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यञ्चमो परिष्डदो 
वीयिमुससङ्गुहविभागो 
१. वीयिचित्तवसेनेवं पवत्तियमुदीरितो* 
पवत्तिसङ्गहो नुम सन्धियं दानि वुच्चति ॥ 
इस प्रकार पहले वीथिकितों के वश सें प्रवृत्तिकाल में प्रवृत्तिसडग्रह 
नामक वीथिसड्ग्रह का कथन किया गया है। ओर अव प्रतिसन्विकालं 
मे प्रवृत्तिसञग्रह' नामक वीधिमुक्तसङ्ग्रह्‌ कहा जाता दै । 


नोः व कत पमाः टि णं चिना ककर = 2 








वोथिमुक्ततङ्प्रहविभाग 

१. अनुखन्बि पूर्वोक्त क्रम से प्रवृ्निकाल मं वीधिचित्तों की उत्पत्ति (परवृत्ति) 
कहने के "अनन्तर अंब प्रतिसन्धिकराल में वीथिमुक्त चित्तो की उत्पत्ति कहने के 
लिये आवायं 'वीधिचिततवसेनेशं. ...“ आदि दारा इस प्रकरण का ओरम्म करते है" । 

दसं गाथा मे ख्यपि भ्रधानतया प्रतिसन्धि केः वर्णेन की ही प्रतिज्ञा की गयी 
है, तथापि प्रतिसन्धि के साथ भवङ्खं एवं च्युति चित्तो की उत्पत्ति भी यहां कटी 
जायेगी । इसलिये यह वीधिमुक्तपरिच्छेद प्रतिसन्धि, मवङ्गं एवं च्युति चित्तो की 
उत्यत्ति दिखलानेवालु एक प्रकार का श्रवृत्तिसञ्ग्रह' है। इस गाथा के अनुसार 
श्रवृत्तिसडग्रह' यह नाम वीधिसडग्रह ° एवं वीधिमुक्तसडग्रह - इन दोनों विभागों का 
नाम है -यह सिद होता है । | 


# पवत्तिसमुदीरितो - रो० । 

१. “एवं पवततिका्ल॑पव्िरङ्गहं दस्सेत्वा इदानि पटिसन्षियं॑पवतिसङ्खदं 
दस्सेत्‌ भादिगाथामाह ।" -प० दी०, १० १६२। 

“एत्तावता वीथिसङ्गहं ॒दस्सेत्वा इदानि वीथिमुत्तसङ्गहं दस्सेतुमारष्मन्तौ 
आह ~ वीथिचित्तवसेनेवं ' त्यादि ।” - विभा०, १० १२२। 

२. “एत्य च पटिसन्धियं चित्तचेतसिकानं पवत्तिया क्थितीय ततो परं भवकाले 
च चुतिकाे च तेसं पवत्ति कथिता येव होतीति कत्वा 'सन्धिय मिच्चेव 
वृत्त ।' भण दी० प १६२। 

“इदानि तदनन्तरं सन्धियं पटिसन्धिकाले तदासन्नताय ` तंगहणेनेव गदित 
चुतिकाले च पवत्तिसङ्गहो वुच्चतीति, योजना ।“ ~ विमा०, १० १२२ । 
अनि० ०५६ 


४६६ अभिषम्मत्यसङ्खहो [ ष्मो 


चत्तारि चतुक्कानि 
२. चतस्सो भमियो, चतुम्बिधा पटिसन्धि, चत्तारि कम्मनि, चतुधा 
मरणप्यत्ति. चेति* वीयिमुतसङ्गहे चत्तारि चतुक्कानिं वेदितम्बानि । 
छे 
चार भूमि्या, चतुधिघ प्रतिसन्धि, चार कमं एवं चतुविष मरणो 
त्पत्ति - इस प्रकार (इस) वीथिमुक्तसडग्रह मं चार चतुष्कं ज्ञातव्य हे । 


चतस्सो भूमियो 


३. तत्थ भ्रयायभूमि, कामसुगतिभूमि, स्यावचरभूमि, प्रस्पावचरभूमि 
चेति चतस्सो भूमियो नाम । 


इनं चार चतुष्कों में से अपायमूमि, कामसुगतिमूमि, रूपावचरमूमि 
एवं अरूपावचरभूमि -ये चार भूमिय हं। 
भ्‌मिन्नतुक्कं 
कामावचरभूमि 
प्रपा्यभूमि 
४. तासु निरयो, तिरज्छानयोनि, पेत्तिविसयो, प्रसुरकायो चेति 
प्रपायभूमि चतुन्बिधा होति । 
उन चार भूमियों मे निरय, तिरर्चीनयोनि, पेत्रनिषय, (पितुस्थान) 
एवं असुरकाय ~ इस प्रकार अपायभूमि चतुविष है । 
चार चतुष्क 
= २. इस परिच्छेद मं भूमिचतुष्क, प्रतिसन्धिचतुष्क, कर्म॑चतुष्क एवं मरणोत्पत्ति- 
चतुष्कं - इस प्रकार चार चतुष्कं का क्रृमदाः वर्णन किया जार्धगा । 
चार भूमिय 
३. उपर्युक्त चार चतुष्कं मं से भूमिचतुष्क' मं अपायभूमि, कामसुगतिमूमि 


रूपावचरमूमि एवं अरूपावचरभूमि -इस प्रकार ये चार भूमियां होती है 1 इन चार 
मुमियों का भागे विस्तारपूर्वक वर्णेन किया जुयेगा । 


भूमिचतुष्क 


( कामावचरभूमि 
४. अपायभूमि - तिविषसम्पत्तियो अयन्ति गच्छन्ति पवत्तन्ति एतेना ति अयो 
यतो अपगतो , जपायोः अर्थात्‌. मनुष्यसुख, देवसुख एवं निर्वाणसुख नामक त्रिविधं 


# * स्या । म्मे नहीं | 











परिण्डेदो ] भूमिचतुक्कं ४६७ 


सम्पसतियों की उत्वत्ति के कारणमूत कुराल कर्मों को अय" कहते हँ । उस “अय' नामक कुशल 
कमो से अपगत (विरहित) स्थान को अपाय" कहते ह । “भवन्ति एत्या ति भूमि अर्थात्‌ 
नहा सत्त्व उत्पन्न होते ह, उसे "भूमि" कहते है । ` 

निरय - यहां "जय" दाब्द सुखा्थंक है । उस “अय' से विनिगंत भूमि को निरय 
कहते है । “अयति वडढतीति अयो अथवा “अयितन्बो सादितन्बो ति अयो अर्थात्‌ जो 
कुदाल कर्मी को बढाता है अथवा जिसका आस्वादन किया जा सकता है, वह॒ धमं 
अय है भौर जिस भूमि मं जयः (सुख) न्वी है, उसे निरयः कहते हँ । 


वह निरय, सञ्जीव, कालसृतत (कालसूत्र) सङ्घात, जालरोरूव (ज्वालरौरव) 
ूमरोदव (धूमरौरव ), तापन (तपन), पतापन (प्रतापन), एवं अवीचि - इस त 
८ प्रकार का होता है 


कहते हँ किं यह पृथ्वी २,४०,००० योजन गम्भीर है । वह १,२०,००० योजन- 
पर्यन्त मृत्तिकामय दहै, शेष १,२०,००० योजनपरिमित भाग पाषाणमय है। ऊपर के 
१,२०,००९ योजनं परिमाणवाले मृत्तिकामयै भाग मं क्रमदाः ऊपर से नीचे 5५ निरय 
होते ह । एक निरय से दूसरे निरय के मध्य मे. १५.००० योजन का अन्तर (फासला) 


१. “धुज्व्यसम्मताः अयत येभुग्येन अपगतो ति अपायो, सो येव भूमि; भवन्ति 
एत्थ सत्ता ति अपायभूमि ।“ - विभा० प° १२२। 
भवन्ति सत्ता सङ्कखारा च एतासु ति भूमियो, अयो ति बद्ि, अत्यतो पन 
सुखञ्च "सुखहेतुः सुलपज्चया चर वेदितब्बा, येभुम्येन ततो अपगता एत्य 
निग्बत्ता सत्ता ति अपायो."सो येव भूमीति अपायभूमि ।” - प° दी° प° १६२ । 


अपायं तिं एनमादि सब्ब निरयवेवचनमेव । निरयो हि सग्गमोक्खदहेतुभूता 
पुञ्जसम्मता अया उपितत्ता, सुखानं वा आयस्स अभावा अपायो । 
अय वा अपायगहणेन तिखुब्छानयोनि दीपेति । तिरच्छानयोनि हि अपायो 
सुगतितौ अपेतत्ता, न ' दुग्गति, मदेषक्लानं नागराजादीनं सम्भवतो । वुगग- 
तिगरहणेन पेत्तिविसयं । सो हि अपायो चेव दुर्गति च सुगतितो अपेतत्ता, 
दुक्छस्स च गतिभूतत्ता, नतु विनिपातो, असुरसदिसं  अविनिपातैत्ता । 
* विनिपातगहणेन -असुरकायं । सो हि यथावृत्तेन उत्थेन अपायो चेव दुर्गति 
च सब्बसमस्येहि च विनिषरातत्ता विनिपातो , ति वुच्वति ।' ~ विसु०, 
प° २९७-२९०८। 
२. “अयतो सुह्नर्ता निग्गतो ति निरयो ।" - विभा०, १० १२३ । 
“सुखसञ्यातो अयो एत्थ नत्थीति निरयो ।“ ~ अहु ०, पू० ३०७ । 
“नलत्थि एत्थ अस्सादसल्क्ितो अयो ति निरयो ।“ ~ विसु०, ९० २९७ 
नरकादि दन्दो की व्युत्पत्ति के लिये द्र ~ विभ० अ०, १०.४५९. स्फु०, पु० २५३। 
३, तु० ~ अभि० को० ३ : ५०८, प° ३७१ । जातक, द्वि° भा०, १० ६५ । 


४६८ अ्भिषम्मत्यसङ्गहौ [ पल्चमो 


होता है । अर्थात्‌ इस मनुष्यमूमि के तल से १५००० योजन नीचे , संजीव" नामक 
निरय दहै । उससे १५,००० योजन नीचे (कालसूत्र' है। इसी प्रकार अन्य निरयो के 
सम्बन्ध मं भी जानना चाहिये । 


परमत्थसरूपमेदनी' के अनुसार सुमे पर्व॑त के मचे असुरभूमि होती है भौर 
उसके नीचे क्रमशः ८ निरय होति है" । 


यमराज ~ चातुमेहाराजिक देवों में, परिक्णित वंमानिक प्रेतराज को ही "यमराज 
कंहते है । वे कभी कभी देवसुख का भोभि करे हं तथा कभी कभी अपने अकुशल 
कमो के फलस्वकूप अन्य प्रेतो के सदृश भी अनुभव करते हं । यमराज एक नहीं, अनेक 
होषि है । जिस प्रकार मनुष्यभूमि मं अनेक राजा होते हँ उसी प्रकार एक निरयभूमि 
के चारों द्वारो पर चार यमराज आसीन होते है ओर वे उस भूमि मं आनेवाले सत्त्वो 
से विविध प्रकार की पूछताछ करते हँ। वे उस भूमि मं आनेवाले समी सत्त्वोंसे 
पता नहीं करते । जिनके अकुशल कर्म अतिबलवान्‌ होते हँ एते सत्त्वो को तौ सीषं 
नरक मे चले जाना पडता है, उनकी पूखताद्ं नहीं होती; परन्तु जिनके अकुशल कंमं 
उतने बलवान्‌ . नहीं होते एसे सत्वं को नरक से छुटकारा दिलाने के लिये नरकपाल 
उन्हं यमराज के पास ले जाते है । यमराज उन सत्वो से जो पचताचछ करते ह वह्‌ 
यातना देने के लिये नहीं होती; . अपितु उन्हें नरक से छुटकारा दिलाने के लिये 
कोई रास्ता खोजने के बारे मे होती है। जिस तरह आजकल मनुष्यलोक में भी 
उच्च त्यायालयो मे अपील करने पर छटकारे के लिये पृताचं होती है । इसलिये यमराज 
हृष्टराज न हौकर श्व्मराज,+ होते है 


नरकपाल -ये भी - चातुर्महाराजिक देवों मं परिगणित देवराक्षस दह। जिन 
सत्वो के अकुशल कमं अल्प होते हं उन्हें नरक से चटका दिलाने के लिये यमराज 
के पास ले जाना तथा जिनके अकुशल कमं अधिक बलवान्‌ होते हं उन्हं भयङ्कर नारकीय 
यातनायें देना - यही हनका कर्म ॒है । नरक मं, अनुभूत होनेवाले अग्नि-भादि अन्तराय 


° १. तुण ~ जम्बुद्वीप से २० सहस्र योजन नीचे अवीचि नामक महानरक है । इसकी 
ऊंचाई ओर चौडाई २०,००० योजन है । इसके ऊपर ७ नरक "ह । प्र° - 
अभि० को० ३:५८, पु० ३७१-३७२ । 


२. विस्तार के लिये ० -प० दी०, पऽ १६३। “ 

° “यमराजा नाम वेमानिक्पेतराजा । एकरिमि कामी ,दिब्बविमाने दिन्बकष्य 
क्डदिन्बग्यानदिब्बनाटकादिसम्पति अनुमवति, एकस्मि काले कम्मविपाकं । , 
धम्मिको राजा । ने चेस एको व होति, चतुमु पनं दारेषु . चतारो अना 
होन्ति ।".- म° नि° अं० (उपरिषण्णासहुकथा), १० १६४; अं० नि° 
बं०, द्वि° भार प° ११०८ । तु° ~ अर्भि० कौ०, ओ० न° देर, पण ३७ । 
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नारकीय सत्त्वो के कमं से उत्वन्न होनेवाले कर्मप्रत्यय ऋतुजरूप होते ह, अतः नारकीय 
सत्वो को ही उनसे सन्ताप होता है, नरकपालों को नही" । 
यमराजपरिपुच्छा- हम यहाँ यमराज दवारा की जानेवाली परिपृच्छा (पूता) 
के सम्बन्ध मे देवदूतसुत्त”" $ आधार पर सङ्क्षिप्तं वर्णेन प्रस्तुत करते हँ - 
मनुष्यभूमि मं विद्यमान रिशु, वृद्ध, र्ण, अपराधी (चोर-आदि) एवं मृत - ये 
पाच देवदूत कहे जाते हँ; क्योकि ये यमराज द्वारा प्रेषित दूत की भांति होते &। 
यमराज नरक मं पहंवनेवाले सत्त्वो से इन्हीं पांच देवदूतो को दिखा दिखा कर पूचताछ 
करते हैष 
यमराज -एे पुरुष ! क्या तुमने मन्‌ष्यभूमि में अपने मलमूत्र को भी साफ 
केरने मं असमथं अथ च उसी मलमूत्र मं १ रहनेवाले अज्ञानी शिशुओं को नहीं देखा 


नारकीय - मेने अच्छी तरह देखा है मान्यवर 


यमराज ~तो फिर जब तुम अच्छ तरह समक्ने योग्य अवस्था मं थे तब 
तुम्हुं उन अन्ञानी शिशुओं को देखकर भ्मुक्यं भी इन अज्ञानी शिशुं की भांति प्रति- 
सन्धि लेनी पडगी, मै अभी तक प्रतिशन्धि लेने के नियम का अतिक्रमण नहीं कर 
सका हु । अब से मं अपने काय-वाक्‌ का संयम करके भलीर्भाति रहगा' - इस प्रकार 
के विचार कभी उत्पन्न नुहीं हुए ? 
(यमराज इस प्रन को अत्यन्तं दयाद्रं होकर कदणापू्वंक पूछते हं ।) 


नारकीय - प्रमाद के कारण मँ कुशल कर्मों मं कभी दिलचस्पी न ले सका। 

यमराज ~ तुम्हारे अकुशल कमं तुम्हारे माता, पिता, श्राता, भगिनी-आदि किसी 
सम्बन्धी द्वारा नहीं किये गये ह, अपितु प्रमादवरा वैँ तुम्हारे द्वारा स्वयं किये गये ह । अतः अपने 
द्वारा किये हुए उन अकुल पापकर्मो का फल भी तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा । 





१. द्र -प० दी०, पृ १६३-१६४। 


“एकच्चे भेरा “निरयपाल नाम नत्थि, य॑न्तरूपं विय कम्ममेव कारणं कारेतीः 
ति वदन्ति । तैसं॑तं “अत्थं निरये निरयपाला ति ? आमन्ता ! अत्थि 
"कारणिकाः ति ओदना नयेन अभिषम्मे परिसेधितमेव । यथा हि मनुस्स- 
लोके कम्मकारणकारका अत्थि, एवमेव निरयं निरयपाला अत्थी ति। 
-म० नि० अ० (उपरिपण्णासदरकथा), पु० १६४; अ० नि० अ०, द्वि° 
भा०, पृण ११८ | द्र० > अभि० को० आ.न० वे० पृ० ३७५-३७६; 
मिलि° प° ७०-७१। | 
२. म० निर तुऽ भा०,पृ० २५०-२५४ । । ४ 
३. “देवो ति मच्चु, तस्स दूता ति देवदूता । जिण्णव्याधिमता हि संवेगजननद्रेन 
इदानि ते मन्वुसमीपं गन्तब्बं" ति चोदेन्ति विय; तस्मा देवदता ति 
वुच्चन्ति ।” - अ० नि अ०, द्वि° भा० पृ० ११७ । विस्तार के लिये 
भी त्र° ~ वहीं । । 
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इसी प्रकार यमराज बुद्ध को दिखाकर दूसरी बार, र्ण को दिखाकर तीसरी 
बार, अपराधी को दिखाकर चौथी बार एवं मृत को दिखाकर पांचवीं बार भी प्रन 
करते हं । 
इस तरह पांचवीं बार पून पर भी जब सतत्वभ्को अपने वारा किये हृए 
कुशल कमो का स्मरण नहीं होता तब यमराज “हसने अकुल कमं करते समय अपने 
प्राप्त पुण्य का कुं अंश (पत्तिदान) मक्ष दिया है कि नहीं?" - इस प्रकार स्वयं 
विचारः करने लगते हँ । जब यमराज को भ्यह क्मरण होता है कि इसने मक्षे अपने 
प्राप्त पण्य का कुलं भाग (पत्तिदान) अमुकश समय दियादहै तब पुनः उस सत्त्व से 
कहते हैँ - (तुमने तो अमुकं समय मेरे लिये अपने पुण्य मं से पत्तिदान (अंशदान) किया 
था? यमराज के इस प्रकार कहने पर हसं बार भी यदि सत्त्व अपने द्वारा किये 
हयं कुशलं कमं का स्मरण करने मं समथं हो जाताहै तो यमराज उसे नरकं से 
चटकारा देकर अपने कमं के अनुसार तदनुरूप योनि मं मेज देते हँ । किन्तु यदि यमराज 
भी उसके प्राप्त पुण्य के पत्तिदान का स्मरण नहीं कर पाते तो वे उसे नरक की 
यातना भोगने की आज्ञा प्रदान कर"देते ह" । = 
[अत एकं बौद्धो मं अपने पुण्यो में से यमराज के लिये पत्तिदान करने की 
प्रया ओज भी प्रचलित दै।] ॥ 
“जलितावुषहत्थेहि खण्डितापि नैरयिका । 
जीवन्ता यम्हि पुनो पि संञ्जीवोः ति पवुच्चते ।।' 
जिस नरक मं नारकीय सत्त्व जलते हृ आयुध लियं नरकंपालो द्वारा खण्ड 
खण्ड किय जाने पर भी पुनः पुनः जीवित हो जाते हु, उस निरय को सञ्जीवः कटते 
है 
काठयुतत (कालसूत्र) - 
“काट्छसुततेन तच्छन्ति यम्हि. निरयपालका । 
अनुबन्धा पपतन्ते (कैट्वसुत्तोः पवृते ।।“ 
जिस नरक मं नरकपाल सत्त्वो के पीये (अनुबन्ध रूपमे) दौडते हं ओर 
उन सत्त्वो को कालसूत्र. से चि्धित करके (उस चिल्ल के अनुसार बृ क्पे 
वरह) उन्हें काटते हँ - उस नरक को कालसूत्रं कहते. हे । 
सङ्खात ~ ° 
'अयोमयपथनव्यं हि कटिमतं पवेसिते । 
। अयोसिला सङ्खटेन्ति 'सद्कातोः ति पवुच्चते ।।“ * 


१. ्र° ~ म० निर (उर्पारपण्णासं), तृ° भा०, (दवदूतसुत्त); १० २५०-२५४ । 
तुर डि. + | नि, भ्रऽ न्राऽ, प५ १२०८-१३० । 
तु° ~ अभि० को०, ओर मर वैभ, १० ३७२। 
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जिस नरक मे, नरकपाल नारकीय सत्त्वो को नौ योजन लौहमय पृथ्वी मे करिपर्यन्तं 
प्रवेश करा के अयोमय शिलागों द्वारा सद्खुहून करते (पीसते) हँ उस नरक को सद्ात 
कहते हं । 
जालरोख्व (ज्वालरत ) - 
“जालाहि पविसित्वान इय्हमाना दयावहुं । 
महारवं रवन्तेत्थ वृच्वते 'जालरोरूवो ॥।“ 


इस निरय मं (शरीर के) नवे द्वारं में प्रविष्ट ज्वालां द्वारा दग्धं होते हये 
नारकीय पुद्गल दयनीय रूप से क्रन्दन करते ह । इसलिये इस नरक को “जालरोखव' 
(ज्वालरौरव) कहते हं । 
धूमरोरव (धूमरोरव) - | 
मेहि पविसित्वान सेदमाना दयावहं । 
महारवं रवन्तेत्थ वुच्चते “धूमरोरुवो ।।“ 
इस नरक मे (शरीरके) नौ दिं मे प्रविष्ट धूम द्वारा स्विन्न होते हए 
नारकीय सत्त्व दयनीय रूप से क्रन्दन करते ह, इसलिये इस नरक को धूमरोरव 
(धूमरौरव) कहते है । | ॥ 
तापनं (तपन) - 
“जलिते अयसुलम्हि निच्वलं निसिदापिते । 
तापेति पापके पाणे तापनो ति परकवृच्वति ॥ 
जलते हुए अयःशुल पर निदवल बैठाकर जो नरकं पापी प्राणियों को सन्ताप 
देता है, उस नरक को तापन" (तपन) कहते है । 
पतापत (प्रतापन) - " 
“अयसेलं आरोपेत्वा हिद्रा सूलं पतापिय । 
पापके यो पतापेति पतापनो' ति वुच्चते |“ 
अयःकबल पर आरोपित कर के (वहां से) त्रीचे तीक्ष्ण शूलो पर श्िराकर जो 
नरक पापी प्राणियों “को सन्ताप देता है उसे ्रतापन' कहते है । 
अवनि - | 
° “ज़्ालानं सत्तानं यत्थ नत्थि दुक्लस्सं अन्तरं । ७ 
बालानं निवासो सो हि 'जवीचीति' पवच्चते ।। 
जिस नरक म॑ ज्वालाओं ओर सत्त्वो के दुःख का विराम नहीं है अर्थात्‌ 
ज्वालायू एवं सत्वो के दुःख निरन्तर प्रवतंमान होते रहते" है, मूढ पुद्गलों के निवासमूत 
उस नरक को (अवीचि कहते हे 
१. “अवीर्चिनिरयं ति वा अग्गिजालानं वा सत्तानं वा दुक्छवेदनाय वीचि, अन्तरं 
दिदं एत्य नत्थी ति अवीचि ।'' - अदटु०, प° ३०७। । 
न विद्यते वीचि सुखं यत्र ।“ ~ ० को०, अ० वि०, १० ५३ । व्र०° - अभि 
को०, आण न° दे०, पुण ३७२। 
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ये आठ महानरक ह । ये दुरतिक्रम ह। ये रौद्र सत्वो से आकीणं है । इनके 
४ प्राकार एवं ४ हार ह। ये जितने लम्बे हौ उतने ही चौड़ ह । इन कै चारों ओर 
लौह प्राकार परिक्षिप्तं हूं । इनकी छत भी लोहेकी है? इनकी भूमि प्रज्वलित एवं 
तेजोयुक्त लोहे कौ ह । ये अनेक इशत योजन तक दीघं ज्वालां से व्याप्त ह" । 
उस्वद नरक (उत्सद ) - "उस्सद' शब्द नेक अर्थों मं प्रयुक्तं होता है। यहां 
'उत्‌' शब्द अधिकः अथं मं हूं । अधिक यातना का स्थान होने से इन्दं “उत्सद' कहते 
ह" । उपर्य्‌क्त = महानरकों के अतिरिक्त. , उद्षद' नामक कद्र नरक भी होति हं । 
यं मूलभूत उन < महानरकों को चारों ओर भे धेर कर अवस्थित रहते हँ । इन उस्सद 
नरको का व्णंन अनेक ग्रन्थों म अनेक प्रकार से किया गया है; किन्तु यहां देवदूत 
सुत्तः -मे कथित नरको की ही व्याख्या की जायेगी । उस देवदूतसुत्तपालि' मं “तस्स 
खो पन, भिक्छवे ! महानिरयस्स समनन्तरा सहितमेव महन्तो गूथनिरयो^” - इस प्रकार 
'गृथनिरय' अवीचि-नरक के परिवाररूप मं ही कहा गया है । किन्तु अन्य महानरकों मं भी 
ये उनके परिवारख्प महोग ही। महानिस्य के ४ दवार दहः जिनके समनन्तर ४ 
उपनिरयं ह । यथा - गृथनिरय, कुक्करुलनिरय, सिम्बलिवन, असिपत्रवनं । इन सबके समन्तत 
खारोदका नदी द्रै। | 
गुषनिरय - 
“अवीचिम्हा पमुत्तापि अमुक्ता सेसपापित्नो ।, 
पज्चन्ति पूतिके गृथे तस्सेव समनन्तरे ।।' 
अर्थात्‌ अवीचि से मुक्त होने पर भी जिनके अकुल कमं अवरिष्ट हँ वे 
पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस महावीचि के सृमनन्तर अवस्थित 'पूतिगुथ नामक नरक 
मे पकाये जाते है । | । * 
कुककुलनिरय - (ककल ) 
(पूतिगृथा पमुत्तापि अमृत्ता सेसपापिनो । 
पच्चन्ति कुपकुले उण्डे तस्सेव्‌ समनन्तरे' ।।" 
अर्थात्‌ 'पूतिगुथ' नामक नरक से मुक्त होने पर भी शिनके अकुशल कम अङ्ग. . 
रिष्ट है वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस पृतिगूथ के समनन्तर अवस्थित उष्ण भस्म- 
वाले (कु्कुलोण्ट' नामक नरकं मं पकाये जाते हं । | 
तिम्बलिवन ~ (अयःशाल्मलीवन) | 
-"कुक्कुलोण्ा पमृत्तापि अमृता सेसपापिनो । 
पञ्चन्ति सिम्बलीदाये तस्सेव समनन्तर ।।" 


१. द्र° ~ जातक, दि° भा०, व° ६५; मण निम तुर भा०, (उपरिपण्णास), 
पुऽ २५५; अण० नि० प्र° भा०, पु° १३१। 

२. “अधिकयातनास्थान॑त्वादुत्सदः ।“ - स्फु०, प१ृ०२३२६। 

३. भण निं०, तु° भा०, प २५७" 
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अर्थात्‌ , कुक्कुलोण्टु' नामक चरक से मुक्तं होने पर भी जिनके अकुशल कमं 


अवरिष्ट हं वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस 'कुक्कुलोण्हु नामक नरक के समनन्तर 
अवस्थित “सिम्बलीदाय' (अयःशाल्मलि वन) व्रामक नरक में पकये जाते ह । 


असिपत्त (असिपत्र) - 
“सिम्बलिम्हा पमुत्तापि अमृक्ता सेसपापिनो । 
पपचन्ति असिपत्ते तस्सेव समनन्तरे ।।” 


अर्थात्‌. उस “सिम्बलीदाय' नरक से, मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल क्म 
अवशिष्ट हँ वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस “सिम्बलीदाय' के समनन्तर अवस्थित 
असिपत्तः (असिपत्र) नामक नरक मं पकाये जाते है । छ 


लारोवक (क्षारोदक) - - 


“असिपत्ता पमुत्तापि अमुक्ता सेसपापिनो । 

पपचन्ति खारोदके तस्सिव समनन्तरे ।।“ 

बर्थात्‌. उस असिपत्त' नामकं नरक से मुक्त हने पर भी जिनके अकुशल कमं 
अवशिष्ट हँ वे पापी सतव “खारोदक' (क्षारोदक) नामक नरक में पकाथे जाते है! । 

“उस्सद' नामक क्षुद्रनरक अनेक होते, ह । . पूवंकथित आठ महानरकों में से प्रत्येक 

की चारों दिशाओं मं थे अवस्थित होते ह" । इनं एक एक उस्सद नरको की चारों 
दिशाओं मे ओौर भी अनेक क्षु्रनरक होते हँ" । राजगृह के चारो ओर भी ये उस्सद (उत्सद) 
नरक ह । कहा जाता है किं राजगृह मे प्राप्त उष्णजल का सोत लौहकुम्मी नरक से 
आया हआ है । इन. नरको ओर इनके दुःलो का. वर्णेन करना अत्यन्त दुःसाध्य है । अतः 

कहा गया है ~ “यर्वा चदं भिक्छवे ! ` न सुकरा अक्खानेन पापुणितुं याव दुक्वा निरया” 

अर्थात्‌ भिक्षुजो ! नरक श्रं जितने दुःख होते हँ उनका व्याख्यान द्वारा पार पाना 

अत्यन्त दुष्कर दै । । 


१. इन सब उषनिरयो के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्र° - 
मण नि, त्‌० भा०,०्‌० २५७ । अभि० को०, ३:५६, प्‌० ३७३ । 
तु° ~ प्रत्येक" महानिरय के चारों द्वारो पर चार उपनिरय होते हं । इस प्रकार 

» प्रत्येकं नरक के १६ उस्तद (उत्सद) होते हँ । ्र° - अमि० कौ० ३: ५८-५९ । 
जातक, द्वि° भा० पूण ६\५। 

३१ द्र° - शीतनरक १०, सं० नि०, प्र० भा०, प° १५२; खुर नि (सुत्त 
निपात) पुं ३७० । शीतनरकं ८, अ्भि० कोऽ, ३:५९, प०* ३७३ । 
इनके अरिक्त ८ उष्णनरक भी है। इस तरह नरको की संख्या अनन्त 
होती है। 

४, मण नि० तृण भा० पृण २३७। 
न्निश छं® : ९9 
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तिरण्छातयोनि (तिरक्वीनयोनि) - ८ 

"तिरो अनञ्चन्तीति तिरण्छाना, तिरच्छानानं योनि तिरच्छानयोनि' जो तिरे 
गमन करते हँ अर्थात्‌ जो मनुष्यो की तरह सीधे न जाकर तिरघे बढते हँ उन्हें 
(तिरक्वीन) कहते हँ । उनकी योनि (जाति) तिरच्छानयोनि दहै । 

यहां “योनि शब्द स्कन्धसमृह के अथं में प्रयुक्त हुगा है। वह स्कन्धसमूह्‌ 
तिरच्छान (तिरश्चीन) की जाति है। तिरच्छानो की अपनी कोई भूमि नहीं है। 
जहाँ ये रहते हं उसे (तिरच्छानभूमि' कहते हं । 

पेलिविंय (पत्र विषय) - 

^ 'सुखसमुस्सयतो पक्रं एन्तीति पेता, पेतानं समुहौ पेत्ति, पेत्तिया विसयो पेत्ति- 

विसयो ।“ जो सुखसमूह से अत्यन्त दर प्रदेश मं पुय जाते हँ उन्हं पेत" (प्रेत) कहते 
है । प्रायः प्रेत शब्द मनुष्यमूमि से च्युत होकर जानेवालों के लिये ही प्रयुक्त होता 
है; परन्तु यहां यह सुख से दूर जानेवालौ के अथं मे प्रयुवत है । उन प्रेतो के समूह को 
पत्ति" कहते हँ । उस ॒'भेत्ति' के रहने के स्यान को पेत्तिविसय' (ष॑त्र विषय्‌) कहते 
है । इनकी भी" अपनी कोई भूमि नहीं है।. जहा ये रहते है उसे ही पेत्तिविसयः 
कहते हं ` । । 

असुरकाय - न ॒सुरन्ति न *दिन्बन्तीति असुरा, असुरानं ‹कायो असुरकायो' जो 
एेदवयं एवं क्रीडा-आदि मे देवताओं की तरह दीप्त नहीं होते उन्हुं असुर' कहते हैं । 


१. “तिरो अ्विता , ति तिरु्छाना, तेषं योनि तिरच्छानयौनि, यावन्ति ताय 
सत्ता अमिस्सिता पि समानजातितायं भिस्सिता विय: हन्ती ति योनि। 
सा पन त्यतो. खन्धानं पवतिविसेसो ।” - विमा० पू० १२३। 
“मनुस्सा विय उद्धं उच्चा अहुत्वा तिरो अल्न्िता ति तिरच्खाना ।” - प° दीं, 
पु० १६२ द्र०-म० नि०, तु° भा०, प° २३७-२३६; विभ अभ, 
० ४५९; अभिण कोऽ, आण नऽ" दे9 पुऽ ३५८ । 

२. “पकटरून सुखतो इता गता ति पेता ।  निज्मामतण्हिकादिभेदानं पेतानं 
विसयो ति पेत्तिविसयो ।“ - विभा०, पृ० १२३।. 
“वच्च इता , गता ति पेता । इतो अपक्कम्म चवित्वा भवन्तरे गता ति अत्थो । 
ये केचि कालङ्खुता दिवङ्गता पि हि लोके कालङ्ुता पेता ति वु्बन्ति । 
हष पन सुखंसभुस्तयतो पेच्च॒पैकटं पवासं दूरं गता ति अत्थेन याव 
ततो न मुच्वन्ति ताव निच्चं दुक्खप्यत्ता लक्वणसंयुत्तादीसु आगता ततिया 
अंपायिकसत्ता अधिष्येता । पेतानं समूहो पेत्ति, पेत्तिया विसयो ति पेत्ति- 
विसयो । "विसयो ति पवत्तिदेसो वुच्चति ।” -प० वी०, पृ १९३; 
विभ अ०, १० ४५६। 
अनेक प्रकार के प्रेतो के लिये द्रण -सं० नि०, हि० भा० {लक्खण 
संयुत्त), १० २११-२१८। 





[ वश्डनो 
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असुरो के काय अर्यात्‌ समूह को असुरकाय' कंहते ह । इनकी भी अपनी कोर भूमि 
नहीं है । जहाँ ये रहते हँ उसे “असुरकायभूमि' कहते हँ । ये असुर प्रेतों की तरह 
होते है 

नाना अचघुर - सुमेरु $ नीचे रहनेवाले देवताओं को भी असुरः कहते हं । 
असुर' शब्द मं अआनेवाला "ॐ (नज) शब्द प्रतिपक्षी के अयं मे है। अतः त्रार्यस्िश 
देवों के प्रतिपक्षी देवों को भी “असुर' कहा जाता हैर । 

'विनिपातिक' असुर वे हँजो मनुष्यमूमि मे रहनेवाले देवताओं का आश्रयं लेकर 
रहते हं । ये क्षद्र-ऋद्धिवाले देवता होते हँ । यहाँ “असुरः शब्द के "अ" का अर्थं क्षुद्र हैं। 

कृभी कमी देवताओं की तरह सुख-मोग करनेवाले तथा कभी कभी प्रेतों-शी 
तरह दुःख का अनुभव करनेवाले वैमानिक प्रेतो को भी असुर कहते ह । यहां अ 
शन्द "सदृश" अथं मे है" । 





तीन चक्रवालं के बीच मे जहां चन्द्र "एवं सूयं का प्रका न पहुचने के कारण. 
घौर अन्धुकार रहता है उस प्रदेश को 'लोकान्तरिकं नरकः कहते ह । उसमे रहनेवाले 
नारकीयों को भी असुर कहा जाता है 


असुर प्रेतजाति ही है। अतः कुछ" पालियो मं चोर अपायभूमि के बजाय तीन 
अपायभूमियो को ही कहा गया है। इन प्रेत एवं असुरो को 'काल-कञ्चिकः असुर भी 

कहते है । इसके बारे मं खन्धविभङ्खटकथा' देखिये. 
प्रपायभूमि समाप्त । 


१. "न सुरन्ति दस्सरियकीढ्रादीहि न ॒दिब्बन्तीति असुरा, पेतासुरा ।" ~ विभा० 
१० १२३। ५ 
इतरे पन न सुरा सुरपटिपक्छा ति असुरा। इध च पेतासुरनमेव 
गहणं । इतरेसं तावत्िसेसु गहणस्स्न॒इच्छितत्ता ।” - विभा०, प° १२३ । 

न सुरा ति अंपुरा। वेपचित्तिपहारादादयो सन्धाय सुरपटिपक्खा 

सुरसदिसा .वा ति अत्थो ।“ - प० दी०, १¶° १६३ । ध 

३, “पियङ्करमाता-उत्तरमातादथो विनिपातिकं सन्धायं* खुहकसुरा चूक्कसुरा 
ति अत्यो ।“ -प० दी०, पु० १६३। „ 

४५ “यमराजादयो वेमानिकपेते सन्धाय एकदेसेन सुरसदिसा ति अत्यो । वेमानिक- 
पेता पि हि, कत्थचि असुरकाया' ति आगता ।“ -प० दी०, पृ०. १६३ । 

५. “लोकन्तरिकनेरयिके सन्धाय " सन्बसो सुरगुणरहिता ति अत्थो । ते पि हि 
बृदवंसनिदानटूकथायं जातिदुक्वनिदसेयु च असुरकाया ति वृत्ता ।' - प 
वी०, पु० १६३। 

६. वि्भ० अ०, पुर ५। 


४७६ अभिषम्नत्यससज्जही ॥ [ षरवनो 
कामसुगतिभूमि | 
४५. मतुस्ता, चातुम्महाराजिका*, तार्वातिसा, यामा, तुतिता, निम्भान- 
रति†, परनिम्मितवसवत्ती‡ चेति कामसुगतिभूमि \ सत्तविधा होति । 


मनुष्यभूमि, चातुमंहाराजिकभूमि, त्रायस्विशमूमि, यामभूमि, तुषितमूमि 
निर्माणरतिभूमि एवं परनिमितवशवति भूमि - इस प्रकार कामसुगतिभूमि 
सातं प्रकार की होती है। ५ 


 ) 


= कामसुगतिभूमि 

४५. गन्तव्बा ति गति, सुन्दरा गति सुगति" गन्तव्यं स्थान को "गति कहते है । प्रशस्त गति 
सुगति" कहलाती है । यथासम्भव सुखभोगं करानेवाली भूमि्यां सुगतिभूमियां हं । मनुष्य, देव 
रूप, एवं भङ्प भूमिय सुगतिभूमि' कहमैती हैँ । यहाँ कामतुष्णा के आलम्बनभूत क्षेत्र को 
कामसुगतिरभूमि' कहा गयां है । अतः कामसहचरिता सुगति कामसुगति' अर्थात्‌ काम- 
तृष्णा के साथः होनेवाली सुगतिभूमि को 'कामसुगतिभूमि' कहते ह । वह कामसुगतिभूमि 
७ प्रकार की होती है। (इनके नाम मूल पालि में देले ।) 

[ इन भूमियों के सम्बन्धं °मं पालि एवं अदुकथाओं ' मं विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्न प्रकार से पुष्कल वर्णन उपलब्ध होता है । विभावनीः एवं परमत्थदीपनी 
टीकागों मे उन्हीं ग्रन्थों के ओधार पर वर्णन किया गया है । अतः सुगमता के लिये 
हम इन्हीं टीका-ग्न्थों के आधार पर .मूमिसप्बन्धी व्याख्यान प्रस्तुत, कर रहे है । ] 


[ ४ पय र कौ 





मतृस्सा - मनो उस्सन्नं येसं ति मनुस्सा' जिन सत्त्वो का मन तीक्ष्ण (उत्कट) 
हौता है उन्हें 'मनुस्स' (मनुष्य) कहते हँ । जम्बृद्रीप मे सहनेवाले पुद्गलो का मन 
अकुदाल कर्मं करने म - मातुषात-भादि पञ्चानन्तयं कमं करने तक में; तथा कुशलकरमं 
- बुद्धत्व प्राप्तिरूप कमं करनं तक मं समर्थः यो तीव्र राक्तिसम्पत्न होता है, भत 
उन्हें ही मुख्यरूप से “मनुष्यः कहते है ! अन्य द्वीपो ' एवं च॑क्रवालों में रहनेवाले पुद्गल 
इन जम्बुद्रीप मेँ रहनेवाले पुद्गलो से रूप, संस्थान-आदि में सदृश होते है, अतः सदृशो 
पचार" से उन्हें मी मनुष्य कहा जाता है । 
अथवा कल्प के आदिकाल मं मनु नामकं धर्मराज होते है । उनके धर्म॑शासनं के 
अनुसार आचरण करने से “मनुष्य उनके पृत्र-त्री की तरह होते है अतः वे मनुष्य 
कहलाते . ह । मनुनो अपर्चं मनुस्सं अर्थात्‌ मनु की सन्तान को 'मनुष्य' कहते है । 


%. चातुमहाराजिका -म० (ख) (सर्वत्र) । 
†. निम्माणरति ~ सी (सर्वत्र); °तती-स्यो० रो० । 
‡. °वसवंत्ति ~ म० (क) । ९ 


परिज्ेदो ] ॑ भूमिचतुककं ४७७ 
मनुस्सूनं निवासा मनुस्सा' मनुष्यो की निवासभूत भूमि "मनुस्सा' कही जाती है । 
चातुम्म्टाराजिका ~ 'चत्तारो महाराजानो चतुमहाराजं, चतुमहाराजे मत्त एतेसं 

ति चातुमहाराजिका' धृतराष्ट्र विख्ढहकं, विरूपाक्ष एवं कुबेर (वेस्सवण वंश्रवण } 

ये चार “चातुम्महाराज' ह । नमे जिनकी भक्ति है, उन देवताओं को (चातुम्महाराजिक 
कहते है । इन देवों की निवासभूत भूमि "चातुम्हाराजिकाः कूहलाती है । यह्‌ भूमि सुमे 
के मध्य से लेकर भूमिपर्यन्त अवस्थित होती है। 


इस मनुष्यभूमि मं आश्य करके रहन्रेवाले देवों को “भुम्मदेव' (मूमिदेव) कहते 
है । वृक्ष, वन एवं पवंत-आदि की रक्षाः करनेवाले देवों को इक्खदेव' [(वृक्षदेव) 
कहते है । इनकी गणना भी भूमिदेवो मेही होती है। योगिनी, गन्धवं-आदि सभी देव 
जो भूमि से सम्बद्ध होते है, भूमिदेवौमें ही परिगणित होते हँ । ये भूर्मिदिव 
चार महाराजाओं के सेवक होते हं अतः इन्हें "चातुमहाराजिक' कहते हर । 


तावतिता - 'तेत्तिस एत्था ति तेत्तिसाः इस भूमि मं ३३ पुद्गल होते ह अतः 
हसे 'तेत्तिसा' कहते ह । (ते' के स्थान पर ताव" आदेश करने से तथा एक त' का 
लोप करने से 'तावतिस' शब्द निष्पन्न होत्रा है । ) मध-आदि ३३ माणवको की उत्पत्ति 
स्थान होने के कारण इस भूमि को तावतिसा कहते हं । परन्तु मघ-आदि के पहुंचने 
से पहले भी यह भूमि 'तावत्तिस' ही कहशाती है । अतः 'तावतिसा' यह नाम रूढिविश 
ही जानना चाहिये । शह मूमि सुमेद के मूर्धस्थानं में अवस्थित टै । सुमेर की अंचार्ई 
पृथ्वी से ऊपर ८४,००० योजन होती है" । यह भूमि उस सुमेरु पर अवस्थित है । 
सुमे के मध्य मं "चातुम्महाराजिका' भूमिदहै जो पुथ्वी से ४२,००० योजन उपर है 
इस भूमि से ४२,५०० योजन ऊपर 'तार्जतसा" भूमि होती है। (इसी प्रकार क्रम से 
अन्य देवभूमियों को भी ४२,००० यौजन ऊपर ऊपर सम्ना चाहिये ।) इन "चातु- 
म्महा राजिका" एवं 'ता्गतिसा' भूमियो का सुमखं से लगाव होने के कारण इन्दुं (भूमदुक- 





“सतिसूरभात्र्रह्मचरिययोग्येतादिगुणेहि उक्कद्रुमनताय मनो उस्सन्नं एतेसं 
ति मनुस्सा। तथा हि परमसतिनेपकादिपत्ता बृद्धादयो पि मनुस्सभूता- 
येव *जम्बूदीपवासिनो चेत्थ निप्परियायतो मनुस्सा । तेहि पन समान- 
ख्पादिताय सद्धिं परित्तदीपवासीहि इतरमहादीपवासिनो पि मनुस्सा ति 
वुच्चन्ति । लोकिया पन मनुनो आदिखत्तियस्स अपच्चं पुत्ता ति मनुस्सा 
ति वदन्ति । मनुस्सानं भिवासभूता भूमि इष मनुस्सा 1“ - विभा०, पुण 
१२३; पण दी, प० १६४; विभ० अभ, प० ४५६ । 

२. विस्तार के लिये द्र०-पु० दी०, प्‌० १६५-१६६; तु° -विभ० अर, 

पु° २७ । 


३. अभि० को० के अनुसार सुमेर पर्वत जल के ऊपर ८०,००० यौजन हैम 
दरण -अ्भि० कोऽ ३:५० पृण ३६५। ˆ ^ 


४७९८ अनिषम्नत्वसङ्गहो | [ षञ्डमो 


विमान” (भूमिस्थ विमान) भी कहते हँ । यामा आदि भूमियों का स्थान आकाश में 
होने के कारण इन्हुं आकासदरा' (आकाशस्था) भूमि भी कहते है" । 

यामा - 'दुक्वतो याता अपयाता ति यामा दुःखं से अपगत अर्थात्‌ रहित देवों 
को "याम" कहते हँ । अथवा 'दिव्बं सुखं याता पयाता ससत्ता ति यामा' अर्थात्‌ दिव्य 
सुख प्राप्त देवों को याम" कहा जाता है । उनकी निवासभूत भूमि को “यामाः 
कहा गया है" । जसे त्रायस्तिंदा भूमि के अधिपति इन्र होते हँ इसी प्रकार इसं यामा 
भूमि के अधिपति 'सुयोम' नामक देव होति हं! इसी तरह तुषित भूमि के अधिपति 
सन्तुषितः देव होते ह । 

तुसतिता ~ तुसं इता ति तुसिताः अर्थात्‌ तोष को प्राप्त देव तुसित (तुषित) 
कहलाते हँ । उनके निवासस्थान को तुसिता' कहते हं" । 

निम्मानरति- निम्माने रति येसं ति निम्मानरतिनो सुख के निर्माण में जिनकी 
रति होती है उन्हं “निम्मानरतिः (निर्माणरति) कहते हं । ये अपने प्राप्त सुख 
से भी अधिक सुख का भोग करना चाहते हैः अतः यो अपनी सचि के अनुसार 
सुखो का भोग करने के लिये स्वयं निर्मणि कर के उनमें रमण करते हं। तीचे की 
चार देवभूमिर्यो.- मे रमण करने के लिये नियत सूप से देवों के साथ रमणियां भी 
होती दहै; किन्तु इस निम्मानरतिभूमि में इस्‌ प्रकार की नियत रमणियाँ नहीं होतीं । 

देव अपनी इच्छानुसार उनका निर्म्माण करके उस निम्मित आलम्बन में रमण 

करते हूं । 


१. “सह पुञ्ञकारिनो तेततिसजना माघेन नाम जेदुपुरिसेन , सह एत्थ निग्बत्ता 
ति तेत्तिसा । सा. एव तार्बतसा निरत्तिनयेन ।" -ष० दी०, पृं० १६६ । 
विस्तार के लिये भी द° -वहीं। विभा०, पु १२३; द्र०-विभ 
अ०, प° ,५२७। तु० ~ अर्भि० को० २३५ ६५, पृ° ३८१। 

*२. पण दी०, पृ १६६; विभा०, प० ,१२३; विभ० अ० प° ५२५ 

३. द्र०° -दी० निभ, प्र° भार, ¶० १८७। | ^ 

४. “जत्तनौ सिरिखम्पत्तिया तुसं पीति इता गता ति तुसिता 1“ ~ विभा०, प 


& 


१२३ .। 
विपुलाय सिंरितम्पत्तिया समन्नागतत्ता निष्वं तुसन्ति अतिविय हट्तुटुमुखा 
होन्ति एत्था ति' तुषिता ।“ - प० दी०, प्‌० १६६। 4 


“तुदा पहरा ति तुषिता ।“ ~ विम० अ०, पण ५२८ । 
४. विभा०, पुं १२३। “यथारुचिते मोगे सयमेवै निम्मिनित्वा रमन्ति एत्या 
ति निम्मानरति ।“ -प० दी०, पृण १६६। 
"पकतिपटियत्तारम्मणतो अतिरेकेन रमितुकामकाले यथारचिते भोगे निम्मि- 
णित्वा °रमन्तीति निम्भाणरती ।“ ~ वि्भ० अबं०, पुण ५२५। 


वरिण्छेदो ] » भूमित्वं ४७९ 


६. शा पनायं एकादसविधापि कामावचरभूमिच्चेव" सङ्कु गच्छति । 
एकादश प्रकार की वह्‌ भूमि - कामावचरभूमिः इस प्रकारं की 
संज्ञा को प्राप्तं होती है४। 





रपावजरभ्‌मि 





पठ्मश्छानभूमि 
७. ब्रहापारिसन्जा, ब्रह्मपुरोहिता, महाब्रह्मा चेति‡ परठमज्कषानभूमि । 
ब्रह्मपारिषद्या, ब्रह्मपुरोहिता, ओर महान्रह्या ~ इस प्रकार ३ प्रथमध्यान- 
भूमियां हं । छ 
परनिभ्मितवसवत्ती - परनिम्मित्तेयु भोगेसु अत्तिनो वसं वत्तेन्तीति परनिम्मित- 
वसवत्तिनो" जो दूसरे द्वारा निम्मित लम्बन के वदा मेँ रहते हँ उन्हं परनिम्मितः 
वंसवत्ती' (परनिर्मितवशवर्ती) कहते ह । ये निर्म्माणरति देवों की तरह अपने सुखो के 
जालम्बनः का स्वथं निर्माण नहीं करते, अपितु अपन अवीनस्थ सेवको द्वारा निर्माण 
करके दिये हए आलम्बनों मेही रमण करते ह । . 
[ पालि, अदुकथा एवं टीकामो मं ° विभिन्न स्थानों पर देवभूमि एवं देवों के 
सम्बन्ध मे विस्तृत वर्णै पाया जाता है। ग्रन्थ-्गीरव के भय से हम उसे चोड 
रहे हं । विस्तृत ज्ञान के लिये वहीं देखं । ] 


६. चार अपायभूमि एवं सातं कामसुगतिभूमि -ष्दस प्रकार कुल मिलाकर 
११ भूमियों को “कामावचरभूमि' कहते हैँ । ` 
कामावचरभूमि समाप्त ¦ 
° ख्यभूमि । 
७. (१) प्रथमध्याननूमि - ,, | 
(क) ब्रह्मपारिण्जा - 'परिसति भवा .पारिसज्जा, ब्रह्मानं पारिसज्जा ब्रह्मपारि- 
सज्जा ब्रह्माओं कौ परिषद्‌ मं होनेवाले छोटे ब्रह्माओों को श्रहयापारिषद्य' कहते है । 
उनकी आवासभूमि ब्रह्मपारिषद्या' कदी जाती हं । ° 


, 





* ° चेव -रो०। † सङ्खं -सी० (सर्वत्र); सङ्खं - स्या० (सर्वत्र) 

{. च -स्या०। 

१. विभा० प १२४ 

२. प० दी०, प° १६६ । ^चित्ताचारं अत्वा परेहि निम्मितेसु भोगेसु वसं 
वत्तन्तीति परनिमितवसवत्ती ।” ~ विभ० अ०, प° ४५२०८; अदु० प° 
३०७ । तु° ~ अंन्रिश कोऽ, जाऽ न° दै° पुर ३८४५-३८६-। 


| ३. द्र° ~ विभा०, प० १२४ विभ अऽ, धुर ५९२८ । 


४८० अभिषम्मत्यलङ्कहो । [ पठ्चनो 


ब्रह्मपुरोहिता - पुरे अग्गे धीयते ठपीयते ति पुरोहितो, ब्रद्यानं पुरोहितो 
बरह्मपुरोहितो' ब्रह्माओं के आगे स्थापित किये जानेवाले .देवों को ब्रह्मपुरोहित" कहते 
ह । उनकी निवासभूमि ब्रह्मपुरोहिता कहलाती ह" । ` 


ग) महाब्रह्मा ~ श्रूहति परिवद्धतीति ब्रह्मा, क । ब्रह्मा महाब्रह्मा जौ (गुणों 
मे अर! देवों से भागे) बढ़ होते हँ उनको श्रह्या कहते होते ह । महान्‌ (बड़ या श्रेष्ठ) ब्रह्मागं 
को “महाब्रह्मा कहते हं । ये ध्यान एवं अभिज्ञा प्राप्त होते हं अतः ऊपर की ब्रह्मभूमियों 
मे दीधेकाल तकं सुखपर्वंक रहना - आदि" गुणो द्वारा अन्य देव एवं मनुष्यों से उत्तम 
होते हं । अतः उन्हं श्रह्या कह. जाता है । ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित ब्रह्माओं से 
ये. महान्‌. (श्रेष्ठ) होते ह । इसलिये इन्हं महाब्रह्मा" कहा गया है । इनकी निवासभूत 
भूमि को महाब्रह्मा" कहते है" । 

इन तीनों भूमियों को प्रथमध्यानप्राप्त ब्रह्माओं का निवासस्थान होने के कारण 
श्रयमध्यानभूमि' कहते हँ । ब्रह्म गरष ह्याओं से ब्रह्मपुरोहितों के आयुःपरिमाण एवं 
विमानं तथा ब्रहयपुरोहितों से महाब्रह्यामों के आयुःपरिमाण एवं विमाप्न बड़े होते हं । 


कुश्च लोग कहते हँ कि ये तीनों मूमियां क्रम से ऊपर की जोर एक के ऊपर 
दूसरी - इस प्रकार अवस्थित हँ; किन्तु एसा न होकरये तीनोएक ही स्तरपरदहै। 
बीच में महाब्रह्माओं की भूमि होदी है ओर उसके चारों शोर महाब्रह्मा के सेवक 
की तरह ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित होते हं । महाब्रह्मा सवंदा एक ही होता है, 
एक से अधिक नहीं । श्रह्मजालसुत्त' मं कहा है कि , पुष्टिकाल में महाब्रह्मा अकेले ही 
सर्वप्रथम उत्पन्न हज । उस महाब्रह्मा कौ इच्छ्रा होने पर अन्य क्षुद्र, ब्रह्माओं का उत्पाद 
हआ" । श्रह्मपंयुत' मे भी “तत्र सुदं भिक्लवे ! ब्रह्मा (महाब्रह्मा) च ब्रह्मपरिसा 
चं ब्रहमापारिसज्जा च उज्ज्ञायन्ति वियन्ति” - आदि मं महाब्रह्मा के लिये एकवचन का ही 
प्रयोग किया गया है 4 अततः तीन प्रथमध्यानभूमियो' मं एक महाब्रह्मा के अस्तित्व को 
ही जामना चाहिये । ( परमत्थदीएनीकार ने अपने ग्रन्थ मं इने ब्रह्मागों एवं ब्रह्मभूमियो 
का एक विशेष प्रकार से वर्णन किया है. उसे वहां अवद्य देखे ।) 


१. द्र - विभा०, १० १२४; विभ० अ०, प° ५२८। 

२. ° - विभा०, प° १२४; “वण्णवेन्तताय चेव दीधायुकताय च महन्तो ब्रह्मा 
ति महाब्रह्मा ।` - विभ अभ, प° ५२८। 
ब्रह्मपारिषच, ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्मा - आदि की व्युत्पत्ति के लिये द्र - 

` स्पु०, पु० २५५। ध 

३. दी० निर, प्र° भा० (ज्ह्यजालसुत्त), १० १७। 

४, सं० नि प्रण भार ज्रह्मसंयृत्त), १० १५७। 

४. द्र०-प० दी०, पृण १६६-१६७। 


परिण्डेवो ] । भूमिचतुक्कं ४८१ 
। इतियजक्नमूि 
८. परि्ताभा, प्ृष्यमाणाभा, भ्राभस्सरा चेति* दुतियन्कानभूमि । 
परित्ताभा, अप्रमापुभा एवं आभास्वरा ~ इस प्रकार तीन द्वितीयध्यान- 
भूमियां है ¦ | 

८. (२) द्वितीय ध्यानभूमि - 

(क) परित्ताभा - "परित्ता आभा एतेप्नं ति परस्तिाभा' अप्रमाण, एवं श्राभास्वर 
ब्रह्याभ्रों से भ्रत्य भ्रामावाले ब्रह्याप्रों को "रित्ताभ' कते हँ । उनके निवासस्थान को 
'परित्ताभा' कहते हं । 

(ख) श्रप्पमारामा - अप्पमाणा आभा एतेसंति अष्पमाणाभा' जिनकी अभि 
अप्रमाण होती है, उन ब्रह्माओं को 'अप्रमाणाम' कहते है । इनकी निवासभूता भूमि को 'अप्रमा- 
णाभाः कहा गया हैः 

(ग) श्राभस्सरा - सरति निस्सरतीति“ सरा, आभा सरा एतेसं ति आभस्स्सरा 


इष भूमि में रहनेवाले ब्रह्माओं के शरीर से आभा 'परस्फुटित होती रहती है, अतः इन्द 
आभास्वर' कहते हँ । इनके निवास स्थान को “आभास्वरा कहते है" । " 


दवितीय ध्यानभूमि की ये तीनो भूम्यां भी प्रथमचध्यानभूमि के ऊपर आकाश में 
समान स्तर पर अवस्थित रहती हं । इनमें आभास्थरं ब्रह्मा, महाब्रह्मा की तरह, दितीय- 
ध्यानभूमि का अधिपति होता है । परीत्ताभ एवं अप्रमाणाभ ब्रह्मा उसके परिचारक एवं 
पुरोहित होते ह । दसम परीत्ताम ब्रह्मा को ब्रह्मपारिषद्य, अप्रमाणाभ को ब्रहापुरोहित 
एवं भाभास्वर ब्रह्मा. को महाब्रह्मा" कहा जा सक्ता था, इसी तरह अन्य भूमियों में 
भी अधिपति को महाब्रह्मा एवं अन्यो" को ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित कहा जा सकता ` 
था; किन्तु ब्रह्माओों > नामों मं सम्मिश्रण न होने देने के लिये अपने अपने गुणों के 
अनुसार उनके “परि्त्तामः आदि विशिष्ट नामकरण किये गये है* \ 


* च ~-स्या०। ॥ 

१ विभा पुऽ १२४; .-पश दी० ५ १६९७ । 2० -मण० निश तु° भा० पृण 
२१६-२१८ । विभ० अ०, पृ० ५२८) 

२. विभा०, १० १२४; पण दी9 पऽ १६७ । ्र० मण नि9 तु° भा०, १9 

„ २१६-२१८; विभ० अ०, प° ५२८। 

३. विभा० पृ० १२४; प° दीभु प° १६७ । "दण्डदीपिकाय अन्वि विय एतेसं 

„ सरीरतो अमा छिज्जित्वा पतन्ती विय सरति विसरतीति आभस्सरा 1“ - 
विरभ अं०, प° ५२८। 

४. “तत्थ दुतिथे तले परित्तामा ति, ब्रह्मपारिसज्जा एव, अप्यमाणाभा ति ब्रह्मपुरोहिता 
एव, अभिस्सरा ति महाश्रह्यानो एव । तस्मि तले अधिपतिन्रह्यानो एवा ति अत्थो । 
हिद्धिमतलतौ पन विसेसकरणत्थं आभावसेन नामगहणं होतीति दद्ुन्बं ।'' ~ प०. 
दी०, पृ १६७ । ब्रह्मपारिसश््जं ति ब्रह्मपारिचारिकं। थेरानं हि भण्डगाहकदहरा 
विय ब्रह्मानं पि पारिसज्जब्रह्मानो नाम होन्ति ।'' सं० नि० भभ, प्र भा०,१्‌०१६९५। 

अनि० घण १ ६१ 


छवरे धभिधम्मत्वसङ्खसो [ कन्धमौ 
तततयलकानभमि 
९. परित्तसुभा, भप्यमाणसुभा, सुभकिण्हा प्रेति ततियज््ानभूमि । 
परीत्तुमा, अपरमाणशुभा एवं शुभाकीर्णा - दैत प्रकार तीन तृतीयध्यान- 
भूमि्यां हें । 











९. (३) वुततीयच्यानभूमि ~ ^ 
„ (क) परित्सुभा - परिता सुभा एतेसं ति परित्तसुभा" अपनी भूमि से ऊपर 
के ब्रह्याओं से अल्प शोभा युक्त ्ोने के कारण इस भूमि के ब्रह्मां को परीत्त्ुम 
कटरते हं । इनके निवासस्थान को परीत्तशुभा कहते ह्‌" । 


(च) श्रप्यमाणसुभा- 'अप्पमाणा सुभ्प्र एतेसं ति अप्यमाणसुभा' जिनकी शरीरः 
कान्ति अप्रमाण होती है उन्हे "अप्रमाणशभ' कहते हं । इन ब्रह्मागों की निवासभूता 
भूमि “अप्रमाणदुभाः है । 


(ग) सुभकिरहा - समाय किण्णा ति सुभकरिण्णाः सुभा (शरीरकान्ति) से 
भकीणं (युक्त) ब्रह्मामो को शुभाकीणे (शुभङृत्स्न) कहते हं । दृनकी निवासभूता भूमि 
शुमाकौर्णा (शुभकृत्स्ना) है । 

"मूलटीका' में 'सुभकिण्ा' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गवी है - 


“सोमनमाय किण्णा सुभाकरिण्णा ` ति व॑त्तव्बे,आकारस्स रस्सत्तं अन्तिमणकारस्सं 
हकारञ्च कत्वा 'सुभकिण्हा' ति वृत्ता 1 अथ पन सुभेन किण्णा सूर्भकिण्णाः 1 


तृतीययध्यानभूम्ि की ये तीनों भूमियां द्वितरियध्यानभूमि के ऊपर आकाश में 
समान स्तर पर अवस्थित होती हं । मध्य मं शुभाकीणं (शुमङ़त्स्न) ब्रह्या प्रथमध्यानभूमि 
कै महाब्रह्मा की तरह स्थित होते हं, जो इस तृतीयध्यानभूमि - कै अधिपति होते ह ¦ 
इनके चारो ओर इस भूमि के जन्य परीत्तशुम एवं अप्रसाणशुम ब्रह्मा, शुभाकीणं ब्रह्मा 
के चारौ ओर अनुचर एवं पुरोहित की तरह अवस्थित होते हें । 





* च--स्या०। | - 

१. विभा०, पऽ १२४; प° दी° पुण १६८; विभ० अ०, १० ५२८.। 

२. विभा०, पृ शर्ण; पण दी०, पूर १६८; विभ० भण पृ० भ२य। 

३. विभा०, प° १२४; पण० दी०, पण १६८; ुमेन वौकिण्णा विकिण्णा 
सुमेन सरीरप्पभावण्णेन एकचना, सुवण्णमञ्जूसाय ठपितसम्पश्जलितकःड्न- 
पिण्डसस्सिरीका ति सुभकिण्णा।' विभ० अ०, १० ५२८। 


४. वि्म० मू टी० पृण २३२-२३३। 


1) अभनिषम्भत्यतङ्खहो [ कश्वमो 


सुदधावासभूमि 
` ११. भ्रविहा, भरत्या, सुदस्सा, सुदस्सी, ` भ्रकनिहा चेति सुङावास 
भूमि पञ्चविधा होति । 
अविहा (अवृहा), अतप्पा (अतपां सैस्सा (सुदृशा), सुदस्सी 
(सूदर्शी) एवं अकनिटहा (अकनिष्ठा) - इस प्रकार सृद्धावासमभमि ५ प्रकीर 
की होती है। 








११. शुडधावासमूमि - 

„ (क) श्रविहा- न विहन्ती ( न विजहन्ती) ति अविहा' अपनी भूमि का क्षण- 
मात्र के लिये भी साग न करके अनेक कल्प.तक रहनेवाले ब्रह्माओं को अविहा (अवृहा) 
कहते ह" । उनकी निवासभूता भूमि अविहा" है । अथवा “अत्तन सम्पत्तिया न ॒हायन्ति 
न विहायन्तीति अविहा जो अपनी प्राप्त सम्पत्ति से क्षणभर भी हीन नहीं होते वे 
अविहा' (भ्रवृहा) हं । 

(ख) श्रतप्या - न तपन्तीति अतप्पा' किसी भी कारण सन्ताप को प्राप्त 
नं होनेवाले ब्रह्माओं को अतपा" कहते हं । अथवा 'किल्ि सत्तं न तप्पेन्तीति अतप्पा 
जो किसी सतव को ताप नहो पटुचाते उन्हुं श्रतप्पा कहते हं । इनकी आवासभूता भूमि 
को “श्रतप्पा' ` (अतपा) कहते हु" । `" 

(ण) सुदस्क्ञा ~ "सुखेन दिस्सन्तीति सुदस्सा' अत्यन्त शोभित होने के कारण 
मुखं से दिखाई देने योग्य ब्रह्माओं को 'सुदुश् कहते हं । इनकी वासभूमि को 'बुदस्सा 
(सुदृशा) - कहते हँ । 

(घ) सुद्स्सी ~ "सुखेन. पस्सन्तीति सुदस्सी" जो प्राढरत चक्षु एवं प्रज्ञाचक्षुगों द्वारा 
भली प्रकार देखते हं उन ब्रह्मां को 'सुदस्सी (युदर्शी) कहते हं । इनकी भावास- 
भूमि को “सुदस्सी भूमि' (सुदशिभूमि) कहते ह" । 


(ङ) श्रकनिदरा - 'नत्थि कनिद्ौ एतेसं ति ` अकनिदा' अपृनी सम्पत्ति एवं गुणों 
दारा ये सबसे ज्येष्ठ होने के कारण किसौ भी प्रकार किसौ से कनिष्ठ नहीं होते 
अतः इन्हें अकनिष्ठ कहते हं । इनकी आवासभूमि अकनिष्ठा" है" । 


१. विमा० पृ० "१२५; प° दी०, पूर १६९। 

२. विभ° भ्र०" पु ५२६। । 

३. विभा०, पूण १२५; पण दी० पृ० १६६; विमऽ अर १० ५२६। 

४, विभा०, पृ० १२५; प° दी०, पृ° १६६; “सुन्दरा दस्त्ना अभिख्या पासादिका 

ति सुदस्ता ।" - विभ०. अ०, प° ५२९। 

५. विभा० पृ० १२५; पण दी०, पृ० १६६; विभ० अ०, प° ५३० । 

६. विभा० पृ० १२५} पण दीण १० १६६; “सब्बेहि एव गुणेहि ष भव- 
[सम्पत्तिवा च जेट, नत्थेव कनिहा ति कनिहा ।" ~ विभ० अ०, प० ४५६० । 


` परज्छियो ] भूमिणतुकवा ४८४ 


। अस्पावचरभूनमि 
२. भ्राकासानञ्चरौयतनभूमि, विञ्जाणञ्चायतनभूमि, भ्राकिञ्च- 
उ्यायतनभूमि, नेवसञ्च्मानञ्ख्यायतनभूमि चति प्रर्पभूमि* चतुम्बिधा होति । 


जआकारानन्त्यायतनभूमि, विज्ञानानन्त्यायतनभूमि, आकिञ्चन्योयतन- 
भूमिं एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतनमूमि - इस प्रकार अरूपभूमिं चार प्रकार की 
होती दै। 
इन उपर्युक्त पाचों भूमियो को शद्धावासभूमि' कहते हं । 
इन सूपी ब्रहमाओं के उद्यान, विमान एवं कल्पवृक्ष-आदि अन्य देवों से शष्ट 
एवं महान्‌ होते हँ । इन ब्रह्याओं को अपने उद्लान-आादि के प्रति अनुराग भी होता है; 
किन्तु अपनी ब्रह्यभूमि में पहूचने से पहले जब ध्यानभावना करते टँ तव लौकिक 
कामगु्णो के प्रति इनमे घृणा उत्यन्न हौ गयी रहती है, अतः ये कामभूमि के देवताओं 
कौ तरह कामभोग नहीं करते । तथा इस रूपावचर मूमि मं कामभूमि की तरह कामोप- 
भोग करने के लिये स्त्री-पुरुषयोनियां भी नहीं होतीं। ये सभी ब्रह्मा पुरुषाकार एवं 
योगी की तरह होते हँ । कुलं ब्रह्मा मंत्री, कर्णा, मुदिता एवं उपेक्षा नामक ब्रह्मविहार 
की भावना करते हँ । कुं ब्रह्मा ध्यानसमापत्ति का समवेजेन करते हं तथा कुं 
बयंब्रह्मा फलसमापत्ति का भावजंन करके सुखपूवंकँ 'विहार करते हं^ । 
ङ्पावचरभूमि समाप्त । 
ग्रख्यभूमि | 
१२. रूपी ब्रह्मामं के ऊपर ४ अरूपी ब्रह्माओं की ४ अस्पी भूमिर्यां होती 
है। ये चारों भूमियां क्रम, से ऊपर ऊपर अवस्थित होती हँ । भूमि कहने पर भी इनमें 
विभान-आदि नहीं होते। आकाशार्नन्त्यायतनविपाक चित्त-चंतसिक से प्रतिसन्धि लेकर 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाली नाम-स्कन्धसन्तति के अधिष्ठानभूत आकाश को आकाशौैनन्त्या- 
यतनभूमि' कहते हं । इती ° तरहे .विज्ञानानन्त्युतनविपाक चित्त-चंतसिक द्वारा प्रतिसन्धि 
लेकर निरन्तर उत्पन्न होनेवाली' नाम-स्कन्धसन्तति के अधिष्ठानभूत आकाश को 'विज्ञाना- 


नन्त्यायतनम्‌मि"- कहते हं । इसी प्रकार आकिञ्चन्यायतनभूमि एवं नेवसज्ञानासंन्नायतन- 
भूमि को .भी जानना चाहिये 


#, अंख्पावचरभूमि -रो० । , | 
£ द° - अभि० स० ३:६६ की व्याल्या प° २७५-२७६ । तुऽ -अभि० को० 
२:७० पृ २५६) 
२. विभा०, ¶० १२५; पर-दी०,प्‌० १६६; विम° अ०, पृ० ५३०। 
तु° - “आरूप्यधातुरस्थान उपपत्त्या . चतुविधः । 
निकायं जीवितं चात्र, मिधिता चित्तसन्ततिः ॥“ 
>= अमि० कोऽ ३: प° २६०. 


४४६ | अभिषम्मत्वसञ्जहौ [ षम्बनौ 


१३. पुथुज्जना न लम्मन्ति सुङावाससु* सब्बथां । 
 सोतापन्ना च सकदागामिनो चापि पुग्गला 
पररिया नोपलम्भन्ति भ्रसञ्ख्पायभूमिसु । 
सेसहानेसु लम्मन्तिः भररियानैररियापि , च| 
€| इदमेत्थ भूमिचतुषक । 
शुद्धावासभूमियों में सवथा पृथग्जन, सोतापन्न एवं सङृदागामी 
पुद्गल उपलब्ध नहीं होते । असंश्जिभूमि एवं अपा्यभूमि मे भआयेपुद्गल 
उपलब्ध नहीं होते । शेष मूमियों मं आयं एवं अनायं (पृथग्जन), दोनों 
अकार के पुद्गल उपलग्ध होते हं । 
इस वीथिमुक्तसङग्रह॒मं । यह भूमिचतुष्कं है। 








कुं लोग कहते हुं कि रूपभूमियों की तरह अरूपभूमिययो मं भी विमान होते 
है; किन्तु सभी ख्पों के प्रति धृणा होने से तथा केवल नाममात्र को ही प्राप्त करने के लिये 
आरन्ध की गयी भावना के कारण "विमान नामक रूप-धघमं का दसं भूमिम होना 

असम्भव है । अतः इसत वाद पर विचार करना चाहिये । 

१३. शुद्धावासभूमि मे पृथजन, लोतापन्न एवं सकृदाभामी नहीं होते । तथा 
मार्गस्थ पुद्गल के एकचित्तक्षणमात्र होने से अनागामिमा्णंस्थ पुद्गल भी 
शृद्धावासभूमि में प्रतिसन्धि नहीं लेते । अतः बुद्धावासभूमि में अनागामिफलस्थ, भर्हत्‌ 
माग॑स्थ एवं अहत्फलस्थ ~ इस प्रकार त्रिविध पुद्गल ही उपलम्ध होते है । 

असंज्ञिसत्त्वभूमि एवं अपायभूमि में केवल अहेतुक. पुद्गल ही होते है; अत 
इन भूमियो मं आयपुद्गल नहीं हौ सकते । , ® 

शुद्धावासभूमि असंक्ञिभूमि एवं अपायमूमि से अवरिष्ट काम, रूप एवं अश्प 
भूमियो मेँ आयं एवं अनायं - दोनो प्रकार के पुद्गल यथायोग्य होते हं । 

भूमि एवं पव्गल ~ ` । 

» उपायभूमि - दुगं ति-अहेतुक-पुदगल १ । 
मनुष्य एवं चातुरमंहाराजिक भूमि ~ दुगं ति-अहितुकवजित पुद्गल ११ । ° ` 
ऊपर की पाँच ' देवभूमि ~ दुगं ति-अहेतुक्‌ एवं भुगति-अहेतुकं वलजित पुद्गलं १० । 
शुद्धावासं एवं असंजञिर्वाजित ददा रूपभूमि ~ त्रिहेतुक पुद्गल € (== आयपुदैगल 5 एवं 
्रिहेतुक पृथग्जन १) ॥ 

#. सुद्धवासेसु - म° (ख) । 

१. सकिंदागामिनौ -स्या० । 

‡. लन्भति ~ नार । 





दरिण्डेदो] 


पटिसन्धिचतुक्क द 


पटितर्धिचतुककं 
१४. प्रपायपटिसन्धि, भामवुगतिपरिसन्धि, खपावचरपटिसन्धि, भ्ररूपावचर- 
पटिसन्धिं चेति चतुम्बिधा ?टिसन्धि नाम । 
अपायप्रतिसन्वि, कामसुगतिप्रतिसन्धि, रूपाव्चरपरतिसन्वि एवं भरूपा- 
वचरप्रतिसन्धि ~ इस प्रकार प्रतिसन्धि चतुविध होती रहै । 
कामपटिसंन्धि 
अपायपटिसन्चि 
१५. तत्य प्रकुसलविपाकोपेक्वासहगतसन्तीरणं श्रपायभूमियं भ्रोक्कन्ति- -- 
कलणे पटिसन्धि हृत्वा ततो परं भव ङ्कः, परियोसाने* चवनं† हुभ्वा वोच्च्छि- 
ञ्जति । भरयमेकापायपटिसन्धि नाम । 
उपर्युक्तं चार प्रतिसन्धियो मं अकुंरालविपाक उपेक्षासहगतं सन्तीरण- 
चित्त अप्रायभूमि में अवक्रान्तिं (अवतरण) के क्षण में प्रतिसन्धिचित्त होकर 
उस प्रतिसन्वि के अनन्तर भवङ्गचित्त होत्रा है. तथा पयंवसान" (अन्त) मं 
च्युतिचित्त होकर विच्छिन्न होता है” यह एक 'अपायगप्रतिसन्वि' नामक 
प्रतिसन्धि है। । 
असं्ञिमूमि - सुगति-अहितुक पुद्गल १। 
शृद्धावासमूमि - अनागामिफलस्थ, अहत्‌-मागंस्थ एवं अहंत्फलस्थ । 
अरूपभूमि - स्ौतापत्तमागंस्थ पुद्‌गशलवजित आयंपुद्गल ७ एवं त्रिहेतुक पृथग्जन । 
। = ग्रर्पावचरध्रमि समाप्त । 
| परमिचतुष्क माप्त । 











१४. यहां भ्रतिसन्धिचतुष्क' के वणंन का उपक्रम किया जा रहा है। पुराने भव 
के विच्छिन्न होनेपर प्रतिसन्धान के रूप मे उन उन नवीन भवो में चित्त-च॑तसिकं एवं 
कर्मज रूपो की आदिम उत्पत्ति को श्रतिसन्धि लेना' कहते हं । . ` 

यह्‌ प्रतिसन्धि चार प्रकार कौ होती है; यथा ~ अपायगप्रतिसन्धि, कामसुगतिप्रतिसन्षि, 
खपावचरपर्तिसन्वि एवं अशूपावचरपरतिसन्धि । 


१५. अपायप्रतिसन्धि ~ अहितुकविपाके उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त चार ` अपाय- 
भूमियो मे अवतरण के काल में प्रतिसन्धिङत्य करता है । प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर प्रवृत्ति- 


१-१. मशङ्ख हत्वा मवङ्गपरियोसाने ~ स्या०; भवङ्गपसियौसाने ~ रो०, म (ख) । 
{. जवनं ~ रो० । 


11. अभिषम्नत्यतङ्जदहो ' [ शश्व्ंमो 


कामसुगतिपदिसण्धि 
१६. कुसलविपाकोपेक्लासहगतसन्तीरणं पद्य कामसुगतियं. भनुस्तानं 
चेव जच्चन्धादोनं+, मुम्भनिस्सितानञ्च विनिपातिश्चसुरानं पटिसन्धि-भवङ्गचुति- 
वसेन पवत्ति । 
कुशलविपाकं उपेक्षासहगतं सन्तीरणचित्त कामसुगतिभूमि में 
जात्यन्ध-आदि मनुष्यों तथा भूमिलिधितं विनिपातिक असुरो के प्रति- 
सन्धि, भवङ्ख एवं च्युति के वंशा से प्रवृत्त होती है । 





काल मे (जब वीयिचित्त नहीं होते) वह भवङ्खकृत्य करता है तथा प्रत्युत्पन्न भव के 
अन्तिम काल में वही च्थुतिकृत्य करता है। इस प्रकार एक भव मं प्रतिसन्धि, भवङ्खं 
एवं च्युति कृत्यो को करनेवाला चित्त एकृ ही होता है 

अपायमूमि में चूंकि एक .दुगंतिभहितुक पुद्गल ही होता है अतः प्रतिसन्धि भी 
एक ही (अकुशलविपाक-अहितुकप्रतिसन्धि) होती है । 

नवनीतकार का मत - कुराल हेतुं के समागम से कुशलकमं बलवान्‌ होते हं; 
भावना द्वारा बढ़ाये जाते हृए वे ओौर अधिक वृद्धि एवं वपूल्य को प्राप्त होते है । 
वे कुशल हेतु परस्पर उपकारक होकर कुशलकमं को स्थिरता प्रदानं करते हुं। अदल 
हेतुजं का स्वभाव एेसा नहीं है। अद्ुशल देतुओं मं लोभ एवं मोह अथवा देष एवं 
मोह एक साय उपलन्ध होते हं । वे (अकुशल हेतु) परस्पर एक दूसरे को विकसित 
नहीं करते, अपितु दुर्बल करते हँ । वे भावना से वृद्धि को प्राप्त नहीं होते । वे पुदुगल 
को मन्द एवं मूढ ही करते हँ । अतः उनसे सम्प्रयुक्त अकुशलं कमं एकं “अकुशलविपाक- 
अहितुकप्रतिसन्धि' ही देते हैः । 





१६. कुशलविपाक उथेक्षासहगत ‹ सन्तीरणचित्त कामसुगतिभूमि में जात्यम्ध-आदि 
मनुष्यों एवं भूमिनिभ्नितं विनिपातिक असरों में प्रतिसन्धि, भवद्खः एवं ध्युति कत्य 
करता १ । | 

यहां “कामसुगतियं मनुस्सानस्चेव' मे “कामसुगति' शब्द द्वारा मनुष्य एवं 
चातुम॑हाराजिक भूमि का. ग्रहण होता है, तथु “सन्बत्था पि कामसुगतिर्य में ककाम- 
सुगति" शब्दं द्वारा सातौ कामसुगतिभूमियों का ग्रहण होता है । घ 

ॐ. जच्चन्धादीनं सत्तानं ~ स्या० । †, भूमिस्सितानन् ~ रो० । 

१. ° ~ महु०, १० २११ । | 

२, ° ~ नव० टी०, पू० ८६-६०। 

३. द्र° ~ अटु० प० २१४) 

४, अमि° स ५:१७, प०.४९०। ' 


परिच्छेदो ] ॥ पटितन्धिचतुक्कं ४८९ 


जण्चन्व ~ “जातिया गन्धो जच्चन्धो' जो प्रतिसमन्धिकाल से ही अन्ध होता है उसे 
जच्चन्ध' (जात्यन्धं ) कहते & । संस्वेदज एवं ओौपपातिकं - इन दोनो प्रकार के सत्त्वो 
मं प्रतिसन्धिक्षण मं चक्षुष्‌, धोक एवं घ्राण प्रसाद होते हं । यदि इनमे प्रतिसन्धिक्षण में 
चक्षुप्रसाद नहीं होता है तो इन्दं भी 'जात्यन्ध' कहा जा सकता है । गरभरायक (गन्भ- 
सेय्यक) सत्वो मे प्रतिसन्धि लेने के अनन्तर ११बें सप्ताह मं चक्षुःप्रसाद उत्पन्न होता 
है । उस चक्षुश्रसाद के उत्पन्न होते समय यदि वचक्षुःप्रसाद उत्पन्न नहींदह्ोतादहै तो 
उन्हं "जात्यन्ध" कहा जाता है । प्रतिसन्धिफल "देनेवाला वर्मं यदि चक्षुःप्रसाद को उत्पन्न 
करने मे समर्थं होता है तो चक्षुःरसाद के उत्पन्न होते समय या तो वह्‌ स्वयं चक्षु्रसाद 
का उत्पाद करतादहैया अन्य किसी कमं को चक्षुःप्रसाद के उत्पाद के लिये अवकाश. 
प्रदान करता है। उस कमं के स्वामी को "जात्यन्ध" नहीं कहा जा सकता । प्रतिसन्धि 
फल देनेवाला कमं, चक्षुःप्रसाद के उत्पाद के समय यदि स्वयं भी चक्षुः्रसाद का उत्पाद 
नहीं कर सकता ओौर न चक्षुःप्रसाद को उत्पन्न करने के लिये अन्य किसी कर्मकाही 
उपकार कर सक्ता है तौ एसी स्थिति मं उस" कमं से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल मुख्यं 
रूप से चशषुःप्रताद न होने के कारण “जात्यन्व' कहा जता है । 
कु लौग "जातिया अन्धो जच्चन्धो' - यहां "जाति" शब्द का अर्थं अभिधर्म के 
अनुसार श्रतिसन्धिक्षणः न करके सुत्तन्तनय, ( सूत्रान्तनय ) के अनुसार माता के गभं 
मे रहने का काल" - यह अथं करते हं ओर इस'प्रकार अर्थं करके माता के गर्भ॑ 


, से ही अन्धा होकर अनेवाले पुद्गल को "जात्यन्ध" कहते है; किन्तु माताके गर्भेर्मेही 


चश्भुःप्रसदि उत्पन्न होने के बाद पुदृगल कौटाणु, दुष्टवायु-आदि अन्तरायो से पीडित 
होने से चकर्हीनि हो सकते ह । उनमें से कुछ पुद्गल कला, शित्प-आदि मे विदोष 
निपुण भमी होते ह अतः उन्हं अहतुकचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाला नहीं कहा ज 
सकता । वे द्विहैतुकं या त्रिहेतुक पुद्गल भी रहौ सक्ते हं । किन्तु यदि उन्हे जात्यन्ध 
माना जाता है तो उनकी अहिपुक-विपाक सन्तीरणचित्त से ही प्रतिसन्धि माननी 
पड़ेगी । एेषौ स्थिति मे उपर्युक्त वाद समीचीन प्रतीत नहीं होता । . 


चन्धावीनं' मँ जदि" शाब्द द्वारा . जच्चबधिर (जातिबधिर), जच्चघाणक 
(जात्यघ्राणक), जच्चमूगं (जातिभूक ) जच्चजढ (जातिजड) जच्चुम्मत्तक (जात्युन्मत्तक), 
पण्डक, उभतोव्यञ्जनक, नपुंसकं एवं मम्म-आदि का ग्रहण होता है" । ` * 
शनत्रप्रसाद की उत्पत्ति के समय जिनमे श्रोत्रप्रसाद उत्पत्त नहीं होता उन्हुं 
जन्वबधिर (जातिबधिर) तथा जिनमे प्नाणप्रसाद की उत्पत्ति के समय घ्राणप्रसाद 
उत्पन्न नहीं होता उन्हं "जच्चवघाणक' (जात्यघ्राणक) कहते हं । जिसमें वाक्शक्ति का 
अभाव होता है उसे जातिमूग' (जातिमूक) कते हँ । जिसे प्रतिसन्धिकाल. से ही 
कसी प्रकार का भान नहीं होता अर्थात्‌ पूरवं-पदिचम तक कृ ज्ञान नहीं होता उसे 
जच्वजठ (जातिजड) कहते ह । (किसी किसी ग्रन्थ में जच्चजल' के स्थान पर 
'जच्चएढ' पाठ भी मिलता है । एव का अधं लाला खेलो एवा" के अनुसार लार 
१. विभा० १० १२५; पण वीण, १० १६९ । २. अभि० प०, गाया २५८१। 
अनि० ०३६२ 


४११ | अभिषम्मस्वतसङ्गही [ कन्नो 


१७. महाविपाकानि पम प्रहु सब्बत्थापि* कामसुगतियं. पटिसन्धि 
--चुतिवसेन पवत्तन्ति । 

आठ महाविपाकचित्त सर्वत्र ही कासगुगतिमूमि में प्रतिसन्धि, 
भव्गं एवं च्युति के रूप मेँ प्रवृत्त होते हे । 








होता है, अतः जच्चजन्' ही पाठ होना साहिये; क्योकि "ए्रमृगन्ति प्बरितलालमुखं 
के अनुसार मख से लार गिरते रहनेवाले पृद्गल कः 'एठमृग' कहते ह, वह पुद्गल 
जश्वमूग मं गृहीत होगा । एसे पुद्गल का यहाँ ग्रहण नहीं हो सकता ।) प्रतिसन्धि से ही 
उन्मत्तं होनेवाले क “जच्चुम्मत्तक' (जात्युन्मत्तक) कहते है । पण्डकं पाँच प्रकार के होते 
है । जसे ~ आासित्तक, उस्सूय, ओपककमिक, पवख एवं नपुंसक । इनमें से जिन्हे मुखमेथुन 
हारा अन्य पुद्गलो का शुक्रपान करनं से रागदान्ति हौती दहै उन्हें आसित्तक' कहते है । 
जिन्हं अन्य दम्पत्ति का सहवास देखने से शवित मिलती है उन्हें “उस्सूय' कटते है । 
अंण्डक)वविहीन पुद्गल को “जोपक्क॑मिक' कहते हे । कृष्णपक्ष या शुक्लपक्ष के हिसाब से 
(किसी एक पक्ष में) जिन पुद्गलो मे कामशक्ति प्रबल होती है उन्हं 'पक्ल' कहते है । 
पण्ड नपुंसक उसे कहते ह जिसमें स्त्री या पुरुष किसी के भी चिह्न स्पष्ट नहीं होते । 
इन पाच प्रकार के पण्डको मं से (ओपक्कमिक' पण्डक दूसरों के प्रयोग दवारा होने से 
अहेतुक पुद्गल नहीं होता । वह द्विहेतुक या त्रिहेतुक पुद्गल भी हौ सक्ता है। जिनमें 
सत्री कः देखकर पुदषभाव जाग्रत होकर पुरुषलिङ्ग व्यक्त होता है तथा परुष को देखकर 
स्तव्रीभाव जाग्रत होकर स्त्रीयोनि व्यक्त होती है -एसे स्त्री एवं पुरुष, दोनों के चिल्ल 
से युक्त पुद्गल को 'उभतव्यञ्जनक' कहते हँ । (नषृंसक' एवं 'उभतोग्यञ्जनक' का विष 
बर्मन सूपपरिच्छेद मं किया जयेगा । एक एक शब्द के उच्चारण मेँ जिन्हें अत्यधिक 
प्रयासि करना पडता है ओर एक अक्षर काही कई बार लगातार उच्चारण करना 
पड़ता टै - एसे हकलानेवाले पृद्गलों को "मम्म' कहते है । 

भूमि का निश्य करके रहनेवाले  भूमिदेव, वृक्षदेव-अकिः देव एवं विनिपातिक 
असूर भी अदहितुक कंशलसन्तीरण से प्रतिसन्धि श्रहण करते हैं । 

° १७. आठ महाविपाकचित्त सात कामसुमतिभूमियो में प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युति 
कृत्य करते हं । आठ महाविपाकचित्त केवल मनुष्यं एवं विनिपातिक असुरो मेँ ही नहीं 
अपितु समी सात कामसुगतिभूमियो मं प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं च्युति कृत्य करते ह । समी 
वितिपाठिक असुर अहितुककुशलविपाक सन्तीरण से ही प्रतिसन्धि नहीं लेते; अपितु 
उनमें से ङं महाविपाकचित्तो से भी प्रतिसन्धि तेते है । भतः उन विनिपातिक असुरो 


मे द्विहेतुक एवं श्रि्ेतुक पुद्गल भी होते हं* । , ° 


*. सन्बथापि ~ स्या० | 
१. ° ~ए० दी ०, पं १७० । 
र. विस्तार के लिये ्र° ~ प० दी०, प० १७०-१७६१; बहु°, पर २११५ । 


वरिण्डेदो | ^ परिसतन्थिचतुषको ४६१ 


१८. इमा नव कामसुगतिपटिसत्धियो नाम । 

नौ प्रकार की य)प्रतिसन्धिया कामसुगतिप्रतिसन्धि" कंही जाती है ¦ 

१९. सा पनायं ईविधापि कामावचरपटिसन्धिच्चेव सङ्कुः गच्छति । 

दर प्रकार की ये (उपर्युक्त) प्रतिशन्वियां 'कामावचर-प्रतिसन्षि' 
-इस संज्ञा को प्राप्तं होती हं । 

कामयपुमालानं भ्राय॒प्पमाणं 

२०. तेसु चतुरं श्रपायानं, मनुस्सानं, विनिपातिकासुरानञ्च भ्रायुष्य- ` 
माणगणनाय नियमो नत्थि । “ 

उन कामवचरप्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों मं से चार प्रकार के 


अपाय-पुद्गलो, मनुष्यों एवं विनिपातिक असुरं के अयःप्रमाण की गणनां 
नियत भहीं है । | 


१८. अदितुकंकुरलविपाकं सन्तीरण % एवं महाविपाक ० इन € चित्ती कौ 
कामसुगतिप्रतिसन्वि' कहते हं । 


१९. अपायप्रतिसन्धि १ (अकुशलविपाक उपेक्षासम्तीरण) एवं कामसुगति-प्रति* 
सन्धि ९ इस प्रकार कुल १० प्रतिसन्धियों को (कामप्रतिसन्वि' कहते ह । 


कामपुद्गलो का प्रायुप्रमाण 
९०, आपायिक सत्व, मनुष्य नवं विनिपातिक असुरो का आयुश्रमाणं नियत नही 
होता" । इनमें से नारकीय सत्त्व, प्रेत एवं असुरो का अयुःप्रमाण कंमो के अधीन शीता 
है । जबतक सम्पूर्णं कम्पं का फलभोग पूरा नही हौता तबतकं उनको उसी भूमि षै 
रहना पडता हैः । तिरच्छान (तिरश्चीन) एवं मनुष्यों मेँ भी आयुःप्रमणि को नियत 








१. “जपायानं मनुस्सानं भुम्मदेवानं च तादिसो नियमपरिमाणो नाम नत्थि। 

° नहि सकलचक्कवाङपरियापन्ना एकभूमका सब्बनिरया एकजायुपरिच्छंदा होन्ति । 

तिरच्छानादीमसू पि एसेव नयो ४ -प० दी०, प° १७१; विभा०, प° १२६। 

° द्र० ~ “मनुस्सानं कित्तकं भआयुप्यमाणं १ वरससतं, अप्पं वा भिय्यौ।' 
= विभ पु ४५७४ । 


तु° ~ “जायुप्पमाणनियमी नत्थि भुम्मे च मानवे । 
वस्सान गणना नत्थि चतुरापायभूमियं ॥ 
~ परमण वि०, प° २७; अर्भि° की० द ७८, प° ३९०। 


8 
९. बण -पर्दीणप्‌० १७१तु० -म०नि० त° भाण, २३६-२३५. २४५-२१५५। 


५९२ भभिषम्मत्यसङ्गहो `  [ पस्मो 
२१. चातुम्महाराजिकानं पनं देवानं दिभ्बानि पञ्च वस्ससतानि' भायु- 
प्यमाणं, मनुस्सगणनाय नवुतिवस्ससतसहस्सप्पमाणं (होति । 
५ 


् चादुमेहाराजिफा भूमि में रहनेवाले देवों का अआयुश्रमाण दिव्यं 
पाच सौ वषं है। यह मनष्यों की गणना से ९० लाख वषं होता है। 





नहीं कह सकते* । मनुष्यों के आयुःप्रमाण का न्यून-मधिक होना ऋतु एवं आहार पर 
निर्भर करता है । यदि वे अनुकूल ऋतु में रहकर ओजः सम्पन्न आहार का ग्रहण करतेहै तो 
आयुःप्रमाण अधिकं हो जाता है। ऋतु एवं आहार के प्रतिकूल होने पर धायुःप्रमाण न्यून 
हो जाता है । उन ऋतु एवं आहार का अनुकूल एवं प्रतिकृल होना सत्त्व के कर्मों के 
अंवीन. होता है । अर्थात्‌ सत्व का कमं अच्छा होगा तो ऋतु एवं आहार अनुकूल प्राप्त 
होगे; यदि कमं अच्छा न होगा तो ऋतु एवं आहार प्रतिकूल प्राच्त होगे । उन .कमों का 
अच्छा या बुरा" होना सच्वों की स्वाभाविक चित्तधातु पर निर्भर दहै । लोभ, देष, 
मोह एवं मान-आादि के प्राबल्यकाल में कमं .भी अच्छे नहीं हो सकते । जब पुद्गलों 
की पुण्यक्रियाओों की अभिवृद्धि होती है तौ उनके कमं भी अच्छं होते ह । भाजकल 
मनुष्यो मे दुद्चरित-आदि पाप-धर्मों का आधिक्य हो जाने से उनके भआयुःप्रमाण 
का भी क्रमशः हदछास होता जा र्हा है। मनुष्यों की तरह ऋतु एवं गाहार 
पर निर्भर रहनेवाले तिरच्छनि ( तिरद्चीन ) मी मनुष्यो की तरहदही होते हं। 


२१. चातुमंहाराजिकं देवौ का आयुःप्रमाण अपने हिसाब से ५०० वेषं होता है । 
मनुष्यभूमि के ५० वषं चातुरमहाराजिक भूमि के १ अहोरात्र के बराबरहोति है। तथा 
मनृरष्योज्की ही तरह उनका मास, ३० दिन का एवं १२ मास का एक वेषं होता है)। 
इस हिसाब. से उनकी ५०० वषं आयु होती है ।' मनुष्यों की. णना से वह॒ आयु ९० 
लाख वषं होती है, । यथा - | । 


“यानि पञ्व्ासवस्सानि मनुस्सानं दिनो तहि । 
तिस. रत्तिदिवो मासो मासा द्वादस संवच्छरं | 
तेन संवच्छरेनायु दिन्बं ` पञ्चसतं मतं ।।' 





१. “कल्पं तिरदचां प्रेतानां, मासाहशतपञ्चकम्‌ ।।'' - अभि० को० ३ : ८३, पुण १९३। 
२. ्र° ~ विभ, पूज ५०४; अर्भि० को० ३:७९, प० ३९१ । 
३. विमा०, पृण १२६; परम० वि०, ¶° २५। 


परिण्छेवो ] ॥ ` षटिसन्धितुककं ४९३ 
२२. ततो चतुष्गुणं* तावतिसानं । ततो चतुष्गुणं यामाने† । ततो 
चतुश्गुणं तुसितानं । ततो चतुग्गुणं निम्मानरतीनं । ततो चतुर्गुणं पर- 
निम्मितवसवत्तीनं‡ \ 
त्राय्स्विंश भमि में रहनेवाले देवों का (आयुश्रमाण) चातुमेहा- 
रालिक देवों से चौगुना होता है । यामभूमि मं रहनेवाले देवों का (जायुः 
प्रमाण) त्रायस्त्रिंशा देवों सं चोगुना तोता है। तुषितमूमि में रहनेवालं 
देवों का (आयुः्रमाण) यामदेवों से चौगुना होता है। निर्माणरति भूमि 
रहनेवाले देवों का (आयुःप्रमाण) तुषित दवो सं चौगुना होता है।. 
तथा परनिर्मितवशवर्ती देवों का आयुःप्रमाण्ण निर्माणरति देवों से चौगुना होता है । 


२३. नवसतञ्चेकवीसवस्सानऽ कोटियो तथा । 
बस्सततसहस्सानि सहि” च वसवत्तितु ॥। 
* वशवर्ती देवताओं का आयूप्रम्राण ६२१ करोड ६० लाख वषं 
(मनुष्यगणना से) होता है। 





२२. चातुमंहाखजिकं देवों के आयुप्रमाण में श्वार का गुणा करने पर २००० वषं होते 
ह। किन्तु ये चातुरहाराजिक देवों के हिसाब से होते हें । त्रायरस्त्िश देवों का अहोरत्र 
चातुमंहाराजिक दोनों से दुगुना बडा होता दै । अतः रायसि देवों की आयु अपने हिसाब से एक 
हजार वषं होती है । मनुष्यभूमि के १०० वषं नयस्व भूमि के एक अहोरात्र के बराबर होति 
हँ । मतः मनुष्य हिसाब से त्रायस्व देवों की मायु ३ करोड ६० लाख वषं होती है। 

इसी प्रकार याम्‌, तुषित, निर्माणरति एवं परनिर्मितवशवर्ती देवों की भयु 
क्रमरः चतुग्‌ण अधिक - अधिक होती दहै । 

देवभूमि का आयुःप्रमाण (मनुष्यः गणना से) 


देवभूमि र देवयुः मनुष्यो कौ गणना से 
चातुमंहाराजिक ४ 99 ६०००००० 
ब्रायस्तरिश ` १०५०० ३६०००००७ 
युम २००५० १४४०००००० 
तुषित ४6०9 । ५७६०००००० 
निर्माणरति ^ ८००७ । २२३०४०००००० 
परनिर्मितवदावर्ती १६००० ९२१६९०००००० 





*. चतुगृणं ~ स्या०, रो० । (सर्वत्र) । †. यामाणं-रो०। ‡. ° देवानं 
आयुष्पमाणं ~ स्या० । &. नवस्सत० ~ रो० । #. सदि - स्या०; सटी -रौ०। 

१. विभा०, प° १२६-१२७; प० दी०, पृण १७२-१७३; 7 विम०, प ५०४ 
४५०६; अभि० कोऽ ३:८०, १५ ३६१; अं० निर, तु° मा०, पृ०३५३-३५४। 


४ 


४९४ | अनिचस्मत्यसङ्खशो ।  वभ्वनी- 
२४. पठमन्ानविपाकं पठमनज्सानभूमियं / पटिसन्धि-मवङ्ज-चुतिवसेन 
पवत्तति । ५ 
प्रथमध्यानविपाकचित्त प्रथमध्यानभूमि मं प्रतिसन्धि, भवङ् एवं 
च्युति के रूप मं प्रवृत्त होतां है, 
२५. तथा दुतियज्ानविपाकः) ततियज्छानविपाकञन्च दुतियञ्कानभूमियं । 
तथा द्वितीयध्यानविपाकचित्त एवं तुतीयध्यानविपाकचि्च द्वितीयः 
~ उयानमूमि में प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युतिवंश प्रवृत्त होते हें । 





नारकीय सत्वो का आयुः्रमाण - 

इन देवों के अयुश्रमाण से तुलना करके नारकीयों के आयुश्रमाण कामी 
प्रतिपादन किया जा रहा दै। चातुमहाराजिक देवताओं का सम्पूणं आयु-प्रमाण सञ्जीव- 
नरक के एक अहोरात्र के बराबर होता है। इस प्रकार के अहोरात्र से मास एवं 
संवत्सर बनाकर" ५०० संवत्सर सञ्जीवनरक का आयुः्रमाण है। इस नरक में हौनेवाले 
सत्त्व अपने हिसाब से ५०० संवत्सर से अधिक वहां नहीं रहते; किन्तु इस अवधि से 
पूवं भी कमं के अनुसार वहां से मुक्ति पा सक्ते हं। * 

त्रयस्त्रिंश देवों का सम्पणं आयुःप्रमाण कालसुत्तः नरक के १ अहोरत्र के बरा- 
बर होता है। इस प्रकार के अहोरात्र से मास एवं संवत्सर बनाकर १००० संवत्सरकाल 
'कालसुत्त' नरक का आयुप्रमाण है । यामदेवो .का सम्पूणं आयुश्रमाण (सङ्काः नरक कै 
१ अहोरात्र के बराबर होता है। इस प्रकार के अहौरात्रो से निमित २००० संवत्तरकाल 
सङ्घात" नरकं का आयुःप्रमाण होता है। तुषित देवों का सम्पूर्णं भआयुःप्रमाण "जाल- 
रौरव" नरक के १ अहोरात्र के बराबर होता है। ईस प्रकारके अहोरात्रौ से निमित 
४०००“संवत्सरकालं 'जालरोरुव' नरक का आयुःप्रमाण है । इसी तरह निर्माणरति देवों के 
आयुःपमाण से शधूमरोरुव" एवं परनिर्मितवशवर्ती देवों के आयुःप्रमाणं से तापन" नरको के 
आय्‌ प्रमाण कौ जानना चाहिये । 

अन्तरकत्प का ओघा काल महातापन' नरकं का आयुप्रमाण है। एक अन्तरः 
कल्प का काल “अंवीचि' नरक का अयुः्रमाण है 

। कामप्रतिर्गण्ि समाप्त । 


ख्यप्रतिसण्धि * 
२४.२७, प्रथमध्यानविपाक की प्रथमध्यानभूमि मे प्रतिसंम्ध्‌, भवङ्ग एवं श्युति 


कृत्यवक्च प्रवति होने मेँ अपना विपाकं एवं अपनी भूमि होने के कारण उसके बारे में 
विचार करने का कोई अवसर नहीं दै। 


१.. जिनालङ्कार०, १० ६४-६५; तु° -क्मि° कौऽ ३: ८२-८३, पृ* ३९३। 
॥ अं निभ, चतु० भाग, प° २३८-२२६; खुर निभ (सुत्त ०); १५ ६७० । 











परिण्छेवो 1 ॥ वटिसन्थिजतुककं - ४९४ 


२६. चतुत्थज्ानविपाकं ` ततियज्क्षानभूमियं ।. 

२७. पञ्चमज्ानविपाकं चतुत्यज्सानभूमियं* । ` 

चतु्थवयानविपाकचितत तुतीयघ्यानभूमि मे - 

तथा पञ्चमध्यानविपाकचित्त चतुथध्यानभूमि मं प्रतिसन्वि, भवङ्ख 
एवं च्युतिं के ख्य मं प्रवृत्त होता है। 

२८. भ्रसञ्डासत्तानं पन रूपमेव ° पटिसन्धि होति । तथाः ततो षरं 
पवत्तियं चवनकाले च रूपमेव पवत्तित्वा निरज्छति । 


असंज्ञी ब्रह्माओं की प्रतिसन्धि रूप ही होती है तथा प्रतिसन्धिक्षण " 


के अनन्तर प्रवृत्तिकाल मे एवं च्युतिकाल मे रूप ही प्रवृत्त होकर निरुढ होते हे । 


२९. इमा छु खूपावचरपटिसन्धिथो नाम । 
ये ९ प्रतिसन्धियां 'रूपावचरपतिसन्वि' कहलाती हे । 


परन्तु द्वितीयध्यानविपाक एवं तुतीयच्यानविपाकं - दोनो का द्वितीयध्यानभूमि में 
प्रतिसन्धि, मवङ्खं एवं च्युति कृत्य करना, चतुर्थध्यानविपाक का तृतीयध्यानभूमि मं उक्त कृत्य 
करना एवं पञ्चमध्यानविपाक का चतुर्थध्यानभूमि में उक्त कृत्य करना विचित्र-सा प्रतीत होता है; 
किन्तु ध्यानविपाकक्रम एवं भूमिक्रम में इस प्रकार की विषमता, अ।चयिं अनुरु द्वारा रूपच्यानं 
का चतुष्कनय न कहा जाकर पञ्चक नय के अङ्खीकार से होता है'। 

बरह्मभूमियों मे भूमिक्रम का नामकरणं चतुष्कनय के अनुसार ही किया गया है । 
बृहत्फल एवं असंज्ञिमूमि तक भूमियों के चार स्तर ही होते ह । पञ्चकनय के अनुसार 
खूपध्यानों को चारों भूमिणों मं फंलाने पर वितकं का अतिक्रम करने मं समर्थं द्वितीय- 
ध्यान की दक्ति द्वितीय भूमिम ही उत्पन्न हो सक्ती है। ओदारिक (ओढलारिक) 
वितकं का अतिक्रम करके सृष्ष्म विचार का पुनः अतिक्रम करने मं समर्थं तुतीयध्यान 
की शक्तिं भी द्वितीयध्यानमूमि से ऊपर फल नहीं दे सकती, अतः पञ्चकनय के अनुसार 
दवितीयं एवं तृतीय - दोनों ध्यानों को द्वितीयव्यानभूमि में अपना फल देना पड़ता हैः 


२०५. अंजी ब्रह्मा जीवितनवककलाप नामक रूप-षरमों द्वारा ही प्रतिसन्धि ्रहण 
करते हँ, तदनन्तर प्रवृत्तिकाल मे उनकी सन्तति में कर्मज रूप एवं ऋतुज सूप भी 


*. ऽपटिसन्धिमवङ्खचुतिवसेन पवत्तंति - स्या० । 

१. विभा०, १० १२७; पण दी०, पुण १७४। 
“यस्मा अवितक्कविचारमत्तं  क्षानं ओढारिकस्स॒वितक्करसं समतिक्कमा 
पठमज्क्षानतो सुटढ्‌ बलवं होति, ततो येव ॒ततियज्क्षानतो पि नातिदुब्बलञ्च 


होति, तस्मा तं ततियज्क्षानेन एकतो हत्वा समतले भूमन्तरे विपाकं देतीति . 


~ तियज्काननिपाकं ततियजकषानविपाकञ्च दृतियरक्ा्नमूमियं' ति 1” - 
प० दी०, प° १७३-१७४ । विरोष मत के लिये द्र° ~ नव टी० पृ० ९२ । 


॥ 


४९६ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ वभ्नो 


रूपपुर्गलानं प्रायुष्पमाणं 
३०. तेयु ब्रह्मपारिसन्जानं ` दवानं कष्यस्त ततियो भागो प्रायुष्यमाण, 
ब्रह्य पुरोहितानं उपडुकप्यो, महाग्रह्मानं एको कष्पो 
रूपावचर प्रतिसन्षि लेनेवाले पुदगलों मं से ब्रह्मपारिषद्य ब्रह्याओं का 
आयुःप्रमाण असह्कूुधेयं कल्प का तृतीय भाग होता है । ब्रह्मपुरोहित ब्रह्माओं का 
जायुःप्रमाण असङ्कुधेय कल्प का आधौ होता है । महाब्रह्माओं का आयु प्रमाण 
एक असङ्खधेय कल्प होता हैः । 
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प्रतिष्ठित होते ह । जिस ईर्यापथ से कामभमि में च्युति होती है उसी ईर्यापथ से ५०० 
कल्पपर्यन्तं वे असंज्ञिभूमि में रहते हं । उन रूपघमों के निरोष को ही च्युति कहते 
हं । रूपधममों मं सम्परयक्त-हेतुगों के न होने से अहितुक' कहा जाता है। अत 
अदहेतुक रूपधमों ते प्रतिसन्धि लेनेवाले भसंजञी ब्रह्माओ को “अदहेतुक पृदगल' कहते हं । 
तथा उनकी भूमि सुगतिभूमि मं परिगणित है, अतः उन्हं (सुगति-अहेतुक पुद्गलः भी 
कहते ह । ` 


रपपुक्गलों का प्रायुःप्रमाण 
३०. ब्रह्माओं को जायु ~ प्रथमध्यान की तीन भूमिर्यां, जब प्रलय होता दहै तब, 
विनष्ट हो जाती हं । वे एक महाकल्पपयंन्त स्थित नहीं रह सकतीं, अतः उन प्रथम- 
घ्यानभूमि के ब्रह्माओं के आयुःप्रमाण की गणना महाकल्प से न करके महाकल्प के एक 
चौथाई प्रमाणवाले असङ्खुषेय . कल्पसे की गयी. दै) 


परीत्ताम-आदि ऊपर की भूमियां प्रलयकाल मं सकंडा विनष्ट नहीं होतीं 
कमी कभी ही प्रलयकाल में उनका विनाश होता है, अतः उनकी गणना महाकल्प से 
होती है । 

उन उन श्रह्माओंं का अयुप्रमाण, उन उन, भूमियों में होनेवाले ब्रह्मा के 
अविक से अधिक अयुश्रमाण के आधार पर कहा गया है। कंल्प"के आधे भाग मं 
आनेवाले या प्रलय के आसन्न काल में आनेवाले ब्रह्माओं का आायुःप्रमाण उतना ही नहीं 
होता । इसी प्रकार उनके कमं का भोग यदि बीचमेंही पूरा हौ जाता है तौ उन 
प्रलय से पूर्वं भी च्यत होना पड़ सक्ता है । 

कल्यभेव - कल्प ४ प्रकार के होते ह; यथा- १. आयुःकल्प, २९ अन्तरकल्प, 
३. अंसर्खुपेयकल्प एवं ४. महाकल्प । 


“कष्यते परिच्छिज्जते ति कप्पो, आयु च तं कप्पौ चा ति आयुकष्यो' उन उनं 
-भूमियों मे परिच्छिन्न आयुःपरिमाण उन उन भूमियौ का 'आयुःकसल्प' दै । 





१. विभ०, पण ५०६; तुर - अर्मिण कोण ३:८०, प° ३९१) 
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३१. परि्ताभानं दे कष्यानि, श्रप्यमाणाभानं चत्तारि कष्पानि, 
भ्राभस्सरानं भ्रट कप्पानि । 


परीत्ताभ ब्रह्माओं क्रा आयुःपरिमाण २ महाकल्प होता दै । अप्रमाणाभ 
ब्रह्माओं का आयुःप्रमाण ४ महाकल्प तथा आभास्वर ब्रह्माओं का आयुःप्रमाण 
८ महाकल्पं होता है" 

३२. परित्तसुभानं सोढं कष्पानि, भ्रप्पमाणसुभानं इत्तिस कष्पानि, 


सुभकिण्डानं चतुसद्ि* कप्पानि । 


परीत्तशुभ ब्रह्माओं का १६ महाकल्प, अप्रमाणशुभ ब्रह्मां का ३२ 
महाकल्प एवं शुमाकोणं (शुभक्ृत्स्न) त्रह्याओं का ६४ महाकल्प आयु 
प्रमाण होता हैः 


अस ङ्खुधेय कल्प से घीरे धीरे हास होतेद्भुये दस वषं आयुःप्रमाण तक भना, तथा दस 
वषं के आयुःप्रमाण से धीरे धीरे असङ्खथेय कल्प तक जाना, इस प्रकार आयु के एक अवरोह- 
अरोहय्‌गल को अन्तरकल्पं (असङ्कधेय कल्प के बीच में होनेवाला , कल्प ) कहते हँ । 

[ कं लोग कहते हँ कि १०० वर्षो के अनन्तर १ वषं का हास (कमी) होता 
है तया कुचं लोग कहते है कि १०० वषो के अनन्तर आयु मे १० वषं का हास हौ 
जाता है। उनमें से प्रथम मत ही युक्तिय्‌क्त प्रतीत होता है; क्योकि भगवान्‌ बुद्ध के 
समय मनुष्यं का आयुःप्रमाणं १०० वषं माना गया है १०० वर्षो में १ वषं कम करने 
से २५०० वषो मे २५ ववं कम होगे; इसीलिये आजकल मनुष्य का आयुःप्रमाण 
लगमग ७५ वषं ही होता है। इसी प्रकार आयैःप्रमाण के बने में भी १०० वर्षो के 
अनन्तर १ वषं की वृद्धि होती है।] । 

इस प्रकार के ६४ अन्तरकल्पों का एक असङ्खुधेय कल्प होता दै । 

[ कुछ आचाय कहते हँ कि २० अन्तरकत्पों का १ असदङ्कुधेय कत्प न्होता दहै 
तथा अन्य आचायं कहते हं कि ८० अन्तरकल्पो के बराबर १ असद्भधेय कल्प होता 
है । कु के अनुसार १४ अन्तरकल्पों के बराबर १ असङ्खधेय कल्य होता है । ] 

४ असङ्खपेय कल्पो का एक महाकल्प होता है । १०० योजन लम्बे चौड़ एक 
गोदाम (भण्डार गृह) मे सरसो के बीज भरकर सौ सौ वषो मं १-१ बीज को निकालने 
पर जितने वर्षो परे सम्पूणं बीज निकलंगे उनसे भी अधिक वषं १ महाकल्प मेंहोते है ! 

असङ्खषेय क्ल्य ४ होते दै; यथा- १. सवद (संवर्तं), २. संबटृह्ायी 
(संवक्तस्थायी), ३. विवह (विवर्तं) एवं ४. विवद्दरायी (विवत्तस्थायी) ' । । 

*, चतुसटी ~ स्या० । 

१. विभ०, १० ५०७। 

२. विम, प० ५०७; विण भ्र वु०, पुश ११७ 

३. विसु०, १० २८८ । § 

अभि०्सणः ९ 


४९ अभिषम्मत्वसङ्गहो | [ ष्मो 


३३. बेहव्कलानं भ्रसञ्जससानञ्ल पर्व॒ कप्यससानिः 
बृहत्फल ब्रह्माओं का आयुः्रमाण एवं असंज्ञिसत्त्वो कां अयु श्रमीणं 
५०० कत्य होती है! । । 





उनमें से प्रलयकाल "संवह" (संवत्तं ) असङ्ुधेय -कल्य है । प्रलयकाल के अनन्तर 
एवं सुष्टिकाल के पुवं का मध्यकाल 'संवटुद्रायी' (संवत्तस्थायी) असङ्खधेय कस्प है 
सुष्टिकाल “पिवटु (वित्तं) असङ्खुधेय कल्य है, तथा सृष्टिकाल के अनन्तर स्थितिकाल 
'विवदट्रदरायी (विवत्तंस्थायी) असदङ्कुथेय कल्प है । ाजकल "विवद्रद्ायी' असङ्कखधेय कत्प 
"दै । उनमें से संवट्रं कल्प (प्रलयकाल) त्रिविष होता है; यथा- जब अग्नि से प्रलय 
होता है तौ उसे तेजोसंवट्रकप्प' (तेजःसंवमंकल्प), जब जल से प्रलयहोतादहै तो उसे 
अ पौसंवटुकप्प' (अप्संवत्तंकल्प), एवं जब वायु से प्रलय होता है तो उसे 'वायोसंवटुकप्प 
(वाय्‌संवत्तंकल्प) कहते हँ । उनमं ७ वार तेजोसंवहकप्प होने के बाद १ अपोसंवटु- 
कप्प होता है। अर्थात्‌ प्रथमवार अग्नि से प्रलय, प्रलय के अनन्तर फिर सुष्टि, सृष्टि 
के अनन्तर फिर अनग्नि से प्रलय -इस तरह सुष्टि हौ होकर ७ वार अग्नि^से प्रलय 
होने पर अव्वीं वार जल का प्रलय होता है। उपर्युक्तं प्रकार से अर्थात्‌ ७ वार अग्नि 
का प्रलय गौर तदनन्तर आघ्वीं वार जल का भ्रलयं होते होते जब सातवीं बार जल 
का प्रलय होने के अनन्तर ७ वार अग्नि का प्रलय होता है तो प्रलयो की सङ्खधा ६३ 
पूरी हौ जाती है तब चौसध्वीं वार वायु से प्रलय होता हैः। 
“सत्त सत्तम्गिना वारा अद्रमे -अद्रुमे दका । 
चतुद यदा पण्णा एको वय वरो सिया ॥। 
इध प्रकार प्रलय होने मे जब कल्प का अग्नि से प्रलय होता है तब आभास्वर 
भूमि से नीचे की भूमिर्यां अग्नि से जल जाती ह । जब जल से प्रलय होता है तब 
दुभाकी्भूमि के नीचे की भूमियां जल से घुल जाती हं । जब वायु से प्रलय होता है 
तब बृहत्फल से नीचे की भूमियां वायु से विध्वस्त हौ जाती है। 
“अग्गिना भस्तरा हैदर आपेन बुभकिण्हतो । 
वेहप्फलतो वातेन एवं लोको विनस्सति” ॥ ` 


१. विभ, पृ० ५०८ । 

२. कल्यमेद, सृष्टप्र॑लय-आदि के बारे में प्र॑° -प० दी०, पु १७४१७५६. विसु9, 
१० २९३। 

इ. विभा०, प० १२७; पर दी, प० ,१७५। | ८ 

४. विसु० प° २८८ । तु° -अभि०को० ३: १००-१०१,प्‌० ४२०; ३: १०२, 
प° ४२५; अभि० दी० १५१ का० प° ११६ 

५. विभा००प्‌० १२७; पण वी०, षृ०( १७५; विसु०, पृ° २८८ 
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दस प्रकौर जव प्रलय होता है तब प्रथम ध्यान की तीनों भूमियां विनष्ट हो 
जाती है, उनके १ महाकल्पपरयन्त स्थित न रह सकने के कारण उनके आयुःप्रमाण की 
गणना असह्खधेय कल्प से कौ (गयी है । 

प्रलयकाल--सत्तवो की स्थितिवाले 'विवद्रदायी' (विवर्तस्थायी) असल्लुधेय 
कल्प के ६४ अन्तर कल्प पूणं होने पर जब प्रलय होता है तो इसमें एक लाख करोड 
चक्रवालं एक साथ नेष्ट एवं एक साथ स्थित होते हुं । सर्वंप्रथम अनावृष्टि होती है 
तदनन्तर महावृष्टि होती दहै । कृषक अत्यन्त प्रसन्न होकर खेतों मेँ सब बीजोंको बो 
देते ह ओर उनसे जब गाधो द्वारा खानेयोग्य फसल उत्पन्न होती है तब पुनः आकाश में 
गर्दभ के स्वर की भांति अति ककंश एवं कणंकटु ध्वनियों से युक्त मेधगजंन होता हः; 
किन्तु एक बद भी पानी नहीं गिरता ओौर खली हई वर्षा खुली हई ही रह जाती है 
जिससे दुर्भिक्ष होते ह । 

प्रलयकाल से १ लख वषं पूवं "लोकव्युह' नामक देवता खुले सिर, बिखरे बाल, 
रोते हए म्‌ख वाले, हाथो से आँसुओं को पोछ्त हुए, लाल रङ्ख के वस्त्र पहने अत्यन्त 
विरूप मेषु धारण करके मनुष्यं लोक में घूमते हुए एेसा कहते हं - 

“भोः ! माज से लाख वषं बीतने पर कल्प का विनाश होगा, यह लोक विनष्ट 
हो जायेगा, चारो महासमुद्र भी सुख जायेगे, ह महापृथ्वी एवं पवं तराज सुमेर जल जार्येगे, 
विनष्ट हो जा्थेगे । त्रह्म॑भूमिपयंन्त लोक का विनाशं होगा । आप लोग मंत्री, करणा- 
आदि ब्रह्मविहार की भावना करे तथा माता-पिता की सेवा करे एवं कुल के ज्येष्ठे 
लोगों का सत्कार करं ।'' 


इस प्रकार के घोष को सुनकर एवं ` लोकन्धूह देवतामों को देखकर लोगों मं 
महाभय, संत्रास एवं संवेग उत्पन्न होता है। 

[ प्रलयकाल से एकै लाख वक्ष पूवं देवताओं द्वारा इस कार का कोलाहल 
होता है, बुद्धोत्पाद के एक सहस्र वे पूवं भी इसी प्रकार देवताओं द्वारा कोलाहल द्धोता 
है तथा चक्रवर्तीं राजा कै उत्पाद से सौ वषं पूवं भी इसी प्रकार कोलाहल होता है। 
हस प्रकार के कोलाहलो का तीन , समयो में होना शधर्म॑ता' है ।] 

लौकव्यूह देवताओं का कोलाहल सुनकर मनुष्य एवं भूमिनिधित देवता संवेग 
को प्राप्त हो परस्पर `मृदुचित्त होकर मंत्री, करुणा-आदि की भावना करके च्यूति 
के अनन्तर ऊपर की देवभूमिर्यों में उत्पन्न होते हं । वहां दित्य सुधा-मोजन करके 
वायोकसिण (वायुकात्स्न्यं ) में परिकमं करै ध्यान को प्राप्त हौते हँ । अन्य तिरच्छान 
(तिरश्चीन ], प्रेत-आदि सत्त्व (जो नियतमिध्यादुष्टिवाले नहीं हँ ) एवं नारकीय सत्त्व 
भी अपरपर्यायवेदनीय कुशलं कमो के क्रारण च्युत होकर देवभूमियों मे पटच जाते हं । 
इस प्रकार देवभूमियों मे पहुचनेवाले ये सत्त्व पहले ही की तरह कामगुणों में (संवेग 
के कारण) असक्त न होकर वहां भी ध्यानभावनाभों में तल्लीन रहते ५; अतः 
ध्यानौ को प्राप्त करके, जिन भूमियों का अग्नि से प्रलय नहीं होता, एसी, आमास्वर-आदि 
ब्रह्मभूमियों मे उत्पतन हो जति ह । इस भकार सस्वों के ब्रह्ममूमियों में पहुंचने के 
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कुष्ठ काल बाद स्वाभाविक सूर्यं के अस्तमनकाल में दूसरा प्रखर तेजःसम्पन्न सूर्यं उदितं 
होता है । उसके उदित होने परनतो रात्रि का परिच्छेद जान पडतादहै, न दिन का 
ही । एक सुर्यं निकलता है तो एक इबतादै । जसे साधारण ूर्यविमान में सूयं देवता होते हः 
वैसे प्रलयकालिक कल्पविनाशक दस सूर्यविमान में कोई देवता नहीं होता । इस दूसरे सूरं 
के उदित होने के कु काल के भीतर ही उसकी दहनरक्ति से ५०० क्षुद्र नदियां सुख जाती हं । 

इस प्रकार एक लाख करोड चक्रवालो मं २ सूर्यं के श्रमण करते हुए दीष 
काल वीतने पर तीसरा सूयं उदित होता है। यह पहले से भी अधिक उष्ण होताहै, 
अतः इसकी उष्णता से गङ्खा, यमुना, अचिरवती (राप्ती), मही (बड़ी गण्डक) एवं 
सरम्‌ (सरयू) नामक पांच महानवियों का भी सम्पूरणं जल सुख जाता है। ३ सूर्यो 
"के होने के दीं काल बाद जब चौथा सूर्यं उदिति होता है तब हिमालय में महानदियों 
के उद्गम स्थान सिहृप्रपातन, हंसपातन, कणं मुण्डक, रथकार हद, अनवतप्त हृद, छन्त 
हृद एवं कुणाल हद - इस प्रकार ये ७ महासरोवर सुख जाते हँ । उससे भी दीघंकाल 
बीतने पर पञ्चम सूर्यं के उत्पन्न होने "पर चारों महासमुद्र भी अदोष सूल जाते हं । 
छ सुयं के उदित होने पर एक लाख करोड़ चक्रवालों मं अप्रता का अदोष विनाश 
होकर उनसे भूम उठने लगता है तथा सप्तम सूयं उदित होने पर अग्नि प्रज्वलित हो 
उठती है जिससे एक लाख करोड़ चक्रवालों के पृथ्वी, अप्‌ एवं वायुधातु के तल से 
लेकर प्रथमध्यान ब्रह्मभूमि तकं सब कुछ जल कर नष्ट हो जूता हं । 

इस प्रकार पृथ्वी, जल एवं वायुमण्डल का प्रलय हौ जानें पर प्रथमध्यानभूमि 
एवं उसके नीचे कोई भी नाम एवं रूप धमं अणुमात्र भी शेष नहीं रहता । “ता याव 
अणुमत्तं पि सद्खारगतं अत्थि ताव न निन्वायति'। नामरूप-धमों के अणुमात्र भी शेष 
न॒ रहने पर अग्नि शन्त हो जाती है एवं सम्पूणं क्षेत्र शून्य महाअन्धकार की तरह 
प्रतीत होता दहै । । 

हस प्रकार प्रलयकालिक अतिवृष्टि-कालं से° लेकर अग्नि के शान्त होने तक के काल 
को 'शंटू-असह्खेस्य कल्प" कहते हः । यह संवटू-असङ्ख्य कल्प महाकल्प का एक चौथाई है । 

इस प्रलय के अनन्तर एवं पुनः .सुष्टचुत्पाद के बीच वाले कल को ससंबदूदरायीः 
कल्प ॒(संवत्तस्थायी कल्प) कहते हं । जंसे किसी एक ग्राम के जल जानेपर जब तक 
दूसरे ग्राम का निर्माण नहीं होता तब तक वह नष्टसरूपमंही होता है; इसी प्रकार 
इसं कल्प कौ तमाम वस्तुओं के नष्ट हौोनेपर एवं अग्नि के भी शन्त हो जाने पर जब 
तक नधे कल्य का निर्माण करनेवाली महावष्टि नहीं होती तब तक उसी अवस्था में 
स्थित रहनेवाले समय को 'संवटूदायी-असङ्खेय कंल्य' कहते हं । यह संवटृदायी असङ्खधेय कल्प" 
भी महाकल्प के एक चौथाई काल के बरावर होता ै। 

` अल से प्रलय--उप््‌क्त कथन के अनुसार सात वार प्रलय एवं सात वार सृष्ट 

होने के अनन्तर आवी वार उपयुक्त प्रकार से ही लोकव्युह देवतां हारा कोलाहल 


(8 ककः प अजयन्‌ पोषय 


१. विसु० प° २९०। 
२. द्र० - विसु०,पु० २८८-२६० ॥ 


परिच्छेदो | # पटिसन्धिचतुषकं ५०९१ 


होता है । तवैनन्तर द्वितीय सूयं का उत्पाद न हौकर उसके स्थान पर क्षार (नमकीन) 
वृष्टि होती है । ओर लगातार सम्पूर्णं समय (महाकल्प का चौथाई) मेँ अतिवृष्टि होते 
रहने ते द्वितीयध्या्नभूमि तक के अशेष पदाथं घुलकर विनष्ट हौ जाते है" । 

वायु से प्रलय-अग्नि से सात वार फिर जल से एक वार-दइस प्रकार क्रमे 
प्रलय होते होते चौसटवीं वार वायू से प्रलय होता है । इससे पुवं भी लोकब्यूह देवताओं 
दरार कोलाहल होता है । इस समय चारो ओर से प्रलयकालिक प्रचण्ड पवन अतिवेग से उठने 
लगते है । जिससे ¶थरी सहित सम्पूणं लोक चुर्णविनुणं होकर उड़ने लगते हू । बड़ बड़ सुमेर-आदि 
पर्वतो, वृक्षो एवं चद्ानों के परस्पर सद्खुट्रन से अतिभयावह्‌ शब्द होता है । इससे तुतीयध्यानभूमि 
तक सभी पदाथं अगुमात्र भी अवरिष्ट न रहकर पूणं रूप से विनष्ट हो जाते हैर! 

सुष्टिकाल--महाकल्प के एक चौथाई काल तक 'संवटृदरायी' (संवतंस्थायी) कल्प 
(प्रलयजन्य शून्य अन्धकार) रहने के बाद जब सृष्टि का उत्पाद आरम्भ होता है तब 
सर्वप्रथम वर्षा होती है। वह वर्षा भी प्रारम्म में धीरे धीरे होकर क्रम से तेज होती 
जाती है ओौर इससे सम्पूणं प्रलयजन्य शुन्प्तावाला (एकलाख करोड चक्रवाल) क्षेत्र 
जल से परिपूर्णं हो जाता है। उस जल को फंलने न देने के लिये चारों गौर से, ऊपर 
तया नीचे से, वेगवान्‌ वायु उछते हँ जिससे वह जल नीचे, ऊपर या श्वारों ओर कहीं 
तं जाकर कमलपत्र पर स्थित जल की तरह स्थित रहता है ¦ 


हस प्रकार वाबु द्वारा जब जल सुखने लगता है भौर ऊपर कीब्रह्ममूमियों का 
जल सुखकर नीचे उतर अता दहै तो आकाश मं ब्रह्मभूमिर्यां उत्पत्त होती हें । 
(जब प्रलय आरम्भ होता है तब ब्रह्मभूमियों का विना अन्त में होता है गौर जब 
सृष्टि प्रारंभ होती है तब ब्रह्ममूमियों का. उत्पाद पहले होता है ।) तदनन्तर ऊपर की 
च(र देवभूमियां उन होती हं । उन देव एवं ब्रह्ममूमियों कै विमान-भदि उन 
भूमियो में अनेवाले स्वो ब्रह्मा एवं देवों) के कमं एवं ऋतु से उत्पन्न सूपो से निमित 
हेते ह । सत्वो के पहुंवने से पूगं वहां विमान-आदि नहीं रहते; केवल भूमियों का 
निर्माणमात्र हृजा रहता है । चातुमंहाराजिक एवं त्रायस्मिश् भूमियों का सूमेर से* सम्बन्ध 
होने के कारण अमी उनका निर्माण नहीं होता । 


धीरे धीरे .जल सुखकर "कम होते होते जन पृथ्वी तक आ जाता है तब प्रचण्ड वायु 
उत्पन्न होते है, अतः जल इवर उधर नहीं जा पाता । वायुवेग से जल का मन्थन होता 
रहता है । कु काल के अनन्तर उस जल मं 'रस-पुथ्वी' नामक ओजस्‌ का उत्पाद होता है 
ओौर वह रस-पृथ्वी वणं, गन्ध ओौर रस, से युक्त, जलरहित दषं से पकायी हुई खीर के 
ऊपरी पटलं के समान होती है । 


उपर्णुक्त क्रम से सुष्टि का उत्पाद आरम्भ होनें पर भी चन्द्र सूयं एवं नक्षत्र- . 
अदि के उत्यन्न न होने से अमी उतादक्रम अपुणं ही रहता है। 


१. तु०~विसु०, १० २९२। ॥ 
२. तु०-विसु० प° २९२-२९९ । 
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रस-पुथ्वी के उत्पाद के अनन्तर उन ऊपर की जआभास्वर-आदि भूमियो कै ब्रह्मानो का, 
जिनका प्रलयकाल में विनाश नहीं हज था ओर जिनका अब कर्मफलभोग पूणं हो चूका है 
वहां से च्यवन हो कर नीचे की ब्रहमभूमियों मे उत्पाद होता है ओर उन्हीं में से कु 
ब्रह्मा जपने कमं के अनुसार मनुष्यभूमि में प्रतिसन्धि लेते हं । वे ब्रह्माजों के रूप में 
नही, अपितु मनुष्य के रूप मेँ उत्यप्न होते हँ । फिर भी ब्रह्ममूमि की परिचित वासना व 
कामगुणों के प्रति अनुरक्त न होने से उनमें स्त्रीमाव या पुरषभाव नहीं होता । वे प्रभावान्‌ एवं 
अकाश मं विचरण करनेवाले होते हं । .उनका आहार भी श्रीति-आआहार' होता है। 

कुं काल के अनन्तर उनमें से कुखं भत्व रस-पुथ्वी को सुगन्धपुणं देखकर "यह्‌ 
मवुर होगी -एेसा सोचकर उस (पृथ्वी) को थोड़ा लेकर चख लेते हैँ । इस प्रकार चखने से 
जत्यन्त मधुर लगने के कारण सभी लोग उसे खाने लगते ह ओर उनमें रस-तृष्णा 
का उत्पाद हो जाता है। इस रस-तृष्णा कै ताप से उनके दारीर की कान्ति नष्ट हो 
जाती है ओर पूनः अन्धकार छा जाता है। इस अन्धकार के कारण सुष्टिके ये आदिम 
सत्त्व अत्यन्त भयभीत हो उठते ह । तब उको साहस देने कै लिये पूवं दिदा से ५० 
योजन परिमण्डलाकार एक प्रकारपिण्ड उत्पन्न होता है । उस प्रकाहपिण्ड को “लोकानं 
सूरमावं जनेतीति, सुरियो” के अनुसार लोगों मेँ सुरमाव उत्पन्न करने के कारण सूरय" 
कहा जाता है। उक्त सूयं के अस्त होने पर पूनः भयभीत उन लोगों में हस सूर्यं के 
सदुश कोई अन्य प्रकाशपिण्ड हो तो अच्छा हो"! -एेसता छन्द उत्पन्न होता है। उनके 
उस छन्द के अनुरूप ४९ यौजन परिमण्डलाकार एक दूसरा -परकाशपिण्ड उत्पन्न होता 
है। उस प्रकारापिण्ड को अपने छन्द से उत्पन्न होने के कारण प्रारम्भ में "छन्द, 
छन्द" कहते हं । बाद में वही शब्द बिगड़कर 'चन्द' हो जाता है'। इस तरह चन्द्र 
एवं सूं का उत्पाद होने के अनन्तर उनके परिवार के अन्य नक्षत्र-भादि भी उत्पन्न 
हौ जाते हँ । वे अपने अपने निरिचत मागं से आकाड में परिश्रमण करने लगते ह । 
इन चन्द्र एवं सूं के परिभ्रमण का प्रधम दिन चैत्र शुक्लपक्ष फी प्रतिपदा माना जाता 


है। इस समय से लेकर रात्रि-दिन जान पड़ते ह तथा करमदाः पक्ष, मास, ऋतु एवं 
वर्ष-आदि का प्रचलन होता हैर 


चावल पकते समय, जैसे कुच चाकल ऊपर ओर कु नीचे होते रहते ह हसी 
प्रकार यह पृथ्वी भी प्रारम्भ में कहीं ऊपर कहीं नीचे - ईस तरह चछतावनत (ऊबड़- 
खाबड़) सूप मं होती है। ऊपरवाले भाग को पव॑त, नीचे के तल को नदी-तडाग-जादि 
एवं सममूमि को मैदान कहा जाता है । इस प्रकार पवत, नदी-आदि की उत्पत्ति होती हैं । 
इस सृष्टि को उत्पन्न, करनेवाली महावृष्टि के काल से लेकर बन्द्र-ूर्य-गादि के 
वरिभ्नमण.काल तक व्याप्त इत फाल को विवद (विवत्तं) असङ्कुधेय कल्प कहते ह । वह्‌ भी 
महाकल्प के एक चौधार्ई काल के बरावर होता है । र 


१. अभि० को० के अनुसार सूुयं-बिम्ब ५१ योजन का तथा चन्द्रबिम्ब ५० योजन 
का है। द्र० -३ः: ६०; प° ३७८। 

् २. व्र» ~ दीश निं०, तु° भा०, १ ६७ । तु० ~ अभिर को, आण नन्दे १० ४६१। 
३. द्र9 ~ विधु, प° २६०-२६१। । 
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पुभष्वी-जल-वायु ~ उपय्‌ क्त क्रम के अनुसार जल के धीरे धीरे सूखने से जब 
पृथ्वी का भाग निमित होता है तब उस पृथ्वी की सम्पूणं गहराई दो लाख चालीस 
हजार यौजन होती है! उसका ऊपर का आधा माग. (१ लाखं २० हजार योजन) 
मृत्तिकामय तथा नीचे का आधा भाग पाषाणमय हो जाता है। इस पृथ्वी के नीचे ४ 
लाख ८० हजार योजन गहुराईवाला एक अन्य जल का समूह होता है । वह जलं द्रव 
न होकर बफं की तरह जमा हा होता है । जल का वह समूह्‌ इस पृथ्वी का वहन 
करता है । उस जलसमूह को स्थिर रखने कै लिये उसके नीचे € लाख ६० हजार 
योजन गहरा एक वायुसमूह्‌ होता है। उस वायु के नीचे ओर कुचं न होकर केवलं 
अनन्त अंजटाकाश होता है । उसको निम्न अजटाकाशः' कहते ह । तथा नंवसंज्ञानासंज्ञा- 
यतन भूमि के ऊपर जो अनन्त अजटाकाश होता है उसे ऊध्वं अजटाकाश' कहते ह । 
इसके अनन्तर, सुमद, महासमुद्र, हिमवान्‌ एवं असुरभूमि-आदि की उत्पत्ति 
का वर्णन 'अदुक्तालिनी', 'विसुद्धिमम्य' एवं 'सारत्थदीपनी' आदि ग्रन्थो मं देखना चाहिये । 
मनुष्यो की उत्पत्ति--सुष्टिकाल के धारस्भिक सत्वो दवारा पुथ्वीके रसत को 
खाने से तथा उनमें ते कुचर लोगो मे उसके प्रति आसक्ति (तृष्णा) बलवती होने से वे 
कुख्प हो जाति हं तथा जिनमे रस-तुध्णा अत्प मात्रा मे होती रहै, वे धुरूप होते ह । 
कुरूप लोगो की तुलना में सुरूप लोगो मे. रूपाभिमान होने से पृथ्वीका रस भी सूख 
जाता है । जिससे रस-पृथ्वी के स्थान पर भभूमिपप्मटक' (भूमिपपंटक) पड़ जाता है। 
मनुष्यों मेँ - उस भूमिपप्पटक के प्रति भी तृष्णा-आदि के कारण एक दुसरे के प्रतिं 
उपर्युक्त नय के अनुसार ई्प्या-आदि उत्पन्न होने से भूमिपप्पटक के स्थान पर पदा- 
लता' की उत्पत्ति होती है। यहां रस-पुथ्वी का परिवर्तन शूं का नाह होकर 
नवीन का उत्पाद नहीं, अपितु मनुष्यं के कर्मों से उत्तम रस का क्रमशः हसि है। 
पदालता के अनन्तर अपने आप उत्पन्न होनेवाले शालि का उत्पाद होता है। वह शालि 
निस्तुष (मृसारहित) होता है । उञ शालि को ज्योतिष्पाषाण मे रखनं से अपने 
अपि पाक हो जाता है। वह्‌ इतना मधुर होता है कि, उते खाने के लिये किसी छन्य 
व्यञ्जन की अपेक्षा नहिं होती। रस-पृथ्वी से लेकर पदालता तक ठे भोजन मं 
मनुष्यो के भीतर होनेवाले पाचकतेजस्‌ से सम्पूणं भुवत पदाथं का रस-रतके रूप मं पाक 
हो जाता है कुचर मी अवशिष्ट नहीं रहता; किन्तु जब शाल्यन्न का भोजन प्रार्य होता 
है तब वह पाचकतेजस्‌ उस शालि का सम्पूणं पाक नहीं कर पाता, इसलिये मनुष्यो ममे 
मलमूत्र कौ उत्पत्ति होती है । उन मल-मृत्रों के उत्न्न होने से. उन्हें शरीर से बाहर 
निकालने के लिये मनृष्यौ मं मलेन्द्रिय एव मूत्रेन्िय का उत्पाद होता है। इन इन्द्रियों 
कै उत्पाद कै समय जो सत्त्व ब्रह्मभूमि में उत्पन्न होने से पहले स्त्री थं उनमं स्त्रीयोनि 
तथा जो पुङष थे उनमें ¶रषयोनि का उत्पाद होता है। विसदृश्च यौनियों के केवने से 
उन सस्वों (मनुष्यो) मे कामराग की उत्यत्ति होती है । कामपरिदाह की शान्ति के 


१. भभि० को० ३ : ४५४६, १० २६३-३६४; अहटु०, प्‌ १३. २४१ । वी° नि, 
द्वि° भाण, पृ० तण८५। ६ 
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लिये वे परस्पर मैधुनधमं का आचरण करने लगते हँ । उन सत्त्वो में से ` कुं भलसी 
पुद्गल कर्द दिनों के लिये क्षालियोँं का सङ्ग्रह करने लगते हं ओर इस प्रकार उनमं 
लोभप्रहृति का प्रादुर्भाव होता है जिससे शालि की उत्तृमता भी नष्ट होने लगती है । 
पहले जहां से शालि का ग्रहण किया जाता था वहाँ पनः शालि का उद्भव होता था; 
किन्तु भब उस स्थान पर पुनः शालि का प्रादुर्भाव नहीं होता । तब मनुष्यों ने अपने 
कंपने लिये शालिक्षेत्रो का विभाजन कर लिया ओौर तदनन्तर वे एक दूसरे के शालि- 
क्षेत्रो से चोरी करने लगे । इस प्रकार उनमें परस्पर कलह, लडार्ई-क्षगड़ा एवं युद्ध तक 
होने लगे । इस प्रकार की अशान्त स्थिति यै बडा कष्ट होनें लगा । तब उनमें से कुष 
विचारको ने ईसं प्रकार की स्थिति अधिक दिन नहीं चल सकती, ससे हमारी बड़ी 
हानि हो रही है' -एेसा सोचकर शान्ति स्थापित करने के लिये तथा समाज पर 
दासन करने कै लिये एक शासक चुनने करा निश्चय किया । उस समय बोधिसत्त्व के 
सवंगूण सम्पन्न होने के कारण उन लोगो नें उन्हं ही सर्वंसम्मति से अपना शासक 
चूना । वे सवंसम्मति से चुने जाने के क्ण (महासम्मत', क्षेत्र के दसर्वे भाग के भागी 
होने के कारण क्षत्रिय" तथा प्रजागों का रञ्जन करने के कारण "राना" नाम से प्रसिद्ध 
हुये । उन महास्षम्मतं बोधिसत्त्व को ही मनु" भी कहा जाता है गौर उनके शासन मं 
रहनेवाले तथा पुत्र की तरह उनका प्रेम प्राप्त करनेवाले सत्व "मनुष्यः कहलाये । इसं प्रकार 
क्षत्रियगोत्र कौ उत्यत्ति के अनन्तर श्रह्ं,अणतीतिं ब्राह्मणो" के अनुसार मन्त्रो का स्वाध्याय करने 
वाले ब्राह्मणगोत्रं की उत्पत्ति हुई । (इस प्रकार क्षत्रियो को शासन एव ब्राह्मणों को 
स्वाध्यायखूप व्यापाराधिक्य के कारण अवकाश न मिलने से वे यथेच्छं भोग नहीं कर 
पाते ।) तदनन्तर "विसत्ति . उपभुञ्जतीति वस्सो" 3 अनुसार कामगुणों का उपभोग 
करनेवाजे वैदय उत्पन्न हुए । ये कृषि, वाणिज्य-आादि से धर्॑पूर्वक अपना जीविकोपार्ज॑न 
केरते थे । तदनन्तर सोचतीति सुह के अनुसार शोक करनेवाले या व्याकुल रहनेवाले 
दद्र उत्पन्न हुये । अथवा ^सुदति सामिकेहि भत्ति पुग्बरतीति रुहो" के अनुसार स्वामियों 
की सूत्रा करनेवाले शुद्र की उत्पत्ति हुई । ये हिसा, सेवा-जादि सभी प्रकार के क्षुद्र 
क्म करनेवाले हए । अथवा सुहु" शब्द मं “सु यह ४ ं दा गहर्थिक होने के 
कारण जो पर-विहेठन (बते को कष्ट पटुचाना) -आदि कमो दारा 
लीघ्र कुत्ता को प्राप्त होनेंवाले हए वे शूद्र कहलायेः । 

इस प्रकार कुंशलकमों के विनाश एव अकुदल कमो की वृद्धि से सृष्टि के आदि- 
काल मे सत्त्वो का आयु-प्रमाण जो असङ्खेय होता था, उसका हास होते होते दस वषं 
तक पट्च जाता है। ` शस्त्रान्तर, रोगान्तर एवं दुरभिक्षन्तर मेँ से किसी एक द्वारा 
विनाश होने लगता है'। इस विनाश से बचे रहनेवाले पुद्गलं संविग्न होकर पुन 


१. दी° निम, त° भमा०, ¶ृ० ६७-७४। । 
२. पु° ~ “ गलस्यात्‌ सत्निधि इत्वा, साग्रहैः क्षत्रपो भृतः । 
ततः कर्मंपथाधिक्यादपह्ासे ददायुषः :॥। 
कल्पस्य शस्त्ररोगाभ्यां दुर्भिक्षेण च निर्गंमः। 
° दिवसान्‌ सच्तमासदचि वर्षाणि च यथाक्रमम्‌ ।।" 
~ अभि० व° ३: ९५-१६, ¶० ४१५-४१९। 
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३४. भरविहानं कप्पसहस्सं+, भ्रतप्यानं हे कष्यसहस्सानि, सुदस्सानं 
चत्तारि कप्यसहस्सानि, सुव्स्सौनं भटर कप्यसहस्सानि, भ्रकनिहानं सोल कष्य- 
सहस्सानि। 


अवृहा ब्रह्मयाओं का आयुःप्रमीण एक सहस्र महाकल्प, अतपा 'ब्रह्याओं 
का दो सहस्र महाकल्प, सदुश ब्रह्माओं, का चार सहस्र महाकल्प, सुदर्श 
ब्रह्मयागो का आठ सहस्र महाकल्प एर्व अकनिष्ठ ब्रह्याओं का सोलह सहस्र 
महाकल्प होता दै' 


कुश्चलकमों का सम्पादन करने लगते हं जिक्षसे उनका अयुः्रमाण धीरे-धीरे बदन 
लगता ओर बढ़ते बढते असद्खधेय तक पहंच जाता दै। आयुश्रमाण के इस प्रकार 
अवरोह्‌-ओरोह को एक अन्तरकल्प कहते हँ }\ जब इन अन्तरकल्यों की सह्ुचा ६४ 
पुरीदहो जाती है तो पुनः प्रलयकाल उत्पन्न होता है। इस प्रकार चन्द्र, सूयं के उत्पाद 
से लेकर प्रलयकालिक अतिवृष्टि के उत्पादकाल तक के काल को विवट्दायी (विक्त 
स्थायी) अंसङ्कुधेयं कल्प कहते हं । यह भी महाकल्प के एक चौथाई भाग के बरोबर 
होता ठैर 
आभास्वर एवं वुभाकीणं भूमि की जायु- 
आमभस्सरानं अदु कप्पानिः हारा आभास्वर ब्रह्मागो का आयुःष्रमाण 
अठ महाकल्प कहा गया दहै। परन्तु आख्वीं वार जब जल का प्रलय होता है तब 
आभास्वर भूमि के भी नष्ट ही जाने के कारण वह (अमिास्वरभूमि) आठ महाकल्प तक! 
स्थित नदीं रह पाती । सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मभूमियों का सरवंप्रथम उत्पाद होता 
है तथा प्रलयकाल में स्व॑ से अन्तर्मे विनष्ट होती है अतः जब जल से प्रलय होता 
है तअ संवर (संवत) अंख्येय कल्प के अन्तिम भाग एवं संवदुदरायी (संवतंरभायी) 
असङ्खुधेयकल्प मं आभास्वर ब्रह्मभूमि नहीं होती तथा विवह असङ्कंयेय कल्प के आदि भाग 
मे भी इसका उत्पाद नहीं होत्रा, अतः आयु-प्रमाण के माठ महाकल्प मं से लगभग 
डेढ़ असद्खं धेयकल्प "परिमित काल कम हो जाता है। परन्तु इतने अल्प काल के 
कभ होने से उनके आयुः्रमाण (८ महाकल्प) की गणना कम नहीं कही जा सकती । 
इी प्रकार (सुभकिण्डानं चतुसटद्वि कप्पानि' के अनुसार जन वायु से प्रलय होता 
है तब इनका भी विनाश होता है। उशर्युक्त क्रम के अनुसीर इनके आयुःपरिमाण 
जल्प ्युनाधिकं होने पर भी आयु्रमाण की गणना में कोद अन्तर नदीं 
पड़ता । च “ 





*, ऽसहस्सानि - सी०, रो० म० (ए - ख) । †. ०आयुप्पमाणं ~ स्या० । 
१. व्र = विभ, १० ५०१। 


२. तु° ~ विसु०, प° २९१-२६२॥। | 
अभिँ छ® : ६४ श 


४५०६ अभिषम्मत्वसङ्खहो | [ षड्वमो 


भ्रारष्पपटिसन्धि 
३५. पठमारप्पादिविपाकानि पठटमारण्या दिभूमीसु † यथाक्कमं पटि- 
सन्धि-भवङ्-चुतिवसेन पवत्तन्ति । इमा चतस्सो भ्रारष्पपटिसन्धियो नाम । 


प्रथमारूप्य-भादि विपाकचित्त प्रथमारूप्य-आदि भूमियों मं यथा- 
क्रम प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युतिं वंश प्रवृत्त होते हं । ये चार प्रतिसन्धि 
'आरूप्य प्रतिसन्धि" कहलाती हं । , 

प्ररूपयुग्गलानं श्रायुष्पमाणं 

३६. तेसु पनः; प्राकासानञ्चायतन्‌ पगानं देवानं वीसति कप्पसहस्सानिं 
भ्रायष्पमाणं । 

आरूप्यप्रतिसन्धि लनेवाले प्रद्गलो में से आकाशानन्त्यायतन भूमि 
को प्राप्तं देवों का आयुप्रमाण २०००० महाकल्प होती है' । 

३७. विञ्वयाणञ्चायतन्‌पगानं देवानं चत्तालीस कषप्यसहस्सानि । 

विज्ञानानन्त्यायतनभूमि को प्राप्त देवों का आयुःप्रमाण ४०००० 

महाकल्प होता हैर 


भ्रारूप्यप्रतिसन्धि 

३५. [ आरूप्य' शब्द अरूपभूमि में होनेकले चित्तो एवं पुद्गलों के अर्थं में 
होता है, “अखूप' शब्द अरूपभूमि के अथं मं होता है, अतः यहां 'पठमारूपादिभूमीसु 
ठेसा पाठ होना चाहिये । | 1 

अवम अ।ह्प्यविपाकचित्तं प्रधम आषूप्यभूमि मे प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं व्यति कृत्य 
करते हये प्रवृत्त होता है । इसी तरह द्वितीय आसूप्य, तृतीय आरूम्य एवं चतुथं आरूप्य 
विपाकचित्त क्रमाः द्वितीय, तृतीय एवं चतुधं आसरूप्यभूमियो , मं यथ क्रिम प्रतिसन्धि, भवङ्ख 
एवं च्थयुति रूप में प्रवृत्त होते हं । । 

इ चारों प्रतिपन्विधों को आरूप्यप्रतिसन्धि' कहते ह । 

कामप्रतिसन्धि १०, सूपप्रतिसन्धि ६ (रूपविपाकचित्त ४ एवं जीवित नवककलाप ` 
१) एवं अख्पप्रतिसन्वि ४--२० प्रतिसन्धि होती है । इन २० प्रतिसन्धियों में 
१ ख्पप्रतिसन्वि (असंञ्ञिसतत्वो की) को भी जानना चाहिये । 


*. पठपाख्पादि० -स्या०, रो० । 

¶१. ° भूमिवु -सी०, ना०; पठमाशूपादभूमीसु - स्या० । | 

‡. अरूपपटिसन्वियो -स्या०, म० (ख) । 8. स्या० मं नहीं । 
१. द० -र्विम०, प० ५०८। / 

२, द्र° ~ विभ, प० ५०८ । 











परिष्छेदो ]  । पटिन्धियतुषक १०७ 


३०८. भ्राकिञ्चञ्टायतनूपगानं देवानं सटि* कण्पसहस्सानि । 
३९. नेवसञ्यानासञ्खायतनूपगानं देवानं चतुरासीति फष्पसहस्सानि।। 
४०. पटिसन्धि भवज्गुञ्च तथा चवनमानसं । 
एकमेव तयवेकविसयञ्चेकजातियं ॥ 
इदमेत्थ पटिसन्धिचतुक्कं । 
आकिञ्चन्यायतनभूमि को प्राप्तन्देवों का आयुश्रमाण ६०००० 
महाकल्प होती है '। ॑ 
नेवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि को प्राप्तं देवों का आयुःप्रमाणं ८४००० 
महाकल्प होता है 
एक भव मं प्रतिसन्धिचित्त, भव ज्गचित्त एवं च्युतिच्त्त एक ही 
होता है। तथा एक ही आलम्बन, होता है। 
इस वीथिसड्ग्रहु-क्रम मं यह ॒श्रतिसम्धि चतुष्क" है । 

४०. याँ एक' शब्द का तुल्य" अर्थं मे ग्रहण कर के “भूमितो जातितो, सम्प- 
पत्तवम्मतो, सङ्खारतो समानमेव" - इस प्रकार व्याख्या की जती दहै; जैसे ~ यदि 
प्रतिसन्धिचित्त भूमि ने कामभूमि, जाति से शव्याङत जाति, सम्प्रयुक्त धमं से 
सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, संस्कार से असंस्कारिक होता है तो भवङ्खचित्त भी उसी 
तरह कामभूमि में होकर अन्याढृत जातिवाला, सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, असंस्कारिक 
ही होगा । 

अथवा - एकः शब्द एक प्रकार के अथं मे है । अर्थात्‌ प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं च्थुति - 
इन तीनो कृत्यो को करनेवाले चित्त एकं भव मे एकं प्रकार के ही होने चाहिये । जैसे  प्रतिसन्वि 
चित्त महाविपाकं प्रथमचित्त होता है ता भवङ्खं एवं च्यतिचित्त भी महाविपाक प्रथमचित्त ही होगा । 

एकविसयञ्च ~ प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युतिचित्तो का आलम्बन भी एक भव में 
एक ही होता है । जैसे ~ प्रतिसन्धिचित्त जिस कर्मालम्बन का आलम्बन करता है, भवङ्ख 
एवं च्युति चित्त ओ उसी कर्भालम्बन का आलम्बन करते हँ । प्रतिसन्धिचित्त जिस 
रूपालम्बन कर्मनिमित्तं का आलम्बन करता है भवङ्ग एवं च्य॒ति चित्त भी उसी सूपा- 
लम्बनं कर्मनिमित्त का आलम्बन करते ह । तथा प्रतिसन्धिचित्त जिस गतिनिमित्त आल- 


म्बन का आलम्बन करता है, मवङ्खं एवं, च्युति चित्त भी उसी गतिनिमित्त आलम्बन का 
लम्बन, करते है - इस प्रकार जानना चाहिये । 


ह प्रतिसन्धिचतुष्क .समाप्त । 
*. सदी -स्या०। †. ०आयुप्पमाणं होति -स्या० । ‡{. ०वीसयण० -रो० । 
१. द्र ~ विभ, पु9 ५०८ । 
२. द्र -विभ०, पृ० ५०९। तु° - जभि० को० ३:८१,१्‌० ३६९१। 
.. ३. व्रण -विभा० पृ० १२८1१ 





४५० अभिषम्मत्वसङ्गहो । [ पञ्चमो 


कम्मचतुक्कं 
४ १. जनकं, उपत्यम्भक, उपपीश्छक, उपधातफऽ्येति फिल्ववसेन \ 
जनककर्म, उपष्टम्भककम्मं, उपपीडक' कमं, एवं उपघातक कमं ~ इस 
प्रकार कृत्यं वंश सं चार कमं होतेह । 


कम चतुष्क 
४१. आचायं अनुर्द्र यहां इस कर्म॑चतुष्क का चार चतुष्कों मं विभाजन करके 
दिखलाते हुं, यथा ~ किच्चचतुक्कं (कृत्य वतुष्क ), पाकदानपरियायचतुक्कं (पाकदान- 
पर्ययचतुष्कं), पाककालचतुक्कं (पाककालचतुष्क) एवं पाकदरानचतुक्क (पाकस्थान- 
चतुष्क ) । ॥ 


इनर्मे से प्रथम तीन पसूत्रान्तदेशना' में आनेवाले नय हं । तथा पाकटानचतुक्क 
(पाकस्थानचतुष्क) ही “अभिधमदेशना' मे आनेवाला नय है । सूत्रान्तनय मुख्य न होकर 
प्रायिकं होते हँ । अभिधर्मनय ही मुख्य नय होता है। चू कि सूत्रान्तनयों के तीन चतुष्कं 
का वर्णन अटुकया, टीका-आदि में क्या गया है अतः, उन्हीं ग्रन्थों का अनुसरण करते 
हुए यहां उनका वर्णन किया जायेगा । 


. कृत्यचतुल्क 
जने रीति जनकं, उपत्थम्भेतीति उपत्यम्भकं,^ उपगन्त्वा पीठेतीति उपपीटठक, उप- 
गन्त्वा धातेतीति उपघातक" । 
यहाँ उत्पाद करना, उपष्टम्म करना, उपपीडन करना तथा उपघात करना--यपे 
दून ४कृर्मो के ४ कृत्य हैँ। इस प्रकार कृत्य-मेद से विभक्त किये गये चार क्मसमूह को 
कृत्य चतुष्कं कहते ह । 
जरककमं -- प्रतिसन्धिकाल एवं प्रवत्तिकाल र्मे यथायोग्य विपाकचित्त, चैतसिक 
कर्मजरूप एवं करमप्रत्ययऋतुज रूपों को उत्पन्न करने मं समर्थं कुशल एवं अकुशल चेतना 
शजनककर्म" कहे जाते हं९ । | 
१. “सुत्तन्तिकपरियायेन हि एकादस कम्मानि विमत्तानि; सेग्ययिदं ~ दिद्रधम्म- 
वेदनीयं, उपपज्जवेदनीयं, अपरापरियवेदनीयं ; यग्गर्कं, यन्बहूलं, यदासस्रं, कटत्ता 
वा पन कम्मं; जनकं, उपटुम्भक, उपपीटठकं, उपच्यतकं ति 1“ ~ अ० नि० 
भण) द्वि° भा प १०४ । ४ त 
२. विसु०, १० ४२५; विभा०, पुश १२८; प दी०, पश १७५ । 
१. “तत्य .जनकं नाम पटिसन्धिपवत्तीसु विपाकक्लन्धकटतसतार्पानं निम्बतिका 
कुसलाकुसला चेतना ।' - पण दी ०८ प° १७५-१७६; विभा०, १० १२८ । 


परिण्छेदो ] । कम्मखनुक्क ५०६ 


ये जनककमं प्रतिसन्विकाल मे प्रतिसन्धिचित्त, च॑तसिक एवं कर्मज रूपकलापों 
को, देवभूमि मे विमानो को, नरक में शस्त्रे, चक्र, यन्त्र-आदि कर्मप्रत्यय-्रतुज रूपों को 
तथा प्रवृत्तिकाल मे पञ्चविज्ञानु सम्पटिच्छन, सन्तीरण, तदालम्बन, महाविपाक-भादि 
नामविपाक धमो को एवं प्रत्येक क्षण मं कमज सूपो को उत्पन्न करते हं । अकुशल कर्मं 
के कारण तिरच्छान (तिरह्चीन ) भूमि में नाग, गरुड, अव, हस्ती-आआदि योनि में उत्पन्न होने 
पर भौ प्रवृत्तिकाल में उनके सुन्दर रूप एवं विमान-आदि की उत्पत्ति के लिये प्रवत्ति- 
कुशल जनककमं अभिसंस्कारकरते हं । कुशल कृमं के कारण मनुष्यमूमि एवं देवभूमि में 
उत्पन्न होने पर भी प्रवत्तिकालमं कुरूप एवं अभिष्ट रूप होने के लिये प्रवृत्ति-अकुशल जनक- 
कमं अभिसंस्कार करते हं । ये जनककमं कर्मपथहोयान हौ, प्रवृत्तिफल तो देही 
सक्ते है; किन्तु प्रतिसन्धिफल देने के लिये इन्दं कमंपथ होना ही चाहिये । अर्थात्‌ 
कर्म॑पयथ न होगे तो प्रतिसन्वि फल न दे सकेंगे; *किन्तु कर्म॑पथ न होने पर भी प्रतिसन्धि- 
फल देनेवाले विषय अगे स्पष्ट होगे । 

उपष्टम्भक कमं--जनककमं एवं जनककर्मं से उत्पन्न विपाक का उपष्टम्म करने 
वाली चेतना “उपष्टम्भक कर्मः है । 

मरणासन्न कालं में यदि कुशलजवन जवित होति हं तो अनन्तस्भव मं कुशल 
कमो को फल देने का अवकाश भिलता है ।. दसी तरह मरणासन्नकाल मं यदि अकरराल- 
जवन जवित होते हं तो, अनन्तरमभव में अकुशल कमं को फल देने का अवकाड मिलता 
है । यहां मरणासन्न कुशल या अकुशल जवन स्वयं फल न देकर दूसरे कमो को फल 
देने का अवकाश मिलने के लिये उपष्टम्म करनेवाले कमं हं । प्रवृत्तिकाल में भी कुशल- 


१. “तत्थ पटिसन्विनिम्बत्तिका कृम्मपथपत्ता व ददुन्बा, पवत्तिनिन्बत्तिका पन कम्म- 
पथं पत्तापि अप्पत्तापि अन्तमसो पञ्चद्वारिकजवनचेतनापि सुपिनन्ते कुसला- 
कुसलचेतनापीति 1“ - १० दी०, प° १७६ । 

“जनकं नाम एकं पटिसन्वि जनित्वा पर्वति न जनेति, पवत्ते अज्ञं कम्म- 
विपाकं निब्बत्तेति । यथा हि माता जनेतिं येव, धाती येव पन जग्गति; 
एवमेव माता विय पटिसन्धिनिन्बततकं जनककम्मं, धाती विय पवत्ते स्छात्त- 
कम्मं ।, अपरो नयौ ~ जनकं नाम कुसलं पि होति अकुसलं पि । तं पटि- 
सन्षियं पि, पवत्ते पि सूपारूपविपाकक्खन्धे जनेति 1 - अं० नि० अर, 

° द्वि° भार पण १०६; विसु०, पृ० ४२९५; विसु° महा °, द्वि° भा, 
१० ३७६ । ४ „ 

२० “उपत्थस्भक्नं नाम विपञ्चितुं अलद्धौकासा वा विपक्कविपाक। वा सब्बा पि 
कुंसलाकुषलचेतना । सा हि जनकमृता पि समाना अत्तनो विपाकृवारतो 
पुरे वा पच्छा वा सभागं. कम्मन्तरं वा कम्मनिब्बत्तखन्धसन्तानं बा उपत्थर 
म्भयमाना पवत्ति ।' ~ प० दी०, प° १७६ । 

“सयं विपाकं निन्बततेतु अंसक्कोन्तं पि कम्मन्तरस्स चिरतरविपाकनिम्बत्तने पच्वय- ' 
भूतं विपाकस्सेव वा सुखदुस्लमूतस्स विच्छेदपच्चयानुधत्तिया उपद्ूटन- 
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कर्म करते समय उस कुदाल कम दवारा उपष्टम्म करने (अवकाश देने) के कारण पुवं 
पूवं कृत कुदाल कमो को फल देने का अवकाश प्राप्त होता है । उसी तरह अकुशल कमं 
करते समथ उस अकुशल कमं द्वारा उपष्टम्भ करने के कारण पूरव पूवं कृत अकुशल कमो 
को फलं देने का अवकाह प्राप्त होता टै । जनक कमो को फलं देने का अवकाश्च मिलने 
परे भी उ फल को ओर प्रबल एवं भली भांति उत्पन्न कराने के लिये यो कर्म उपष्टम्भ 
करते ह । बोधिसत्व के प्रतिसन्धि लेते समय उस प्रतिसन्धि-फल को देने वाले किसी 
एक जनककं का “उस प्रतिसन्धि-फल को ओौर प्रबल करनं के लिये कुशल पारमिता 
उपष्टम्भ करती ह । जिस प्रकार अनेक अपराध करनेवाला व्यक्ति जब किसी एक 
अपरा में पकड़ा जाता है तब उसके पूरवकृत अनेक अपराधो द्वारा उपष्टम्भ करनेसे 
पकडये गप अपराध का ओौर कठोर दण्ड मिलता दै । इसी प्रकार इसे समक्षना चाहिये । 


जनककमं द्वारा उत्पादित विपाक्रसन्तति को (इष्ट-अनिष्ट चित्त-चैतसिक एवं 
सूप-वर्मो को) चिरकाल तकं स्थित रहने के लिये ये उपष्टम्भ करते हँ । कुटल जनक- 
कमं के वदा से मनुष्यभव या देवभंव, प्राप्त करने पर मनुष्य एवं देव रूप मं चिर 
काल तकं रहने के लिये कुशल उपष्टम्भक कमो दारा अन्तरायो का निवारण किया 
जाता है। तथ दीर्घाम्‌ होने की कारणभूत अनुकूल सम्पत्तियों को प्राप्त करनं के लिये 
उपष्टस्भन किया जाता है। अकुशल जनककमे के वदा से द्वान-आदि योनि प्राप्त 
हीने पर उस भव में दुःखपूरवंक विरकाल तक वास करने के लिये अकुदाल उपष्टम्भक 
कमो द्वारा उपष्टम्भन किया जाता है। ये जनककमं ही विपाकसन्तति को चिरकाल तक 
स्वित रहने के लिये उषपष्टम्भ करनेवाले उपष्टम्मककमं हूं । 


इस प्रकार अटुकथः, टीकाओं में कुश्षलजनक कमं का कुदाल उपष्टम्मककमं 
द्वारा उपष्टम्भ करने का एवं अकुशल जनककम का अकुशल उपष्टम्भकक्मं द्वारा 
उपष्टम्भ करने का वर्णन प्राप्त होता है; किन्तु कुराल जनककमं का अकुशल उपष्टम्भक 
कमं द्वारा एवं अकुशल जनककमं का कशल उपष्टश्भमक कर्म दवारा उपष्टम्भ करने का 
नियम्‌. भी होना चाहिये । जसे ~ आजकल दाक्तिराली रूस, अमेरिका-आदि रषष्टरों मेँ अणु- 
आयुषो का निर्माणहो रहा है वह्‌ अकुशल कर्मों द्वारा पूवं पूवं कृत कुशल जनककममोँ 
को अवकाश देने मेहो रहा है। जतः कुशल जनकक्रमं एवं उस कर्मं के (आयुष- 
निरणिखूप) विपाक का अकुशल उपष्टम्भक द्वारा उपष्टम्भ किया जा रहा है। अथवा 
जैसे - सुराविक्रयरूप अकुशल कमं द्वारा पूवं पूवं कत कुशल जनककमों के फलरवरूप 
आमदनी होती दै । यँ अङशल कमं पूवं पूवं कृत कुशल जनककमों को फल ( भाम- 


पञ्चयुष्पत्तिया च जनकसामत्थियानुरूपं चिरतरथवत्तिपन्बयमूतं कृसलाकुसल- 
कम्मं उपत्यम्भकं ।' - विभा०, १० १२८। | 

उपत्थम्भकं पन विपाकं जनेतुं न 'सक्कोति, अञ्लेन कम्मेन दिन्नाय पटि- 
सन्धिया जनिते विपाके उष्पज्जनकसुखदुक्वं उपत्थम्गेति, अद्धानं पवत्तेति ।- 
अं० नि° अ०, ह्वि° भा० प° १०६; विसु १० ४२५; विसु° महा 
द्वि° `भा०, पृण ३७६ । . 


र । 
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दनी खूप) देने के लिये अवकाश्च प्रदान कर रहेःहं । यहां अकुशल उपष्टम्भककमं द्वारा 
कुशल जनककमं का उषपष्टम्म होता है । 

ऊपर कहे गये इवान के उदाहरण मं सुन्दर आवास एवं भोजन-आदि मिलने 
के लिये पूर्वकृतं कुराल कमो द्वारा उपष्टम्भ किया जाता दहै, अतः अकुंदल जनककर्मो के 
विपाकभूत इवान की योनि चिरकाल तक रहती है। अर्थात्‌ पूरवेकृत अकुशल कमं फे 
विपाकभूत इवान की योनि मं पूरवंकृत कशल कर्मो द्वारा प्रवृत्तिकाल में उपष्टम्म करनं 
से इस दवान के भव मे भी उसे सुन्दर आवास एवं सुन्दर भोजन प्राप्त होता है" । 

उपपीडककमं - अन्य कमं एवं कमो की विपाकसन्तति का उपपीडन करनेवाले 
कर्मों को उपपीडककर्म" कहते है 

ग्रन्थारम्म में प्रणामकुदरालचेतना अन्य अकुशल कर्मों का विध्नरूप फल न देने 
के लिये" उपपीडन करती है । माता, पिता एवं पूज्य गुरुजनों के प्रति अंवमानना-आदि 
पापाचरणरूप अकुशलकमं उसके (कर्ता के) पूर्व॑ पूवं डत कुशल कर्मों का निवारण करके, 
फल नं देन्‌ के लिये उपपीडन करते हं । 

अन्य कमो को फल देने का अवकादा मिलने पर भी उस फल की शक्ति को 
कम करने के लिये भी उपपीडन किया जात्ता है। जसि ~ कमं में आंख, कान-आदि 
सम्पूणं अङ्ग-परत्यज्गी से *सम्पन्न मनुष्यभव को देने कौ शक्ति होने पर भी अकुशलकमं 
द्वारा उपपीडन किये जाने से पुद्गल विकलाङ्ग, जात्यन्ध-आदि के रूप मं उत्पन्न होता है । 

अजातलात्र का, अपने पिता बिम्बसार का वधश्प अकुरल कमं अवीचि 
नरक तकं फल देनेवाला होने पर भी बुद्ध धमं एवं सङ्खं के प्रति श्वदधारूप कुशल 
कर्मो दारा उका उपपीडन हो जानेके कारण वहु (अजातशात्रु) अवीचि मेन जाकर 
केवल उस अवीचि के परिव्लाररूप "उस्सद' नामक क्षुद्र नरक तक ही पहुंचता है । 

जैसे -उगे हुए वृक्ष को तलवार-आदि से काट देने पर उसकी स्कन्ध, राखा 
आदि उत्पन्न करने की रार्विति कम हो जाती है; उसी तरह अन्य कर्मं द्वारा उत्पन्न 
विपाकसन्तति को पूरी शक्ति के साथ उत्पन्न न होने देने के लिये उपपीडक कमं उप- 
पीडन . करते हं । 

जसे - कुराल जनककमं के वद से मनुष्यस्कन्ध प्राप्त होमे पर भी, प्रवृत्तिकाल 
मे अकुशल कैमों दवारा उसका उपपीडन होने से रोग-आदि होना तथा ज्ञाति, गुण एवं शरीर- 


१. ° विस्तृत ज्ञान के लिये द° -प० दी०, पृ० १७६-१७७; अं० नि अ०, 
द्वि° भा० पुर १०६ । | 

२. “कम्मन्तरजनितविपाकस्स व्यार्धिधातुसमतादिनिमित्तविबाधनेन चिरतरपवत्ति- 
विनिबन्धकं यं किञ्चि कम्मं 'उपपीठक' नाम । ` - विभा०, प° १२८। 
(उपपीढकं' अञ्जन कम्मेन दिक्नाय पटिसन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जनक- 
सुखदुक्ं पीडठेति बाधति, अद्धानं पवत्तितुं च॒ देति ।'“ - विपु० पृ० ४२४; 
विसु° महा 9, द्वि भा०, १० २३८०; अऽ नि० अण, द्वि° भा०, १०. १०६९ 
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सम्पत्तियों का नार होने से दौभेनस्य-आदि होना, कुदाल-कमं के फल का अकुशलकमं 
दवारा उपपीडन होने से होता है। । 

अकूशलकमं की विपाकसन्तति का कुंशलकमं द्वारा उपपीडन किये जाने के बारे 
मे यद्यपि किसी भ्रन्थ मे स्पष्ट उत्लेख नहीं मिलता; तथापि अकृदाल कमं से उत्पन्न नाग, 
गरूड-ादि की स्कन्व-सन्तति में अच्छे अच्छे भोजन एवं आवास-आदि का भिलना, 
कुशल कर्मं द्वारा अकुशलकर्म की ,विपाकसन्तति के उपपीडनसे ही होता है) 
किन्तु यह उपपीडन स्पष्ट नहीं है, अतः “इस पर विचार करना चाहिये । इस प्रकार 
अकुशल कमं के फल का कुशल कमं द्वारा उपपीडन होना एवं कुशल कमं के फल का 
अकुल कमं द्वारा उपपीडन होना समक्षना चाहिये । अपि च, अकुशल कमं की फल- 
सन्तति का अकुशल कमं द्वारा उर्धपीडने किया जाना भी जानना चाहिये । 
जते ~ अकुशल कमं से श्वान की योनि प्राप्त होने पर उसी भव मं अन्ध अकुराल कमो 
द्वारा उपपीडन होने से उसे रोग, अपर्याप्तं भोजन-गोदि की प्राप्ति होती हैः । 


उकधोतक' कमं ~ यह कमं, अन्य कमो एवं उनके फलों का उपपीडनमात्र न 
करके उनका समूल उपघातं करता हैः । उपपीडन कमं अन्य कमो का उपपीडन करते 
समय उनका तत्काल (प्रत्युत्पन्न काल में) फल न देने के लिये उपपीडन करता है, 
अनागत काल में फल देने के लिये उपपीडन नहीं करता; किन्तु उपघातक कमं अनागतं 
फाल मे भी अथात्‌ बिलकुल फल भ देने के लिये उनका समूल विघात करता दहै । 


अङ्गूलिमाल के डका डलय एवं हिसा करने-आदि अकुल कमो का मार्ग- 
चेतना नामक कुशल कमं द्वारा समूलं उपघात हो जानं से उन अकुशल कर्मो को अनागत 
काल मं फल देने का अवकाहं नहीं मिला। 


देवदत्त के (महग्गतच्यान' नामक कुराल कमं का उसके दारा किये गये सङ्खमेदं 
एकं ब॒द्ध के शरीर से लोहितोत्पादरूप अकुशलकमं द्वारा समूलघात हो जाने से महगगत- 
ध्यान-कुरलकर्म का भविष्य में कुछ मी फल नहीं हुम! । 

अन्य कमो की विपाक-सन्तति का उपघात "करने में- १. केवल उपचातमत्र 
करना; २. उपघात करने के अनन्तर अन्य जनकक्मों को विपाक देने के लिये अवकाश 
देना; तथा ३. उपधात करने के अनन्तर स्वयं प्रतिसन्धिफल देना ~इस प्रकार 
त्रिविध ख्प होति हः, । 


१. द° -प० दी०, पृण १७७। * 

२. “उपघातकं पन सयं कुसलम्पि अरुसलम्पि समानं अज्जं दुब्बलकम्मं घातेत्वा 
तस्स विपाकं पटिबाहित्वा जत्तनौ विपाकस्स गोकासं करोति । एवं बम्मेन 
कते ओकासे तं विपाकं उष्पक्तं नाम वुच्चति ।“ - विसु० प° ४२५; 
विसुण महा०, द्वि° भा०, ¶० ३ 59; अ० नि० अण, द्वि° भार, प° ११०। 

३. व्र० -प० दी० प° १७७ ~ १७८ । 
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१. (क) उनमें से धम्मपदः" मेँ वणित चक्सुपाल येर दवारा अपने वैद्जीवनकाल भें 
किये गये अकुशल कर्मों द्वारा उपघात होने से उनके कुशल जनककर्मं॑से उत्पादित 
चक्षु-परसाद कर्मजसूप का नार इमा! । 

(ख) मोग्गत्लान थेर के कुराल कमं का, अपने पूर्वजन्म मे किये हुए मातृषातभ 
रूप अकुशल कमं द्वारा उपघात होने से ५०० चोरों द्वारा मारे जाने पर उनका परिनिर्वाण 
हाः । 

दन उदाहरणों मे उपघातक कर्मों द्वारा "अन्य कमो के फलो का केवल उपधात- 
मात्र होता दै। 

२. (क) बिम्बसार, अपने पूर्वजन्म में जूते पहन कर चैत्य के पास गये थे- 
इस अकुशल कमं द्वारा उपघात होने से अजातङत्रु द्वारा उनके पैर चछुरे से चीरे जाने 
कारण वेमृट्यु को प्राप्तं हुए । तदनन्तर अन्य कुशल जनककमं के कारण चातुमंहाराजिक- 
भूमि मं देवरूप में उत्पन्न हुए! । 

(ख) सामावतीप्रमुख परिचारिकायें पूवत अकुशलकर्म दवारा उपधात करने से 
जल कर भरने के अनन्तर अन्य कुशल जनककमं से देवभूमि एवं ब्रह्मभूमियों मे उत्पन्नं 
हद । | 

दस प्रकार यह उपधघातककमं स्वयं रपघात करके अन्य जनककममों को विपाक 
देने के लिये अवकाश देनेवाला उपकारक कमं है। ` 

इसलिये विभावनीकार का “जनकं कम्मन्तरस्स विपाकं अनुपच्च्छिन्दित्वा विपाकं 
जनेति, उपघातकं उपच्छेदकपुन्बकं ति^” - यह॒ वचन उपर्युक्तं अभिप्राय के अनुकूल नीं 
होता । विभावनीकार का मत है कि ज॒नकके्मं, अन्य कभ के विपाक को उच्छिन्न न 
करके फल देता दै तथा उपघातक कम, अन्य कमं के फल का पहले उच्छेद करके पुनः 
प्रतिसन्धिफल देता है" । उपर्युक्त कथाओं मे उपघातक कमं द्वारा जन्य कमो केफल का 
उपघातमात्र होता है । वह स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं देता अतः, "विभावनी' का उपर्युक्त 
कथन पूर्वोक्त कथागों के अभिप्राय के अनृरूप नहीं होता;' परन्तु आगे आनेवाली कथाओं 
के अनुरूप होगा । 

३. 'दुस्सीमारः नामक ` मारदैवता कस्सप' ( कादयप ) नामक बुद्ध के 
अप्रश्रावक के सिर को पत्थर से मारता है। "नन्द" नामक देवयक्ष सारिपृत्त के मुण्डित 
"सिर को देखकर उस पर अपने हाथ से प्रहार करता है; कलान्‌ राजा बोधिसत्त्व खन्ती- 
वादी ऋषि को मरणपर्य्यन्त पीटता है^ ~ इन , मार, यक्ष एवं राजा की स्कन्ध-सन्तति का 


१. 2° -घध० प० अ०, प्र मा०, चक्खुपालत्थे रवत्थु । 
र. व्र -ष० पर अं०, द्वि° मार, प्‌ ४१४५ । 
३. तु०-दी० नि० प्र° भा० पु० ७४-७५। 
४. द्र° -ध० प० अ० (अप्पमादवस्ग) 'सामावतीवत्थ्‌ । 
५. विभा०, पृ १२८। 
६. द्र० पऽ दी, प १८० ,+ 
अ्भिण वऽ: ६५ 
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११४ भर्भिंषम्नत्वतङ्गहो 


पाकवानपरियायचतुषक 
४२. गरक, प्रासन, भ्राचिष्णं, कटत्ताकम्मञ्चेति पाकदानपरियायेन* । 


गरक, आसन्न, आचिण्ण (आचीणं ), एवं कटत्ताकम्म (कृतत्वात्कमे ) - 
इस प्रकार पाकदानपर्यायं से चार कर्मं होते हं । 


इन अकुशल कर्मों द्वारा उपघात होकर फिर उसी अकुशल कर्मं द्वारा अवीचिनरक मं 
प्रतिसन्धि भी होती है । इसलिये “उपघातकं (कम्मन्तरस्स विपाकं पनत) सब्बसो उपच्छिन्दित्वा 
अनञ्ञस्स ओकासं देति, न पन सयं विपाकनिव्बत्तक"" - इस प्रकार का 'विभावनी' मं 
उल्लिखित अन्य आचार्यों का वाद भी उपर्युवत कथाओं के अनुरूप नहीं होता । इन 
अन्यं आचार्यो का मत है कि उपघातक कमं अन्य कर्मों कै विपाक का पूणं रूप से 
उच्छेद करके अन्य कर्मों को फल देने के लिये अवकाश देता है, स्वयं विपाकं नहीं दे 
सकता ; किन्तु उपयुक्त कथाओं में उपघातक कमं स्वयं प्रतिसन्धिफल देता है। अत 
उन्य आचायों का वाद भी उपयुंबत कथैओों के अभिप्राय कै उनुरूप नहीं है; परन्तु 
निम्बसार एवं सामावती की कथा के अनुरूप है 

तथा एक कुशल जनककमं के फल का अन्य प्रबल करल कर्म द्वारा भी उपघात 
हौता है । अतीत काल में तीन ध्यानलाभी, भिक्षु मरणासन्न काल मं निकन्तिक तृष्णा 
(पुर्ववासस्थान के प्रति तृष्णा) के “कारण ध्यान नष्टहो जाने से अन्य महाकरुशल 
कमं के कारण चातुर्महाराजिक भूमि मे उत्पन्न होते है । उनमें से दो देवता पूर्व॑ध्यानों कै 
पुनः प्राप्त होने से उस महाकुशल कमं से उत्पन्न विपाकसन्तति (देवयोनि) को उस 
ध्यान द्वारा उच्छिन्न करके फिर ब्रह्मभूमि मं उत्पन्न होते हैर । 

उसी प्रकार एक अकुशल जनककमं के फले का अन्य प्रबल अकुशल कर्म द्वारा 
उपवात होता है । जसे - अकुशल कर्मं के विपाकस्वरूप इवान होने पर अन्य प्रबल 
अकुशल कमं द्वारा उपघात किया जानें से यह इवान पीटा जाने के कारण मारा जाता हैष 

ˆ अटुकथा, टीकां मे चाहे कशल का विषय हो चाहे अकुशल का, जनककमं 

एवं उपष्टम्मक कमं का एक विभाग करके तथा उपपीडक एवं उपघातकं कर्म का एक 
विभाग करके वर्णन किया गया है । परन्तु पी की टीकौगों में ययायौग्य सम्मिधरण करके 
वणन किया गया है, अतः यहां भी उन्हीं के अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 


कृत्यचतुष्क समाप्त । 
, पाकदानपर्यायचतुष्क 
४२. गरककम्भं - गरं करोतीति गरक" जो गुरु फल प्रदान करता है वह कमं गुदककर्म 
है । यह गुरुक कर्म कुराल के विषय मे महग्गत तथा अकुशल के विषय मेँ आनन्तयं कर्म॑ 
*, पाकादान० -रो० । | 
१. विभा०, प° १२८॥।. 
२. तु० -दी० नि० द्वि° भा०, प° २०२-२०३। 
३. ुमगतियं पन उभिन्नं उप्यत्तिविनासो च अकुससकम्मेनेव"' ~ सारत्यदीपिनी टीका । 


परिच्छेदो ] कम्मचतुक्का ४१५ 


है" । अटरकथा एवं प्राचीन टीकां मं नियतमिथ्यादष्टि को गुरुकक्मं॑में सश्गृहीत नहीं 
किया है; किन्तु आजकल उसका गुरुककर्म मे सग्रह किया जात। है । द्वितीय भव में फल देनेवाले 
कर्मो को ही दिखलाना अभिप्रेत होने से मा्गंचेतना का शुक कमं मेँ सङ्ग्रह नहीं 
किया गया। 


स्वभाव से ही गुड होनेवाले कर्मं को गृक्ककम' कहा जाता टै। अन्य कमं 
द्वारा उसका अभिमव होना या न होना, शर्क कमं के स्वभाव से सम्बद्ध नहीं दै। 
अतः दो तीन आनन्तयं कमं करने पर किसी एक कमं द्वारा अन्य कर्मो का भभिभव करके 
फल दे देने पर एवं दो तीन महग्गत ध्यान प्राप्त करने पर ऊपर के ध्यान इारा अन्य 
यानो का अमिभव कर के फलदेदेने पर भी, फल नहीं देनवाले कर्मों का गुरक नाम 
नष्ट नहीं होता । वे स्वभावसे ही गुरु ह, अक्षैः उनका नाम शगुक्ककम' होताही है । 


आनन्तये कर्मं ~ द्वितीय भव मेँ मुख्यरूप से फल देनेवाले कमं को “आनन्तयं करम" 
कहते हूं" । दो तीन आनन्तयं कर्मं करने पर° किसी एकं प्रबल कमं द्वारा अनन्तर भव 
मेँ फल दे दिये जाने पर, अपना करने योग्य कृत्य उसके द्वारा कर दिया जाने से, 
उस प्रबल कमं काही अन्य दुर्बल कमं भी उपकार कर देते हं । इस" प्रकार उपकार 
करनं के कारण ये अन्य दुबल कमं भी आुनन्तयं स्वभाव के ही होते ह" । 

१. “गरुक' ति अञ्जेन कम्मेन परटिबाहितुं असक्कुणेय्यं कुसलपक्वे महग्गतकम्मं, 

अकुसलपक्खे नियतमिच्छादिद्विया सह पञ्चानन्तरियकम्मं ।'' - प० दी०; पृ 
१८०५ । 
“ गदकं ति महासावज्जं हानुभावञ्च, अञ्त्ेन कम्मेन पटिबाहितुं असक्वु- 
णेग्यकम्मं ।'' - विभा०, पुर १२६ । 
“तत्य कुसलं वा होतु अकुसलं वा, गरुकागर्केसु यं गर्कं मातुघातादिकम्मं 
वा, महग्गतकम्मं वा, तदेव पठमं विपच्चति ।'' ~ विसु० पु० ४२५? 
“ “यं गर्कं + ति यं अकुसलं महासावज्जं कुसलं महानुभावं कम्मं ।'' ~ विसु° 
महा०, द्वि° भा०, प० ३७७ । 
२. 2० - विभा०, पृ० १२९; प० दी०, १० १८०-१८१; विसु०, पृ ४२५; 
विसु° महा० द्वि° भा० प° ३७७। 

३. “ आनन्तरिकानी' ति अनन्तरायेन फलदायकानिः. ` मातुघातकम्मादीनं एतं 
अधिवचनं । एतेसु हि एकस्मि पि कम्मे कंते तं पटिबाहित्वा अज्जं कम्मं 
अत्तनो विपाकस्त ओकासं कातुं न सक्कोति । सिनेरुप्पमाणे हि सूबण्णथुपे 
कत्वा चक्कवाढठमत्तं वा रतनमयपाकारं विहारं कत्वा तं पूरेत्वा निसिन्स्स 
बृद्धपमुखस्स भिक्खुसङ्खुस्स यावजीवं चत्तारो पच्चये ददतो पि कम्मं एतेसं 
कम्मानं विपाकं पटिबाहितं न॒ सक्कोति एव ।' - अहटु० १० २८६। 
विभ० अ०, १० ४२९। 
ध० संर अनर; पु० १७८ । ४ 


1 


४१६ अभिषम्मत्यसद्भहो ` . [ क्ल्बनो 


वह॒ आनन्तर्यं कमं पांच प्रकार का होता है, यथा- १. मातृचातकं क्म, २. 
पितुषातक कर्म, ३. अह॑त्‌-षातक कर्म॑, ४. लोहितोत्पादक कमं एवं ५. सङ्खुमेदक कर्मं । 

माता का घात करनेवाली चेतना एवं पिता काः घात करनेवाली शेतना को ही 
'मातुषातकं क्म" एवं पितृचातकं कमं ' कहते हं । माता-पिता को जानकर अथवा न 
जानकर मारने की इच्छा से जब घात किया जाता है तो वह धातचेतना मातुघातक एवं 
पितृषोतक कमं होती है । माता-पिता यदि तिरदचीन होते हं या घात करनेवाला तिरश्षीन 
होता है तो वह घातचेतना आनन्तयं कमं "नहीं होती । परन्तु आनन्तयं कमं की ही तरह 
बह बहुत भारी अकुशल कमे होती है। अन्य किसी पुक्प्र को लक्ष्य करके गोली या तीर 
मारने पर यदि वह गोली या तीर लक्ष्यश्रष्ट होकर मात-पिता को लग जति है गौर 
उससे माता-पिता का घातहो जाता है तो यह भी आनन्तर्यं कर्मं होतादै' 

अहत्‌ का घात करने की चेतना को ही 'अहुत्‌-घातक' कमं (अरहन्तधातकम्म) 
कहते हँ । अर्हत्‌ होने के पूवं घात करने पर यदि वह धृदृगल अर्हत्‌ होकर मरता हैतो 
उस भव की जीवितेन्द्रियसन्तति का घात होने से. वह भी अर्हत्‌-घात कमं होता है" । 

भगवान्‌ बुद्ध के शरीर से लोहित-उत्पाद करनेवाली चेतना को ही ` लोहितो- 
त्पादक क्म" कहते ह । भगवान्‌ बद्ध को भारनं की इच्छा से देवदत्त द्वारा उनपर 
शिलाखण्ड गिराने के सूप में किया गयां कमं भगवान्‌ बुद्ध में केवल चोट पटुंचाने- 
वाला होने से वह प्राणातिपात-कर्मपथ नहीं हभा, लेकिन व्यापाद-कर्म॑पथ ह । 

“मरणापिष्पाये पन सति अत्थसिद्धितदभावेसु पाणातिपाता व्यापादा च होन्ति 

सङ्खं का भेद करनेवाली चेतना को सद्धभेदकं क्म" कहते हं । भिक्षृभों को 
परस्पर लडा देना आदि से सद्खमेदक कम नह होता, अपितु एक सीमा में परस्पर 
मिलकर कमं न करने देनेवाली चेतना भर्थात्‌ एक सीमा मं एक साथ दो भिक्षुसक्ी को 


१. वि० पि०अं०, द्वि° मा० पृ० ४३, ४६.। 
“एत्य हि मनुस्सभूतेस्सेव मनुरसमूतं मातरं वा पितरं वा अपरिवत्तलिङ्खं 
जीविता वोरोपेन्तस्स कम्मं आनन्तरियं होति ।. . थो पन सयं भनुस्सभूतौ 
तिरच्छानभूतं मातरं वा पितरं वा, सयं वा तिरच्छानभूतो मनुस्समूरतं, 
तिरज्छानभूतो येव वा तिर्छानभूतं जीविता वोरोपेति, तस्स कम्मं आनन्तरियं न 
होति, कम्मं पन भारियं होति । आनन्तरिथं भाहच्चेव॒तिदरुति.। 
मारेमी' ति अभिसन्धिनापि हि एढकटरने खितं मनुस्सो मनुस्सभृतं मातरं वा 
पितरं वा मारेन्तो भानन्तरियं फुसति । एदकामिसन्धिना पन मातापिति- 
अभिसन्धिना वा एकं मारेन्तो आनन्तरियं न फुसति । मातापितिभभि- 
सन्धिना मातापितरो भारेन्तो फुसप्रेव ।” - विभ ० अं€, प° ४२६-४३० । 
तु° - जभि० को० ४: १०३ का० १० १२२। 

२. द्र° ~ विभ० अ०, १० ४३० । 

३" तुभ = विम० अभ, प ४३० । 

$ धं० सण अतु, पूण ८६ | ^ 


परिच्छेवो ] कम्मचतुककं ५१७ 


उपोसथ-आादि कर्म करने के लिय प्रेरितं करनेवाली चेतना सक्घमेदक' कमं कही 
जाती है। एक ही सीमा मेँ परस्पर विशद दो भिभुसद्घो के एक के बाद एक उपोसथ 
आदि कर्मं करने से भी सदमे नहीं होता। निकायभेद करना भी सङ्खमेदक कम 
नदीं कहा जाता । यह सद्खुभेदक कमं गृहस्थ मनुष्य या श्रामणेर-आदि नहीं कर सकते, केवल 
भिक्ष्‌ ही कर सकते ह" । 

इन पांच अनन्तयं कर्मों में 'सद्खुभेदकं कमं सबसे गर होता है । अतः यदि 
पाचों आनन्तयं कमं कयि गये होतो सक्खुभेद्रकं कमं ही गुरु होने से अनन्तरभव मं 
भरतिसन्धि देगा, अन्य कमं नहीं देगे । पूवं कं चार आनन्तयं क्म किये जाने पर लौहितो- 
त्पादक कमं ही प्रतिसन्धिफल देगा । पूवं के तीन कमं किये गये हों तो अहंत्‌-घातकमं 
ही प्रतिसन्धिफल देगा । पूर्वं के दो आनन्तयं कमं विये गये हों तो मातृघातकमं ही 
प्रतिसन्धिफल देगा । यदि माता शीलवती नही"हं र पिता शीलवान्‌ है तो पितृघातक- 
कमं ही फलं देगाः। 

आसच्कम्मं - आसन्न अनुस्सरितं आसवं, आसन्ने वा कंतं आसन्नं मरणासन्रकाल 
म अनुस्मुत कमं “आसन्न कर्म" है । अथवा मरणासन्नकाल में किया गया कमे "आसन्न 
कर्म" है । अर्थात्‌ जीवन में जो कुशल ओौर अकुशल कमं विये जाते हैः वे प्रायः यादे 
नहीं रहते; किन्तु मरणासन्नकाल मं उनका स्मरण हौ आता है, उन मरणासन्नकाल में 
स्मृत कमो को आसन्न, कमं” कहते है । कुखं लोग मरणासश्नकाल में धर्मश्रवण (गीता, 
धम्मपद ~ आदि धार्मिक ग्रन्थों का श्रवण), या पूजापाठ करते हं, था कुछ लोग लड़ाई 
क्षगडा, मारपीट करते इए मर जते हं उनके धर्मश्चवण, मारपीट-आदि कमं भी 
आसन्रकर्म' है 

आचिण्णकम्मं ~ "आचीयते वङ्खापीबते ति भाचिण्णं' अर्थात्‌ जिस कमं को बार बार 

कर के बढाया जाता है वहु कमं आचिण्णः (आचीणं) है। अकुशल के विषयं मं- 


१. ० - विम ˆ अ०, पृ०* ४३०-४३१; अभि० को० ४: ६०८-१०५ का०, 
प० १२०-१२२। = = 
२. विभ अ० प० ४३२। 
तु° ~ सङ्ुमेदमृषावाद :, सावदधं सुमहन्मतम्‌ ॥।'' 
- -अभि० कोऽ ४: १०५ का०, पृण १२२। 
, “इयमानन्तर्यंकमंपथानुपूरवीं । मातुवधः पितुवघोऽ्हुदरधः सक्खमेदस्तथागते दुष्ट- 
चित्तङधिरोत्पादनमिति । पञ्चमं दृष्टचित्तरुधिरोत्पाद्रनम्‌, तत्‌ सङ्खभेदवजे- 
भ्योऽवश्िष्टेभ्यद्चतुर्म्यो गृरुतैरम्‌ । तृतीयमहंदधः,* तन्मातृपितृवधाभ्यां गुर 
तरम्‌ । प्रथमं मातृवधस्तत्‌ पितुवधात्‌ गुरुतरम्‌ । तेनाह ~ सवंलघुः पितृवध 
हति । ५. .विपाकविस्तरमधिकृत्य सद्खमेदो महासावदध उक्तः । "~ स्फु०, 
प° ४३० । । 
३. प० दौ०, पृ० १८१; विभा०, पृ० १२९। “यदासन्नं नाम मरणकाले भनु- 
स्सरितकम्मं । यं हि आसन्नमरणो अनुस्सरितुं सक्कोति तूनेव उप्पज्जाति ।“ 


~ विसु9, १० ४२१५। ( 


४५१द अभिषम्मत्वसङ्गहो [ पण्चमो 


प्राणातिपात, चोरी-आदि कर्मो हाया जीविकोपार्जनं करना; कृदल के विषय में ~ नित्य 
दान, चील, भावना-आदि करना -ये कमं निरन्तर एवं बार बार किये जाने से 
'आचिण्णकम्म' कटै जते है । एक अकुशल कमं क्ष के अनन्तर उसका पुनः पुनः 
स्मरण करके परचात्ताप नामक विप्रतिसार कौकृत्य (विप्पटिसारकुक्कुच्च ) एवं दीर्मनस्य- 
आदि करके उसके बहाये जाने से एकं बार किया गया अकुल कर्मं भी (आचिण्णः 
कमं हो जाता है। एक कुशल कमं करने के अनन्तर उसका पुनः पुनः स्मरण करके 
यदि सौमनस्य होता है तो एक बाढ किया हआ वह कुशल कमं भी "आचिण्ण 
होता है 

आसन्नकमं एवं आचिण्णकभं - इन दोनों मं (अनन्तरभव में प्रतिसन्धिफल देने 
की अपेक्षा न करके यदि स्वभाव का विचार किया जाता है तो) आसन्नकरमं से आचिण्ण 
कमं प्रबल होता है । इसी प्रबलता को दिखाने के लिये पालि अदटुकथाओं में "यव्बहुलं 
यदासन्नं* कह कर "यन्बहुलं' शाब्द दारा आवचिण्ण कमं पहले कहा गया है। परम्तु 
'अड्गुतरटुकथा' मे “यन्बहुलं' एषं 'आचिभ्णक' का पूववत्‌ अथं न करके पूर्वकाल में एक 
बार करके मरणासन्नकाल मं पनः स्मृत हुए आसन्न कमं को "यन्बहुल आसन्न", (यद्बहुल 
आसन्न) कमं “कहा गया है । अर्थात्‌ “यन्बहुल' को “आसन्न' का विरोषण बना कर एक 
विशेष प्रकार का आसन्न कर्म" - यह्‌ अथं, किया गया है" । यदधपि स्वभावसे ही 
आसन्न कम की अपेक्षा आचिण्ण कमं प्रबल होता है, तथापि अनन्तरभव में प्रतिसन्धि देनं 
के समय मरणासन्न जवनवीथि के अत्यन्त निकट होनें के कारणं आसन्न कर्मं ही आचिण्ण 
से प्रमुख होता है । अतएव यहाँ उसे आचिण्ण कमं से पहले रखा गया है । मरणासन्न- 
जवन मे कर्म, कर्मनिमित्त' या गतिनिमित्त ~ इनमं से कोई एक, प्रतिसन्धि देनेवाले कमं 
के वड से प्रतिभासित होने लगता है । इस प्रकार प्रतिभासित करने मे समथं कमं मख्य 
प॒ से प्रतिसन्धिफल देनेवाला होता है । इस प्रकार मरणासन्नजवन में किसी एक 
निमित्त के अवभासन कृत्य को, पूवं पूवं परिचित गाचिण्ण कमं की अपेक्षा मरणासन्न- 
जवं के अत्यन्त निकट रहनेवला आसन्नकमं ही ज्यादा अच्छी तरह करने मं समर्थं 
होता है । अतः प्रतिसन्धिफल देने मे आाचिण्ण कमं की अपिक्षा पहने वार (पहल) करने के 
कारण फल देनेवाले कमो की वृष्टि से प्रस्तुत भ्रन्थ मं .आचिण्ण कर्मं की अपेक्षा आसन्न 
कर्म को पहले स्थान दिया गया है। जसे - सायङ्काल गोशाला मे सभी गाय, बैल- 
जादि पशुओं को प्रविष्ट कर के दरवाजा बन्द कर देने पर प्रातःकाल दरवाजा खोलने 
पर वद्ध बैल अत्यन्त दुर्बल होने पर भी सब से पहले निकलता दहै; उसी तरह आसक्नकमं 
यद्यपि आचविण्ण कमं से दर्बंल होता है फिर भी मरणासन्न काल कै समीप होने कै कारण 
अनन्तरभव मे भाचिण्ण कमं की अपेक्षा पहले फल देता है" 


१. प० दी०, १० १८१; विमा० पृ १२६। 
२. विसु० १० ४२५। 

दे. अं० नि० बर, द्वि भा० १० १०५। 
४, पु दी० प° १८१; अं० नि० अम, द्वि° भार प° १०७। 
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वरिष्डेदो ] कम्मणतुककं 

विशेष'- यदि वह दरवाजे के पासवाला बैल अत्यन्त दुबल होने कै कारण जल्दी 
उठ भीन सके तो वह कंसे पहले निकलेगा ? इसी तरह अत्यन्तं दुबल होने के कारण 
कमे, क्मेनिमित्त एवं गतिनिमित्त को अवभासित करने में असमथं आसन्नकर्म, आचिण्ण 
कमं का अभिभव करके कंसे फल देगा ? -इसे भी समक्षना चाहिये । 

कटत्ताकम्मं ~ कटत्ता एव कम्मं कटत्ताक्म्मं किया हुआ कम॑ ही कटत्ताकर्म' 
है । अर्थात्‌ पूवं पूवं भव में कृत चेतना एवं इस भव मं गुरक, आसन्न एवं भचिण्ण 
की अवस्था में न पहुंचा हुजा तथा सामान्यतः+किया हुजा कमं कटत्ताकंमं' है" । विग्रह मं 
प्रयुक्त निर्धारणा्थंक एव" के द्वारा गरुक, आसन्न एवं आचिण्ण का निवारण हता है ¦ 

धाकदानपरियायेनं - द्वितीयः भव में प्रतिसन्धिफल देनं के लिये वारया क्रम के 
र्य मेँ चार कमं होते ह । यथा - गृरुक-आदि चारों कमं करनेवाले पुद्गल मं द्वितीय 
भव मं गक््ककमं ही सर्वप्रथम फल देगा । गुककं कमं न होने पर अर्थात्‌ केवल तीन हौ 
कमं होने पर आसन्नकमे पहले फल देगा । यदि आचिण्ण एवं कटत्ता कमं दोनों ही 
होगे तो आचिण्ण कर्म पहले फल देगा । ऊपर+के तीनों कमं न होगे तो कटत्ताकमं ही 
फल देगा? । इसलिये इस भव में किसी उदेश्य के निना सामान्यतया किये गये कमं 
जो गुरुक, आसन्न या आचिण्ण नहीं हो सक्ते, वे कटन्ताकमं हँ । यथा- भोजन बचा 
दोषे पर (दान के उदेश्य से नदीं) उसे कृत्ते कोदे देना आदि कटत्ताकमं हँ; तथा 
पूर्वं मव में किये गये क्रमं (सञ्चित कमं) कटत्ता कमं हँ । अतः बिना कटत्ताकमं के 
कोई पुद्गल नहीं होता अर्थात्‌ सभी के कुं न कुछ कटत्ताक्मं अवश्य होते हं । 

उपर्युक्त कथन के अनुसार द्वितीय भव मं सुगति या द्गति का प्राप्त होना, इस 
भव मेँ किये गये कर्मों पर निभभरदहै, अतः .इस भव में कुशल कमं करने का प्रयास 
करना चाहिये । 

कुश्च आचार्यो के अनुसार इस भव मं सामान्यतया किये गये कर्मे, जो गुरक- 
आदि नहीं होते, वे कटत्ताकमं नहीं कहे गये हं; अपितु पूवं पूवं भव मं कृतं कमं ही 
कटत्ताकमं हँ; किन्तु यदि यह मतं मन्य होगा तो इभ भवे मं सामान्यतया कियं गयं 
वे कर्भ जिनका पुनः स्मरण नहीं होता उन्हुं गरक, आसन्न या आचिण्ण - इन तीन 
विभागौमे से किस विभाग में सभ्मिलित करेगे? इन चार कर्मो के अतिरिक्त अन्य को 
कमं भी नहीं है ~ एसी स्थिति मं उपर्युक्त . आचार्यो के मत मं न केवल सभी क्मोंका 
ही सद्ग्रह नहीं होता, अपितु उनका मत “एतेहि पन तीहि मुत्तं अञ्माणवसेन कतं करत्ता 
वा पन कम्मं नाम ' ~ इस अडगुतरदकथा के अनुरूप भी, नहीं `हो पाताः । 


पाकदानपथयिचतुष्क समाप्त । 


१. प० दी०,०पृ० १८१; विभा, प° १२९; “एतेहि पन तीहि मूत्त पुनप्पुन 
लद्धासेवनं “कटत्ता वा पन कम्मं" नाम होति ।” ~ विसु०, १० ४२५। 
२. द्रऽ ~ विसु०, पुश ४२४५ । 
३. अश निंर अण, द्वि° भा, प १०६ । 
४. पण दी० पृ० १८१-१०८२।१ 





अभिषन्मत्यसज्हौ [ व्॑बभो 
पाककालचतुषक 

४३. दिद्रुधर्मवेदनीयं *, उषपज्जवेदनोयं, भ्रपरापरियवेदनीयं, प्रहोसि- 
कम्मञ्चेति पाककालवसेन चत्तारि कम्मानि नाम^। 


दृष्टघमेवेदनीय, उपपदयवेदनीय, अपरपर्यायवेदनीय एवं अहोसिकमं- 
इस प्रकार पाककाल के वशा से चार कमं होते हं । 


नययामि = पियो 


पाककालचतुष्क 

४३. विपाक देनेवाले काल के भद से विभाजित चार प्रकार के कर्मसमूहु को 
पाककालचतुष्कः कहते हुं । 

सात वार जवनौ मेँ से प्रयम जवन चेतना 'दृष्टधमेवेदनीय' कर्मं है। वह जिस 
भव मेँ कमं किया गया है, उसी भव अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न भव मेही फल देने वाला कमं 
है । सप्तम जवन चेतना “उपपद्वेदनीय कर्म" है । यह कमं प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति ~ दोनों 
फलों को या इनमे से किसी एक को दितीय भव मं प्रदान करता है) मध्यवर्ती पांच 
जवन चेतना्ये (अपरपर्थायवेदनीय कर्म" हँ ये कमं तृतीय भव से लेकर निर्वाणप्राप्ति- 
पर्यन्त कमी भी फल देते हँ । उपर्युक्त चेतनार्ये यदि स्परसम्बद्ध भव में फल नहीं देतीं 
तो ये अहोसिकमे' है । अर्यात्‌ प्रयमभ जवनचेतना यदि फल न देकर प्रत्युत्न्नमव का 
अतिक्रमण कर देतीहै तो वह्‌ 'अहोति कमं" है । सप्तमजवन जवनचेतना फल न देकर यदि 
द्वितीयभव का अतिक्रमण कर देती है तो वह अहोसिकम' है । प्रध्यवर्ती पाँच चेतनाभओं 
दवारा बिना फल दियेही यदि भव का उच्छेदहो जाता दहै तोये अहोसिकम' होती ह"। 


५२० 








"नरि 


*, ० वेदनिग्रं-सी०, म० (क) (सवं); दिद्धिधम्मवेदनियं - रो°। 
१. पण दी०, पु० १०८४; विभा, प° १३० 


“तेसु एकजवनव्रीथियं सत { चित्तेसु कुसला वा भकूसला वा पठमजवनचेतना "दिष्- 
धम्पवेदनीवकम्मं" नाम; तं इमस्म येव अत्तमावे विर्पाकं देति । तथा असक्कोन्तं 
पन, अहो कम्मं. नादोस्िकम्मविपाको, न भविस्सति कम्मविपाको, नस्थि 
कम्मविपाको ति इमस्स तिकस्स वसेन “अहोसिकम्मं" नाम होति । भत्थसाधिका 
पनं सत्तमजवनचेतना 'उपपञ्जवेदनीयं कम्मृ नामः; तं अनन्तरे अत्तभावे 
विपाकं देति । तथा असतक्कोन्तं वृत्तनयेनेव “अहोसि कम्मं" नाम होति । 
उभिन्नं अन्तरे पञ्च जवनचेतना (अपरापरियवेदनीयकम्मं' नाम; तं अनागते 
यदा ओकासुं ल्मति, तदा विपाकं देति; सति संसारपवत्तिया "अहोसिकम्मं 
नाम न होति ।"” ~ विसु०, १० ४२५१? ०-विसु° महा ०.द्वि० भा०,१० ३७६ । 
तु° ~ ““पुन्चतुविं कमं, दृष्ट-वेदधादिमेदतः।- अमि ° दी° १७८ को०रु० १४० 
“तत्र दृष्टधर्मवेदनीयं यत्रैव जन्मनि कृतं तत्रैव. विपच्यते । उपपदधवेदनीयं यवृ 
द्वितीये जन्मनि । अपरपर्यायवेदनीयं तस्मात्‌ परेण ।“ - वि° प्र ° वृ०, प° १४१। 
नियतानियतं तच्च, नियतं त्रिविधं पून 
दृष्टधर्मादिवेदचत्वात्‌, पञ्चववा कर्म केचन ।\” 
अभिण कोऽ ४:५० काऽ, प० १०३४ 
अभि9 समु०, प° ५८-५६। 6 


परिच्छेदो 1] कम्मचतुककं ४५२९१ 


कु माचायं कहते हँ कि यदि यं चेतनायं मृख्यरूप से फल नही देती हँ तौ अपने 
भव के उतिक्रमण से पूवं भी अहोसि कम इस नाम को प्राप्त हौ जाती है । अर्थात्‌ 
मध्यवर्ती पाँच जवनचेतनायें यदि -मूख्य शूप से फल देनेवाली नहीं होती ह तो निर्वाण 
प्राप्त करनेवाले भव के अतिक्रमणसे पूवं ही अर्थात्‌ कमं करते समय ही 'अहोसिकमेः 
हो जती ह । इन आचाय के इस कथन का “सति संसारप्पवत्तिया अहोसिकम्मं नाम न 
होति” - इस अडगृत्तरटुकथा के वचन के साथ विचार करना चाहिये । 

प्रहन ~फल देने के काल के मेदसे रर्मोँके चार विभाग होते हं, इनमें से 
'अंहोसिकर्म' जब बिलकुल फल देनेवाला नहीं है तो पाककालचतुष्क मे उसकी गणना 
क्यों की गयी ? पूर्ववर्ती तीन क्मों कोही पाककालभेद से दिखाना चाहिये था, 'अहोसि- 
कमं को पाककालचतुष्कं में क्यो सम्मिलित किया गया ? 


उत्तर - जिस तरह तीन प्रकार की तृष्णाओों द्वारा भूमियो का विभाजन करते समय 
उन तुष्णाओं से विमुक्त होने पर भी एक लोकोत्तरभूमि का ग्रहण करके “भूमिचतुष्क' कटा 
जाता है, उसी प्रकार पाककाल से विभाजन करते समय पाककाल से विमुक्त होनें पर 
भी एक ज्रहोसिकमं का ग्रहण करके भपाककालचतुष्क' कहा गया है । 

दिहुषभ्मवेदनीषं - "दिद धम्मो दिद्ुधम्मो, दिद्ुधम्मे वेदनीयं दिद्रुषम्मवेदनीयंः 
प्रत्यक्ष देखा गया स्वभाव दुष्टधमं है अर्थात्‌ स प्रत्युत्पन्न मव में दृष्ट प्रत्युत्पन्न-आत्मभाव 
दुष्टवमं दै । इस प्रदुखनन-आत्ममाव मं वेदनीय कमं दृष्टधरमवेदनीय करम" है । यद्यपि 
वेदनीथ' दाब्दं का कारण कर्म" से कोई सम्बन्ध नहीं है, कायं विपाकः से ही सम्बन्ध 
है; क्थोकि कारण (कमः वेदनीय नहीं हो सकता, कायं "विपाकः ही वेदनीय हो सकता 
है, तथापि कायं "विपाकः के वेदनीय" -इस नाम का, कारण "कमं मं उपचार करके 
फलोपचार से कारण "कमं" को भी वेदनीय कठा गयां है । अर्थात्‌ प्रत्युत्न्नभव में फल 
देनेवाला कमं । अगे अगनेवाले वेदनीय" शब्दों को भी इसी प्रकार जानना चाहिये 

इधेव तं वेदनीयं ति तं कम्म तेन बालेन इध सके अत्तमावे येव वेदनीयं, तस्सेव 
तं अतभवे विपच्चतीति अत्थो ।" | 

यह दृष्टधमेवेदनीय कमं यदि एकं सप्ताहं के भीतर फल देता है तो परिपक्व 
दृष्टघमवेदनीय कर्मं" कहा जाता है । यदि एक सप्ताह के अनन्तर फल देता टै तो 
अपरिपक्व दुष्टमवेदनीथ कमं" कहा जाता है। 

दुष्टघर्मवेदनीय' नामक प्रथमजवनचेतना सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवनं 
मे सर्व्रथम होने के कारण अपने पूर्ववर्त किसी जवन से आसेवनशक्ति द्वारा उपकार 
प्राप्त न करै पाने के कारण -(वह्‌ ) द्वितीय तृतीय-जादि जवनचेतनाओं की तरह प्रबल नहीं 
होती । अतः अन्य जवनो की माति प्रतिसन्विफल देकर एक नये मव का निर्माणः करनं 


१. अ० नि० अ०, द्वि° मा०, पू० १०५। 
२. विभा०, प० १२९; पण वीण पू० १८३ 


३. अण निं० अभ, द्वि° भार, १० ११५ । 
अनि व° 
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मं भी असमथं होती है। वह केवल इस प्रत्युत्पन्न भव में हौ अहैतुकं कुशलविषाक, 
अकुंशलविपाक, कर्मंजरूप एवं कर्मप्रत्यय-ऋतुजरूप नामक अहेतुकं विपाकं को ही उत्पन्न 
कर सकती है। ४ 

'महादुग्गत' नामक एक अत्यन्त दरिद्र गृहस्थ काश्यप भगवान्‌ को भिक्षा देने से 
उसी दिन अत्यन्त घनी श्रेष्ठी हो गया" । ।पुण्ण (पूर्णं ) दम्पती सारिपृत्त को एवं काकविय- 
दम्पती महाकाश्यप को भिक्षा देकर उसी दिन धनी हो गये। इस प्रकार धनी होने के 
समय ग्रच्छे अच्छ आलम्बनों को देर्खनि, सुनने आदि के कारण अहैतुक कुशलविपाक 
चक्षुविज्ञान-आदि उत्पन्न होते हं ओौर स्कन्धसन्तति में कुशल क्मजलूपो की वृद्धि भी 
होती है । धनी होने पर बढ़ी हुई सम्पत्ति कर्मप्रत्यय-ऋतुजरूप है । ये लूप-ध्मं भी हेतुक 
होने से अहितुकफल कहै जाते दह । नृन्द नामक माणवक, उप्पलवण्णा (उत्पलवर्णा) 
भिक्षुणी के साथ बलात्कार करने से तत्काल जमीन में धैसकर अवीचिनरक में चला 
गया । नन्द नामकं कसाई (वधक) सर्वदा गाय, बलों को काटता था ओौर बिना मांस 
के भोजन नहीं करता था। एक दिन भपने भोजन में मांस न देखकर वह एक जीवित 
गाय की जीभ काटकर ले आया ओर उसे भूनकर खा गया। इससे उसी समय उसकी 
जीभ कट गयी? । इस प्रकार के दुःखो की प्राप्ति के समय यथायोग्य अहैतुकं अकुशलविपाक 
चक्षुविज्ञान-आदि, अकुशल कर्मजरूप एवं अकाल करमप्रत्यय-ऋतुजरूप होते हं । 

दृष्टधर्मफल महान्‌ नही - आजकल तत्काल धनी हो जैने, जमीन फटकर उसमें 
धस जाने या तत्काल जीभ कट जाने आदि फलों को बडा महंत्वपूणं समक्षा जाता 
है; किन्तु तत्काल धनी होना एवं नयी प्रतिसन्धि का निर्माण करके दैवभूमि में उत्पन्न 
होना - इन दोनों मे तुलना करफे देखने से बहूत बड़ा अन्तर प्रतीत होता है । तत्काल 
धनी होना दृष्टघर्मंफल है तथा नयी प्रतिसन्धि का निर्माण करके देवभूमि में उत्पन्न 
होना, उपपद्यवेदनीय एवं अपरपर्यायवेदनीय फल हँ । इस दष्ट से देखने पर दृष्टधमं- 
वेदनीय कर्म, उपपद्यवेदनीय-आदि के सदुश उत्तम सहेतुक प्रतिसन्धिफल नही दे सकता, 
केवल अहितुकविपाक प्रवत्तिफतैमाव्र ही दे सक्ता है । यह बीज की प्राप्ति के लिये फल 
न देकर केवल पुष्पमत्र देने की तरह है। "सा इधेव पृप्फर्मत्तं विय पवत्तिविपाकमत्तं 
अहितुकफलं देति" 

उकार मिलने ते ही वृष्टधमं फल देता है - यह्‌ प्रथम लवनचेतना, इतने भत्प 
प्रवृत्तिफल को भी प्रत्ययो द्वारा उपकार मिलने परही दे पाती है। अर्थात्‌ यह (प्रथम 
जवनचेतना ) पूवंजवनो, से आसेवनशक्ति दरा उपकार न मिलने से अतिदुर्बल होने के 
कारण, प्रतिपक्षधमों दारा अनभिभूत होने पर ही तथा प्रत्ययविषोष से विदेष कारण 
प्रतिलब्ध होने पर ही पूर्वाभिसंस्कार वश सबल होकर यथासम्भव दुष्टघर्मफल देने मं 


समर्थं होती है । 


१. ध० प० अ०, प्र० भार, (पण्डितवग्ग-महादुग्गतवत्थु) प° २६० । 
२. इनं सब कथाजों के लिये द्र० - अं० नि० अ० द्वि° मा०, १० १०४। 
३. विभा०, १० १३०। ॥ 
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“पटिपक्ेहि अनभिभूतताय पच्चयविसेसेन पटिलद्धविसेसताय च बलवभावप्पत्ता 
तादिसस्स पुन्बाभिसङ्खारस्सं वसेन सातिसया! ॥" 

अथवा - गणविकोष से द्रुक्त बुद्ध, अर्हत्‌, अनागामी-आदि पुद्गलो में स्पकार 
अपकार करने के वदा से प्रवृत्त होने पर ही यह प्रथमजवनचेतना दृष्टघमंफल देती है; जसे 
कहा भी गया है- 

'गुणविसेसयुततेसु उपकारानुपकै रवसप्पवत्तिया, ।" 

शधम्मपद' की “सुखसामणेरवत्थु मे दष्टयमं फल की प्राप्ति के चार कारण 
दिवाये गये है" । यथा - १. वत्युसम्पदा °(वस्तुसम्पदा अर्थात्‌ अनागामी अर्हत्‌ सदृश 
दक्षिणेय पृद्गलखूपी वस्तु का हीना), २. चेतनासम्पदा (चेतना का तीक्ष्ण होना), 
३. पच्चयसम्पदा (प्रत्ययसम्पदा अर्थात्‌ धमं से उपलब्ध दानीय वस्तु के होने से प्रत्यय 
की सम्पन्नता); ४. गुणातिरेकसम्पदा (निरो्र समापत्ति से उत्थित पृद्गल; क्योकि 
यह अन्य दक्षिणेय पृदूगलों से ग्‌णों मे अधिक होता है, अतः निरोधसमापत्ति से उठने 
के समय दिया हुमा दान तत्काल फलदायी हरता है) । 

ये चार कारण केवल दानचेतना द्वारा दुष्टधमंफल दिये जनेसे ही सम्बद्हु । 

कुशल एवं अकुशलो से इनका सम्बन्ध नहीं है । 

जनक, उपष्टम्भक एवं सामान्य वृष्टधर्मफल - 'जनकराविति द्वारा दृष्टधमंफल दिये 
जाने मे यह प्रथम जवनचेतना हरी फल दे सकती है । अन्य कर्मो का उपष्टम्मन करने मं 
सभी जवन उपष्टम्भम कर सकते है" - इस प्रकार कहा- जाता है । इसीलिये श्रन्थ कै 
आरम्म में प्रन्थकार की प्रणामचेतना अन्तराय का निवारण कर सकती है -इस तरह 
के कथन रमे, कुच टीकाओं मं 'जनकक्शक्ति से प्रथम जवन्‌ द्वारा विध्न-निवारण किया 
जाता है' -एेसा कहा ग्या है। 


१. विभा०, पृ० १२६-१३०; वियु महा० द्वि° भा०, पु० ३७६ ।. 
२. विमा०, प° %३०; विसु° महा० द्वि° भा० पु० ३७६ । 
३. ध० प० अं०, द्वि° भा०, (सुखसामणेरवत्थु), प० ५९; अदु9, प° १३२ ^~ 
४. तु° - “/क्षेक्रारायविशेषाच्च, फलं सदधो विपच्यते । 
निरोषब्ुत्थित्रादौ च, सदधः कालफलक्रिया ।।' 
४ -अभि० दी० १८२ का०, प° १४२ । 
“दुष्टर्मफलं कर्म, क्षत्राशयविशेषतः । 
तद्‌भूम्यत्यन्तवैराग्याद्‌, विपाके नियतं हि यत्‌ ।! 
ये निरोधारणामेनी-दर्हनाह-फलोत्थिताः। 
तेषु कारापकारस्य, फलं सदधोऽनुभूयते + 
9 अभिर कौत ४:५५-५६ का०; ० १०५ (६ 
| वृष्टधर्मवेदनीयं कमं क्षेत्रविदीषाद्‌ वा भवति; यथा ~ सडघस्त्रीवादसमुदाचाराद्‌ 
ग्यञ्जनपरिवृक्तिः श्रयते । आकयविशेषाद्‌ वा; यथा ~ षण्डस्य गवामपुस्त्वप्रति- 
मोक्षणात्‌ पुम्भावः ।" - अभि० कोर ४:५५ का पर भाष्य; स्फुर, 
पु०,३६४। 


9२४ अभिषस्यस्वतस्जतौ [ षञ्डनौ 


अपि च - कुच टीकां मेँ ^स्कन्धसन्तति में अन्तरार्यो को न पहुंचने देने के लिये 
पूवं कमं की विपाकसन्तति का उपष्टम्भक शक्ति द्वारा उपष्टम्भ किया जाताहै -दइस 
प्रकार कहा गया है। तथा "यह दुष्टधमेवेदनीय प्रत्युत्न्नमव में अस्पष्ट रूप से फल 
देनेवाला होता है" -ेसा भी कहा गया है । जसे - कुशलकमं करने से गणो 
(कौत्ति) का फैलना, भाग्य का समृद्ध, होना, व्यापार-आदि में उन्नति होना; तथा 
अकुशल कर्म॑ करने से राजदण्ड प्राप्त होना-जादि दुष्टधर्मवेदनीय कर्मं कै फल कहे 
जति हँ । इस बारे में यह प्रथम जवनचेत्नना का दुष्टघर्मफल है या यह पूवं पूवं कुशल, 
अकुशल कर्मों को फल देने के लिये अवकाश देनेवाले इस भव के कुशल, अकुशल कमं 
दारा उपष्टम्भक शक्ति से उपष्टम्भन किया गया है-षएेसा विभाग करके जानना 
अत्यन्त दुष्कर दै । 

अदुकथा, टीकाओं मे स्पष्टतया फल देनेवाले कमो को ही दुष्टधर्मवेदनीय कमं 
कहा गया दहै । 

उपपस्जवेबनीयं ~ “उपपज्ज" शब्द भं 'उप' शब्द समीपार्थक है, अतः समीपवर्ती 
द्विजीयमव में पहूवकर वेदनीय कमं ही 'उपपद्यवेदनीय" है । अथवा ~ उप" शाब्द अनन्तर 
अथं मे है, अत्तः अनन्तरभव में बेदनीयकमं “उपपद्यवेदनीय कर्म" है । यहां भी "काये 
विपाकं के वेदनीय नाम का कारण कमं भूं उपचार करके फलोपचार से. कारण' कमं 
को ही वेदनीय कहा गया दै। अर्थात्‌ अनन्तर (द्वितीय) भवभ्में फल देनेवाला कमं 
'उपपदयवेदनीय' दहै । 

सप्तम जवनचेतना को “उपपद्यवेदनीय क्म" कहते हं । दान, शील-आदि कुशल 
कमं एं प्राणातिपात-आदि अकुदल कर्मं सप्तम ज़ञवनक्षण में ही कर्मपथ होते है । 

उन उन कुशल या अकुशल कर्मों को करते समय पूवं पूवं जवनो ते कर्मपथ नहीं 
होता । वे पूवं पूवं जवन सप्तम जवन को प्रबल करने के लिषे उपकारकमात्र होते हँ । 
इप्तूमु जवनक्षण तक पहुंचने पर ही सम्बद्ध कमं सिद्ध हौ सकता है। इसलिये “अत्थ 
साधिका पन सन्निद्रपकचेतनाभूता सत्तमजवनचेतना उपपज्जवेदनीयं नाम” अर्थात्‌ अर्थं 
को सिद्ध करने मं समर्थं सन्निष्ठापकेचेतनाभूत सप्तम. जवनचेतना 'उपपद्यवेदनीय कर्म 
है ~ इस प्रकार टीकाभौ में कहा गया है । सप्तम जवनचेतना कर्म. की सिदि में प्रधान 
होती है । पञ्चानन्तयं कमं एवं नियत मिभ्यादृष्टिकमं भी यह सप्तम- 
जवनचेतना ही है । इस तरह यह सत्तम जवन चेतना कृत्यो को सिद्ध करनेवाली 


१. विभा० पऽ १३०; प दी प० १८४-१८५। 

२. “तस्मा दिद्रुषम्मस्स समीपे अनन्तरे पज्जितन्बौ गन्तश्बो ति उपपज्जो; दृतियो 
अत्तभावो । उपपज्जे वेदितन्बं फरल एतस्सा ति उपपज्जवेदनीयं ति एवमत्थौ 
तस्स पाठस्स वसेन वेदितव्बो । उपपज्जा ति वा अनन्तरे भवे पवत्तो एको 
निपातो ।' -प० दी० पृण १ ३। 

हे. प१० दी० पृ० १८५। 


परिण्डेवौ ] कस्मयतुककां भष 


सक्षिष्ठापक ञलना होने के कारण प्रतिसन्विफल देने मेँ समथं अन्य चेतना्ओं मे सबसे 
आगे बढ़कर अनन्तर (द्वितीय) भव मं ही प्रतिसन्विफल देने मे समर्थं चेतना होती है । 
("मूलदीका' में द्रूसरे प्रकार से भ्याख्या की गयी है उसे वहां अवश्य देखे" ।) 


'परमत्थदीपनी' मे सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवनौ मे, प्रथम जवन से लेकर 
चतुथं जवनं तक तौ उन जवनौ की शिति क्रमाः वदृती जाती दहै ओर चतुर्थं जवन से 
धीरे धीरे कम होते होते सप्तम जवनं तक पहुचते पहूंचते उनकी शक्ति एकदम समाप्त 
हो जती है" - इस प्रकार 'अद्रुसालिनीः के नोरवत्तर कुसलपथ' की व्याख्या का आधार 
करके (जिषं प्रकार केले एवं पपीते के वृक्ष विरस एवं अपुष्ट होने के कारण शीघ्र फल 
देते हैः उक्ती प्रकार) सप्तम जवन दुर्बल होने के कारण चिरकाल तक फल नहींदे 
सकता; केवल द्वितीयमव मेही फल देने में प्रमं होने के कारण शीघ्र आगे बढ़कर 
फल देदेता है' - इस प्रकार कहा गया है । किन्तु स्वसम्बद्ध कृत्यो को सम्पन्न करने में 
समर्थं तथा गुर्क (गुर) कमं हौ सकनेवाले सप्तम जवन को विपाक देने में दुबल 
कहा विचारणीय है । परमत्थदीपनीकार बीचवाले पांच जवनों का फल अप्यन्तं रहान 
एवं विपुल है" - एसा कहना चाहते हं; किन्तु उरा फल की महत्ता एवं विपुलता न होने 
के कारणों पर अगे विचार किया जयेगाः। 


विभावनीवोद -विभावनीकार का कहना है कि सप्तमजवनचेतना द्वितीयभव में 
प्रतिसन्धिफल दे देने पर ही प्रवृत्ति-फल देने में समर्थं होती है। वह प्रतिसन्धिफल बिना 
दिर केवल प्रवृत्तिफल नहीं दे सकती; क्योकि प्रत्युत्पन्न च्युति के बाद का (प्रतिसम्धि) 
काल ही सप्तमजवनचेतना का फल देने का काल होता है । अतः प्रतिसन्धिकाल में 
यदि उपे फल देने के लिये अवकाश° नहीं मिलता है तो उसे प्रवृत्तिफल देने का भी 
अवसर नहीं भिलेगा। 


“सा च पटिसग्थि दत्त्वा व पवत्तिविपाकं देति, पटिसन्धिया पन अदिन्नाय पवत्तिविपाकं 
देतीति नत्थि, चति-अनन्तरं हि उपपज्जवेदनीयसरस ओकसि! ।"' 


विभावनीकार का यहु कथन भी युवितयुक्त नहीं है; क्योकि द्वितीयभव में 
प्रतिसन्धिफल न देते हुये भी केवल प्रवृत्तिफल ही देनेवाली कथायं बहुत है; जैसे - 
"भूरिदतजातकः में बोधिसत्त्व ॒नागसम्पत्ति की अभिलाषा से कुशलकमं करते हँ । 
च्युति के अनन्तर उन्हं अकुशल कमं के कारण अहेतुकं नागप्रतिसन्धि लेनी पडती है । 
(यहाँ कुशल कमं प्रतिसन्धिफल नहीं देते १) प्रवृत्तिकाल में कृत" कुशल कर्मों के कारण वे 
(बोधिसत्व ) अत्यन्त महान्‌ नाग की सम्पत्ति के सुखं का भोग करते ह । 


१. धं० सण मू° टी०, १७ ४५-४६ 
२. द्र०° -प० दी०, ¶० १८५। 

३. विभा०, ¶० १३० । 
४. प० दी०, १० १८५। 


५२६ अभिषम्मत्यतङ्गशो [ दञ्लनो 


तथा "विभावनी' में ही “पटिसन्धिया पन दिन्नाय जातिसते पि पवत्तिविपाक 
देति" ~ इत प्रकार के एक अआचा्यंवाद का उल्लेख किया गया है । अर्थात्‌ सप्तम जवन- 
चेतना अगति के अनन्तर यदि प्रतिसन्धिफल न दे सकेगी तो एकं सौ भव तक भी 
प्रवुत्तिफल दे सकती है । यह आचायेवाद भमी यूक्तियुक्त नहीं है; क्योक्रि एक सौ भव 
को तो छोड़ दीजिये, यदि तृतीय भव ही पहुव जाता है तो वह कुठ नहीं कर सकती, 
क्योकि वह अपरपर्थायवेदनीय का काल है। उस काल मँ उपपद्यवेदनीय कुचं भो कर 
सकने में अंसमथं है । तृतीय भव से लेकर आगे के भवो का उपपद्यवेदनीय कमं से कर 
सम्बन्वं नहीं होता । अपरपययवेदर्नीय कमं ही उन भवो मं फल देते हं । "अङ्गुत्तर- 
दुक्था' मे भी कहा गया है कि दृष्टवर्मवेदनीय-आादि कमं अपने स्थान वा सङ्क्रमण 
नहीं करते, अपितु वे उपने अपने स्थानों मं ही अवस्थितं रहते ह" । यथा - 

""दिदुधम्मवेदनीयं, उपपज्जवेदनीयं, अपरापरियवेदनीयं ति तेरां सद्कुमनं नत्थि, 
यथाठाने एव तिद्रन्ति* ।“ 

अपरापरियवेदनीयं - अपरो च अधरो च अपरापरो, अपरापरी येव अपरापरियं; 
अपरापरिथे वेदनीयं अपरापरियवेदनीयं' अपरापरभव में वेदनीय कमं को ही अपरपर्याय- 
वेदनीय कमं" कहते ह* । 

विभावनीकार ने अपर में अपादान ° (विश्लेव की अवधि) "दिदुधम्मतो' कहकर 
श्रत्युतन्नभव से अपर' -एेसा अथं किया है । उनके मतानुसार प्रत्युत्न्नभव से 
भिन्न अन्य भव की सन्तति अपरापरिय' है,। इससे सिद्ध होता है कि अपरपर्याय- 
वेदनीय कमं प्रत्युत्पन्न भव के अनन्तरवर्ती द्वितीयभव से लेकर निर्वाणिप्राप्तिपयेन्त फल 
देनेवाला कमं है। कै 

यदि इसी प्रकार मान लिया जये तौ द्वितीय भव में फल देनेवाले उपपय- 
वेदनीय कमं से इसका विरोध हो जायेगा । अतः 'दिद्रुधम्म', में अपादान नहीं मानना 
. चाहिये, । फलतः प्र्युतयन्ञभव एवं तदनन्तरवत्ती द्वितीयगव से अन्य भवपरम्परा (तृतीय- 
भव से लेकर निर्वाणप्राप्ति तक के भर्वो) को (अपरापरियः कहा जाता है°। 

प्रति्षन्धिकल देने मं चेतनां - एक वीथि में आनेवाले सात जवनों मेँ से प्रथम 
एवं अन्तिम को वजित करके मध्यस्थ पांच जवनचेतना अपरपर्यायिवेदनीय कमं ह । 


१. विभा० पृ १३०। 

२. प० दी०, प° १८५। 

३. अ० नि० अॐ०, द्वि° भाण, पऽ ११४। 

ह, तु° ~प दी०, पु9 १८२ 

" ५. “अपरे अपरे दिदरुषम्मतौ अञ्जस्मि यत्थकत्थचि अत्तमावे वेदितम्बं कम्मं 

अपरापरियवेदनीयं ।' - विभा०, पु १२९ । 

६. प० दी०,` पृ १८४। 

७. “अपरापरियायेति दिद्रधम्मानन्तरानागततो अञ्यरिम अत्तभावपरियाये अत्तभवे- 
परिवत्तं ।' ~ विसु° महा०, द्वि भा०, ¶० ३७६ । 


परिण्डेदो | कम्मचतुकं ४५२७ 


एकाय चेतनाय कम्मे आयूहिते एका व पटिसन्धि होति" - इस “अह्र 
सालिनी' के (एक चेतना से कमं ओरब्थ करता है तो एक प्रतिसन्धि होती है" - इस 
अभिप्राय का आधार करके कुरे ओचायं (अपरपर्यायवेदनीय कमं पांच जवनचेतना होने 
से वे पाच प्रतिसन्धिफल देती ह-इस प्रकार अथं करते ह । 

यहां अद्सालिनी' के उसी वचन को कक्ष्य करके “अपरपर्यायवेदनीयकमेरूपी पाचों 
जवनचेतनाओं से एक ही प्रतिसन्धिफल होता दहै" -एेसा प्रतिपादन किया जायेगा; 
क्योकि “एकाय चेतनाय कम्मे आयुहिते' ~ इस भाट मे जवन से सम्प्रयुक्त चेतना चैतसिकं 
को ही चेतना" कहा गया है तथा काय, वाक्‌, एवं मनस्‌ की क्रिया को "कर्म" कहा 
जाता है। वहु कमं एक ही जवनचेतना द्वारा कमपथ होनें के लिये आरब्ध नहीं 
किया जा सकता । एक वीथि मं होनेवाले सातो जवनो से आरब्ध किये जाने पर ही 
एकं कमं, कर्म॑पथ हो राकता है । उन सातो वारो की जवनचेतना को एकं ही स्वभाव की 
होने के कारण एक चेतना" कहा जाता है । अतः सप्तम जवन के लिये एक प्रतिसन्धि- 
फल एवं मध्यवर्ती पांच जवनो के लियं पांच सन्धिफल कहना - बिलकुल ही युक्तियुक्त 
नहीं है ।.एक वीथि में आनेवाली सभी जवनचेतनायं एक प्रतिसन्धि ही दे सकती ह । इसलियं 
यदि उपपद्यवेदनीय कमं (सप्तम जवनचेतना ) द्वितीयभव मं प्रतिसन्धि फल देदेतादहै तो 
मध्यवर्ती पांच जवनचेतनायें पुनः प्रतिसन्विफल नहीं दे सकतीं, वे प्रवृत्तिफल ही दे 
सकती ह । सप्तम जनन द्वारा प्रतिसन्धिफलदे देनं पर भी मध्यवर्ती पाच जवनं यदि 
पुनः प्रतिक्तन्धिफल देंगे तो “जानन्तयं एवं नियतमिथ्यादृष्टि सप्तमजवन के कारण अवीचि 
मेँ उत्पन्न होने के अनन्तर मध्यवर्ती जवनो के कारण पुनः अवीचि में उत्पन्न होना 
पड़ेगा मिन्तु एषा नहीं हो सकता । 

अद्रुसालिनी' के “नानाचेतनाहि कम्मे आयूहिते `ˆ बहुका ब पटिसन्धियो होन्ति" 
कयन में भी एक वीयि मे आनेवाली सात जवनचेतनाओं को “नाना चेतना' नहीं कहा 
गया है; अपितु "पुन्बचेतना" (पूरव॑च्तना ), “मुञ्चचेतना' एवं “अपरेतना' को ही नाना 
चेतना" कहा गया है । उन चेतनाओं द्वारा यदि कम, रन्ध किया जातादहै तौ- 
अपरचेतनाओं # कारणे प्रतिसन्धिफल अनेक हो सकते हूं । 

आधार ~ उप्ुक्त विवेचैन के आधार लक्लणसंयुत्त, चतुत्थ-पाराजिकटुकथा तथा 
'विमतिविनोदनी टदीका-आदि हं९। 

गोधातक एक कसाईं अपने गोधातक कं के कारण अनेक वर्षो तकं नरक में 
पचता रहा, फिर भी कमो के अवरिष्ट रह जाने के कारण गृध्रकूट मं अस्थिपुञ्जभूत 
प्रेत हुभः। इस कथा मे कुचं ओषायो के मतानुसार कहना पड़ तो गोघातकसूप 
प्राणातिपात कमं को कर्मपथ सिद्ध करनेवाली वीथि में अनेवाले सात जवनो मंसे 
सप्तम जवनं नामक उपपदधवेदनीय कमे द्वारा नरक मं उत्पन्न होकर, उस वीथि के 


१. अदु°, पुऽ २१६ 
२. तुं° - अहु° प° २१६। 
द. बिश पिभ अं, द्वि° भा०) १७ ९ विण वि री, पथ ब्ठ। 


५२८ अभिषन्नत्वसङ्खहो | [ वश्चमो 


मध्यवर्ती पांच जवनो मे से किसी एक जवनरूप अपरपर्यायवेदनीय कमं के कारण प्रेत 
हमा - इस प्रकार मानना पड़ेगा; किन्तु एेसा नहीं होता । होता यह दै कि गोषात 
कमं करते समय प्राणातिपात कमं को एक बार कमंपथा, होने के लिये पुन्बचेतना, मुञ्च- 
चेतना एवं अपरचेतना अपेक्षित होती ह । कर्मपथ होनेवाली एक वीथि में आगत सभी 
जनचेतनाये 'मुर्चचेतना' है । कमं पथ ।होनेवाली वीथि के पूवं होनेवाली वीथयो में 
अगत चेतनायं “पुन्बचेतना' ह । कर्मपयवीयि के अनन्तर होनेवाली वीथियो की चेतनां 
अपरचेतना' हँ । उनमें से मुञ्चचेतनाः, मे आनेवाले सप्तम जवन के कारण नरक में 
प्रतिसन्धि लेनं के अनन्तर पृञ्बचेतना एवं अपरचेतना मे से किसी एक वीथि में आनेवाली 
मध्यस्थ पांच जवनचेतनाओों के कारण प्रेतयोनि मं उमाद हज । 

“तेन गोधातककम्मक्खणे पुञ्बचेतना उपरचेतना सन्निद्रापक (मुञ्च) चेतना ति 
एकस्मि पि पाणातिपाते बहू चेतना होन्ति; नाना पाणातिपातेसु वत्तदबमेव नत्थि। तत्थ 
(तीसु पन्ब-मुञ्च-अपरचेतनासु) एकाय चेतनाय नरके पचित्वा तदञ्जचेतनासु एकाय 
अपरापरियचेतनाय इमस्म पेतत्तभावे निग्बत्तो ति दस्तेति" ।” 

अपरपर्थायवेदनीय कमं कौ हाक्ति का क्षयकाल - 

'अपरपर्यायवेदनीय कमं॒तुतीयमव से लेकर निर्वाणपर्यन्त प्रवृत्तिफल दे सकता 
है" - इस आधार पर कुलं लोग कोई अंपरपर्यायवेदनीय चेतना अनेक बार (पुनः पुनः) 
फल दे सकती है" - इस प्रकार विवास करते है; किन्तु एेसा "नहीं माना जा सकता । 
क्योकि अपनी शक्ति के अनसार फल दे देनं के पचात्‌ निर्वाणप्राप्ति से पूवं भी उन 
चेतनाओं की शक्ति क्षीण हौ जाती है । यदि फल नहीं दिया जाताहै तो अन्तिम भव 
(निर्वाण) तक वह्‌ शक्ति सुरक्षित रहती है। 

अनेक जातकों मं किसी सत्व को जान से मारने से उसके फलस्वरूप 
नरक में पाक होकर उस सत्त्व के रोभों की संख्या के बरान्र (पूरवं-अपर चेतनाओं कै 

अकुरण) वह भी दूसरे सत्त्वो द्वारा काटा जाता है । अन्तिम बार दूसरों द्वारा मारे जाते 
समय वह अपने अकुशलो से मुक्त होनें के कारण प्रसन्न होता है -एेसी अनेकं कथायं 
आरती है। | | 

निमिजातक = अदुकथा' के “अपरापरियवेदनीयं पन विपाकं. अदत्वा न नस्सतिष्" 
अर्थात्‌ अपरपर्यायवेदनीय कमं बिना फल दिये नष्ट नहीं होता । इस वचन से भौ यह्‌ 
सिद्ध होता है कि वह (अपरपर्यरायवेदनीय कर्म) फल दे देने के अनन्तर ही नष्ट होता 
है, पहले नहीं । । | 

अहोसिकम्मं ~ “होसि कम्मं नाहोसि कम्मविपाको, अहोसि कम्मं नत्थि कम्म- 

, विपाको, अहोसि कम्मं न भविस्सति कम्मविपाको^” ~ इस भटिसम्मिदामग्ग' पालि के 
आधार पर अद्ुकथाओों में 'अष्टोति' - इस नाम" का प्रयोग किया गया है । 'अहोसि चतं 

१. वि० विणर्टीभ, प्र ° भार, प० २४८ । 

२. द्र ~ जातक० अ०, (निमिजातक) । 

३. पटि० म०, ¶० ३२२। 
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, पाकानचतुक्क 
४४. तथा भकुसल, कामावचरकुसलं, र्पावचरकसलं, भअरूपावचर- 
कुसलञ्चेति पाकटरानवसेन १ 
उसी तरह अकुशलं कमं, कामाव्चर कुशल कम, रूपाव्चर कुशल कमं एवं 
अरूपावचर कुदाल कमं - इस प्रकार पाकस्थून वश सं कमं चार प्रकार के होते हं । 


कम्मञ्चाति अहोसिकम्मं' अर्थात्‌ जो “अहोसि' भी होतादहै ओर कमं भी होताहै, उसे 
अहोसिकर्म" कहते है । इस अहोसिक्म' दारा न तो फल दियादही गयादहै, नदिया जा 
रहा है ओर नं दिया ही जायेगा । 

“'दटधम्मवेदनीयादीसु पन बहुसु पि आयू्हितेसु एकं दिदुषम्मवेदनीयं विपाकं देति, 
सेसानि अविपाकानि । एकं उपपज्जवेदनीयं पएटिसन्वि अकडुति, सेसानि अविपाकानि । 
एकेनानन्तरियेन निरये उपपज्जति, सेसानि अविपाकानि। अद्यु समापत्तीसु एकाय ब्रह्म 
लोके निन्बत्तति, सेसा अविपाका । इदं सन्धाय, नाहोसि कम्मविपाको' ति वृत्तं ।' 

अर्थात्‌ यदि प्रत्युखन्न भव मं दुष्टधर्मफल देनेवाले अनेक कमं किये जाते हँ तो उनमें से 
एक कमं ही फल देता है, शेष कमं फल नहीं देते, वे 'अहोसि कमं" होते हँ । अनेकृ उपपदयवेदनीय 
कमं किये जाने पर उनमें से यदि कोई एक कमं ही द्वितीय भव मं प्रतिसन्धि फल देताहै ती शेष 
कमं प्रतिसन्धिफल नहीं दे सक्ते, वे प्रवृ्तिफल दे सक्ते हं; किन्तु यदि वे प्रवत्ति- 
फल भी नहीं देते है तों "अहोसि क्म" होते ह । पांच आनन्तयं क्म करने पर सबसे 
शक्तिशाली सङ्खुमेदक कमं प्रतिसन्धिफल देता है, शेष कर्म "गहोसि कमं" होते ह । अछ 
समापत्तियों का लाभ करने पर एक ही समापत्ति प्रतिसन्धिफल देती है, शेष समापत्ति 
'अंहोसि कमं" होती ह । इस प्रकार अद्रोसि' कमं ' होनेवाले कमं अनेक होते ह । कर्मपथ 
होनेवाले अनेक छोटे मोटे कुशल कमं किये जाने पर उनमें से महग्गत-गादि महत्त्वपूर्णं 
कुशल कर्मपथों द्वारा ही फल दिया जने के कारण अन्य छोटे कुशल कर्मों को फल 
देने का अवकाडा नहीं मिलता, अतः वे भी "होसि कर्म' हो जाते ह । । 

पाककालचतुष्क समाप्त । 


 पाकस्थानचतुष्क 
४४. चार कर्मचतुष्को मं से कृत्य, पाकदानपर्याय एवं पाककालचतुष्कों के रूत्रान्त- 
देशनानय होने के कारण उन्हं विस्तारपुवंक न कहकर, पाकस्थानचतुष्क के ही भ्मिषमं 


*. पाकठानवसेन - म० (ख) । । 
“ 'अहोसि' नामकं कम्मं अहोसिकम्मं । अहोसि कम्मं, भविस्सति कम्म, 
अत्थि कम्मं, न तस्स विपाको ति" एवं वृत्तपाठवसेन ओचरियेहि तथागहितनाम्ेयं 
सन्बसो अङ्नदढधविपाकवारं कम्मं ति वृत्तं होति ।" - प° दी ०, प° १८४ । 
“अहोसि एव कम्मं, न तस्स विपाको शंहोसि अत्थि मविस्सति चा ति एवं 
वत्तम्बकम्मं अहोसिकम्मं ।'' ~ विभा०, पृ० १२६९; अ० नि० अभ द्वि° 

| भा० प° ११३ 

२. विभ० अ० वऽ ४५८। 
अर्भि° चऽ : &७ 


४६० अभि्म्नत्वसङ्गहौ 
४५. तत्थ प्रकूसलं ~ कायकम्म, वथीकम्म, मनोकम्मञ्चेति कम्म- 
दारकसेन तिविधं होति । 
उन चार कर्मों मे अकुशल कमं ~ कायकर्म, वाक्कमं एवं मन.कमं - 
दस प्रकार कमंद्रारवंरा से तीन प्रकार का होता है । 





[ कञ्वमौ 
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कायकम्मं 

४६. कथं ? पाणातिपातो, ` भरदिन्नावाने, ¡ कामेसुमिच्छाचारो चेति“ 
कायविञ्जत्तितङ्काते कायद्वारे बाहल्लबुत्तितो कायकम्मं . नाम । 

कसे ? प्राणातिपातं कमं, अदित्नादान (अदत्तादानं) कमं एवं काम- 

मिथ्याचार कमं ~ इस प्रकार यं तीन क॑मं काय-विज्ञप्ति' नामक कायद्वार मं बहुल- 

तया प्रवृत होने के कारणं कायकमं हं । 





देशनानय होगे के कारण उपे विस्तारपूर्वक कहने के लिये ओचायं "तत्थ अकुसलं कायकम्मं' 
से लेकर कमंचतुष्कं की परिसमाप्ति तक उसका वर्णन करते ह । | 

४४५-४६. तोन कोयकमं - करमां कौ उत्पत्ति के कारण को कर्मद्रार' कहते है । 
अकुशल कमं, कममद्वार के साथ सम्बन्ध होने पर, तीन प्रकार के होतेह; यथा- काय- 
क्म, वाक्कभं एवं मनःकमं । 


+ 4 


कायकम्‌ | 

उनभं से प्राणातिषात, अदिन्नादान, एवं काममिध्याचार -इन तीन कमो को 
(कायकमं' कहते ह्‌ । ॥ 

पागातिषातो - इसमे "पाणः (प्राण) एवं "अतिपात" -ये दो शब्द ह । लोक- 
व्यवहार मे पाण" सत्व को कहते हुं । परमाथं स्वभाव से रूपजीवित एवं नामजीवित 
रोण" ह । “अतिपात शब्द में अति" शब्द हीघ्राथ॑क एवं अतिक्रमणार्थक है । पात का 
धर्यं निपात है । प्राण का अतिशीघ्र निपात करना श्राणातिपाप' है। अर्थात्‌ अपने कमं 
के अनुसार पूरे समय तक नं रहने देकर शीघ्र (समय से पूर्वं) निपात करना श्राणातिपात' 
फहुलाता है । अवयवा - किसी शस्त्र-भआदि द्वारा अतिक्रमण करके जीवितेन्दरिय के 
निपात (विधात) करते की चेतना को श्राणातिपात' कहते है! । "पाणस्स अतिपातौ 
पाणातिपातो' सत्व अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय का शीघ्रतया अतिक्रमण करके निषात करने 
की कारणमृूतचेतना ही प्राणातिपात कमं है। 


० *. च -स्था०। 


१. “पाणं अतिपातेन्ति एतेनाति पाणातिपातो, अतिपातनश्नेत्य सरसतो पतितुं 
अदत्वा अन्तरा एवं पयोगबलेन पातनं दटरष्वं ।'“ - प० दी०, प° १८६। 
“पाणस्त सनिकं पतितं अदत्वा अतीव पातनं पाणातिपातो ।” - विभा० 
१० १३० । 


परिच्छेवो ] कम्मण ५३१ 


उपर्थीक्त कथन के अनुसार किसी दूसरे सत्त्व का स्वयं वष करण रूप कायप्रयोग 
एवं "उसका वध कर दो --दस प्रकार के आज्ञाख्य वाक्प्रयोग का उत्पाद करनेवाली 
वधकचेतना श्राणातिपातः है" ।* 
अङ्कुश्रयोग - ये अक्रुशल कमं कर्मपथ होनवाले भी होते है ओर कर्मपथ न 
होनेवाले भी होते हँ (अपायमूमि तक पहंचादरवाले पथभूत कमं को ही कर्मपथ' कहते 
हँ ) । यदि वे (अकुशल कर्म ) कर्मपय होते ह तौ नमे अपायभूमि में प्रतिसन्धि फल देने मे 
समर्थं जनकशक्ति मख्य खश्पसे होती है। ध्यदि कमथ नहीं होते हतो वे प्रति- 
सन्धिफल देनेवाले होते भी हं ओर नहीं भी होते। कर्मपथ हुआ कि नही इसके 
ज्ञान कां निषदचय करने के लिये “उससे सम्बद्ध अङ्गं (लक्षण) सम्पन्न (परिपूर्ण) हुए ह कि 
नही" ~ यह देखना षड्ेगा । यदि सम्बद्ध अङ्ग सम्पन्न होते हतो कर्मपथ होता है ओर 
यदि वे सम्पन्न नहीं होते तो कर्मंपथ न हैकर केवल कायदुक्चरित, वाग्‌दुश्चरित 
या मनोदुश्चरित ही होता है । इसलिये यहाँ पर अङ्खं एवं प्रयोग का वणन किया जयेगा-- 
“पाणो च पोणसल्निता कातचित्तञ्चुपवकमो ! 
तेनेव मरणञ्चाति पञ्चमे वधहेतुयोः ।1" 
दस गाथा के अनुसार प्राण, प्राण की संज्ञा (अर्थात्‌ यह मालूम होना चाहिये 
कि यह प्राण है), घात (वधक) - चित्त, उपक्रम अर्थात्‌ उस कमं मं उत्साहरूप वीयं 
तथा उस उत्साहं के कारण मृत्यु - ये पांच प्राणातिपात की वधक चेतना के कारणभूत 





(तत्थ पाणस्स अतिपात पाणातिपातो नाम; पाणवधो, पाणघातो ति वुत्तं 
होति । पाणो ति चेत्थं वौहारतो सत्तो, परमत्थतो जीवितिन्द्ियं, तस्मि पन 
पाणे पाणसञ्निनो जीवितिन्ियुपच्छेदक-उपषकमसम्‌द्रापिका कायवचीद्रारानं 
अञ्जतरद्वारप्पवत्ता वधकर्वेतना पाणातिपातो ।'” - अटूु०, पृण ८०; विभ० 
मभ, १० दे । 
१. “परपाणे पाणसंड्शिनो तस्स जीवितेन्द्ियसन्तानुपच्छेदवरस क।यवचीपयोगरस 
समुद्रापिका वधकचेतना पाणातिपातो नाम ।“ - पण दी०, पृ० १८६ । “~ 
तस्मि पाणे .पाणसल्ज्निनो जीवितेन्दरियुपच्छेदकप्पयोगसमुद्रापिका वधकचेतना 
पाणातिपातो ।“ - विभूा०, १० १३० । 
तु° ~ श्राणातिपातः सल्चित्याश्नन्त्यंव परमारणम्‌ ।"“ - 
-अभिण कोऽ ४:७२ का०,१० ११०। 
प्राणातिपातो धीपूवंमज्नान्त्या परमारणम्‌ ।“ ~ 
° -अभिण दी° १६५ का० पृ १५६। 
“यदि खल्‌ "हनिष्यामि हन्म्येनम्‌" इति सल्चित्यान्नान्तचित्तः परं जीविताद्‌ 
व्यपरोपयति एषं प्राणातिपातो भवति । प्राणो वा वायुः कायचित्ताश्नितौ 
वर्तते; तमतिपातयतीति प्राणातिपातः ।“ - वि° प्र वु०, प° १५७ । 
२. तु° ~ वि० पि० अण (समन्तपासादिका), द्वि° भा० पृ ३६। 
तस्व पञ्च सम्भारा होन्ति - पाणो, पाणसस्जिता, वधकचितं, उपक्कमो, 
तेन मरणं ति ।' ~ अहु०, प° ८० । 


५३२ अभिषम्मत्यसङ्गहो [ पञ्चमो 


अङ्गं होते हं। इन पाचों अजो के पररिपूणं होने पर प्राणातिपात कर्मपथ होता है। 
प्के चार अज्गोके परिपुणं (सम्पन्न) होने पर भी यदि पाँचवा अङ्गं सम्पन्न नहीं होता है 
अर्थत यदि मरण नहीं होता है तो प्राणातिपातं क्म॑पथ (नहीं होता । आपत्ति (अपराध) 
का छो दहौनाया बड़ा होना मरनेवाले सत्त्व के छीटे होने एवं बड़ होने पर निर्भर 
करता है तथा सत्व के शील-अदि पर भी निभर करता है। यदि सत्त्व स्थूल होता 
है तौ उसके जौोवितकलाप भी बहूत होते" हं, अतः उसके वध में अधिकं आपत्ति (पाप) 
होती है । यदि सत्व शीलवान्‌ होता है. तो उसके शीलगृण के कारण उसके वध का 
पपि भी बडाहोता दै। यदि दो सत्व छोटई या स्थूलता मे अथवा शील में बराबर 
होते ह तो उनका वध करते समय, जिसको मारने मेँ अधिकं प्रथोग (प्रयत्न) होगा, उसके 
वधं मं अधिक्‌ पाप होगा! । 
यहाँ प्रथोग चह प्रकार के होते "हं - 
“साहत्थिको आणत्तिको निस्सग्गियो च थावरौ। 
विज्जामयो इदधिमयो पयोगा छयिमे मताः॥ 
१. साहत्थिक' प्रथोग - अपने हाथ से, रण्ड रशस्त्र-आआदि लेकर मारना ही 
साहत्थिक प्रयोग है । 
२. श्राणत्तिकः प्रयोग - मूख द्वारा, लिखकर, सङ्केत बनाकर या सन्देरावाहकं 
दारा वेध कीजो अन्ना दी जाती है उसे 'ओणत्तिक प्रयोग" कहते है। 
३. ननिस्मणिथ' प्रयोग - तीर, बन्दरूक, भाला, पत्थर या दण्ड-आदि फेककर 
वध करना निस्सम्गिय प्रयोगः है। 


४. "धावर' प्रयोग -मारने के लिये मागं मं गड्ढा आदि बनाकर रखना या 
टाइम-बम-आदि रख देना तथा वबन्दूक - आदि मारक शास्त्र बनाना आदि (स्थावर- 
प्रयोग" हू । वधकचेतना दारा बनाये हूए शस्त्रो से जब युद्ध होता है ओौर प्राणियों का 
न्दरक्न होता है तो थावरप्रथोग' दारा शस्त्र बनानेवाले को भी प्राणातिपात होता है। 


'विज्जामय' प्रयोग - तन्त्र, मन्त्र, योगिनी-आदि द्वारा वधं करना "विज्जा- 
मय प्रयोगः है। 
इद्धिमथ' प्रयो ~ कर्मज ऋद्धि के बल से वध करना रद्धिमय प्रयोग है । 


सो गुणविरहितेसु तिरण्छानगतादीसु पाणेसु खटके पाणे अप्पसावज्जो, महा- 
सरीरे महासावज्जो । कस्मा ? पयोगमहःतताय । पयोगसमत्ते पि वत्थुमहन्त- 
ताय । गुणवन्तेसु मनूस्सादीसु #ष्पगृणे पाणे अप्पसावज्जो, महागुणे भहा- 
सावज्जो। सरीरगृणानं पन समभवे सति किलेसानं उपक्कमानं च मृदूताय 
अप्पसावज्जो, तिक्ताय महासावञ्जो वेदितम्बो ।“ ~ अदु०, पृ० ८६०; 
विभ० अ०, पृ० ३८६-२३८७ । 
२. तु० -वि० पि० अं०, द्वि° भा०, ¶० ३९ 
“छप्पयोगा ~ साहत्थिको, आणत्तिको, निस्समिगियो, थावरो, विज्जामयौ 
इद्धिमयो तिं ।' ~ अदर पऽ. ८० | 


परिच्छेदो 1 कम्मथतुकक ४५३६ 


प्रन - पहले जो यह कहा गया है कि जीवितेन्दिय का शीघ्रतया निपात करना प्राणाति- 
पात टै, उसमें यह प्रन उपस्थित होता दै कि कितनी भी शीघ्रता की जये तब भी 
जब तकं १७ चित्तक्षण पूणं नहं होगे तब तक इस बीच जीवितेन्िय का निपात नहीं 
किया जा सकता, तथा जब १७ चित्तक्षण पणं हो जायंगें तव सवयं ही जीवितेन््रिय का 
निरोध हो जायेगा, अतः किस तरह जीवितेिय का शीघ्रतया निपात रम्पन्च होगा ? 
उत्तर ~ प्राणातिपात चेतना जीवितेन्द्ियं क{ शीघ्रतया निपात करनेवाली चेतना नहीं . 
है; अपितु एक भव की जीवितेन्दरियसन्तति की चिरकाल तक प्रवृत्ति न हीनं देने के 
लिये शीघ्रतया उसका उच्छेद करने कीं चैतना है, उसी को प्राणात्तिपात' कहते हं ! 
जत्र एफे चित्त निर्दध होता है तब वह दूसरे चित्त के उत्पाद के लिये “अनन्तर 
भादि दक्तिय। से उपकार करता है। उसी प्रकार जब एक जीवितरूप वःलापं निरुद्ध होता 
है तब वह दुसरे जीवितरूपकलाप के उत्पाद के लिक अनन्तर' आदि शक्तियों से उपकार करता 
है । जीवितेच्धिय के आश्रयभूत महाभूतो पर जब शस्व्र-आदि का पात होता है तब वे 
महाभूत एवं जीवितरूप यद्यपि १७ चित्तक्षणो के पूणं होने तक जीवित रहकर ही निर्द्ध 
होते ह फिर भी शस्त्रपातके कारणवे दुबलदहो जतिहं) दुर्बल हो जाने के कारण 
वे पुनः अनन्तर उत्पन्न होनेवाले रूपजीवितकलाप का अधिक उपकार ब्रहीं कर पाते। 
इसलिये अनन्तर उत्पन्न होनेवाले रूपजीवितकलाप भी अत्यन्त दुर्बल उत्पन्न होते हं । 
इस प्रकार जीवित कलापो की सन्तति के दुबल हो जाने के कारण वह चिरकाल तक 
जीवित न रहकर अल्पकाल मे ही उच्छ्र हो जाती है'। 
अदिन्नादानं ~ 'अदित्नस्स आदानं अदिन्नादानं' अर्थात्‌ अदत्त वस्तु को ग्रहण करनं 
का प्रयोग अथवा प्रहणकरण रूप चेतना अदिन्नादान' हैः। स्वामी द्वारा अदत्त वस्तु 


१. तु०-“विनाशानृषक्ताः खल्‌ ° संस्काराः प्रतिक्षणविनदवराइ्चाभ्युपगम्यन्ते । तेषा- 
मित्यम्मूतानां स्थितिशक्तिक्रियाऽभावे सत्यनागतानाञ्च तुल्यातुल्यजातीयानां 
निरात्मकत्वानिशेषे केन , हन्त्रा किमापदचते ?. . . 

अयं त्वत्र परिहारः ~ हन्तुहेतुसामर्ध्योपधातकरणे सत्यनागतसंस्कारशनितध्धिम्ड 
धानविधानविध्नकरणात्‌ प्राणातिपातोपपत्तिः । कस्य पुनस्तज्जीवितं यस्तेन 
वियोज्यते, ते वा प्राणा इति ? प्रसिद्धस्य पुद्गलस्य योऽसावेवं नामैवं गोत्र 
इति विस्तरः ।'“ -वि० प्र ° वृ०, ¶० १५७-१५८ । 

२. “अदित्नस्स आदानं “अदिन्नादानं';. परस्सहरणं येथ्यं, चोरितं ति वृत्तं होति । 
` तस्मि पन्‌ परपरिग्गहिते परपरिगगहितसञ्विनौ तदादायकं-उपवकम- 

समुद्रापिका भेय्यचेतना अदिन्नादानं 1" - अदु°, पु° ८१। 

“अदिन्नं आदियन्ति एतेणा ति अदिन्नादानं । परपरिग्गहिते परपरिग्गहित- 
सल्व्िनौ ततो वियोगकरणस्स कायवचीपयोगस्स समुद्ापिका अच््छिन्दक- 
चेतना आदिन्नादानं नाम” - प० दी०, पृ० १८६; विभ० अ०,पृ०३ष्४। 

“परुमण्डे तथासञल्जिनोः तदादायकपयोगसमदरापिका थेय्यचेतना अदिक्ता- 
दानं ।'' ~ विभा० प° १३१। 

तु ०-“अंदत्तादानं परस्वस्वीकरणं बलाच्छलात्‌""। ~ अभि० को० ४९७३ का०, . 
प° १११। “अत्यक्तान्यधनादानमदत्तादानमुच्यते ।“ ~ अभि° दी° १६५ का०, 
पुऽ १६० । 
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का, स्वयं चोरी आदि करके या प्रूठ बोलकर या आज्ञा देकर, ग्रहणरूप काय- 
प्रयोग एवं वाक्प्रयोग का उत्पाद करनेवाली चेतना ही “अदिन्नादानः है। विनय के 
अनुसार तिरच्छान (तिरषद्चीन) की सम्पत्ति ते लेने न्नं उपत्ति नहीं होती; किन्तु 
सुत्रान्त (सृत्तन्त) एवं अभिधमं के अनुसार अदिन्नादान कमं हौ जाता है। 
इस अदिन्नादान कर्मं के कर्मपथ होने मं भी पाँच अङ्गं होते हँ; यथा- 
"परस्स सं तथा सञ्जञ्ा येग्यचित्तञ्चुपक्कमो । 
तेन हारो ति पञ्चका थेय्यस्स यतना समा! ।1' 
दुसरे की सम्पत्ति का हौना, यह दूसरे की सम्पत्ति हैः -एेसा ज्ञान होना, स्तैय 
चत्त का हौना, उपक्रम (स्तेय कमं मं कायप्रयोग या वाकूप्रयोग द्वारा प्रयत्न का 
होना), उस्र प्रयत्न वारा अपहरण किया जाना - इस प्रकार स्तेय कमं के पाच अङ्ग 
होते ह । "यतन' अर्थात्‌ प्रयोग भी प्राणार्तिपात कर्मं के सदृश छह ही होते है. । 
अदिन्नादान ूपी आपत्ति काबडा या दछधौटा होना भी पूर्ववत्‌ राम्पत्ति के मत्य एवं 
परिमाण के अधिक होने या कम होने के आधार पर होता है; तथा उस सम्पत्ति के 
स्वामी के शील-आदि पर भीनिर्भर करता है 
कामेसुभिच्छाचारो - "कामेसु मिच्छाचारो कामेसुमिच्छाचारो' अर्थात्‌ काम में पापाचार 
करना ही काममिथ्याचार है । इसके भी चारः अङ्गं एवं एक प्रयोग होता है; 


१. तु° - “तस्स पञ्च सम्भारा होन्ति - परपरिग्गहितं, परपरिगगटितसल्निता, 
थेस्यचित्तं, उपक्कमो, तेन हरणं ति ।'" - अदु०, पृण ८१। 
२. “छप्पयोगा ~ साहत्थिकादयो व ।” ~ अदटु०, पृ० ८१। 
३. अहु०, १० ८१; विभ° अ० प° ३८६-३८७। 
४. “कामेसुभिच्छाचारो ति एत्थं पन "कमिसु' ति मेथुनसमाचारेसु । भिच्छा- 
चारो ति एफन्तनिन्दितो लामकाचारो । लक्वणती पन असद्धम्माधिषप्पायेन 
भ कायद्वारप्पवत्ता अगमनीयदुान-वीतिक्कमचेतना कामेसुमिच्छाचारो' ।“ ~ 
अद्िऽ पृण ८१; विभ० अभ, पृण २८४। 
“अग मनीयवत्थुसु मग्गेन मग्गपटिपादकस्स कायप्पयोगस्स समुदापिका अस्साद- 
चेतना कामेसुमिच्छाचारो नाम ।' -प० दीर, पृ° १८६ । 
"भेवुनवीतिक्कमसङ्खातेसु कामेसु मिच्छाचरणं 'कामेसमिच्छा्ारो' 1” - 


विभाऽ, पु० १३०। | 
तु° - “अगम्यागमनं काममिथ्याचारः चतुविधंः ।"- अभिऽ्को० ४:७४ का० 
पृण ७४। 
“परस्त्रीगमनं काममिथ्याचारौ विकल्पवान्‌ ।' - अभि० दी° १८६ का०, 
प° १६०। 


“अगम्यगमनं खल्वपि काममिथ्याचारः । सं च बहूभ्रकारविकल्पौ भवति । 
अगम्यां गच्छति, मातरं वा दुहितरं वा परपरिशृहीतां वा स्वामप्यनङ्ख 
गज्छत्यदेशे च । नियमस्था वा । अभन्तयेत्युक्तम्‌ ।'“ - वि० प्र बु०, प° १६०। 
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““वत्थ्‌ अगमनीयञ्च तस्मि सेवनचित्तता । 
पयोगो मग्गेन मग्गपटिपत्याधिवासिनं । 
इति कामस्क्न॒चत्तारो पयोगेको सहत्थिको! 1" 
१. अगमनीय वस्तु का होना, २. उसके सेवन का चित्त होना, ३. प्रयोग 
(सेवन के लिये प्रयत होना) ४. मागं द्वारा१मागं के सेवन में रसानुमूति या मिं से 
मागे की प्राप्ति की कामना--इन चार अङ्गो कै परिपूणंता से "कामेसुमिच्चाचार' (काम- 
` मिथ्याचार) क्मपथं होता है।  * 
द कमपथं का केवल एक 'साहत्थिक' प्रयोग ही होता है। 
इन चार अङ्गो के बारे मं बहुत विवाद दै। 
कु आचायं कहते हुः कि स्वयं अपनेश्प्रयोगण न करके दूसरों दवारा किये जाने- 
वाले प्रयोग मं यदि रसानुभूति होतौ हतो प्रयोग न होने के कारण करमंपथ नहीं होता। 
अन्य अचां कहते इई कि प्रयोग नहीण्होने पर भी यदि सेवन करने का चित्त 
होता है तो कर्मपथ होहीजाताहै, क्योकि कभी कभी स्व्री-आदि द्वारा प्रयोग न होने 
पर भी कृत्य सम्पन्न होता है। * 
दूसरे गाचायं कहते ह किं बिना प्रयोग के मी यदि त्य सम्पन्न हौ जातादहैतौ 
चार अङ्ख नहीं होने चाहिये, तीन ही होने चाहिये । जन्तु अद्रकथा' में चार अङ्ग कहे 
गये हः इसलिये चार अङ्क परिपूणं होने चाहिये. । 
इष (कामेपुमिच्छाचारः रूपी आपत्ति का छोटा होना या बडा होना - आदि 
अगमनीय वस्तु के शीलवान्‌ होने यान होने पर निर्भर करता है । 
ये अगमनीय वस्तुये पुरुषों के लिये २० तया स्त्रियों के लिये १२ होती है" । 


यथा - / 
१. मातुरक्षिता (मातुरविखत ) २. पितुरक्षिता (पितुरविखता) „~ 
३. मातापितृरक्षिता (मातापितुरविखता) ४. भगिनीरक्षिता (भगिनिरक्छिता) 
४. ज्नातरक्षिता (भातुरक्खिता) ६. ज्ञातिरक्षिता (गातिरक्खिता) 
७. गोत्ररक्षित्ता (गोत्तरक्लिता) ठ. धर्मरक्षिता (धम्मरक्विता समान 


धमं का भाचरण करनेवाली बुद्ध 
भिक्षुणी-आदि दारा रक्षित) 





१. तु० ~ "तस्स चत्तारो सम्भारा ~ अगमनीयवत्यु, तस्मि सेवनचित्तं, सेवनप्पयोगो, 
मग्गेन मग्गपटिपत्ति-अधिवासनं । एको पयोगो साहत्थिको व ।'' ~ अहु °, १०.८१ । . 

२. प० दी०, १० १८६-१८७ । ˆ 

३. “सौ पनेस मिच्छाचारो सीलादिगुणरहिते अंगमनीयदराने अप्पसावज्जो, सीलादि- 
गुणसम्पन्ने महासावज्जो ।'“ ~ अदु ०, १०८१; विभ° अ०, पु० ३८६ । 

४. द° ~ अटरुऽ ¶० ८१। 
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[ पञ्चमो 





अभिषम्भत्वसङ्जुहो 


इन आढ प्रकार की स्त्रियो के कामवस्तु (योनि) का कोई स्वामी नहीं होता । 
अंतः ये अपनी कमिवस्तु को अपनी इच्छानुसार दूसरों को दे सकी हं । अतः दूसरों 
को देने पर भी इन्दं काममिथ्याचार नहीं होता, केवल" कायदृश्चरित होता है । 


£. 


१०. 


११. 
१२. 


१३. 


१४. 
१४५. 


१६. 


१७. 
ए १८. 
१६. 
२०७. 


सपरिदण्डा-- "यस्सा गमने रञ्ना दण्डो ठपितो सा सपरिदण्डा' अर्थात्‌ 
जिसके गम्ध में राजा द्वारा दण्ड निर्धारित किया गयादहै 
वह सपर्रिरण्डा' है। 

सारक्वा- “सारक्ला" नाम गन्म पि परिम्गहिता होति - मग्हं एसा' 
ति" अर्थात्‌ गर्भावस्था से ही जो किसी द्वारा परि 
गृहीत होती दहै-"यह मेरी है' वह 'सारक्वाः है। 
आजकल भी सगाई-आदि द्वारा जिसकी बात पक्की हो 
गई रहती “है उसे भी सारक्वा' कहु सकते हं । 

धनक्कीता-- धन द्वारा खरीदी हुई स्त्री। 

छन्दवासिनी-- माता-पिता -की अनुज्ञा के विना अपने द्वारा मनोनीत पति 
के धर वासर करनेवाली स्त्री। 

भरोगवासिनी-- किसी पुरुष की सम्पत्ति का भोग करने के लिये अपने 
आप उसे पति बनाकर उसके घरमे वास करनेवाली स्त्री । 

पटवासिनी-- पट (वस्त्रौ) की प्राप्ति के कारण होनेवाली स्वरी । 

ओदपत्तकिनी-- पाणिगृहीती ~ अर्थात्‌ पात्र में जल गिराकर ग्रहण की 
गयी स्त्री । 

ओभटचुम्बटा-- वह सती जो पहले लकड़ी, पानी आदि ढोने के लिये अपने 
सिर पर चोमली “रखे रहती थी; किन्तु अब पति मिल 
जाने के कारण जिसकी चोमली हट चुकी है । 

धजाहटा-- पराजित देश से बन्दी बनाकर लायी हृदं स्त्री। 

कञ्मफारी भरिया-पतनी के कूप मं रली हुई नौकरानी । 

दासी भरिया-- पतली के क्पे रखी हई दासी 

पुहृत्तिका-- पंसा देवर कुचं समय के. लिये रली गयी स्त्री - वेया-आदि । 


उपर्युक्त १२ स्त्रियो कौ कामवस्तु का कोर स्वागी अवश्य होता है, उतः ये 
अपने पतियों के साथ सहवान कर सकती हं । अपनी कामवस्तु कोदूसरों को देने 
का इन्हँ अधिकार नहीं है। यदि देती हं तो इन्हं "कामेसुमिच्छाचार' आपत्ति होती 
है । पंसा लेकर अपनी" कामवस्तु को देनेवा्नी वेष्या, जिससे पसा लिया दहै, उस पुरूष 
के साथ कृत्य सम्पन्न होने से पूवं यदि किसी अन्य पृष्षं से सहवास करतीष्ै तो उपे 
काममिथ्याचार होगा । 

सद्धवीपतः मातुरक्लिता-आदि ८ स्वर्यो वारा अपनी कामवस्तु को दूसरों को 
देने पर भौ कामभिध्याचार नहीं होता । सारक्ला-भादि १२ स्त्रियां यदि अपने पति 
के अतिरिक्त अन्य पुरषो को अपनी कामवस्तु देगी तौ उन्हें काममिथ्याच्ार होगा 
पुरषो के लिये ~ अपनी पतनी के अतिरिक्त उपर्युक्त समी बीसों प्रकार की स्त्रियों ते 
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सहवास करने पर कामभिध्याचार होता है । वह अपने धन से खरीदी हई धनबकीता 
आदि के साथ वास कर सक्ता है, अम्य से नहीं, 

प्रहत ~ १. अन्धकार में पत्नी को स्वपत्नीं समक्षकर गमन करनेवाला तथां 
अपता पति समक्षकर स्वीकृति देनेवाली स्त्री, २. अपनी पत्री के साथ गमन करनेवाला 
पिता, ३. वेहयागाभी पुरूष एवं ४, तिरश्चीन (तिरच्ौन) मादा के साथ या पागल भौरत के साथ 
गमन करनेवाला ~ इन चार प्रकार क पुद्गलो को 'कमिभुमिच्छानार' आपत्ति होगी कि नहीं ? 

उत्तर - १. यहा पर पुरूष एवं परस्व्री+ दीनो अगमनीय वस्तु होने के कारण न्ह 

भिच््ावार आपत्ति अप्य होगी । लेकिन यह पापाचरण गलती (न्म) सेहोने के कारण तीव्र 
नहीं होगा । अभिवर्मनयः' के अनुसार पापचेतना होने के कारण यह तीव्र भी हो सकता है । 


२. यदि प्री माता के जीवित रहने के कारण मतुरक्षिता होगी तौ काम- 
मिथ्याचार होगा । माताके न होने पर भगिनी एवं भ्राता द्वारा रक्षिता होने पर भी 
पिता प्रमुखतया रक्षक होता है, अतः काममिथ्या(्लार नहीं होगा; परन्तु पिता के साथन 
रहकर यदि वह्‌ पुत्री भाई, भगिनी या धरममचारिणी के साथ रहती है तो पिता को पातक होगा । 

३. ` वेयाओं के माता-पिता के राजी न होने पर भी, उन वेह्माओं दारा अवैध 
व्यापार चला कर जीविकोपार्जन करनेवाला उनका स्वामी (एेसा आदमी जो कछ 
वेश्याओं को रलकर उनसे अवै व्यापार चला कर पना जीविकोपार्जन करता है 
यदि राजी होगा तौ काममिथ्याचार महीं होगा । 

४. जो तिरच्छानं मादा किसी स्वामी के अभीम होती है या नाग ~ आदि जातियों 
मे मादा अपने माता पिता दारा संरक्षिता होती दहै, उस प्रकार कौ तिरच्छानमादा भे 
गमनं करने से काममिथ्याचार होता है । यदि इस प्रकार की स्थितिन होगी तो काम- 
मिथ्याचर नहीं होगा । पागल ओौरत भी यदि अपने माता पिता या किसी सम्बन्धी 
ढारा संरक्षिता होगी तो मिथ्याचार होषा। यदिनहोगीतो नहीं। (इन उत्तरो के 
बारे में मतद हो सकता है, अतः इनका अपने अङ्गो के साथ. वि्ार "विनयपिटकसञ्चरित<+ 
सिक्लापदपालि, अहकया एत्रं टीकाओं को देखकर करना चाहिये । ) 

सुरापान ~ सुरापान करना अयवा सुरापान कौ कारणभूत चेतना को सुरापान 
कहते है" । यह सुरापान "अकुशल कमंपथ है" - एेसा साक्षात्‌ नहीं कहा जा सकता । ममूलदीकाः 
कै अनुसार, सभाग क्मपय होने के कारण उस (सुरापान) को अकुल कर्मपथो में 
परिगणित किया गया हैः । पचि कामयुणो मे कामस्पदं स्प्रष्टव्यालम्बन कामगुण होता है एवं 
सुरापानं रसालम्बन कामगुण होता है, अतः जैसे स्परष्टग्यालम्बन कमगुण को मिथ्याचार 
कहते है, उरी तरह रसालम्बन कामगूण (सुरापान) को भी एक प्रकार का मिथ्याचार 
माना जाता है । मूल टीष्या के हंस उपर्युक्त वचन का अनुगमन करके विभावनीकारनेभी 


१. “याय चेतनाय तं पिवन्ति सा पमादकारणत्ता पमादद्रानं; तस्मा सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्रानां ।' ~ विम अ०, पृण ३८४। 
२. इण9 ~ वि्र° मू टी०, १० १८६ 
अभि० स० ८६ 


५३ अभिषम्मत्व्तङ्गतो [ षण्न 
कहा है कि “सुरापानं पि एत्येव संगण्ूतीति वदन्ति, रससङ्कातेसु कामिसु मिच्छाचार- 
भावतो!" ।'" 


“उपकारकत्तेन दसमु पि कम्मपरेसु" के अनुसारः वह (सुरापान) दों कर्मपथों 
मे उपकार करनेवाला है। जसे - कई स्वभाव से भीरं पुद्गल भी यदि सुरापान करता 
है तो वह निर्भयं होकर प्राणातिपात, कंौममिच्छाचार-आदि कर्मों में प्रवृत्त हौ जाता 
है तथा सुरापान से मृभ्रावाद-भादि वाक्कमं" एवं अभिध्या-आादि मनःकमं भी मूख्यरूप से हीते 
ह, अतः यह्‌ सुरापान दस अकुशल कमंपथ। का आधारभूत होता हैः । इसीलिये कुम्मजातक 
मसुरा बेचते हुए इन्र कहते हं कि- 





श्यं वे पिवित्वा दुच्चरितंः चरन्ति, 
फयेन वाचाय (च चेतसा च। 
निरथं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तरसा पृण्णं कुम्भुमिमं कीणाध' 1} 

कम्मपयजाद - जेर “पाणातिपातो भिक्ववे ! आसेवितो भावित... ~ इस 
प्रकार की देहता की गयी है उसी तरह अद्खगुत्तरपालि में - 

“सुराभेरयपानं, भिक्लवे ! आसेवितं भावितं बहुलीकतं निरयसंवत्तनिकं तिरच्छान- 
योनिसंवत्तनिकं पेत्तिविसयसंवत्तनिकं । यो स्ब्बलहु सो सुरामेरयपानरस विपाक) मनुस्स- 
भूतस्सत  उम्मत्तकसंवत्तनिको होतीति^-- 

र्यात्‌ भिक्षु ! सुरामेरयपान, आसेवित, भादित एवं बहुलीकृत किया गया निरय का 
प्रपिक, तिरश्चीन योनि का प्रपिक एवं पितुस्थान का प्रापक होता है। सुरापान का जी 
रात्रते छोटा फल है वह भी मनुष्य को उन्मत्त-फरनेवाला होता है । तथां "सिक्लापद- 
पदविमङ्खदुकथा' में भी कोदासतो पन्च पि (पाणातिपातादयो) कम्मपथा एव" 


१. विभा०, १० १३१; द्र -पण दी० फुर १८७ ॥ 
~ २. तु° - “सुरापानं पसतमत्तस्स पाने अप्पसावज्जं, गञ्जलिमत्तसस पाने महासा- 
वज्ज; कायचालनसमत्थं पन बहूं पिवित्वा गामघातनिगमधातकम्मं करोन्तस्सं 
एकन्तमहासविज्जमेव ।* ~ विभ० अं०, प° ३८६ । 
द° -अभि० कोऽ ४:३४ काण प° ६७; अभिण दी० १६४ काभ, 
पु० १२७-१२८। 
“मदेचपानेऽपि स्मृतिलोपो भवति, सवंरिक्षापदक्षोभो भवतीत्यतः प्रतिक्षेपण- 
सावद्यमपि सन्मद्यपानं कुदाग्रेणाफि भवता नाभ्यनुज्ञातम्‌ ।' - वि* प्र० वृ. 
षुण १२८; स्फ्‌०, १० ३७९-२३८० । 
~ ३. जातक, प्र भा० (कुम्मजातक), १० ३६३ । द्र° -प० दी०, पृण १८७. 
१८८ । | | 
४, अ० नि, तु° भा० पृऽ २४५। 
„ अ० नि०, त° भा०, पृ० ई४६। 
६. विम० अऽ, १० ३८५। 


अ 
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द्वारा प्राणातिपात - भादि पाच अकुशल कर्मो को कर्मपथ वहा गया है । इसीलियं 
जओौषध के रूपमे भी सुरापान करने पर तथा उसक) पीकर दुश्चरित न करने पर भी 
कमंपथ होता है। इक्त प्रकार कर्म्मपथवादी कहते हं" । 

अकम्मपयवाद - अकर्मपथवादी उपर्युक्त विचार का प्रतिवाद करते हुए कहते हं 
किं 'सुरामेरथपानं भिक्छवे. . “ आदि पालि, मुख्यतः कर्मपथ कहनेवाली पालि नहीं हं, अपितु 
नरकगमन-भादि फलो को कहने वाली है । "नरकः-आदि मं उत्पाद भी ओषध वेः 
ल्पमेंसुराके सेवन से नहींहोगा। यं वे पिवित्वा दुच्चरितं चरन्ति. . “ आदि कुम्भ- 
जातक के अनुसार सुरापान के अनन्तर दुश्चरित करने पर दही नरकं-आदि मं “उत्पाद 
हो सकता है - एसा जानना चाहिये । 

“कोटुासतो पञ्चपि (पाणातिपातादयो) केम्मपथा एव” यह्‌ भी कर्मपथ कहने वाला 
वाक्य नहीं है, अपितु यहु 'कम्मपथकण्ड', ्रानकण्ड' आदि नाना प्रकार के काण्डोंमे से 
प्राणातिपात-~अदवि, ्लानकण्ड' आदि मे परिगणित न होकर कम्मपथकण्ड' मं ही सद्ृगृहीत 
होते हँ - इस प्रकार कण्डों का विभाजन करतरैवाला वाक्य है। इसीलिये 'मूलटीका 
मे “ कम्पृपथा वा" तिं कम्मपथकोद्रासिका वर -एसा कहा गया है। अनुटीव।' में भी 
(केम्मपथकोदुासिका एव, न॒ क्षानादिकोदरासिका"" - इस प्रकार कहव.र वैव" शब्द द्वारा 
व्यानादि कोटरासों का निवारण किया गयो दहै । इन कथनो के अनुसार सुरापान, सूरापान 
कां कारणभूत चेतना-चैतसिक होने से कम्मपथ भाग (कोदरास) मेंहोता दै, ध्यानादि- 
विभाग में नहीं - एसा प्रतिपादन किया गयादहै। इस प्रकार के प्रतिपादन से सुरापान 
कर्थ होता ही दहै" -एेता नहीं कहा जा सकता । "वृहूकपाठ-अद्रुकथा' में सुरापान 
केमपय नदीं कहा गया है । वह केवल काप्नक्ममात्र होता है-एेसा कहा गया है। 

““मु्तावादो वचीकस्ममेव, यो पन (मुसावादो) अत्थमञ्जको, सो कम्मपथप्पत्तो, 
इतरो कम्ममेव । मुरामेरयुमज्जपमादटानं कायकम्ममेवः ।“ 


निणेव - उपरक्त साधक प्रमाणो के आधार पर ज्ञात होता है किं केवल सुरापानं 
कमेपथ नहीं होता । यदि कर्मपथ नहीं होता है तो यह अपायप्रतिसन्धि देने में समयं 
जनर्कशव्ति होता है" -एेा मख्य सूप से नहीं कटा जा सक्ता कृ लोगों का 
सुरापान अपायप्रतिसन्धि दे सक्तां है, कुं का नहीं -एेसा जानना चाहिये । यथा-- 
' कुसलाकुसलापि च पटिसन्धिजनका येव “कम्मपथा' ति वृत्ता । वृत्तावसेसा 
पटिसन्धिजनने अनेकन्तिकत्ता 'कम्मपर्था' ति न वृत्ता^ ।' 
“ 'वृत्तावसेसा' ति सुरापानादयो सतम्बिरमणादयो च ¢ 





मनोमय यनतन २ 








प दी पृ १८६। 

विभ मू०, टी°०, १० १८६ ॥ ° 
. विभ अनुऽ, पृण १६०। | 

खर पाऽ अऽ, १० २२। 

, पटि० म° अ०, प्र भा०, प° २७३। 

. पटिसम्मिदामग्गठीका । 


9 ^< ० „९ <) = | 
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जैसे कोई व्यक्ति स्वयं अकुशल कमं न करके दूसरों को -अकुदाल कमं करने की 
प्रेरणा देता है ओर प्रणा देने के कारण वहु अधिक पातकं का भागी होता है, इसी 
तरह सुरापान स्वयं में पातक न होने पर भी प्राणएतिपात-आदिं दुष्वरिति कमो का 
प्रेरक होने से अधिक भयङ्कुर होता है, इसलिये दसस विरत रहना एक प्रकार का 
नित्यशील होता है । 

कायविञ्डतिततङ्कृति कायद्वारे -प्राणातिपात-आदि तीन अकुशल कमं कायद्वार 
मं सम्मन्न होने के कारण कायकर्म" रुहे जाते ह । यह कायद्वार "कायविज्ञप्तिः है। 
इसलिपरे “कापविञ्जत्तिसङ्खति कायदारे' -एेसा कहा गया है। हाय, पैर-आदि के 
हिलते इंलते समय हिलने इलने वाले रूपकलापो मेँ वायु घातु की शक्ति सब से अधिकं 
हौप्री है। वह्‌ वाय्‌षतु सहभूत ूपकलापों का सन्धारण (उपष्टम्भन) कृत्य करती दै । तथा 
चितं कौ इन्छा के अनुसार गन्तव्य स्थल तकं पहुंचने के लिये अभिनीहार (उदीरण) 
करतौ है । उस सन्धारण इत्य को करते समय भी वह अकेले उसमे समर्थं नहीं होती; 
अपितु "विज्ञप्ति" नामक विकारस्मों दवारा उपकार (सहारा) मिलने पर ही समथं होती है; 
यदि विकार्यो का सहारा नहीं मिलेगा तो वह अपने सम्बद्ध कृत्यो को सम्पन्न करने मे समथं 
नहीं हो सकेणि । इसलिये किसी को मारने के समय इण्डे को पकंड्ना, हाथ उडाना एवं 
उंसका सम्बद्ध व्यविति पर पात करना -आदि सभी क्रियायें विज्जप्तियां ही है। इन 
विज्ञप्तियों से ही प्रागातिपावनजआदि कमो का सम्बन्ध होता है! । 

यहां काय त्रिविधं होते ह~ १. ससम्भारकाय, २. प्रसादकाय एवं ३. चोपन- 
काय । अङ्ख-प्रत्यङ्गस्प सम्भार से युक्त स्कन्ध को ही 'ससम्भारकाय' कहते हं । प्रसाद- 
भो को प्रसादकाय' कहते ह । तथा वायुषातु कौ सहायता से हाथ, पैर-आदि अज्ञो 
के व्थापार को करनेवाली विज्ञप्तियां “चोपनकायै" हं । “चौपेतीति चोपनो' अर्थात्‌ हाथ, 
पैर -ओदि भङ्गो को चलानेवाली विज्ञप्ति चोपन' है । उन हाथ, पैर आदि अङ्गो के 
हिलने इलाने म समयं कायविज्ञप्ति काय के शरङ्ग-परत्यङ्खीं मे प्रविष्ट रहने कारण 
कायः कहलातौ है । “चोपनौ च सो कायो चाति चौप्नकायो' अर्थात्‌ चौोपन होकरजो काय भी 
होता है बह “चौपनकायः है । कायविज्ञप्तिरूप चोपनः" ही यहा. काय है, अतः विज्ञप्ति 
ही “चौपनकाय' है। वह काय कमंपथ का कारणभूत होने से वार कहा जाता है। 
“कायो येव द्वारं कायार के अनुसार कायविज्ञप्ति ही कायद्वार' है । 

बाहुल्लवुतितो कायकम्मं नाम - कायद्वार मे प्रवृत्त कर्मं को (कायकर्म कहते है । 
प्राणातिपात, अदिन्नादान-आदि करने कै लियं दूसरों को आज्ञा देते समय ये प्राणातिपात 
आदि कर्मं कमी कमी वष्डारमं मीहोतेहं । इस प्रकार वाद्रार भें होने पर भी इन 
प्राणातिपात - आदि को वाक्कमं नहीं कहा जा सकता; क्योकि ये बहूलंतया कायद्वार में 

“ ही सम्पन्न होते हं अतएव बाहुल्लवुत्तितो" - एसा कहा गया है । जसे ~ वने चरतीति 

बनेचरो' के अनुसार वन मं भ्रमण करनेवाले को 'बनेचर' कहते हं किन्तु वहु कभी 


१. द ०-अद्ु°, १० ६८; विभा० पृण १३१। 
२. इ०~अहुऽ, पृण ७०; प५ दी, पृ १५९-१९० । 
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४७. मुसायादो, पिसुणवाचा *, फर्सवाचा †, सस्फष्पलापो चेति वची- 
विञ्त्तिसङ्खाते वचीद्वारे श्वाहुल्लवृत्तितो वचीकम्मं॒नाम । 

मृषावौद, पिशुनवाक्‌, परषवाक्‌ एवं सम्फप्पलाप (सम्भिन्न प्रलाप) - 
इस प्रकार ये चार कमं वचीविञ्जत्ति' नामक वाण्डार मे वहुलतया प्रवृत्त होने 
के कारण 'वाक्कमं' कहे जते हें । 
कभी ग्राम मे भी चलता है फिर भी चकि वह प्रायः (अधिकतर) वन में रहता है 
अतः ग्राममंओआ जाने पर भी वनेचरः ही कहा जाता है, इसी तरह कभी कभी व््रार 
मं सम्पन्न होने पर भी प्राणातिपात-जादि योगरूढि से कायकर्म" ही कहै जति है| 

'कायद्धारे बाहुल्लवुत्तितो कायकम्मं नौमः इस पालि द्वारा आचायं कायकर्म" 
नाम का (वाक्कर्म एवं मनःक्मसे मिश्रणन होने देने के लिये) द्वार से विभाजन करते 
हं । यदि 'बाहूल्ल' शब्द न होगा तो आचायंम्का अमिप्राय सिद्ध नहीं होगा; क्योकि 
एसी स्थिति में कायद्वार मं होनेवाला क्रमं ही कायद्वार' होगा ओर दूसरों को मारने - 
आदि कौ वाचिक आज्ञा देने से होनेवाले प्राणातिपात-आदि कायकर्म नहीं होगे ओर 
इस प्रकार प्राणातिपात आदि कमं कायकमं एवं वाक्कमं - दोनों हो जा्येगे; तथा उनमें 
(कायकर्म एवं वाक्कमों मे) भिध्रण हौ जायेगा, जो कि अभीष्ट नहीं है । अतः बाहूल्ल" 
शब्द का प्रयोग किया गया है। 

'वचीविञ्जतिसङ्कखाते वचीद्रारे बहुल्लवृत्तितो वचीकम्मं नाम" तथा मर्नस्मि येव 
बाह्रुल्लवृत्तितो मनोकम्मं नाम' ~ इन पालियो को भी उपर्युक्त विधि से ही समन्षना 
चाहिये । इनम भी वचीदवार' से 'वचैकम्मं ' इस नाम का, मनोद्ार से “मनोकम्मं' इस 
नाम का (अन्य कर्मो से अमिश्रणके लिये) द्वार द्वारा विभाजन करके प्रतिपादन कियागया 
है । विभावनी' में न केवल द्वार दारा ही काय कर्म-आदि नामों का विभाजन दिखाया गया 
है, अपितु कमं दवारा भी कायद्वार - अदि नामों का विभाजन करने के लिये "बाहूल्ल' शब्द बे 
प्रयोग किया गयी है" ~ देशा प्रतिपादित हैः । किन्तु यह आचाय का अभिप्राय नहीं हौ सकता? । 

„ याक्कमं 

४७. मुक्षावादो - मूसा ति अभमूतवत्थु” के अनसार मूषा यह अभूतवस्तु' अर्थं मं 

आनेवाला निपात दै । ` जसे - किसी के यह पुश्ने पर किं “आपके पास भमूक पृस्तक है 


*. पिसुणा ० ~ सी० रो° (स्वन) । 
†. फद्सा० ~ सी०, रो० (सर्वत्र) ‡. च -स्या० । 
१. विभा०, पू9 १११. पश दी, पू9 १६० । प = 


“कायकम्म पन कायद्वारम्हि “ येवं बहुलं पवत्तति, अप्पं वचीद्वारे; तस्मा 
कायद्वारे बहुलं पवत्तितो एतस्स कायकम्मभावो सिद्धो, वनचरक-धुल्ल- 
कुमारिकादिगोचरानं वनचरकादिभावो विया ति ।” ~ अदु० १¶° ७०-७१ । 
२. विभा०, १० १३१। ३. प० वी ०, १० १६०-९१। 


४५४२ अभिषम्मत्वसङ्गहो [ षश्डमो 


तब पुस्तक होने पर भी नहीं है कहना, या नहीं होने पर दै कहना - यह मृषाः 
(अभूतवस्तु) है । इसी तरह किसी समाचार के पुदधने पर, मालूम होने पर भी नहीं 
कहना, या ठीक सेन मालूम होने पर भी कुं का कुच कह देना- यह भूषाः है। 
इस प्रकार वस्तु का अस्तित्व होया नहो, कहने में सचाई न होने के कारण वह 
मृषाः कहा जाता है । भूसा वदन्ति एतेता ति मूसावादो' जिस चेतना द्वारा मृषा अर्थात्‌ 
अभूत का कथन किया जाता है वह चेतना हीप्मूषावाद है' । लिखकर या सद्धत द्वारा भी मृषा- 
वाद होता है। इस तरह काय एवं वाग्‌ दोनों से मृषावाद होने पर भी वाग्‌ दवारयाही 
अधिकतर मृश्रावाद होता है, अतः उते हीं मृषावाद' कहा जाता है। 
अङ्क एवं प्रयोग - 
“मुसावादस्स अतथं विसंवादनवित्तता । 
तज्जो वायामो परस्स तदत्थजाननं इति ॥ 
सम्भारा चतुरो होन्ति पयोगेको सहत्थिको । 
आणत्तिकनिस्सग्गिर्यथावरापि च युज्जरेः ।।“ 
अशत मृषावाद के सम्भार (अङ्ग) चार होति हं, यथा ~ १. ॐभूतवस्तु, 
२. विक्ंवारन (वड वन) चित्तेता, ३. विसंवादनचित्त के अनुसार होनेवाला व्यायाम (प्रयत्न) 
तया ४. दरों द्वारा उसं वचन के अर्थं का जानना। 
प्रयोग केवल एकं साहत्थिक ही होता है -एेसा अटुकथागों मेंकहा गया दै; 
किन्तु अणत्तिक, निस्सग्गिय एवं श्रावर प्रयोग भी हो सक्ते द| 





कय याासयासियसतचदतजयलायनपयमकयामदयायििरय कः 





"मुषा" ति अमृतं वत्व्‌, त तच्छतौ वदन्ति एतेना ति मुसावादो।"“-विभा०, प° १३१ 
“ मुसा^ति अभूतत्ये निपातो, मुसा वदन्ति एतेना ति मुसावादो ।'' - पण दी० 
१० १९१। 
“भूता' ति वि्तंवादनपुरेक्ारस्स अत्थमञ्जको वचीपयोगो, कायप्पयोगो वा । 
विसंवादनाधिप्पायेन परस्स परं विसंवादका कायवचीपयोगसमुद्रापिका चेतना 
मृसावादो । अपरो नयो ~ मूसा" ति अभूतं अतच्छं वत्थु । वादो ति तस्स 
भूततौ तच्छतो विञ्जापनं । लक्खणतो पन अतथं वत्थु तथतौ परं विञ्जा- 
पेतुकामस्स॒ तथाविञ्जत्तिंसमुद्रापिका चेतना मुसावादो ति।“ - अदु, 
प° ८१; द° -विभ० अ०, पूण ३८४। 

तु° - “अन्यसंओदितं वाक्यमर्थाभिजे मूषा वचः - अ्भि° के ४ : ७४, प° १११; 
“अंरपजवान्यवावावो द्रोहबुद्धधा मृषावचः ।'-अभि० दी° १६६ का०, पृण १६० 
“वक्तृश्रोतुबुदधधपेक्षया खल्‌ मृषावादो भवति । यदि ववता अर्थानामभिज्ञो 
भवति स तं विगोप्य द्रोहृदधाऽन्यथा श्रते, श्रोता च तथेवावगच्छति, तदास्य, 
मृषावादः कर्म॑पथो भवतिं ।* -वि० प्र ° वृ०, पृण १६० । 

२. तुभ == अदु 9, १९ 2२; विभ° अऽ, ए ३८७ । 


; 





परिच्छेदो ] कभ्मचतुषका ५४१ 


इस मृषावाद के विषथ मे ४ अङ्गीं के दिलाने से गृहस्थो के मृषावादे" चार भज्जी 
के सम्पत्न होने से ही शीलभङ्गं होता है। भभिश्षुगो फे मृषावाद मे" विसंवादनचित्तता 
एवं तज्जन्य व्यायाम - इन दोनो शङ्खो के सम्पन्न होने से ही धाचित्िय' आपत्ति होती 
है - इस प्रकार कहा जाता है । 


किन्तु गृहस्थो मं मीदो अङ्गौ के सभ्य होने से शीलभङ्ख हो सकता है। 
चार अङ्गं कहना ~ केवल कर्मपथ होनेवाले मृषाताद के लिये ही दहै। चार भङ्खोमेंसे 
'तदत्यजानेनं ' का अमिप्राय मुषा, कहं हए वचक्पर विश्वास करना है, अतः मृषा कहने पर भी 
यदि दूसरों द्वारा विद्वास नदीं रिया जाता है तो कर्मपय नहीं हो सकता । यदि विदवास होता 
है गौर विद्वासं करके किसी कृत्य के करने से अनथं भी होता है तमी मृषावाद वर्म॑ 
पथ होता हैः । दूसरों को प्ररान्नता एवं हित क्ते लिये मृषा कहने पर वेह मृषावाद 
क्मपथ नहीं होता । जैसे -चोरी करनं के अपराध में किसी को प्राणदण्ड की सजा 
मिलने पर यदि धनस्वामी कटता है कि भेरी चोरी नहीं हृईदहै, तो इससे शासन एवं 
चोरी - दोनो से सम्बद्ध व्यक्तियों को सन्नता होती है ओौर किसीका अहित महीं होता। 
एते स्परतनोग्मे मृजत्राद क्मपयं नहीं होता; क्थोकि दूसरे के थथं क्रा भञ्जकं वचनं 
ही क्य होता दहै) जो अहित नहीं करता -एेसा मृषावाद केवल वाग्दुदचरितमात्र 
होता है) ॥ 


पिसुणथाचा - पिसति सामग्गि सञ्चुण्णेतीति पिसुणा' समग्र भाव (एकता) को 
जो पीसती है अर्थात्‌ , सच्चृर्णं करती है वह पिसुणा' है । अर्थात्‌, दो व्यक्ति्यो के परस्पर 
क्य को जो नष्ट करती है वह "पिसूुणा' है । अयवा "पियं सुञ्जं करोतीति पिसुणा 
अति जो अपना प्रियं वनाने के लिये किसी को दूसरों के प्रेम से शून्य कर देती दहै वह 
"पिसृणा' है । जंसे - राम एवं श्याम मं परस्पर प्रम होने पर मोहन जाकर राम को 
इयाम के दोष दिलाता है ओर अपनं गुणों को बखानता है, इससे राम मोहन से प्रेम 
करने लगता है । इस प्रकार स्वयं को प्रिय बनाने के लिये दूसरों की मित्रता के 
विलोप करने को "पिसुणाः कहते हं । इस प्रकार मंतीविलोप के लिये प्रयुक्त वाक्य को 
'पिसुणा वाचा" ` कहते हं । उस वाक्य के शब्दों को भी 'पिसुणवाचा' कहते है । तथा 
कहने की कारणमूत समुत्थापिका चेतना को भी पिसुणवाचा' (पशुन्यवाक्‌) कहते है । 


१. विभा० १० १३२; पण दी०, ०० १६२। 

२. "पिसति परेखं अञ्जमस्सम्मोद्भावसङ्भातं सामग्गिरसं सञ्चुण्णेति परि- 
भिन्दति भिथुमेदं करोति एताया ति पिसुणा । अंत्तनो पियभावं परेसं च ` 
मेतसुञ्जमावं करोति एताया ति वा पिसुणा, निरत्तिनयेन । वदन्ति एताया 
ति वाचा, पिसुण। चसा वाचावा ति पिसुणा वाचा ।...परस्स भेदपुरे 
क्लारेन मेदकंकायवच्ीपयोगसम्‌द्वापिका सद्धिलिटूचेतना पिसुण। वाचा ।" 


~ प० दी०, १० १६२। 





५४४ अभिषम्भत्वसङ्गहो 
जङ्ग - 


[ षञ्डमौ 


“पिसुणाय भिन्दितन्बो तप्पुरपियकम्यता । 
वायामो जाननं चतु भिन्नं कम्मपर्थ भवे, ।।“ 
भेदनीय वस्तु, उसके प्रति प्रिय की कामना अयवा उसके प्रिय को अपना 
प्रिय बनने कौ कामना, उक्त कामना से उत्पन्न व्यायाम (प्रयत्न) तथा भेद करने के 
अभिप्राय का दुसरो द्वारा जानना पिसुणवाची" केयेचारअङ्खंहं। भेद होने परही कमंपथ होता 
है" । तप्पुरपियकम्यताः कै, भेद होने की इचत्रा एवं अपने को प्रिय करने की इच्छा -ये दो 
अथं होते ह) दो आदमियों का परस्पर क्षगडा कराने मं अपने को प्रिय बनाने कीदच्छा 
न होने पर भी पिसुणा वाचा" हो जायेगी । "वायामो मं मखं से बोलने पर बाक्प्रयोग 
होता है तथाहाथ, पर से इशारा करके कषणड़ा कराने पर कायप्रयोग होता है। इस 
"पिसुणवाचा' में दूसरों के दोष को यथाभूत कहकर क्षगडा कराने को ही 'पिसुणवाचा' 
कहते हं । अथयामूत दोषों क, आरोप करके ्षगड़ा कराने मे मूषावाव भी होता है । 
फहपवाचा - फर्स करोतीति फसा कठोर को "परुष" कहते हँ । आरी की 


तरह कठोर वक्रि को फरसपराचाः (परुषवाक्‌) कहते ह । इस परषवाकर की कारण- 
भूत चेतना को भी कार्योपचार से परुषवाक्‌ (फङ्सवाचा) कहा जाता हैर । 





पिसति सामग्गि सञ्चुण्णेति विक्लिपति, पियभावं सुञ्जं करोतीति वा पिसुणा । 
, "परेसं मेदकामताय अंतपियकामतताय वा परमेदकरवचोपयोगसमुदुापिका 

सद्धिलिटुचेतना पिसुणावाचा ।“ ~ विमा०, पु० १३१-१३२ । 

` तत्थ सद्धिलिद्रचित्तस्स परेसं वा भेदाय अत्तनो पियकम्यताय वा कायवची- 
पयोगसभुदापिका चेतना पिसुणा वाचा नाम ।” - अदटु०, प° ८२। 

तु -- शुन्यं परमेशाय, क्लिष्टचित्तस्य भाषणम्‌ 1“ .- अभि० को० ४ : ७६ का०, 
प° १११। 

“वेशुन्यं मेदङृदाक्यम्‌ ।” - अभि० दी० १६९०८ का०, प° १६३। 

त्खलु क्लिष्टवचितस्य परमेदाय वचनमभ्रार्या तत्‌ वैशुन्यमित्युच्यते ।” ~ वि° 
प्रर वृं° प० १६३। 

१. व° ~ ` तस्सा चत्तारो सम्भारा ~ भिन्दितम्बो परो" इति इमे नाना भवि- 
स्सन्तीति' भेदपुरेक्छारता वा, "इति अहं पियो भनिस्सामि विस्सासिको' ति 
पियकम्यता वा, तज्जौ वायामो, तस्स तदत्यविजाननं ति ।“ - अहु ०, प्‌० ८२ । 

२. "परे पन अभिन्न कम्मपथो नत्थि, भिन्ने एव होति ।” - अहु9, पृ० ८२। 

३. “येन सुम्यति तस्स हदयं फरमाना उसति दहतीति फरसा, फल्सा च सा वाच! 
चाति फर्सा वाचा ।” - प० दी०, प° १९१ । | 
ˆ अत्तानं पि परं पि फठसं करोति, कको विय खंरसम्फस्सा ति वा फर्सा ।“ 
-बिभा०, प १३२। 


धरिण्डेयो ] कम्मचतुववं ५४१ 


भङ्ख ध 
फरेसाय तयो कोपो उपकुद्रो अक्कोसना । 
मम्मच्छेदकुरा तग्ध फर्सा फर्सा मता! ॥” 
फरसवाचा (परुषवाक्‌ ) , के तीन अङ्खं होते ह; यथा ~ कोप, उपक्रुष्ट (भत्सित) 
एवं आक्रोश (गाली देना या चाप देना) । इन अङ्गो से सम्पन्न, ममच्छेद करनेवाली 
एकान्त कठोर चेतना को ही फङ्सवाचा' (पसु्रवाक्‌) कहते हं । चेतना के कठोर होने 
पर, वाणी के मृदु हौने पर भी फरुसवाचा कमंपथ होती है । जसे - किसी न्यायाधीश 
दवारा मृदुवाणी से “आप सदा के लिये सो" इस प्रकार प्राणदण्ड की सजा दी जाती है 
तौ उनकी वाक के मृदु होने पर भी चेतना के कठोर होने से यह 'फरुसवाचा' ही कही 
जायेगी । 
माता, पिता एवं गूरु-आदि अपने पुत्र” पुत्री एव रिष्य को उन्हीं की भलाई 
के लिये ॐटते डपटते हं या कठोर वाणी का प्रयोग करते हं; किन्तु उनकी चेतना मृदु 
होती दै, अतः वाणी कठोर होने पर भी चेतन मदु होनेके कारण उनका डटना- 
डपटना .फरुसवाचा' नहीं कहा जाताः । 
तम्फप्यलाप - सं हितं सुखं फलति विनासेतीति स्फ ' हित, सुखं क नाश करने- 
वाला सम्फ' कहलाता है । सम्फं येन पलघ्रतीति सम्फप्पलापो जिस चेतना दारा हित, 
सुखं का नाञ्च करनेवाली वाणीं का कथन होता है उस चेतना को सम्फप्पलाप 


ले £ 


“याय पन अततनं पि परं पि फ़रुसं करोति, या वाचा सयं पि फठसा नेव 
कण्णसुखा, न हदय _्गमा, * अयं फसा वाचा" नाम ।. . परस्स मम्मच्छेदक- 
कायवचीपयोगसमुद्रापिका एकन्तफरुसचेतना फरुस।वाचा' ।' - अदु ० प° ८२ । 
“पारुष्यमग्रियम्‌ ।” - अि० को० ४:७६ का० पृण १११। 


` पार्ष्यं तु यदप्रियम्‌ 1“ - अभि० दी० १६८ का०, १¶० १६३) 


“अभान्त्या * क्लिष्टचित्तस्य यद्वचनं तत्पारुष्यमिति ।“ -वि० प्र० वभ, 
प° १६३ 


१. तु° ~ अह्र°, १० ८३। 
२. विभा०, १० १३२; पऽ दी ०, १० १९२; अदु०, पण ८ २-८३ 


३. “साधुजनेहि अधिगन्तब्बं सं सलं हितञ्च फलति विसरति विनासेति हित- 
सुखमम्गं भिन्दतीति सम्फं"। तं वा फलति भिज्जति एतेना ति सम्फं। 
अत्थधम्मपगतस्स पटिभानवित्तस्स भारतयुद्ध-सीताहरणादिकस्स वाचा “वत्थु 
मत्तस्सेतं नामं । यत्य ॒दिदुधम्महितबुद्धिया वा सम्परायिकहितबुद्धिया वा 
उपायदीपकं किञ्चि अत्थषम्मविनयपदं नत्थि । सम्फं पलपन्ति पकारेन 


कथयन्ति एतेना ति सम्फपपलापो 1" - प० दी ०, १० १९१-१९२। 
भनि० घ 


४४६ अ्िचम्कस्वशङ्गहो [ अन्नो 


जङ्ग जक 
सम्फस्स  निरत्थकथापुरता-कथनं दुवे । 
परेण गहिते येव होति कम्मषथो ननो ।। 
इस सम्फप्पलाप के दो अङ्ग होते ह~ १. निरथंक कथा की पुरस्सरता एवं 
२. उसका कथन । 
दूसरों द्वारा "यह सत्य है - णपा ग्रहण किया जानें पर ही यह सम्फष्यलाप- 
ख्य -अकुशलकमं कर्मपथ होता है, अन्यथा नहीं । यहां अभूत विषय को केवल हित, 
सुखं का नाश करने के लिये कहने पर ही “सम्फप्पलाप' होता है । स्वभावतः अभूत हने 
पर भी दूसरों के हित सुख के लिये उदाहरण-आदि के रूप मे कल्पना करके कहने या लिखने 
पर सम्फप्पलाप' नहीं होताः । 
ये मृषावाद-आदि बहुलतया वागृद्वार मं होते हँ अतः वाक्कर्म" कहे जते है; 
किन्तु हाथ, "परादि के सङ्केत एवं लेखन-ादि द्वारा कायद्वार मं भी हौ सक्ते 
ह । इसीलिये “बाहल्ल' शब्द का प्रयोग किया गया हैं) 





“सं सुखं हितञ्च फलति विसरति विनासेतीति सम्फं । अत्तनो परेसञ्च 
अनुपकारं य॑ किञ्चि तं पलपति एतेना ति सम्फप्यलापो ।“~ विभा०, प° १३२। 
“येनं सम्फं पलपति निरत्यकं सो सम्फप्पलापो' ।. . .अनत्यविज्यापिका 
कायवचीपयोगसमदापिका शक्ुसलचेतना सम्फप्पलापोः +" ~ अहु०, 


पुऽ ८२-८२। 
तु०-^.....सवं क्लिष्टं भिन्नप्रलापिता । 
ततोऽन्यत्क्लिष्टमन्थे तु लपनागीतनाटधवृत्‌ । 
कुरास्त्रवत्‌ 9 


~ अभि० को० ४;७६-७५७ का०, प° १११। 
“क्लिष्टं सम्मिन्नलापित्वमन्ये गीतकथादिवत्‌ ।“ 
- अभि० दी० १९५ का०, १० १६४। 
“अन्ये पुनर्रुवते ~ यदेतन्मृषावादादि त्रिविधं वचनं ततौ यदन्यत्क्लिष्टं लपन- 
गीतनाटचती्थंशास्त्रादि तत्सवं सम्मिक्षप्रलापः ।“ - वि° प्रण वृ०, प° १६४। 
१. तु° ~ “तस्स दे सम्भारा - भारतयु ढ-सीताहरणादिनिरत्यककथापुरेक्लारता, 
तथारूपि कथाकथनय्च ।'' ~ अद्रु9, १० ८३ । 
२. “परे पन तं कथं अगण्हन्ते कम्मपथमेदो नत्थि, परेन सम्फप्यलपि गहिते येव 
होति ॥ ` ~ अद्र १० ०८३। 
३. विभा० १० १३२; पण वीण, पु° १९३। 


परिणडेवो ] | कस्मजतुकवां ५४७ 





मनोकम्मं 
४८. भ्रभिज्सा, व्यायायो * भिच्छादिद्टि चेति भरञ्खाश्रापि विञ्ात्तिया 
भर्नस्मि येव बाहल्लवतितो मनोकम्म नाम । 


अभिध्या, व्यापाद एवं मिथ्यादुष्ठि - इस प्रकार ये तीन अकुशल कमं 
कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति के विना भी मगद्रार मं ही वहुलतया प्रवृत्त होने 
से मनःकमं कहे जाते हं । | 


मनःकमं 

४८, अभिज्क्षा - '<मिमुखं क्ञायतीति अभिज्ज्ञा' परसम्पतति को अभिमुखं करके 
लोभचित्त से चिन्ता करना अभिध्या" है' । परमाथं स्वभाव से यह परसम्पत्ति की 
अभिलाषा करनेवाला लोम ही है; किन्तु परसम्पत्ति की कामनामात्र से ही कर्मपथ नहीं 
होता, अपितु सरे की सम्पत्ति को देखकर "अहौ बत इदं मम सिया' अर्थात्‌ यह॒ सम्पत्ति 
मेरी होर जाये - इस प्रकार अभिमूखं करनेवाला लोभ ही अभिध्याकमपथ होता है) 
सरो की अपने कमं, ज्ञान एवं वीयं दारा उपाजित सम्पत्ति उनके पास न रहकर मेरे 
पास आ जाये' - इस प्रकार की इच्छा, साघ्रान्य लोम न होकर विकेषं प्रकार का लोभ 
होने से इसे "अभिध्या" कहा जाता है । मांगकर या खरीद करलेनेकी इच्छा या उस 
प्रकार की सम्पत्ति होने की इच्छामात्र होना सामान्य अभिध्या होती है, कमंपथ नहीं होताः । 

*, व्यापादो - रो (स्त्र) । 1. च-स्या० । 

१. “अभिञ्क्षायन्ति अस्सादमक्ते अद्रत्वा परभण्डस्स अत्तनो पररिणामनवसेन 
अतिरेकतरं ्ञायन्ति निज््ायन्ति एताया ति अभिज्ञा ।” - प० दी ०, प° १६३ । 
धरसम्पत्ति अभिमुखं क्षायति लोभवसेन चिन्तेतीति अभिनज्क्षा ।“ ~ विभा०, 
पृ १३२। 

“अभिज्ज्ायतीति अभिज्ञा । परभण्डाभिमुखी हृत्वा तत्निन्नताय पवत्ततीति 
त्यो । सा “अहो , तव इदं ममस्सा' ति एवं परमण्डाभिज्ज्ञायनलक्वणा ।“ - 
अहु°» १० ८२। 
तु० ~ ".... अभिध्या या परस्वे विषमा स्पृहा ।“ 
| ~ अभि० को० ४:७७, प° ११२। 
“सर्वव कामावचरी तृष्णा अभिष्येत्यपरे ।” ~ अभि को० ४ : ७७, पर भाष्य । 
"परस्वासत्स्पृहाऽभिध्या ।' - अभि० दी० १९६ का पज १६४ । 
` “अभिध्या तावद्‌ द्विषतः स्पृहा । अहो बत यत्परेषां तन्मम स्यादित्येषा 
विषयप्रा्थना विषमलोभाख्यौ अभिष्येत्युच्यते ।"' - वि० प्र ° वृ०, १० १६४। 
तु = विभा, पुर १२३२; पण दी०, १9 १६२-१९४; अहुऽ, प० ८३े। 
“अतोः न सर्वामिष्या क्मंपथः, क्रि तहि?.या परस्वे विषमस्पुहा सा 
` शर्मंपयं' इत्यपरेषाममिपायः ।” ~ स्फु०, प्‌ ० ४०६९। 


४) 


भ्र४य अभिषम्मत्यतङहौ | [ कन्थनो 


व्यापादो ~ “ग्यापज्जति हितसुखं एतेना ति व्यापादो' जिस देष के कारण पृरष 
दूसरे सत्वो के हित, सुख को उनके अहित की कामना से नष्ट करने मे प्रवृत्त होता दहै 
वह द्वेष ही व्यापादः है'। यहाँ दवेषमात्र कर्म॑पथ नहीं होता, अपितु दूसरे सुखी सत्वो 
को देखकर अदौ बत अथं सत्तो विनस्सेय्या ति" अर्थात्‌ यह्‌ सत्व विनष्ट हो जाये तौ 
अच्छा हो, यह कब विनष्ट होगा, इसके" लिये मं क्या कष्ठ" - इत्यादि प्रकार से उनका 
विनाश चाहनेवाला विशेष प्रकार का दवेषष्ही व्यापाद कर्मपथ होता है। इसरो के प्रति 
केवल क्रोधमात्र करने से कमंपथ नहीं होती, -व्यापादमात्र होता है, । - 
“द्वेभिज्स्ाय परभण्डं अत्तनो परिणामनं । 
व्यापादस्स परसत्तो तस्स ॒विनासचिन्तनं१ 1" 
अर्थात्‌ अभिध्या के दो अङ्गं होते हं; यथा- १. परभाण्ड अर्थात्‌ परसम्पत्ति, 
एवं २. उसके स्वायत्तीकरण की अभिलाषा । 
व्यापाद के भीदो अङ्गं होते ई; यथा- १. परसत्व एवं २. उसके विना 
की चिन्ता । 


मिच्छादिहि - मिच्छा पस्सतीति मिच्छादिद्वि' मिथ्या अर्थात्‌ जो विपरीत रूप से 
देखती दै वह॒ मिथ्यादृष्टि" है" । श्रेष्ठ आकृ पुदगलों द्वारा प्रज्ञप्त (उपदिष्ट) सत्य- 


१. “ब्यापादेन्ति परस्तं विनासं आपन्ने कत्वा चिन्तेन्ति एतेना ति ग्यापादो ।“ 
~ प० दी०, पूर १६३। 
“व्यापज्जति हितसूखं एतेनाति व्यापादो ।” -विभा०, पुण १३२। 
“हितसुखं व्यापादयतीति श्यापादो' । "सो परविनासाय मनोपदोसलक्खणो ।” 
= अह्रुऽ, प¶ृ० ८३। 
“व्यापादः सत्त्वेषु देषः ।' - अभि ० को९ ४ : ७८, पृण ११२; अभि० दी० 
१९६९ का०, पण १६४। 
'श्यापादः खंल्वपि सत्त्वपरित्यागनबृद्धधा प्रतिघः.।“-वि० प्र० वृ, 


१० १६४। 
२. विभा० प १३२; पण दी०, पृण १९४; अहु, पृ० ८३। 
३. तु० - अदु० पण ८३। 


४. (मिच्छा विपरीततो पस्सतीति मिच्छादिद्धि।” ~ विभा०, पृ० १३२। 
“यथाभूच्चगहंणाभावेन भिच्छा परसतीति भिच्छादिष्धिः। सा नत्थि दक्ष 
ति आदिना नयेन विपरीतदस्सनलक्खणा ।“ ~ अद्रु०, १० ८३। 
“नास्तिदुष्टिः शुभाशुभे मिथ्यादष्टिः ।“ ~ अभि० को० ४:७८, प° ११२; 
शभि०, दी० १६९ कार १० १६४ 
“िथ्यादूष्टिरपि हतुं वा फलं वा क्रियां वा सद्‌ धा वस्तु. नाशयतः या 
दुष्टिमेतिरित्येवमादि सा मिथ्यादृष्टिरित्युच्यते ।” ~ वि° प्रं० वृ ०, प° १६४ 
^तुत्र॒नास्ति दतं . यावन्नास्ति दृश्चरितमिति करमपिवादिका; तथा नास्ति 


परिच्छेदो | |. कम्मचतुककं ४४९ 


धमो को न मानकर उन्ह विपरीत रूप म देखनेवाले दृष्टिच॑तसिक को मिथ्यादृष्टि 
कहते ह । यह मिथ्यादृष्टि रूप, प्रेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पाँच स्कन्धो 
मं से किसी एक स्कन्ध में यह आत्मा है" - इस प्रकार उपादान करनेवाली सत्काय- 
दष्ट, ब्रह्यजालसुत्त” मं वणित ६२ दुष्टया, तथ, सामन्नफलसुत्त मेँ भनेवाली 'नत्थिक 
(नास्तिक) आदि भेद से अनेक प्रकार की होती हँ । इनमे से 'नत्थिक', “अहेतुक' एवं 
-अकिरिय' -ये तीन दुष्टया ही कर्मपथ त | । शेषं दृष्ट्यां सामान्य मिथ्यादृष्टि 
ही होती है" । । 
“दिष्टया दुवे सम्भारा वत्थुनौ विपरीतता । 
तथा भावेनृषटुनं कम्मपथो तीहेव चः ।।" 

अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि के दौ सम्भार (अद्जै) होते हँ; यथा- १. गृहीत वस्तु की 
विपरीतता एवं २. उसे (विपरीत को) सत्यखूप मं मानना । तथा भत्थिक' (नास्तिक) 
दू ष्टि, अहेतुकदुष्टि एवं अक्रियदृष्टि -ये तीन ही कर्म॑पथं होते हँ । 

नत्थिकदिद्टिं ~ 'अनन्तरभव मं कर्मो का विपाक नहीं होता" - इस प्रकार कर्म॑फत 
का अपलापि करनेवाली दृष्टि ही नत्थिकदिद्िः (नास्तिकदृष्टि) है। अथवा--सत्त्व 
मरनं के अनन्तर उच्छिन्न हो जाता है अर्थातु उसकी सन्तति मरणोत्तर विध्यमान नहीं 
रहती - इस प्रकार की उच्ददूष्टि भी नत्थिकदिद्विण ही है। इस प्रकार की दृष्टि 
रखनेवाले न।स्तिकों के मत को प्विलनेवाली कुद पालि इस प्रकार दै; यथा - 

"नत्थि महाराज ! दिन्नं, नत्थि यङ्क, नत्थि हतं, नत्थि सुकतदूक्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको; नत्यि अयं लोको, नत्थि परो "लोको; नत्थि माता, नत्थि पिता; नत्थि 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणग्राहमाणा सम्मर्गता सम्मापरिपन्ना ये इमञ्च लोकं 
परञ्च लोकं सयं अभिञ्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ति ।“ 


माता, नास्ति पितेति कर्मापवादिकंव । नास्ति सुचरितदुश्चरितानां कर्मणां 
फलविपाकः, नास्त्ययं लोकः, नास्ति परलोकः, तथा नास्ति सत्त्व उपपादुक 
इति फलापवादिका । न सन्ति लोकेऽ्न्तः' इत्यार्यापिवादिका ।” - स्फु, 
पू ४०९ । 
१, द्र° दी निभ, प्र भा० १० १२-४०। 
२. द्र०~-दी० नि०, प्र भा०, पुऽ ४५-५२। 
३. “एत्थ पन नत्थिक-अहेतुक-अक्रियदिष्ठीहि येव केम्मपथो ।“ - विभा०, १ ° १३५। 
कम्मस्स वा, कम्मविपाकस्स वा सन्बसो पटिनाहिका नत्थिकदितुकाक्रिथा- 
वसेन ॒तिविषा नियतमिच्रादिद्धि एव कम्मपथमेदो ।” -प० दी० पृण 
१६४; अहूुऽ, प° २३। 
४, तु° ~ अहूु०, १० ८३। | 
४, वीण नि०, प्रण भार, पूण दध | | 8 
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अर्यात्‌ दानः नही है यजन नहीं है, हवन नहीं है; सुक्रतः, दुष्कृत कर्मो का फल. 
नृं है; यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है; माता नदीं है, पिता नहीं है; भौपपात्िक 
सत्वः नही ह; संसार मे एसे एेक्य- सम्पन्न (सद्धीमूत) एवं सम्यक प्रतिपन्न श्रमण; 
ब्राहमण नही.ह जो इस लोकं एवं परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ करके लोककौ 
उपदेदा करे । 

अनन्तरभवं मे फल नहीं हर्त -इसं प्रकार का मत नास्तिकं वृष्टि दहै) 
जब फल का अपलाप किया जाता है तो उन फलों को देनेवाले कारणभूत कमोँ 

(चेतना) का भी अपलाप होता दै । अतः सामञ्जफलसुत्तद्रकथा मं “विपाकं पटिबाहन्तेनापि 
कम्मं पटिबाहितं होति” -एेसा कहा गया है। 

। श्रहेतुकदिद्वि - हतु (कारण) भी नहीं है ओर फल (कायं या विपाक) भी नहीं 
है - इस प्रकार हेतु एवं फल, दोनों का अपलाप करनेवाली दृष्टि “अहितुकदुष्टि है । 
हस मत को दिखलानेवाली कुठ पालि यह्‌ दहै - 

“त्थि महाराज ! हेतु, नत्थि प्चयो सत्तानं सद्धिलेसाय; अहेतु अप्पच्चया सत्ता 
सुद्धलिस्सन्ति,। नत्थि हतु, नत्थि पञ्चयो सत्तानं विसुद्धिया; अहैतु अप्पच्छया सत्ता 
विसुज्छन्तिः ।” 
` अर्यात्‌ स्वो के सडक्लेश के लिये हेतु (जनककारण) नहीं है, प्रत्यय (उपष्ट- 
म्भक कारण) भी नहीं है । जनककारण एवं उपष्टम्भक कारणों केन होने पर भी 
सत्व स्वयं सडक्लिष्ट होते हँ । सत्त्वो की विशुद्धि के लिये भी जनकंकारण एवं उपष्ट- 
म्भककारण नहीं हँ । सत्व अपने आप विरुद्ध हो जाते हं । 

यहाँ भी हेतु के अपलाप के कारण .उनसे सम्त्रयुक्त (हौनेवाले) फलों का 
भी अपलापः होता है । अतएव सामञ्जफलसुत्तदरुकथा' म कहा गया है कि “ नत्थि 
हेतू" ति वदन्तो उभयं पटिबाहति"” अर्थात्‌ हितुभं का श्रपलापं करनेवाले दोनो का 
अपलाप करते हं। 

.. श्रकिरियदिद्वि - कुशल एवं अकुदाल कमं किये जाने पर भी वे नहीं के बराबर 
है", अर्थात्‌ वे कुछ नहीं हं - इत प्रकार कारणभूत कर्मो का ` उपलापि करनेवाली दुष्ट 
ही 'अक्रियदुष्टि" है। इस मत का प्रतिपादन करनवाली कुं पालि इस प्रकार है ~ 

“करोतौ खो महाराज ! कारयतो चलिन्दतौ दछेदापयतो. . न॒ करीयति पापं 
अर्थात्‌ करते हुए, करते हए, काटते हए, कटवाति हुए भी कोई पाप नहीं क्रिया जाता । 
इस मत म भी कमो का अपलाप करनंते उनके फलों का भी अपलाप होता 
है । इसीलिये "सामञ्खफलसुततद्रुकथा' मे ~ “कम्मं पटिबाहन्तेनापि विपाको पटिबाहितो 
हीति+^ “ - कहा गया है । । 
१. दी०, नि० अं०, (सामञ्मफलयुतटुकथो ) १० १५७० । 
२. दी० निंर, प्र० भा०, १० ४६९-४७। 
३. दी० नि° अं०, (सामन्नफलसुत्तटुकथा) पृ ० १५० । 
४. वी निर, परऽ भाऽ प५ ४५-४६। 
८ ‰ दी° नि° भ०, (सामञ्यफबयुत्टुकथा) पु० १५० । 


प्रणटज्डिदौ 1] कर्पयतुषवां ५५१ 
इस प्रकार ये तीनो दुष्टियां कमं एवं कर्मफल का अपलाप्र करती है । 


नियत भिभ्यावुष्टि का होना ~ इन तीन मिथ्यादुष्टियों भ से नत्थिक' (नास्तिक) 
दृष्टि का अजित केसकम्बत्डि ने, अहितुकं दृष्टि का मक्डलि गोसाल नँ 
एवं अक्रियवुष्टि का पूरण कस्सप ने ग्रहण किया था। इन तीन आचार्यौ हारा 
गृहीत दृष्टि को भगवान्‌ बुद्ध भी हटाने मं समयं हँ अतः इन्दं 'नियतमिष्यादष्टिः 
कहते हँ । इनं आचार्यो के शिष्य चूकि क मत का सामान्यतया ग्रहण करते है 
अतः ये नियत नहीं कहे जा सकते; किन्तु ध आचार्यो के ग्रन्थों को पठृकर, उनका 
अथं समक्षकर, कम्मदान भावना की तरह उनका पुनः पूनः अभ्यास करके जब उन्हं 
भिथ्यासमाधि प्राप्त हो जाती है तब वे भी नियत हो जाते हं गौर तब उनका मतं 
भगवान्‌ बुद्ध-आदि द्वारा भी दुनिवार हो जाता है। 


अथवा - च्युति के अनन्तर नरक मे नियत फल देनेवाली होने के कारण इस प्रकार 
की वुष्टियों को नियतमिथ्यादृष्टि" कहते हं । 

मिच्छत्तनियत - वृष्टि एवं प्रज्ञा मं आकाश पाताल का अन्तर होता है) प्रत्ना 
के पक्ष म॑ श्रद्धा, वीयं, स्मृति एवं समाधि होने से उसकी वृद्धि होकर जनन चार भयं 
सत्य का ज्ञान होता है एवं त्रिरत् कै प्रति श्रद्धा उत्यन्न होती है तब पुद्गल “सम्मत्त 
नियतः होकर ज्लोतापन्न होता है। उसके भअपायगमन का पथ सर्वथा सर्वदा के लिये 
अवरुद्ध हो जाता है। 


इसी प्रकार दृष्टि के पक्ष म भी मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि एवं मिथ्यावीयं 
होने से जब वह वृद्धि को प्राप्त होकर दढ हौ जाती है ओौर जब बुद्ध-आदि भी उसको 
हटाने मं असमथं हो जते ह तब पुद्गल 'भिच्छत्तनियत' होकर भागे एवं फल की 
प्राप्ति का अनधिकारी हो जाता है ओर मृत्यु के अनन्तर वहु अवद्य अवीचि में उत्पन्न 
होता है । यह मिच्छत्तनियतदिद्ि सश्चिमेद' नामक कमं से मी अधिक आपत्तिजनक 
होती है" । 


अङङत्रापि विङ्णतिया. ,. .बाहुल्लवुचितो ~ "मनस्मि पवत्तं कम्मं" के अनुसार 
मनोद्टार म होनेवाले कमो को मनःकमं' कहते हँ । तृतीय परिच्छेद मे भबङ्गवचित. कौ 
मनोद्भार कहा गया हैः । पूवं पूवं चित्तं पदिचम पदिचम चित्तां की उत्पत्ति के कारण 
होने से सभी चित्तो को मनोद्रार' कहनेवाले भी अनेक स्थल हँ । यहां अभिध्या, व्यापाद 
एवं भिथ्यादष्टि के साथ होनेवाले अकुशलं जवनचित्तों को “मनीद्रार' कहा गया है । 
[अक्रुरल जवनचित्तो का ग्रहण करने मं मोहमूलचित्त द्वारा अभिध्या-भादि की उत्पत्ति 
न होने से लोभमूल एवं द्ेषमुल जवनचित्तो का ही ग्रहण करना चाहिये । कुदाल मसःकमं ` 

१. अदुऽ, १० ३८-३६९॥। 

२. ० - अभि० स० ३ : ३५ की व्याङ्या, ¶० २४०-२४२ । 
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के विषय मं अनभिध्या, व्यापाद एवं सम्यग्दुष्टि के साथ होनेवाले कुशलं "जवनवचि्तो को 
मनोद्वार' कहना ` बाहिये' ।] 

(मनो एव दवारं मनोद्वारं' जवनचित्तं ही कमं क उत्पत्तिकारण होने से 'मनोदार' 
कहलति ह । अर्थात्‌ जब अभिष्या का उत्पाद होता है तब सहोत्पन्न जवनचित्तो द्वारा 
उसं “अभिध्या नामक लोम का सहजातु-आदि प्रत्ययरक्तियों से उपकार किया जाता 
द, अतः वे (जवनचित्त) ही अभिध्या के उत्यत्तिकारण होते ह । पूरवंकथित कायकमं एवं 
वाक्कमं भी इस 'जवनचित्त' नामक नोदार के उपकार के बिना नहीं हो सकते । 
जैसे ~ प्राणातिपातचेतना की उत्यत्ति द्वेषभवन' नामक मनोद्वार के बिना नहींदहो 
सकती, तथापि प्राणातिपात-आदि कमं केवल अकुशल जवन" नामकं मनोद्रार द्वारा दही 
कमेपथ नहीं हौ सकते; अपितु विज्ञप्तियों के होने पर ही कर्म॑पथ हो सकते ह । मनौ- 
दवार का सभी कर्मो से सम्बन्ध होता है, विज्ञप्ति" नामक कायद्वार एवं वाद्धार का कुछ 
कर्मों से ही सम्बन्ध होता है; किसी वस्तुका नामकरण करते समय कु॒विशेषता का 
ध्यान रखना होता है जिससे उसका अन्य वस्तुओं से मिश्रण न (व्यवच्छेद) हौ सके । 
इसीको दृष्टि मे रखकर प्राणातिपात-आदि तीन कमो को कायद्वार से उपलक्षित कर 
के कायकर्म त्या मृषवाद-आदि चार कमो को वाग्रार से उपलक्षित करके 'वाक्कम' कहते 
है । अभिष्या-आदि कमं उन विज्ञप्तिद्वारों से असम्मिन्रित होकर मनोद्रार मं ही 
उत्पन्न होते है, अतः उन्हं मनोद्रार से उषैलक्षितं करके मनःकर्म' कहते हँ । इसीलिये 
अंञ्य्नत्रापि विञ्यत्तिया मनस्मि येव कहा गया है । 

ये अभिध्या-आादि तीन कमं कयद्वार एवं वाद्धारमें भी हो सक्ते हं । "यह्‌ 
सम्पति मेरी होती तो अच्छा होता' - इस प्रकार लिखकर या कहकर प्रकट करते समय 
यच्चैपि ये अभिष्या-अदि कायद्वार एवं वाद्धार मं भी प्रवृत्त होते हं, तयापि चूंकि 
ये अधिकतर मनोद्वार में ही प्रवृत्त होते हं अतः, मनःकर्म' कहलति हं । कायद्वार एवं 
वाद्धार कायविज्ञप्ति एवं वाब्विज्ञप्ति को ही कहते, ह । मनौद्वार का किसी विज्ञप्ति ते 
सम्बन्ध नहीं है । अतएव "अञ्यनत्रापि विन्लत्तियाः कहा गया है । अञ्यत्रापि में 
अपि" शब्द समू च्चया्थक है, अतः वह कायविज्ञप्ति एवं वाग्वज्ञप्ति का भी समुच्चय करता 
है। इसलिये ये अ्भिध्या-आदि कमं कभी कभी: इन्‌ विज्ञप्तियों के साथ भी दहो सकते 
है - यह दिखलाया गया हैर । | 

अभिष्या-जादि चेतनापाक्षिक ~ दुसरो की सम्पत्ति का अपहरण करते समय या 
प्राणातिपात-आादि कमं करते समय भी ये अभिध्या, व्यापाद एवं मिथ्यादृष्टि यथायोग्य 
होति है । जैसे - श्रूसरे की वस्तु क अपहरणं करते समय अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि होति 
ह, क्या उस समय “अदिन्नादान" कर्मपथ के अतिरिक्त अभिष्या एवं मिथ्यादृष्टि कर्म॑पय 
ˆ भी हमि ?' - इस प्रकार का प्रन उपस्थित हौ सकता है। इसका उत्तर है ~ नहीं । 


१. अहु°, १० ७२। 
र. ्र०-पण दी प° १६९५ 


षरिष्छेदौ ] कम्मचतुककां ५४३ 


उस समय अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि क्मंपथ नहीं होगे; क्योकि उस समय ये मुख्यरूप से 
न हौ कर अदिन्नादान' कमंपथ के, अनृगामी होति है, इसलिये कममपथ नहीं होति' । 

नानाद्गुश्चरित ~ 'अटुसालिनी' के “कायवच्रीदवारेयु हि चोपनं पत्वा कम्मपयं अप्पत्तं 
पि अत्थि, मनोद्धारे च समुदाचार पत्वा कम्मपथं इुप्पत्तं अत्थि; तं गहेत्वा तंतंद्रारपक्लिकमेव 
अकसु“ - इस वचन के अनुसार कायद्वार एवं वाग्धार मं चोपन (हस्त, पाद-आदि 
अङ्खीका व्यापार) प्राप्त करके भी अङ्के [परिपुणं न होने से क्मंपथ न होनेवाले 
कमं भी हँ । तथा मनोद्वार मे उत्पन्न होने पर भी अङ्खोंके परिपूणं न होने से क्मंपथ न 
होनेवाले कमं भी ह। उन उनकर्मों को प्रहण करके उन उन द्वारो में सम्मिलित 
करना चाहिये । जसे ~ किसी सत्त्व के हस्त, पाद-आदि के छेदनरूप कमं के बहुलतया 
कायद्रार मं प्रवृत्त होने पर भी उसे केवल .कायदुश्चरित ही नहीं समक्षना चाहिये । 
स्वय करेगा तो कायदुद्वरित होगा, दूसरों द्वारा करवायेगा तो वाग्‌-दुश्चरित होगा एवं 
मन मे उस प्रकार करने का चिन्तन करेगा त मनोदुश्चरित होगा । हसी प्रकार सभी 
कर्मों के सम्बन्ध में समञ्चना चाहिये । 


अथवा प्राणातिपातं करने से पूवं टोनेवाली चेतना शुब्बचेतना' है । प्राणाति- 
पातवीथि मं होनेवाली चेतना “मुञ्चचेतना' है । प्राणाक्तिपाते . के अनन्तर प्रसन्नतारूपी 
(सौमनस्य) चेतना अपरचेतना' है--इस प्रकारं प्राणातिपात कमं मेँ तीन चेतनायें होती है । इसी 
प्रकार दसं दुश्चरित धर्मों म से प्रत्येक को इन तीन तीन चेतनाओं के साथ गुणनं करने 
से ३० दुश्चरित होते है । 

अथवा इन दृश्वरित कर्मो मं से ,प्राणातिपात कमं पुद्गल स्वयं करतादहैतो 
साहत्थिक दुच्चरित" दूसरों द्वारा करवाता है तौ (आणत्तिक दुच्चरित' एवं दूसरों से न 
कह कर दूसरों के सम्भूख प्राणातिपात के गुणों की प्रशंसा करता टै तो वण्णभासन- 
वुच्चरित' तथा दुसरों द्वारा किये जानै्राले प्राणातिपात मे प्रीति करता है तो (समनुञ्खना- 
दुच्चरित' होता है । इस प्रकार प्रत्येक दुश्चरित को इन चार प्रकारो से गुणन करने पर 
उनकी संख्या ४० होती है । इनमें से कुं कर्मपथ होते है, कु नहीं । 


१. द° ~ विमा०, पू० १३२; प० दी०, पू १६५; अद्र०, पू० ७४.७५ । 
२. अद्रु9, प० ७४। 


दे. तु° - “यथा तावदिह किचत. परस्वं हर्तुकामो मञ्चादुत्तिष्ठति शस्त्रं गृहणाति 
परगृहं गच्छति सुप्तो न वेत्याकणंयति परस्वं स्परति यावन्न स्थानात्‌ प्रच्या- 
वयति तावत्‌ प्रयोगः । ्यस्मिस्तु क्षणे स्थानात्‌ प्रच्यावयति तत्र या विज्ञप्ति- 
स्तत्क्षणिका चाविज्ञप्तिरयं मौलः कमंपथः। द्वाभ्यां हि कारणाम्यामदत्तादानाः 
वदधेन स्पृ्यते ~ प्रयोगतः, फलपरिपूरितश्च । ततः परमविक्ञप्तक्षणाः पृष्ठं 
भवन्ति, यावत्तत्‌ परस्वं विभजते विक्रीणीते गोपायति अनुकीतंयति वा तावदस्य 
विज्ञप्तिक्षणा अपि पृष्ठं भवन्तीति । एवमन्येष्वपि पञ्चसु यथासम्भवं योज्यम्‌ 
~ स्फु9 १०४०१ - ४०२; वि० प्र० व°, प° १५३। 
अभि © चऽ ` ७9 ४ ५ 


४५४४ अभिषम्मस्यसङ्हो | [ कञ्चमौ 


४९. तेसु पाणातिपातो, फर्तवाचा, भ्यापादो च वोसमूलेन जायन्ति । 
५०. कामेसु भिच्छाचारो, भरभिजा, मिच्धादिष्टि च लोभमूलेन । 
' ५१. सेसानि चत्तारि पि दहि" मूलंहि सम्भवन्ति । 

५२. चित्तप्पादवसेन पनेतं ्रकुसलं सम्बथापि इादसविषं होति । 


इन दस अकुशल कमं में से णातिपात, परुषवाक्‌ एवं व्यापाद दवेषमूलं 
चित्त सं उत्पन्न होते हं । । 

कामभिथ्याचार, अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि लोभमूलचित्त से उत्यत्त 
होते हं । ॥ 

रेष चार अकुशल कर्मं, लोभर्भूल एवं द्वेषमूल ~ इन दो चित्तो से उत्पन्न 
होते हं । 

चित्तोत्पाद-वश से ये अकुशल कमं स्वेथा १२ प्रकार के होते हं । 


[1 


४९-५२. यह अकुशल कमं पथो के मूल को दिखलानेवाला वाक्य है । श्राणातिपात - 
यह कमं द्वेषमूल में सम्प्रय्‌क्त चेतना है। 'परषवाक्‌ः भी देषमूल मे सम्प्रयुक्त चेतना है । 
इसीलिये ये दोनों क्मंपथ देषमूल से सम्प्रयुक्त होते ह । अर्थात्‌ ये द्रेषमूल द्वारा सहजात 
आदि प्रत्ययदाक्ति से उपकार करने से उत्यल्ल धमं हं । व्यापाद" ~ यह कमं देष 
चैतसिक ही है + इसलिये यह व्यापाद, दवेषमूल चित्त से उत्पन्न है । अर्थात्‌ यह, व्यापाद 
(देषच॑तसिक) से सम्प्रषूक्तं चित्त द्वारा सहजात-आदि प्रत्ययशक्ति से उपकार करने 
सते उत्पन्न धमं है। | 


उपशक्त कथन के आधार पर प्राणातिपातं एवं पर्षवाक्‌ की अपिक्षा करके 
'दोसमूलेन जायन्ति" ~ यह कहा गया है तथा व्यापाद चु कि स्वयं दवेषचंतसिक टै भतः उसके 
लिये 'दोपमूलेन जायन्ति" यह कहना अपेक्षित नहीं - एसा आचाय का अभिप्राय होना 
चाहिये । इसलिये मूल का अथं इस प्रकार करना चाहिये ~ जब प्राणातिपातं एवं परुष- 
वाक्‌ की अपेक्षा होती है तब दोसमूलेन' का द्विषरूपी मूल से" ~ एेसा अथं करना चाहिये । 
(दोसो च सो मूलञ्चातिं दोसमूलं ) ; तथा जब व्यापाद की अपेक्षा हो तब देषमूल हनं 
वाले चित्त से - एसा अथं करना चाहिये । (दोसो मूलं यस्सा ति दोसमूलं ) । 

काममिथ्याचार मी लोभमूल म सम्प्रयुक्त चेतना है। मिध्यादुष्टि सोभमूलं 
दृष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त म सम्प्रयुक्त दुष्टिचतसिक है । उन दोनों मे लोभ के सम्प्रयुक्त 
हनं कै कारण जब उनकी अपेक्षा होती है तब 'लोममूलेन' का अथं लोभमूल से" - 
एेसा करना चाहिये । अभिध्या का परमार्थस्वरूप लोममूल चित्त मं सम्ब्रयुक्त लोभ- 
चंतसिक ही है। उससे सम्प्रय्‌क्त. कोद लोभ नहीं होता । अतः जब अभिध्या की अपेक्ाकी 
जाती है तब 'लोममूलेन' का लोम मूल हौनेवाले चित्त से' - एेसा अथं करना चाहिये । 

*, तीहि -सी०, स्या० । 





पच््छिदो ] कस्मचतुवकं | ४४५१ 
उपर्युक्त व्याख्याएं पालिटीकागो के आधार पर की गयी है, किन्तु वे आचाय 
की अभिप्रेत नहीं हो सकतीं; क्योकि अभिध्या एवं व्यापाद कर्मपथ होने से पूवं लोभ 
एवं हेष के उत्पन्न होने के कारण वे लोभ एवं देष, अभिध्या एवं व्यापाद कमंपथ होने के 
लिये प्रहृत्युपनिश्यदाक्ति से उपकार करे है, इसलिये सहोत्पन्न एवं सहजात लोभ तथा 
देष काही प्रहण न करके, अपितु पूर्वंभाग केष्लोभ एवं द्वेष का भी ग्रहण करके वोस- 
मूलेन" का देवमल से, एवं 'लोममूलेन' का लोममूल से -एेसा एक ही अथं करना चाहिये! । 
चतोरि पि हीहि मूलेहि - हेष अदिर्दान, म्‌सावाद, पिसुणवाचा एवं सम्फप्प- 
लाप -ये चार कभी कमी लोममृलसे होते हं ओौर कभी कभी द्वेषमूल से होते हं । 
अतएव “अवरिष्ट ४ दो मूलो से होते हं” -एेता कहा गया है। 
अपने पूत्र-कलत्र के भरण-पोषण के लिये जो अदत्तादान किया जाता है वह 
लौभमूल से ही होता है। दूसरों से वैर कटने के लिये या उनके वारा कृत वैर के 
प्रतिकार के लिये उनकी सम्पत्ति का अपहरण किया जाता है, वह अदत्तादान द्वेषमूल से होता है । 
'विभावनी' मे लिखा है किं “नीतिशासत्रकारों के प्रमाणानुसार दुष्टो का निग्रह 
करने के लिये दूसरों की संम्मत्ति का अपहरण करनेवाले राजाओं एवं ब्राह्यणो का सब 
कुदं (सभी सम्पत्ति) ब्राह्मणो का ही राजामों द्वारा दिया हृभा है, उन ब्राह्यणो के दुर्बल 
हो जाने से अन्य (शुद्रादि) उसका भोग कर रहे है, इसलिये उस (सम्पत्ति) का अपहूरण 
करते हुए ब्राह्मण तो अपनी ही सम्पत्ति का भौग करते ह" - इत्यादि कहकर सस्व" (आत्मीय) 
संशया से अपहरण करनेवालो एवं कमं ओर कर्मफल के सम्बन्ध का निषेधं करनेवालो का 
यह अंद्तादान मोहमूल से उत्पन्न है'।' 





१. १० दी, पृण १९६१६५७. 

२. तु° - “ बलतो" ति पाणातिपातो दौसमोहवसेन द्विमृलको होति । अदिन्नादानं 
दौतमोहवसेन वा लोममोहवसेन वा । मिच्छाचारो लोममोहवसेनेव । मुसा- 
वादौ दौसमोहवसेन वा *लोभमोहवसेन वा; तथा पिसुणा वाचा सम्फप्पलापौ 
च । फसा वाचा वोसमोहवसेनं । अभिज्क्षा मोहवसेन एकमूला; तथा न्यापादो । 
मिच्छादिद्ि लोभमोहवसेन दविमूला ति 1“ - अद्ु9, पभ ८४; विभ० अं, 
पु० ३८५; अभि० कोऽ ४: ६९-७० का०, पृण १०६-११०; अभि० दी, 
१९१ ~ १९६३ का०, पृण १५५-१५६; अ्भि° समु०, प° ५५। 

„ विभा ०, पृ° १३३ । 
द° ~ “लोभजमदत्तादानं यस्तेनार्थी तद्धरति । डेषजं वैरनिर्यातनाथम्‌ । मोहजं 
यथा राज्ञां घमपाठकप्रामोष्यात्‌" वुष्टनिग्रहणा्थम्‌ । यथा च दुष्ठब्राह्मणा शाहु: - 
सर्वमिदं प्रजापतिना ब्राह्मणेभ्यो दत्तं ब्राह्मणानां दौर्बल्याद्‌ वृषलाः परिमुञ्जन्ते । 
तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमादते स्वमेव तु कोष्ठं वस्ते स्वं ददाति" इति।' ~ बि० १० 
०, ० ९५४ । | 
तु° ~ “स्वमेव ब्राह्मणो मुषवते स्वं वस्ते स्वं ददाति च। 

आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जन्ते हीतरे जनाः ॥' ॥ 
+ 


नध 


[ कन््मो 





५४५६ अभिधम्मस्थसङ्गहो 


कामावचरकुतलकम्म 
४५३. कामावचरकूसलम्पि कायद्वारं पवततं कायकम्मं, वचीद्ठारे पवत 
वचीकम्भं, मनोहरे पवत्तं मनोकम्मञ्चेति कम्मदारवसन तिविधं होति । 
४५४. तथा दानसोलंभावनावसंन । 
५४५. चिततुप्पादवसेन पेतं प्रहुविषं होति 
कामावचर कुराल भी कायार मे प्रवृत्त होनेवाला कायकमे, वाण्डार मं 
प्रवत्त होनेवाला वाक्कमं एवं मनोद्रार मं प्रवृत्त होनेवाला मन.कमं ~ इस प्रकार 
कमं एवं द्वीर के सम्बन्ध से त्रिविध होता है । 
उसी प्रकार दान, शील एवं भावना भेद सं कामावचर कुशल त्रिविध 
होती है । 
चित्तोत्पाद वदा से यह कामावचर कुशलकमं ° प्रकार का होता है । 
'विभावनी' की यह्‌ व्याख्या भी आचायं के अभिप्राय के अनुकूल नहीं हौ सक्ती । उस 
प्रकार ग्रहण कर्ने मं जब ग्रहण किया जा रहा है उस क्षण मे, लोभ अधवा द्वेष - दोन मे से किसी 
एकं का सम्प्रयोग होना चाहिये तथा अपनी वस्तु समक्षकर उसका ग्रहण करनेवाले ब्राह्मणों को 
अदिन्नादान भी नहीं हो सकता । यदि कपटपुंक ग्रहण होता है तो वह लोम सेही होता है । 
न्यायालय मे मुकदमे के समय किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिये यदि मृषावाद 
करिया जाता है तो बह लोभसे ही होता है। यदि दूसरों को हानि पहुचाने के लिये 
मृषावाद किया जातादहै तो वहद्वेष से हेता है। प॑शुन्यवाक्‌ के विषय मेँ भी, जब 
पद्गल अपने को प्रिय बनाने के लिये चुगली करता हैतो वह लोम से होती है गौर 
यदि दो व्यक्तियों के पारस्परिक प्रेम को भङ्गं करने के लिये की जती है तो वह्‌ देष 
ते हती है । “सम्फप्पलाप' भी यदि किसी वस्तु ढो प्राप्त करने के लिये किया जाता 
है या अपनी प्रसन्नता के लिये लिखकर या बोलकर किया जाताहैतो वह लोभसेही 
होता है । यदि वह सम्फप्यलाप' क्रोव के कारण होता है तो वह द्वेष से होता है। 
इन कर्मप्थों की उत्पत्ति मं मोह तो नित्यसंम्परयुक्त रहता दै, परन्तु उसके 
सवंसाधारण होने से उसे विशेषलूप में न दिखलाकर “असाधारण नय" के अनुसार लोभ 
एवं हेष को दही दिलाया गया हैः 
चितुप्यादवतेन.द्वादसविष होति - ये १० अकुशल कमेपथ, चित्त कौ उत्यत्ति के अनुसार 
१२ होते ह । अर्थात्‌ १२ अकुशलचित्त यथायोग्य प्रोणातिपात-आदि के रूप मं उत्पन्न होते ह । 


कामावचर कुषालकम 
४ १-५५. अकुशल कर्मं ही कायकमं, वाक्कमं एवं मनःकमं मेद से पिविध नहीं होते; अपितु 
कामावचर कुशललकमं मी कायकर्म, वाक्कमं एवं मनःकमम-इस तरह तीन प्रकार के होते है; जैसे- 
५, रोऽ मे नहीं| | 
१. १० दी, १० {९७ । 








1 
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तीन कायकमं ~ 


१. प्राणातिपातविरति! २. अंदतादानविरति एवं ३. कामेषुमिथ्याचारविरति । 

चार वाक्कमं ~ १ . 

१. मृषोवादविरति) २. वशुन्यवाग्विरति ३. परषवाग्विरति एवं ४. सम्मिन्न- 
भ्रलापविरति (सम्फप्पलापविरति) । ॥ 

तीन मनःकमं - 


१. अनभिध्या (अलोभ) २. अब्यापाद (ष) एवं ३. सम्यग्वुष्टि (अमौह = प्रज्ञा) । 

इन दसं धमो को (कुशल कर्मपथ' एं सुचरित" भी कंते हं । 

यहां कायद्वारे पवत्तं कायकम्मं' - आदि कहने पर भी कायद्वार से सम्बद्ध दुश्चरित 
(अकुराल कर्मेपथ) से विरत होनें को कायकम' कहा गया है। जसे - जब किसी 
मनुष्यं को प्राणातिपातं करने का अवकाश प्राप्त होता है तब भँ प्राणातिपातं नहीं 
काः - दस प्रकार की विरतिचेतना यद्यपि “कायविज्ञप्ति नामक कायद्वार में होनेवाली 
चेतना नहीं है, अपितु विज्ञप्तिरहित मनोदवारणभ्में ही होती है; तथापि कायकर्मस्पी 
अकुशल प्राणातिपात से विरत होने के कारण उस विरतिचेतना को भी कायकर्म" कहा 
जाता है। वाक्कर्म भी इसी तरह विचार करना चाहिये । कमी कभी सरो की 
प्राणहिसा नहीं कषणा" - इस प्रकार का मनसिकार करके पुद्गल उस प्रा्णिसा से 
विरत होता है, उस समय कायविज्ञप्ति भी हो सकती है। इसी तरह वाग्िज्ञप्ति भी 
हो सक्ती है" । 

"तंतंदारिकमेवाहू तंतद्वारिकपापतौ । 
विरमन्तस्स विजञ्त्ति विना वा सह वा पुनः ।1 

कुछ स्थलों पर मुख्य खूप से भी कायकमं एवं वाक्कमं कुल होते हँ । दान 
करने में ~ साहत्थिक (अपने हाथ से) दान देता है तो कायविज्ञप्ति होने से वह कायकमं 
दान होतादहै। भँ हस वस्तु का दान कर रहा हृ" - इस प्रकार कहने पर वाग्विज्ञप्ति 
होने ते वह्‌ वाक्कमं दान होताहै। इस प्रकार मुख्य रूप से कायकमं एवं वाक्कमं होने वाले 
कुशल भी होते हुं । 

बान-सील-भावनावसेन - कुराल कर्मपथ के बारे में १० प्राणातिपात-विरति-आदि से 
ही कर्मंपय पुणं नहीं हौ जति; अपितु दान, शील-आदि से कर्मपथ होनेवाले अनेक कुराल- 
धमं भी होतेह अतः उन कुशल धमो को दिखलाने के लिये (तथा दान-सील-भावना- 
वेन कहा गया है । कुं शल के विषय मे ~ स्वप्न मे हौोनेवाली जवनचेतना, पञ्चद्वारिक वीथि 
मे होनेवाली जवनचेतना एवं मरणासन्नवीथि गं होनेवाली जवनचेतन ~ इस प्रकार इन तीन 
चेतनाओो के णतिरिक्त अन्य सभी कुशल चेतनाओं के सम्बन्ध मे उनके भङ्ग परिपूणं ह या नही"? - 
हस प्रकार का विचार आवश्यक नहीं होता; क्योकि सभी कमं कर्मपथ ही होते ह । परन्तु भत्यन्त. 
तीण कुदालकमं एवं अश्धरी प्रकार से उपकारप्रप्त कुशलकमं ही प्रतिसन्धिफल दे सकता है¶ । 

१. प० दीऽ पृ° १९७) 

२. नामि० पररि० ३८१ का०, पर २७। 

ह. प० दी०, १० १९५७१६९८ 
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५६. दान-सील-भावनो-भरपचायन*-वेग्यावच्च-पतिदान-पतानुमोदन- 
धम्मसवनः-वम्मवेसना-दिद्विजुकम्मवसेन; दसविधं होति । 
क ( 
दान, हील, भावना, अपचायन, वेयावृत्य, पत्तिदान, प्राप्तानुमोदन, 
वा घमेदेशना एवं दृष्टि-ऋजुक्तमं भेद सं कामावचर कुशलकमं दस प्रकार 
हें । 











चितुप्यादवतेन अटुविधं होति चित्तोत्पाद के भेद से ये कामकुंदाल कमं ८ 
महाकुरालचत्त ही होते है । अर्थात्‌ ८ महाकुशल चित्त ही कायकमं दान-आदि कुशल- 
कमो के खूप मं होते हं। 

४५६. दानं - चेतनादान एवं वस्तुदान -इस प्रकार दान दिविध होता दै) 
“दीयति एतेना ति दानं' जिस चेतना से"दिया जाता है, बह चेतना दान है। यहां देनं 
की कारणमूत चेतना दान' कही गयी है" । अयवा दातब्बं ति दानं' अर्थात्‌ दानीय 

(देय) वस्तु “दान' है । यहा दातव्य वैस्तु को "दान" कहा गया है । इन दोनों मे यहां 


*, पमायन ~ रौ ०; पचायन - म० (ख) । †. पत्तानुमोदना -स्या० । 

‡. धम्मसवण - सी०; धम्मस्सवन ~ स्या० । 

8. दिद्ढ्जु° - स्या०, दिद्विज्जु° -भ्सी० रो० ना० । 

१. “दीयति एतेना ति दानं, वत्थुपरिच्वागचेतना ।" - प० दी०, प° १६८ । 
“दीयति एतेना ति दानं, परिच्चागचेतना ।“ ~ विभा०, पृ° १३३) 
“तत्य चीवरादीसु चतुसु पच्चयेसु, सूपादीयु वा छसु भारम्मणेयु अन्नादीसु वा 
दसस दानवत्थूसु तं तं देन्तस्स तेसं तेसं उप्पादनतो पटराय पुन्बमागे, परिः 
च्वागकाले, पच्छा सोमनस्सचित्तेन अनुस्सरणे चा ति तीसु कालेसु पवत्ता 
चेतना “दानमयं पुञ्जकिरियवत्थुः नाम ।* - अहु ० पृ० १२६; विभ, 
पर ३८४; विभ० अर, पृ* १४१ । 

तु9 ~ “दीयते येन ॒तहानं, पूजानुभ्रहकाम्यया । 


कायवाक्कमं सोत्थानं, तन्महाभोगवत्फलम्‌ ।। ' 
~ अभि०को० ४: ११३ का० पु° १२५। 


“दानं हि दीयते येन, स्वपरार्थाधपेक्षया । 


कायादिकमं तत्तत्तवमविज्ञप्तिः क्वचित्पुनः +" 
- अभि० दी० २४४ का०,पृ० २१०। 


“फेन सह॒ सर्वंस्वत्यागाच्चित्ताज्जनेऽखिले । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु ।।“ - बोषि० ५: १०, १ 
* ५३ । व्र ~ अभि० समू०,१्‌० ५९ । विस्तार के लियं ्र° ~ म० नि०, तृ°भा० 
(वक्खिणाविभङ्गसुत्त), १० ३३९-३४४; अ० नि०, त° भा० ( दानबगौ ), 
१० ३३६-३४६ । 
अभि० को० ४: ११३-१२१ कार; अभिण० टीण २४३-२५३ का०; विप्र 
चूर पण २१०-२१५.। 
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दानचेतना को 'दान' कहना अभीष्ट है । वह दानचेतना पुब्बचेतना, मुश्चचेतना एवं 
अपरचेतना मेद से त्रिविध होती है। इनमें से दान दूंगा" - हस प्रकार के विचार से 
लेकर अथवा देय वस्तु न होने पर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिये प्रयत करने से 
लेकर देता हः (देमि) -हइस प्रकार की चेतना के उत्पादक्षण से पूर्वभाग तक उत्य्च 
चेतना को धुब्बचेतना' कहा जाता है। देता हूं (देमि) इस क्षण में उत्पन्न होनेवाली 
चेतना को “मुञ्चचेतना' कहा जाता है, इसे हननि्ानचेतना भी कहतेहं। दान के 
अनन्तर उस दान का स्मरणं करके उत्पन्न सौमनस्यचेतना को “अपरवचेतना' कहा जाता 
है । ये पुज्ब, मुञ्च एवं अपर चेतनां जब सुअवसर लब्व होता है तब, प्रतिसन्विफलं 
मी दे सक्ती है" । 
ˆ-एकपूुप्फं यजित्वान अक्षीतिकप्पकोटियो । 
दुगति नाभिजानामि एकपुप्फस्सिदं फलं ॥। 

अर्थात्‌ एक पुष्प का दान देकर ८० कोटि कल्पपर्यन्त (मं) दुर्गेति को नहीं 
जानता हूं ~ यह्‌ एक पष्प का फल है। 

यहां एक पुष्प का दान करने के कारणं अनेक भवपर्न्त दगंतिभूमि में उत्पाद 
न होकर निर्वाण तकं की प्राप्ति की जा सकती है । इसर्मो अनेक भवपरयन्त देवभूमि 
मनुष्यभूमि-आदि में उत्पन्न होना इन पुम्ब, अञ्च एवं अपर चेतनाओं द्वारा प्रतिसन्षि 
फल देनं कै फलस्वरूप होता है । इस पुष्पदानसूयी करल कमं के फलस्वरूप पुद्गल 
जब सुगतिभूमि में उत्पन्न होता है तब वहां कल्याणमित्र-आदि के समागम से उपकार 
मिलने के कारण पुनः पुनः कुशल कमं करने से निर्वाण तक की प्रोप्तिकी जा सकती है । 

अयवा - हीन, मध्यम एवं प्रणीत, भेद से दान तीन प्रकार के होते है। उनमें 
छन्द, चित्त, वीयं एवं मीमांसा (वीमंसा प्रज्ञा) कै दुबल होने पर हीनं दान, मध्यम 
होने पर मध्यम दान, एवं ब्रीक्ष्ण होने । पर दान श्रणीतदान" कहलाता है । 





१. ' तत्थ सानुसयसन्तानवतो परेसं पुजानुगहकामताय अत्तनौ विज्जमानवत्थु- 
परिज्चजनवसप्पवत्तचेतना दानं नाम, दानवत्थुपरियेसनवसेन दिक्नस्स सोम- 
नस्सचित्तेन अनुस्सरणवसेन च पवत्ता पुञ्बपच्छाभागचेतना एत्येव समोधानं 
गच्छन्ति ।“ ~ विभा०, १० १३३-१३४। 
एत्थ एकमेव तिविधं होति पुरिमं मज्किमं पच्छिमं ति । तत्थ दाने ताव 
परिग्गाहकस्सं परिच्चागकरणं मज्षिमं नाम । ततो .पुन्बे इमिना पच्चयेन 
दानमय पुञ्जं पवत्तयिस्सामीति पच्चयुप्पादनतौ पटाय दानं आरब्भ दानं 
उदिस्स तीयु इरेसु पवता कुंसलचेतना पुरिमा नाम । पच्छाभागे पन अत्तना | 
दिक्नदानं अर्म पृनप्युनं अत्तमनचित्तं उष्पादेन्तस्स पवत्ता कुसलचेतनां 
पच्छिमं नाम ।' -प० दी०, प° १९९। 
तु° - अभि कोऽ ४ : ११६. १० १२७। 

“आरायादिमवुत्वादेम्‌ दुल्वादीनिं कर्मणः ।” ~ अभि ० दी ° २४८ का, १० २१३। 

२७ १० दीश प०२०५। ५ ६ 
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अथवा ~ कीति एवं गुणों के लिये किया गया दान 'हीनदान, कशल फल 
प्राप्ति की इच्छा से किया गया दान 'मध्यमदान' एवं किसी फल की इच्छा न कर 
'सभी सज्जन दान करते ह अतः भृन्े भी दान करना चाहिये" - एेसा सोचकर निष्काम 
माव से किया गया दान श्रणीतं (उत्तम) दान" कहलाता है। 


अथवा - अपने को बड़ा दिखाने के लिये तया दूसरों कौ नीचा दिखाने की 
इच्छा से किया गया दान 'हीनदान, द॑ प्रकार की इच्छा न करके केवल लौकिक सुखो 
कौ कामना से किया गया दान “मध्यमदान' एवं मागं तथा फल के सुखं कौ कामना से 
किया गया दनि भ्रणीतदानः है। 


अथवा ~ मवसम्पत्ति की कामना से किया गया दान हीनदान', केवल अपने 
को सांसारिक प्रपञ्च से मुक्त करने के लिये किया गया दान “मध्यम दान तथा सभी 
प्राणियों की मुक्ति के लियं की जानेवाली बोधिसत्त्वो की दानपारमिता श्रणीतदान' है । 


इस प्रकार श्षील एवं भावना-आदि में भी उपर्युक्त प्रकार से उनके हीन, 
मध्यम एवं प्रणीतं भाव को यथायोग्य समक्षना चाहियेः । । 


सील -- 'तीलयति काय-वची-कम्माद्भि सम्मा दहतीति सीलं' अर्थात्‌ काय एवं 
वाक्‌ कर्मं को भली भांति सन्धारण एवं प्रतिष्ठापन करनेवाला "शीलः टै । 


१. द्र ~ “अद्भिमानि भिक्लवे ! * दानानि...1" -अ० नि तुर भा०, 
प° २२३६। 
“यौ वीतरागो वीतरागेसु ददाति दानं, धम्भेन ल्‌ढं सुपस्नचित्तो । 
अभिसदृहं कम्मफलं उकारं, तं वे दानं आभिसदानानममां ति ॥। ` 
| -म० नि०, तु° भाम, पु० ३४४ । 
तु° ~ “श्रेष्ठं मुक्तस्य मुक्ताय, बोधिसत्त्वस्य चाष्टमम्‌ ।' 
~ अभि० कोऽ ४: ११७, १० १२६। 
“बोधिसत्वस्य यहानमन्यस्यापि यदष्टमम्‌ । 
` विपदिचद्धिस्तदास्यातं, शरेष्ठं यच्चार्हतोऽहेते ॥।'* 
| ° -अभि० दी०२५० का०, पृ० २१३। 
“यत्खलु बोधिसत्वः सव॑सत्त्वहिताध्यादयेन दानं ददाति तदग्रमुत्तमा्ंफल- 
त्वात्‌ । भगवताष्टौ खलु दानान्युक्तानि सूत्रे - 'आसाद्यदानम्‌, भयदानम्‌, 
अदात्‌ मे दानम्‌, दास्यति मे दानम्‌, दततपूवं भे पितृभिर्वानम्‌, ददाति 
स्वर्गर्थम्‌, कीत्यर्थम्‌ , यावदुत्तमा्थस्य प्राप्तये ददात्येतदैग्रथम्‌, यञ्च व्रैषातुक- 
वीतरागो अ्ह्नहेते ददाति दानमिदग्रचमिति ।” - वि० प्र० बु०, १० २१४। 
 प१० दी०, प° १९९ । ॥ † 
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अकुशल न होने देने के लिये कायकमं एवं वाकूकर्मा की अच्छी प्रकार धारण 
करनेवाली या सम्यक्‌ प्रतिष्ठापित करनेवाली चेतना शील है. । (दान एवं शील चेतना 
अर्हत कौ सन्तान मंँभी हो सकती है, परन्तु यहां कुशलकमं पृण्यक्रियावस्तु दिखलाना 
ही अभीष्ट होने के कारण कंशल चेतना का ही ग्रहण करना चाहिये। मावना-आदि 
मँ मी इती प्रकार संमक्षना चाहिये ।) 
वह दील भिक्षुशील, भिकुणीशील, श्रामृणेरलील एवं गृहस्यगील - इस तरह चार 
तरकार का होता है। उनमें से भिक्षु-प्रातिमोक्ष में आनेवाला सील भिक्षुशील' एवं भिक्षुणी- 
ब्रातिमोक्षं मे अनेवाला शील भिक्षुणीशील' है। वे लील पृथक्‌ रूप से सिक्खापदं 
समादियामि - इस प्रकार शिक्षापद का समादान करके ग्रहण किये जानेवाले शील नहीं 
है; अपितु भिश्गुजौ के भिक्षुकमं के लिये बनाये गये सीमागृहः में उपसम्पदा-ग्रहण 
करने के बाद अर्थात्‌ भिक्षया भिक्षुणी दीक्षाले लेने के बाद अपने आप 
गृहीत हो जानेवाले शीलं हँ । भिक्षु या भिक्षुणियो को वे लील जीवनभर पालन करने 
पड़ते ह । ये उनके नित्य शील हँ। जब किसी भिक्षु को पाराजिक आपत्ति प्राप्त 
होती हन्या वह शिक्षापद का स्वयं त्याग क्र देता ह तब वह इन भिक्षुशीलों से मुक्त 


१. “सीलयतीति सीलं काय-वची-क्रम्मानि सम्भा दहति, सम्मा ठपेतीत्यत्थो । 
सौलयति वा उपधारेतीति सीलं, उपधारणं पनेत्थ कुसलनं अधिद्रानभावो । 
~ विभा०, प° १३३ । “सीलयतीति सीलं, काय-वची-कम्मानि सावज्जानि 
निवारेत्वा अंनवज्जानि सुसमाहितानि कत्वा सम्मा दहति, टपेति, उपसि 
कुसलधम्मे च उपधारेति, तेसं "पतिटा हृत्वा धारेतीति अत्थो ।“ - प० दी०, 
प०५ १६८ | 
द्र० ~ विसु०, प° ४-५; मिलिं०, पृ० ३५-३६; पटि० म०, प° ४६-५३; 
विभ०, पृण ३८५। 
पञ्चीलं अहूसीलं दससीलं समादियन्तस्स ¶पब्बजिस्सामी' ति विहारं गच्छु- 
न्तस्स, पन्बजन्तस्स, "मनोरथं मत्थके पापेत्वा पम्बजितो बतम्हि साधु सुटदू 
ति आवज्जेन्तस्स, पातिमोक्वं संबरन्तस्स, चीव रादयो पर्बये पच्चवेक्वन्तस्सं, 
आओपायगतेसु खूपादीसु चक्छुद्रारादीनि संवरन्तस्स, आजीवं सोधेन्तस्स च 
पवत्ता चेतना सीलमयं पुञ्जकिरियवत्थु' नाम ।” - अदू०, प्‌० १२६; 
विभ अऽ, पृ° १४५ । 
तु° ~ “दौःशील्यमशुमं रूपं, रीलं तंद्विरतिद्टिषा । 
बुद्धेन प्रतिषिद्धाच्च, परिषुद्धं चतुर्गुणम्‌ ।। - अभि० को० ४ : १२२ काऽ, 
१५ १२७-१२८; अमि० दी० २५४-२५५ का० पृण २१५२१९६; 
अभि० समु०, प० ६०। 

२. दण -म०्व०, १७ १०६९। 


३. 8०.“ पारा १० २७, ५१५, ठठ, ११३ । 
अनि° व° : ७१ ध 
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हौ जाता है। इसके बाद भौ यदि वह॒ अपने को भिक्षुदख्पमं स्वीकार करताटहैतौ 
उका वह "दुःशील" कहलाता है । यदि पाराजिक के अतिरिक्त अन्य ॒दिक्षापदवो मंसे 
किती एक का अतिक्रमण करके वह विनय के अनुसार उसकी शुद्धि नहीं करता है तौ 
उते “अंलज्जी' पुद्गल कहा जाता है । भिक्षुणी के बरेमें भी हसी प्रकार जानना 
चाहिये" । श्रामणेर यदि त्रिंशरण का समादान करता है तो उसे त्रिरारण समादान के 
सथं ही साथ प्राणातिपातविरति-आादि दस शीलो का समादानं अपने अपहो 
जता है। उन वे शील जबतक श्रामणेर रहता है पालन करने होते ह । उन बीलों 
मे से यदि उसका श्रामणेर-लिङ्गंनारक एक शीलभीभङ्खहो जाता है तो उसका श्रामणेर- 
भाव नष्टहो जाता है ओौर उसे पनः त्रिररण का समादान करना पडताहै तथा 
एला करने से वह पुनः शीलसम्पत्न हो जाता है। ये दस क्षीलं धामणेरो के नित्य 
्षील है"। गृहस्थं क लिये प्राणातिपातविरति-आदि पांच शील ही कहे गये है, 
उनका पृथक्‌ रूप से समादान करना पडता टै । वे उनके नित्यशीलं होते हँ । बे नित्य 
शील चाहे समादान किये हये हयान किये हये हो, उनका पालनं न करने से भापत्ति 
(पाप) होती है ओौर यदि पालन किया जाता है तो लाभ होता है । 


उपोतथतील ~ अष्टा ज्गंशील गृहस्थो का उपोसथशील है। उपोसथरील केवलं 
उपोसथदिवस के लिये ही नहीं होता, अन्य हिनो मे भी उसका पालनं किया जा सकता 
है । गृहस्थ यदि चाहं तौ दशशीलं का भी पालन कर सकते हँ । उपोसथ के दिन या 
अन्यं दिनों मे गृहस्थ द्वारा पालन किये जा रहौ अष्टश्ीलं या दशशील में से पञ्चरील 
के अतिरिक्तं किसी एक शील के भङ्गं होने से एक रील का भङ्गं होता है, किन्तु 
पञ्चशील कै नित्यश्षील होने के कारण उनमें षे किसी एक के भङ्गं होने से सम्भू 
हील भङ्ग हो जाता है। पञ्चशील ते अतिरिक्ति शीलो मंसे किसी एक के भङ्गं होने 
पर पाप नहीं होता, केवलं फल की प्राप्ति नहीं होती; किन्तु पञ्चशील में से किसी 
एकं के भङ्खं होने पर पाप होता है। 

ारितसील एवं वारित्तसील - अपने देश, जाति, कुल एवं काल के अनुसार 
उचित समक्षे जानेवाले एवं आचरण किये जानेवाले. कमं "चारित' (चारित्य) शील 
ह तथा "विनय-लन्वक' मं आनेवाले वे कमं जिनके पालन करने से तो कुशल फल होता है 
किन्तु पालन न करने से कोई आपत्ति नहीं होती, वे भी “चारितशील' ही ह । उनके 
न जानकर पालनं न करने से पाप न होने पर भी लोक में निन्दा अवद्य 


होती दै । 


१. प० दी०, प° १६६-२००। 

२. प० दी०, १० २००। 

३. प9 दी, प° | २०० । तु9 ~ विसु9, 9 १०.११. विभ, प 
२९४-२६६। 


॥, 


¶रिण्छेदो ] कम्मचतुक्कं ५६१ 


जिनके पालन न करने से आपत्ति (पाप) हौती है, वे पांच शील (पञ्चकशील) 
वारिततशील' है" । इनके पालन करने से कायिक एवं वाचिक कर्म का संयमन एवं 
संरक्षण होता है। इसे 'इन्दरियगुक्नि' भी कहते है"। चित्तं का संयमं ~ इनके द्वारा नहीं 
होता, वह केवलं भावना से होता है। 

भावना ~ 'अधिकुसलं भावेति उष्यादेति » वहतीति भावना" जो त्रेष्ठ कुदाल- 
चितो का उत्पादं करती हैया बढ़ती टै वह भावना दहै । जव भावना प्रारम्भ की 
जाती है तब कुशलचित्तं उत्पन्न होते हं ओौर। तब “उष्पादेति' - यह व्यास्या सार्थक 


१. "यं भगवता इदं कत्तन्बं' ति पञ्जत्तसिक्लापदपूरणं, तं चारित्तं; यं इदं 
न कत्तन्बं' ति पटिक्खित्तस्सं अकरणं, तं वार्ति । तत्रायं वचनत्यो - चरन्ति 
तस्मि सीलेमु परिपूरकारिताय पवत्ततीति "चारित्तं'; वारन्ति तायन्ति रक्छन्ति 
` तेना ति वार्त्ति" । तत्थ सद्धाविरियसाधनं "चार्तिं"; सद्धासतिसाधनं 
वार्तं ।“ ~ विसु° षृ० ७। 

२. तु० - विसु०, १० १३-१५; विभ ०,१्‌ ० २९८-२९९; दी नि०, प्र° भार, 
प० ६२। 

९. “मावेन्ति एताया ति (भावनाः । अधिकुसलधम्मे अनुप्पन्ने कौ उष्पादेन्ति, 
उपपन्ने वा बह्न्तीति अत्यो ।' - पण दी, ` पु° १६८। 

““मावेति कुसलधम्मे आसेवति वहति एताया ति “भावनाः । ~ विभा०, 
पू० १३३। 

“पटिसम्मिदायं वृत्तेन विपस्सनामगगेन चक्खु अनिच्चतो दुक्वतो अनत्ततौ 
भावेन्तस्स. . . जरामरणं अनिच्वतो दुक्वतो अनत्ततो भावेन्तस्सत ॒पवत्ता 
चेतना अदुतिसाय वा आरम्मणेसु अप्पनं अप्पत्ता संब्बापि चेतना “भावना- 
मयं पुञ्जरकिरियवत्थुः नाम ।“ ~ अदु, पृ० १२६; विभ०, पृण ३८५; 
विभ० अं० पृण १४५ 

दण -पटि० म० प° ५३-५५; विसु० १० ५७-५९ । | 

तु° ~ “समाहितं तु कुशलं, भावना चित्तवासनात्‌ ।“ ~ अभि० को० ४: १२३ 
का० पृण १२८ , 

“समाहितग्रहणमसमाहितनिवृत्यर्थम्‌ । कुशलग्रहणं समाहितास्वादनासम्प्र- 
युक्तक्लिष्टध्याननिवृत्त्य्थेम्‌ । तत्समाहितकुशलसद्शामुत्पदचते, ।“ ~ स्फु०, 
प० ४३७। 

“पुष्यं समाहितं त्वत्र, भावना त्रित्तभावनात्‌ ।'' ~ अभि दी० २५६ काण, 
¶० २१६ । 

"यत्तमाधिस्वभावं समाहितं पण्यं तदृमावनेत्युच्यते । कस्मात्‌ ? चित्तमावनाद्‌। 
यथा ~ तैलं *पुष्पैश्चस्पकादिभिर्वासितं तन्मयीभवति तत्समाधिसम्प्रयुक्त॑स्तत्सह- 
भूकैरच धर्मदिचत्तं भावितं वासितमित्युच्वते, तन्मयीकरणात्‌ ।“-वि° प्र 
व्‌०, १० २१६-२१७। 


४६४ अभिषम्मत्यतङ्गहो [ बथ्वनी 


होती है । कुशलचित्तौ के उत्पाद के अनन्तर पुनः पुनः भावना करने से वे कुशलचित्त 
वृद्ध होते ह तब वदढेति" ~ यह विग्रह सार्थक होता है । 'कम्महान' परिच्छेद मँ जने- 
बाली शमथभावना एवं विपदयनामावना ~ इन दोनों को 'मावना' कहते ह । यहां काम- 
कुशल को दिखंलानेवाला विषय प्रस्तुत होने से उन दोनौ भावनाओं की भोवना करते 
समय अपणा के पूव॑भाग मे होनेवाली कामावचर कुंशलभावना का ही ग्रहणं करना चाहिये । 
यहाँ दौषरहित शिल्प एवं धामिक ग्रन्थो का स्वाध्यायं (परियत्ति) भी भावना के भीतर 
ही समाविष्ट होते ह" 

अपचायनं ~ अपचायन्ति एतेना ति अपचायनं' कामकुदलचेतना से अर्भिवादनं 
करना, अभ्युत्थान करना एवं आदर व्यक्त करना ~ भादि अपचायन है । अतः इस 
अपचायन कौ कारणभूत चेतना को ही अपचायन' कहते हं । माता, पिता, गृ एवं 
धमं का पालनं करनेवाले श्रमण एवं ब्राक्षणो के प्रति सम्मान व्यक्त करना एवं उनका 
भिवादन करना - आदि, जो अपने लाभ या यदा के लिये नहीं होता, अपचायन' है । 

वेग्यावच्च ~ "व्यावटस्स भावो वेय्यावच्चं' व्यापृत (भपने गुरुजनों की शुश्रूषा में 
संलग्न पुद्गल) का भाव वेय्यावच्च' है'। अर्थात्‌ माता पिता एवं रोगी- शादि 





१. “उपरि वृच्चमाना समथविपस्सनावसेन दुविधा भावना “भावनाः नामं । 
सा इध अप्पनं अप्यत्ता व॒ अधिप्येता । धम्मविनयपरियत्तिया सह अनवज्ज- 
केम्मसिष्पविज्जाठनेसु परिचयकरणचेतनापि एत्थेव सङ्खगय्हति ।" - पण दी०, 
१० २०१। 

“चत्तालीसाय कम्मदरानेसु ख॑न्धादीसु च भूमीसु परिकम्मसम्मसनवसप्पवत्ता 
अप्पनं अप्पत्ता गोत्रभूपरियोसानचेत्तना (भावना नाम । निरवज्जविज्जादि- 
परियापुणनेचेतनापि एत्थव समोधानं गच्छति ।* ~ विभा०, प° १३४ । 

२. पण दी०, प° १९८; विभा०, पृ० १३३ । ` 

३. “रतनत्तये पन ॒मातापितूषु कुले जटेसु ओचरियेसु धम्मिकसमणब्राह्मणेनु 
अन्जेमु च गुणवयवदधेषु यथारहं पच्चुदानं वन्दनं अञ्जलिकरणं सामिनि- 
करणं वत्तपटिवत्तकरणं ति एवमादि सब्बं 'अपचायनं' नाम ।"” ~ पण दी ०, 
पृ० २०१। 

“वयसा गुणेहि च जेह्ानं चीवरादीसु पच्चासारदितेन असद्धिलिदटुज्कासयेन 
पथ्वुद्रान-सासनामिनीहारादिविधिना बहुमानकरणचेतना अपचायनं' नाम ।" 
~ विभा०, प° १३४। 

“महल्लक पन दिस्वा पच्चुगगमन-पत्तचीवरपटिम्गहण-अभिवादनमरगसम्पदाना- 
दिवसेन "अपवितिसहगतं' ति वेदितब्बं ।'' ~ बटू०, प° १२६९। 

४, “वितेसेन भआवरन्ति उस्सुकं भआापज्जन्तीति व्यावटा, स्यादटामं भावो षम्मं 
वा वेय्यावच्वं ।“ -प० दी० पुण १६८; विमा०, पुण १३३। 


वरिष्डेदो ] कस्मचतषवा १९४ 


अन्य व्यक्तियों के शद्िष्ट कायो में सहायता करने की कारणमूत चेतना 
वेय्यावच्च' है । 

पत्तिदान ~ पत्तव्वा ति एत्ति, पत्तिया दानं पत्तिदानं' प्राप्तव्य को "पत्ति कहते 
ह्‌ । उस प्राप्तव्य कुशल का समभाग देना पत्तिदान' हैः । जब पुदुगल सवंप्रथम किसी 
वस्तु का दान करता है तब उस दान की कादणभूतं दानचेतना शयक मे ही प्राप्तव्य 
होने के कारण पर्ति" कही जाती है । उस प्राप्तव्य कुशलभाग को किसी एक सत्त्व के 
या सम्पूणं सत्त्वो के उिष्ट से "यह कुराल, जितना मूज्ञे प्राप्त हुभा है, उतना 
किकी एक को या सम्पूणं सत्त्वो को प्राप्त हौ'-एेसा मनसिकार करके देने की 
कारणभूतचेतना “पत्तिदान' है" । इस प्रकार कुंशलभाग दूसरों को देने से दानस्वामी मं 
कुशल कम नहीं होता । जैसे किसी मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला लेने से प्रथम 
मोमअत्ती का प्रकाश कम नहीं होता, अपितु प्रकाश में वृद्धिही होती है; उसी प्रकार 
अपमे प्राप्त कुशलं दूसरों को देने से दानस्वामी मं होनेवाले दानकुंशल के अतिरिक्त 
ओर पत्तिदान कुशल भी हौ जाता हैः। इस विषय में यद्यपि अदुकथाओं मं दान 
करके उसका समभाग अन्य के लिये विसजित करनामात्र "पत्तिदान' कहा गया है"; 
किन्तु 'संगीतिसुत्तटीका' में अन्य कुराल अर्थात्‌ शील, भावना, आदि करके उसके 
समभाग का दूसरों के लिये विसर्जन भी पत्तिदान' कहा गया है। 


न्ति 


. तिसमेव गिलानानञ्च यथावृत्तज्जासयेन तंतंकिच्चकरणवेतना वैय्यावण्च 
नाम ।“ - विभा०, पृण १३४। द्र° ~-प० दी०, प° २०१। 

(वुडढतरानं वत्तपदिवत्तकरणवसेत्न गामं पिण्डाय पविटं भिक्स दिस्वा पत्तं 
गहेत्वा गामे भिक्वं समादधैत्वा उपसंह॒रणवसेन, गच्छ, भिक्खूनं पत्तं आहरा" 
ति सुत्वा वेगेन गन्त्वा पत्ताहरणादिवसेन च कायवेय्यावटिककाले विय्यावच्च- 
सहगतं" वेदितन्बं ।"' ~-भअटु ०, पृ० १२९। 

२. “पज्जित्था ति पर्ति, अत्तिनि लद्धपुञ्जकौदटापस्स नाम । पापीयतीति वा 
पत्ति, परेहि अनुमोदन्तेहि लद्धब्बस्स पुञ्जनिस्सन्दस्सेतं नाम । पत्ति ददन्ति 
एतेना ति पत्तिदानं 1 -प० दी०, १० १६८ । 

“अत्तन सन्ताने निन्बत्ता पत्ति दीयति एतेना ति पत्तिदानं '' ~ विभा०, ¶्‌० १३३। 

३. पण दी०, पृ०२०१। 

४. “कि पनेवं पत्ति ददतौ पुञ्जक्छयो होतीति? न होति। यथो पन एकं 

पदीपं जालेत्वा ततो दीपसहस्तं जालेन्तसस "पठमदीपो लीणो' ति न वत्तम्बौ । 

पुरिमालोकेन पन सर्द पच्छिमालोको एकतो हृत्वा अतिमहा होति, एव- 

मेव पत्ति ददतौ परिहानि नाम नत्थि ।“ ~ अहु, पृण १२९। - ˆ 

“दानं दत्वा गन्धादीहि पूजं कत्वा “असुकस्स नाम पति होतुः ति षा सष्व- 

सत्तानं होत" ति वा पत्ति ददतो प्तानुप्पदानं' वेदितब्बं ।' ~ भहु ०, पु १२९ । 


४ 


[ षन्चनो 
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प्तानुमोदनं ~ "पत्तिया अनुमोदनं पत्तानुमोदनं' दूसरों हारा दिये गये कुशल भाग 
का अनुमोदन करनेकी कारणभूत बेतना "त्तानुमोदन' है । 

परेहि दित्नाय पत्तिया साधु, सुदृदूं ति अनुमोदनवसेन पत्तम्मनुमोदनं' वेदितब्बं' ।" 

“परेहि दिन्नाय पत्तिया वा अञ्जय वा पुञ्शविरियाय साघु, सुट॒ढ्‌' ति भनु- 
मोदनवसेन “अन्मनुमोदनं' वेदितब्बं" ।' ^ 

- इनं दौनौ अदुकथाओं को ध्यान मं रसना चाहिये । सङ्खीतिसूत्तटुकथा' मे 
पत्तब्मनुमोदनं' कहने के कारण "पत्तिया अन्मनुमोदनं' ~ इस प्रकार पदच्छेद करके 
'पत्तिया' की "परेहि दिन्नाय पत्तिया' - एसी व्याख्या कौ गयी है । इसका अथं हुजा कि 
'दानस्वामी द्वारा दिये गये समभाग का साघुवाद करने से पत्तानुमोदन' कुशल होता 
है । "अद्ुसालिनी में 'अन्मनुमोदनः कहने के कारण दानस्वामी द्वारा दिये गये समभाग 
दान कुशलं के प्रति अनुमोदन की "अपिक्षा करके "परेहि दिन्नाय पत्तिया वा 
कहा शया है तथा दानस्वामी दवारा समभाग नहीं दिये गये दानकुशल एवं भील- 
पालन करनेवाले के दीलकुशल-आदि' के प्रति किये गये अनुमोदनं की अपेक्षां 
करके अज्ञाय वा पृञ्जकिरियाय' ~ एसी व्याख्या की गयी है । इनमें से समभाग देने के 
कारण अनुमोदन करना 'पत्तानुमोदन होता है। समभागं न देने पर भी किया गया 
अनुमोदनं केवलं अनुमोदन ही होता है, पत्तानुमोदन नहीं । 

“परेहि अनुप्पदिन्रतायं पत्तं अन्भनुमोदति एतेना ति पत्तम्भनुमोदनं, अनुप्पदित्नं 
पन केवलं अन्भनुमोदयति एतेना ति अन्मनुमोदनं* 1 

पत्ति' शब्द भी दो प्रकार का होता है ~ १. उद्िस्सिक पत्ति एवं २. भनु- 
हिस्सिक पत्ति । किसी एकं प्रेत व्यक्ति के उदेश्य से दिये गये समभाग को "उदिस्सिक 
पत्ति" तथा किसी एक व्यक्ति के उदेश्य से नहीं, अपितु सम्पूणं प्राणियों के उदेश्य 
से दिये गये समभाग को “अनुदिस्सिक पत्ति" कटहते, ह । उनम से उदिस्तिक पत्ति प्रेत 
दवारा साधूवाद किये जाने पर दुष्टधर्मफल देनेवाली होती है। अनुदिसिक पर्ति का 
साधुवाद किया जाने पर दुष्टघमंफल की प्राप्ति-सम्बन्धी कोर कथा उपलन्ध नहीं है, 
किन्तु उसका फल भी महान्‌ होता दै । 


१. “पत्ति अनुमोदति एताया ति 'पतानुमोदना' ।“ ~ विभा०, १० १३३ । 
"तदेव परेहि दित्तं अनुमोदन्ति, साधुकारं ददन्ति एतेना ति पत्तानुमोदनं 1" 
~ प० दी ०» पण १६८। 

२. दी° निर अभ, त° भा° (पायिकवगगटुकथा ), ¶०१०२ । 

३, अदट्ु० पृ० १२९। | 

४. संज्गौतिपृत्तदीका । 

५. प* वी० प २०१। 
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धम्मसवन ~ लोकप्रशंसा की अपिक्षा न करके पने ज्ञान के लिये तया दूसभें 
को भली प्रकार धर्मदेशना करने, के लिये धरमश्रवण करना शधम्मसवन' है\ । 

धम्मदेतना ~ लाभ, सत्कार, यदा-आदि की कामना न करके सत्त्वो के हित 
सुख के लिये पवित्र चेतना द्वारा की गयी धमदेरना ्धमदेशनाकुशल' है । 

दिद्टिजुकम्म - हस्म सम्यक्‌ देखनेवाले ज्ञान को "दृष्टि" कहते हँ । वह दुष्ट 
स्वसम्बद्ध कारणों द्वारा ऋजु किये जाने के कारण ऋजु कर्म" कहलाती है । धत्तनौ 
पच्चयेहि उजं करीयतीति उजुंकम्मं । 

सत्त्वो मे कमं एवं कर्मंफलों के विचित्र होने तथा एक के दूसरे से असदृश होने 
आदि के कारणो का जब विचार किया जाता है तब सम्थण्दृष्टि उत्पन्न होती है। 
इस तरह विचार करने आदि कारणों द्वारा वह्‌"दष्टि ऋजु कर दी जाती है। इसलिये 
'दिद्ि एव उजुकम्मं दिदविजुकम्म' कहा जाता हैः । 

सत्कायदृष्टि का प्रहाण न किया जा सकने पर भी नत्थिक, अहेतुक एवं अक्रिय 
वुष्टियों क उपादान न करके यदि कर्म, कर्मफल पर विवास करनेवाला कम्मस्सकता 
(कर्मस्वकता) ज्ञान होता है तब "दिद्विजुकम्मपुज्जक्रियावत्यु" होती है । 

“कृम्मस्सकता जाणं दिद्विजुकम्मं + यहां 'दिद्विजुकम्मं' शब्द दवारा यद्यपि 
ज्ञान काही ग्रहण होता है, तथापि चकि यहां कुशलकमं चेतना दिखानेवाला विषय 
ही प्रस्तुत होने के कारण ज्ञान से सम्प्रयुक्त चेतना को भी अविनाभावनय से "दिद्विजू- 
कम्म" कहा जा सकता है। 

"कम्मं सकं येसं ति कम्मस्सका, क्रम्मस्सकानं भावो कम्मस्सकता; कम्मस्सकतायं 
नाणं कम्मस्सकताजाणं' अर्थात्‌ जिनका कमं ही अपना हौता है वे पुदुगल कर्मस्वक ह, 
उनका भाव कर्मस्वकता है न्तथां उसका ज्ञान कमस्वकताज्ञान' कहलातां ह+ । 
जब सत्त्वो की नाना प्रकार की उत्पत्ति पर विचार किया जाता है तब्कर्म॑ही 
स्कन्धसन्तति का अनुसरण करता है, धन, सम्पत्ति ~ आदि नहीं; अतः केम ही अपना 
है, घन सम्पत्ति अपनी नही" - दस प्रकार उत्पन्न ज्ञान ही “कर्मस्वकताज्ञान" कहा जाता 


१. विमा०, पूण १३४; पण दी०, पृ २०१; अहुर, पृण १३०। 

२. विमा०, पृण १३४; प० दी०, प° २०१; अदु प° १२६। 

३. “अत्थि दिं, अत्थि यिद, अत्थि हृतं, अत्थि सुकंतदूवकटानं कम्मानं फलं 
विपाको ति आदिना दसवत्थुकं सम्मादिद्धि उजं करोति एतेना ति दिद्विजु- 
कम्मं । ` - प० दी०, पु° १९०८-१६६; विभा०, प° १३३; भदु० प° १३९॥. 

४, ध० स० मू* टी०, प° १०९। 

४५, विभा० पृण १३४; पण दी० प° २०१ ० -अटूुर प° ३२६१; 
विभ० अ०, पु० ४१५; भिलि०, पृण ६०८-६६ । तु° -अभि° दी, पर 
१८३; अभि° समु, प° ६१। 


४५६द अभिषम्भत्यतङ्जहो  [ पन्नो 


५७. तं पनेतं बीततिविधम्पि कामावचरकम्ममिण्चेवं सङ्कु गच्छति १ 
बीस प्रकार का मी वह कुराल एवं अकुडग कमं कामावचर कमं ~ इस 
प्रकारकीसंज्ञाकोही प्राप्तं करतौ है। 
है । अपनी सन्तान मेँ जब उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह 'दिद्विजुकम्म 
कहलाता है । 
जिस क्षण में 'दिद्विजुकम्म' होता है उस क्षण मं ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकुशल चित्त 
ही होते ह। उस दष्टि-ऋजुकमं के पूरव॑भाग (पूवं चेतनाक्षण) एवं अपरभाग (अपर. 
चेतनाक्षण) मं भी आठ महाकुल चित्त ही यथायोग्य होते है^ । 
कु स्थलों पर पृण्यक्रियावस्तु दस न कंह कर तीन ही कही गयी हं । जते 
दानिमय, शीलमय एवं भावनामय । सात का भी इन तीनो मं ही अन्तर्भाव 
हो जाता हैः । वथा - 
१. दानं - पत्तिदान, पत्तानूमोदन । 
२. शील ~ अपचायन, वेय्यावच्च । 
३. भावना - धम्मसवन, धम्मदेसना, दिद्विजुकम्म । 
अयवा ~ दिद्िजुकम्म सभी पुण्यक्रिदावस्तुओं के महत्फल होने में प्रधान कारणं 
है । जसे नाविक के न होने पर नाव अपने गन्तव्य स्थान पर सीधे नहीं पहुंच सकती, 
उसी प्रकार दान, शील - आदि में कम्मस्सकताज्ञान नाम का दिद्भिजुकम्म नहीं होता है 
तो उन कमो का महाफलै नहीं हो पाता। दिद्विज कमं होने पर ही ज्ञानसम्प्रयुक्त 
कुदालचित्त हो सक्ते ह । यदि दिद्विजु केमं नहीं होगा तो ज्ञानविप्रयुक्त करदल चित्त 
ही होगे । अतः 'दिद्विज्जुकमं, दान शील एवं भावना मं प्रधान होन से उसका दान, शील, भावना - 
तीनौं में अन्तर्भाव करना चाहिये' - दस प्रकार सङ्गीतिसुत्तदुकथा मे कहा गया है । 
४५७. अकरुशलचित्त १२, महाकुशल ८ == ० सम्प्रयुक्त होनेवाली चेतना को 
(कामावचर कमं" कहते हं । 
कामावचर कुशस्रकमं समाप्त । 
१. “ “दिह उजुकं करिस्साभी' ति चिन्तेन्तो पि तेसं येव अंञ्जतरेन चिन्तेति, 
दि उजुकं करोन्तो पन चतुत्रं जाणस्म्पयुत्तानं अंञ्बतरेन करोति, 
"दिदि मे उज्‌का कता' ति पच्चवेक्छन्तो अटुष्रं अञ्जतरेन पच्चवेक्लति ।” 
~ अट्ुऽ, पण १२३१। | 
२. “सुत्त पन तीणि येव पुञ्नकिरियवत्थूनि आगतानि । तेसु इतरेवं पि सङ्गह 
वेदितन्बो । अपचिति-वेय्यावच्चानि हि सीलमये सङ्गह गण्छन्ति; पत्ता" 
नुप्पदान-अन्भनुमोदनानि दानमये; देसना-सवण-दिद्दुञुकम्मानि भोवनामये 1" 
~ अदह°, प° १३०। 
३. दी° नि° अं०, तुं° भा० (सङ्गीतियुत्तटुकथा); प° १८२। 
द्र° ~ विभा० पृ० १२३४-१३५; अटु० पुर १३०-१३१। 
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महेम्यतकुतलकन्न 
1 सूपकुसलकम्म 
५८. रूपावचरकुसलं पनं मनोकम्ममेव । तञ्च भावनामथ, -भप्यनापत्त* 
सान ज्मेदेन पञ्चविधं होति । । 


रूपावचर कुशल कमं मनःकमं ही है । वह भी भावनामय, अपणाप्राप्तं 
होता है तथा ध्यानाङ्खो के भेदसेर्पाच प्रकारका होतादहै। 


अख्यकसलकम्मं 
५९. तथा भररूपावचरकूसलञ्च मनोकम्मं । तम्पि भावनामयं, श्रप्पना- 
पत्त, भ्रारमणभेदेन। चतुम्बिधं होति । 


उसी प्रकार अरूपावचरः कुशल कमभ्भी मनःकमं ही ह । वह्‌ भी भावनामयं 
है अपंणा प्राप्तं होता है तथा अनलम्बनके भेदसे चार प्रकारका होताहै 


मह्ग्गत.कुरलंकम 
५८. खूपावच्चर कुशलकमं ~ रूपावचर कुशलकर्मों के कायकर्म, वाक्कंमं एवं 
मनःकेमं - दस प्रकार के तीन भेद नहीं होते, अपितु वे केवल मनःक्मं ही होते हं। 
तथा वे दान, शील, भावना भेद से भी त्रिविधन होकर केवल भावनामयदही होते हं, 


यहां मनःकमं को भावनामयं कहने पर भी वे कामकुशल मनःकमं, जिस प्रकार 
भावनामय होते हं उस प्रकार भावनामय नहीं ह; अपितु “अ्भणाः नामक ध्यान कै 
प्राप्त होनेवाले भावनामयं मनःकमं ह । इसलिये अप्पनापत्तं कहा गया हे । 


चित्तपरिच्छेद के अनुसार किसी चित्त मं पांच ध्यानाद्ख, किसी में चार ध्यानाङ्खः 
किसी में तीन ध्यानाङ्ग, किसी में दो ध्यानाङ्खं- इस प्रकार ध्यानाङ्गों दवारा मेद किया 
जने के कारण रूपावचर कुशल पांच प्रकार के होते ह । 


५९. अख्पावचर कुशलकमं - अरूपावचर कुशलकमं भी मनःकम, भावनामय 
तथा अर्पणाप्राप्त होते हँ । चित्तरपरिच्छेद के अनुसार आकाराप्रजञप्ति-आदि आलम्बनं 
के भेद से अशूपावचर कुदाल कमं चार प्रकारके होते दं। , 


प्रहणत कुड्चलकर्मं समाप्त । 
#. अप्पणाप्पक्तं - सी° । 
†. आलस्बन° ~ सी ०, स्य{०; अ लम्बणमेदेण - रो०; आरम्मण० -भ० (ख), 


नाऽ । 
भनि ष: ७२ 


४५७० अभिषम्मत्यसङ्गहो 

कस्मविपाकटरानं 

कामाव्र अकरुतलकम्मविपाकडटान 

६०, एत्थाकुसलकम्ममुडच्चरहितं भ्रपायभूमियं पटिसन्धि जनेति । 

पवसियं पन सम्बम्यि द्वादसविषं सत्ताकुञ्रलपाकानि सम्बत्थापि*कामलोके स्पलोके 
च यथारहं विपस्चति । 

इन चार प्रकार कं कर्मों मं ओद्धत्यरहित अकुशल कमं अपायभूमि मे प्रति- 

सन्धिफल का उत्पाद करते हँ । प्रवत्तिकाल मेँ तो सभी १२ अकृशल कमं, ७ 

अकुशलविपाकचित्तो को सभी कामभूमि एवं रूपमभूमि मे यथायोग्य उत्पन्न करते हं । 

कर्मविपाकभूमि 
कामावचर अकुवालकमं विपाकभूमि 

६०. बारह अकुशल कर्मो में से ओौद्धत्यचेतनार्वजित शेष ग्यारह चेतनायें प्रति- 

सन्धिफल देतीण्है। ओौद्रत्य चेतना प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकती । जैसे - लोक 

मे किसी को तिजस्वी' (पराक्रमी) कहा जाता दहै, फिर भी वस्तुतः वह॒ अकेले अपने में 

तेजस्वी नदीं हो सकता । इषी तरह सेनापति" बड़ा प्रतापी समज्ञा जाता हतौ भी वह॒ 

अकेले प्रतापी नहीं हो सकता, यदि उसके पीछे संन्यबल न हो। सेना का बल पाकर 

ही वह्‌ शत्रू को पराजित कर पाता है। जिस तरह वह यथायोग्य सहायता प्राप्त करके 

ही अपने कृत्य में समथं हो पाता है उसी तरह यह चेतना" चैतसिक भी एक तीक्ष्ण 

(तेजःसम्यन्न) चैतसिक है । सभी कृत्यो मे वही चेत्तना "कर्मं" यह नाम प्राप्त करती है । 

ओर वही चेतना अनागतकाल मं प्रतिसन्विफल का उत्पाद करती टै । प्रतिसन्धिफल 


देकर एक भव का निर्माण करना सामान्य कार्यं नहीं है । सटायक चैतसिकों का बल 
प्राप्त करके ही वहु उत कयं मे सक्षमदहो पाती दहै। 





[ द्धमो 








'ओद्धत्य चेतना प्रतिसन्धिफल देने मे समथ है किं नहीं?" - इस पर विचार 
करे के लिये “उसका अनुसरण करनेवाले (सम्ब्रयुक्त) धम्म ॒पर्माप्त ह किं नही ?"- 
इस पर विचार किया जाता है। भोद्रत्यसहगतचित्त मं लोभ एवं द्वेष नहीं हौते तथा 
दुष्ट, मान, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कोौकृत्य भी उसमे सम्प्युबत नहीं होते । बुद्ध, धमं- 
अदि के प्रति संशय करनेवाली विचिकित्सा मी उसके साथ नहीं है । इस प्रकार तीक्ष्ण 
चैतसिकों मे से कोई मीं चैतसिक उसके साय सम्प्रयुक्त नहीं होता । इस तरह प्रबल 
सहायकं से सहायता प्राप्त न होने के कारण वह ओौदधत्यसहगत चित्त मेँ सम्प्रयुक्त 
नतन प्रतिसन्धिफल को धारण करके एक नये भव का कथमपि निर्माण नहीं कर सकती+ । 


+ सन्बयापि ~~ स्थाश 1 
१, बण० भा० दी°। 


दरिज्डेदो ] |  कभ्ययतुकवा ४७१ 


-अहुसालिनी मे अकुशलः पद कौ व्याख्या के प्रसङ्ख में अधिमोक्ष के साथ 
सम्प्रयुक्त न होने पर भी जन दुबल विचिकित्सासहगतचित्त प्रतिसन्धिफल भौकृष्ट 
कर सकेता है तौ अधिमोक्ष पै सम्प्रयुक्त होने से प्रबल होनेवाला ओौदत्यसहगतचित्त 
र्यो प्रतिसन्धिफल का अक्षेण नहीं कर सकता ?--इस प्रकार प्रन करके सोतापत्ति- 
मागं दवारा प्रहातव्यं धमो मे सम्मिलित न !होने के कारण ओौद्धत्यसहगतचित्त प्रति- 
सन्धिफल का आकर्षण नहीं कर सकता" -एेसा उत्तर दिया गया दहै। 

ओौद्धत्यचेतना यदि प्रतिसन्वि फल देगी तौ उसे अपायभूमि में ही प्रतिसन्धिकफल 
देना पड़ेगा । ओौद्धत्यचेतना का स्रोतापत्तिमागं दारा प्रहाण नहीं किया जा सकने कै 
कारण स्लोतापन्न पुद्गल को अपायभूमि में ही उत्यन्न होना पड़ेगा ~ यह कल्नाई होगी । 
“चतूहापयेहि च विप्पमृत्तो' के अनुसार स्रोतापन्न पुद्गल अपायभूमि रमे उत्पन्न नहीं हौ 
सकते ~ यह स्पष्ट है । इस प्रकार स्ोतापत्तिमौगं दवारा प्रहातव्य क्लेश-धरमो मे ओौद्धत्य 
के न होने से ओौदधत्यचेतना अपाय प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकती - एता जानना चाहिये । 

जौद्धत्यचेतना यद्यपि ल्ोतापत्तिमागं राय प्रहातव्य धमो मं नहीं होती, तथापि 
अर के भागों हारा प्रहातव्य धर्मो मे सम्मिलित है । अतः स्लोतापत्तिमा्गं द्वारा प्रहातव्य 
धमो नें सम्मिलित न होने मात्रसे ही उसके प्रतिसन्धिफल न दे सकनेवाला कारण 
कैते जना जा सकता है? + 

पटानपालि' मं नानक्छणिक कस्मपच्चय', फल देनेवाली चेतनाओं को चुनकर 
उपदेश {किया गया प्रत्यय हैः । उस नानक्वणिककम्मपनच्चय' मं ऊपर के मार्गो दाय 
परहातव्यधमों को पृथक्‌ न दिखलाया जाकर ्नोतापत्तिमागं द्वारा पृथक्‌ प्रहातव्यधममों को 
तथा ऊपर एवं नीचे के मागो दवारा सम्मिलित सूप से प्रहातव्यधर्मो को ही दिलाया 
जाने से लोतापत्तिमागं दवारा प्रहातव्यधमों मं न आनेवाला धर्मसमूह प्रतिसन्धिफल नहीं 
दे सकता - एसा स्पष्टतया, ज्ञात होता है । 

'नानक्वणिककम्मपच्चयः' प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्तिफल - दोनो को या प्रवृत्तिफल को 
ही देनेवाले धमो को दिखलानेवाला प्रत्यय है। उस नानक्छणिककम्मपच्चय' मेँ ऊपर 
के मागो दवारा पृथक्‌ प्रहातव्य ओौद्धत्यं को नहीं दिलाया जाने से वह (ओौद्धत्यचेतना) 
बृत्तिफलमात्र भी नहीं दे सकती -क्या एसा माना जा सक्ता है? 

इसका समाधान 'पदट्रानपालि' मे नहीं किया गया दहै; किन्तु पटिसम्मिदा-विभङ्ग- 
पालि" मे “यस्मि समये अकुंसलं चित्तं उपपन्नं होति उपेक्वासहगतं उद्वच्वसम्पथुत्त. . . । 
इभेषु भभ्मेषु लाणं धम्मपटिसम्मिदा, तेसं विपाके जाणं अत्थपटिसम्मिदा'” -एेसा कहा 
गया है । इस पालि के अनुसार ओौदधत्यचेतना फल दे सकती है -एेसा जाना जा सकता 


१. अहु०, १० २११। 
२. 7० - पट्रान, वु° भा० (ननक्वणिककम्मपच्चय), पृण ४८; विसु०,१° ३७७। 
द. विभ०, प° ३५४-३५५। 
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कामावच्नरकुसलकम्मविपाक हानं 
६१. कामादचरकुसलम्पि* कामसुगतियमेव† पटिसन्धि जनेति, तथा 
पवत्तियञ्च महाविपाकानि, श्रहेतुकविपाकानि पनः श्ट पि समब्बत्थापि कामलोके 
रूपलोके च यथारहं विषच्चति । , 


कामावचर कुशल भी कामसुगतिभूमियों मं ही प्रतिसन्धिफल का उत्पाद 
करते हं, तथा उस कामसुगतिभूमि मे ही प्रवृत्तिकाल में महाविपाकचित्तो को 
उत्पन्न करते हु । आठ अहेतुकविपाकवित्तों को भी सभी कामभूमि एवं रूपभूमि मं 
यथायोग्यं उत्पन्न करते हं । 





भक्तौ 


है। वह फल मी प्रतिसन्विकल एवं प्रवृनिफल - दोनो में से लोतापस् के अपायभूमि से 
विमुक्त होने के कारण स्रोतापत्तिमागं हारा अप्रहातन्य ओद्धत्य चेतना का, अपायप्रति- 
सन्विफल नहीं हो सकता, केवल प्रवृत्नि-अकशलफल ही हो सकता है -एेसा जाना जा 
सकता है । इईसीलिये प्रस्तुत श्रन्थ में 'पवत्तियं पन सब्बम्पि इादस्विधं कहा 
गया है" । | 

ओ द्रत्यनचेतना के साव बारह अद्रुशल चेतना सभी कामभूमियो एर्व असंज्ञिमूमिर्वजित 
पन्द्रह स्पमूमिथों में यथायोग्य प्रवृत्तिफल देती है । प्रतिसन्विफल अपायभूमि मेही 
दिया जाने पर भी वे प्रवृत्तिफल को सभी कामभूमियों में दे सकती हँ । ७ अदहितुक अकुंशल- 
विपाक को ११ कामभूमियों एवं १५ स्पभूमियो में दे सक्ती हँ - एसा कहा जाने पर 
भी यह्‌ फल देना समानल्प से नहीं है। रूपभूमि मं घ्राण, जिह्वा एवं काय दवार न 
होने के कारण वहां गन्धालम्बन, रसालम्बन एवं- स््रष्टव्यालम्बन का आलम्बन करनेवाले 
घ्राणविज्ञान, जिह्विज्ञान एवं कायविज्ञान -ये तीन विपाकं नहो सकने के कारण 
मूल में 'यथारह कहा गया हैः । = 

कु शलकमं विपाकभूमि 

६१. आठ कामावचर कुशलकमं कामसुगतिभूमि मं ही प्रतिसन्धि का उत्याद 
केर सकते हँ । 'तथा' शब्द द्वारा (कामसुगतियमेव' ' एवं जनेति' इन दोनो दब्दों का 
अकण होता है। अतः कामभुगतिमूमि मे ही प्रवृक्तिफल का उत्पाद कर सक्ते है 
रूप, अशूप एप्रं अपायभूमियो में नहीं । 

महाविष कंचित्त प्रतिसन्वि, भवङ्ग, च्युति एवं तदालम्बन कृत्य करते है । 
इनमे से प्रतिसन्वि-अदि तीन कत्य ल्प एवं अशूपमूमियो में सख्प-अरूपविपारकीं के 
कृत्य हँ तथा अभायभूमि मं अकुशल सन्तीरण के कृत्य हँ । रूप-अंङूपभूमि के पुद्गलौं 


[भणे ण व र 


*„ ०्पि च-स्या०। † कामावचरसुगतियमेव -रो०। ‡{ रो मे नहीं। 
१. प० दी०, १० २०२-२०३; विभा०, पृ० १३५-१३६। 
२. पण दी १०५ २०३-२०४ | 
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६२. तत्थापि तिहेतुकमुश्कढ कुसलं तिहेतुकं पटिर्सान्धि दत्वा पवत्त 
सोढस विपाकानि विपच्चति । 

६३. तिहेतुकमोमक ्िहेतुकमुक्कट्रञ्च कुसल द्िहेतुकं पटिसान्व दत्वा 
पवत्ते तिहेतुकरहितानि द्वादस* विपाकानि विपचर्चति । 

६४. दिहेतुकमोमक पनं कुसल श्रहेतुकमेव पटि्सन्धि देति । पवत्ते 
च श्रहेतुकविपाकानेव विपर्चति 


कामावचर कुंशलकमो मं भी त्रिह्‌ तुक एवं उत्कृष्ट कुशल कमं, त्रिह॒तुक 
प्रतिसन्धिफल देकर प्रवृत्तिकाल मं सोलह विपाकचित्तो को विपाकरूप में उत्पन्न 
करते हं । 

्रिहेतुकहीन (कुशलकमं ) एवं द्विहेतुक उ्डष्ट कुशल कं द्विहेतुक प्रति- 
सन्धिफल देकर प्रवृततिकाल मं त्रिहेतुकविपाकडहित वारह विपाफचित्तो को विपाक- 
रूप मं उत्पन्न केरते हं । 

द्िहतुकहीन कुशल कमं अहेतुक प्रतिसन्धिफल ही देता है" प्वृत्तिकाल 
मे अहेतुक विपाकचित्तो को ही विपाकल्प्र में उत्पन्न फरता है । 


[णी 2 श) ॥षकीषषयिषयपिषयणीषगणरररि ४४४ ममम |, 


मं तदालम्बन न होने का कारण वीथिपरिच्छेद मं दिखाया जा चुका है अतः रूप, 
अप भूमि में महाविपाकचित्त नहीं हौ सक्ते । अपायभूमि मं तदालम्बनकृत्य होता है 
परन्तु वौयिपरिच्छेद' के 'ुदगलमेद' के अनुसार महाविपाकचित्त अपायभूमि के पृद्गलों 
(दुरगति-अहितुक पुद्गलो) में नहीं हो "सक्ते, अतः अपायभूमि में तदालम्बनकृत्य 
सन्तीरणच्ितत ही सम्पन्न करते हं । 





अहितुकविपाकानि. . विपच्चति -* इस वाक्य का अथं अकुशलकर्मविपाक के वर्णन- 
प्रङ्खं में जये हुये सत्ताकुसलपाकानि' की तरह ही होता है। अपायममि मेँ नागराज 
एवं गण्डराज का महान्‌ सुखभोग तथा हस्तिरत्न, अदवरत्न-आदि कुं अपायभूमियों 
मे रहनेवाते सत्त्वो के स्कन्ध में सन्दर रूप, शब्द-आदि इन कामकुशलकमों के प्रवृत्ति- 
फल ह । उस सुखसस्पत्ति, रूप एवं शब्द-आदि की अपेक्षा करके कुशलविपाक चक्ु- 
विज्ञान आदि कौ उत्पत्ति के लिये सुअवसर प्राप्त होता दहै। इष्टालम्बन कर्मज रूप, 
कर्मप्रत्यथ-ऋतुजस्प एवं अनायोसप्राप्त इष्टालम्बन को प्राप्त कंरानेवाली कामसुगतिमूमि 
एवं १५ रूपभूमियों मे कामकुशलकमं कुशलविपाक चक्षुविज्ञान-भादि को उत्पन्न करते है । 


६२-६४. त्रिहेतुक दिहेतुफ कुशल भेद - उपर्युक्त कामावचर कशल व्रिहेतुक एवं 
द्विेतुक - इस प्रकार हविष होता है । ज्ञानसम्परयुक्त महाकुशल ४ चित्तो मे से किसी 
एक दवारा कृतं कुशल त्रिहेतुक कुरलः है । अर्थात्‌ वह॒ अलोम, अद्रेष एवं अमोह - इन 

#, दरादसं पि -ना०। 


४७४ अर्भिषनम्मत्थसङ्गहौ [ कभ्वभौ 


हतुर्ओ से सम्प्रयुक्त कुशल है । तथा ज्ञानविप्रयुक्त महाकुशल ४ चित्तो मे से किसी एक 
दारा कृत कुशल द्विहेतुक कुशलः हं । अर्थात्‌ वहं अलोभ एवं अद्वेष -इन दो हैतुगों से 
सम्प्रयुक्त कुशल हँ । इनमे कुशलकमं करते समय कर्मः कर्मफल पर विवास करनेवाला 
-कम्मस्सकतानाण?" (कर्म्मस्वकताज्ञान) प्रधान होता है । नाम-ल्प-घर्मों को अनित्य, 
अनात्म एवं दुःखं देखनेवाला 'विपदयनैज्ञान" होता है तो कुशलकमं ओर तीक्ष्ण होते 
ह । अतः कुशलकर्मं करते समय "कम्मस्सकताज्ञान" एवं विपदयनाज्ञान में से कोई एक 
होता है तो कुश्लकमं त्रिहेतुक' होता है। इस प्रकार का ज्ञान न होनें पर कुशल- 
कमं ॒द्िहेतुक' होता है'। 
उक्कटू-ओमक भेद - उन त्रिहेतुक एवं द्विहेतुक कुशलो में पूरवंचेतना एवं अपर- 
चेतना भी प्रायः होती है। "दान दुंगा'-द्स प्रकार के विचार से लेकर दान देने 
तकः होनेवाली पूरवंचेतना कुचं लोगो मं "अत्यन्त तीक्ष्ण होती है। कुशल से सम्पन्नजवन 
भी अतिवेग ते होते रहते हँ। कुशल कर्मों के सम्पादन के अनन्तर अपरनेतना-क्षण 
मे भी अत्यन्तं प्रीति एवं सौमनस्य हतौ है, मैने कुशलकमं किया है" - इस प्रकार की 
प्रीति से हृदय अप्यायित होता रहता है । वह कुंशलकमं इस प्रकार की पूवं एवं अपर 
चेतना्ओ से सम्पुटित होने के कारण अत्यन्त प्रबल होता है उसे ही उक्कटु 
(उत्कृष्ट) कुशलकमं कहते हँ । यदि वह कुशलकमं त्रिहेतुक होता है तो उसे ^तिहेतुक- 
उक्कटु' ओर यदि वह द्विहेतुक होता है तो उसे द्विहेतुक उक्कटु' कहते ह । कुच लोगों 
में पूरवंचेतनाकाल में प्रीति एवं सौमनस्य न होकर कुछ हिचकिबाहट होती है एवं 
दौ्मेनस्य तथा विप्रतिसार (पदचात्ताप) होता है तथा अपने गुण एवं यश को बढ़ृानेकी 
अभिलाषा - आदि अकुशलधभं (उस कुंशलकमं के) पूर्वंमाग में होते ह । कुशलकर्म करते 
के अनन्तर अपरचेतनाकाल में मेने गलत काम किया" -इस प्रकार का विप्रतिसार 
होता है। इस प्रकार उनका कुरालकमं पूवं एवं अपर काल में होनेवाले अकुशलघमों से 
सम्पूटितं होता है अतः वह कुंशलकमं दुर्बल होने के कारण “गोमक' (हीन) कुशल कहा 
जाता है। यदि वहु त्रिहेतुकं कुशलकमं होता है तौ त्रिहेतुक-गोमक' ओर यदि वह्‌ 
्विहेतुक होता है तौ द्विहेतुक-ओमक' कहलाता है । 
१. “कम्मस्सक्तं वा ति इदं केम्मं सत्तानं सकं, इदं नो सकं" ति एवं जानन 
जाणं ।' - विभ० अ०, पुर ४१५; अदु० प° ३२१। 
२. “सच्चानुलोमिकं वा ति विपस्सनानाणं । तर्हि चतुत्रं सनच्चानं अनुलोमनतो - 
वानृलोमिकं ति वुच्चति । इदानिस्स पवत्तनाकारं दस्सेतुं “रूपं अनिच्चं 
ति वा' ति आदि वृत्तं। एत्थ च अनिच्वलक्वणमेव आगतं, ` न दुक्ख 
लक्खण-अंनत्तलक्वणानि; अत्थवसेन पन आगतानेवा ति दट्ुन्बानि ~ यचिहि 
त अनिच्चं तं॒दुक्लं, यं दुक्लं तदनत्ता ति ।“ - विभ० अ०, पू० ४१४; 
अटर०, १० २२१। 
३. पण दी०, पृ० २०५। 
४, पण दीम १० २०५। 
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उक्कटटुक्कटु-आदि भेद ~ पूरवचेतनाकाल में कदल एवं अकुशल की उत्यत्ति 
ऊपर की तरह होती है। कुशलक्मों के सम्पादन के अनन्तर कृच काल के भीतर 
ही अपरवचेतनाकाल मं कृशल-धर्मोःसे सम्बद्ध होकर पुनः पुनः कुशल होता है तो 
उक्कटु' कुशल, तथा अकुशलधमों से सम्बद्ध होकर पुनः अकुशल होता है तो 'ओमकः 
कुशलं कहा जाता दै। 

कुछ दिन या कुछ महीनों के. अनन्तर उस कुशल का स्मरण करते समय यदि मन्म 
अत्यन्त प्रीति एवं सौमनस्य का उत्पाद होता है तो उस प्रीति एवं सौमनस्य द्वारा पुनः आसेवित 
होने से वह मूल 'उक्कटरु" कुशल अत्यन्त उत्कट होने से उक्कटुट्क्कटरुः होता है । तथा मूल 
'ओमक कुंशत ओमङडूग्कटर होता है । इक प्रकार न होकर कुशलकमं के अनन्तर कुचं दिन बाद 
मेने गलत कापर किया - इस प्रकार का विप्रतिसार होता है तो उस विप्रतिसार द्वारा मूल कुशल 
पुनः वुरजल किया जाने के कारण यदि वहु (मूलकुशल) उक्कटु' होता है तौ “उक्कटरोमक 
खूप मे पतित हो जातां है; यदि वह्‌ मूलकुशल ओमक' होताहै तो ओर हीन हो जानं 
के कारण ओमकोमक' के रूप मं पतित हो जाती है। अतः एक कुशल में - 


१. शक्कटु, २. उक्कटुटुक्कटु एवं ३. उक्कट्रोमक । 

१. ओमक, २. ओमकूक्कटु एवं ३. ओमकोमकं । 

इस प्रकार भेदःकिये जा सकते हं ।° 

उन उक्कटु' आदि कुशलो मं यदि छन्द, वीयं, चित्त एवं 'वीमंसा' (मीमांसा) 
तीक्ष्ण होति हँ तो उस तीक्ष्णता के अनुपात मं कुशलफलं भी तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर-आदि 
होते हँ ओर यदि वे (छ॑न्द-भादि) हीन होते हं तो कुशल फल भी हीन, हीनतर-आदि 
होते ह । तथा पर्वचेतनाकाल में अकुशल, से एवं अपरचेतनाकाल में कुशल से सम्पुटित 
होने वाले कुशल तथ। पूवं-चेतनाकाल मं कुशल से एवं अपरचेतना काल में अकुशल से सम्पुटित 
होनेवाले कुशल मी होते हं । उन कुंशल्‌-धर्मों की नाना प्रकार की शक्तियो को समक्षना 
चाहिये । 

तिहेतुकमोमक. . . . .पटिषन्धि दत्वा ~ मोह, जात्यन्ध-आदि फल देनेवाला कारण 
है। ज्ञन उस मोह का विपक्षी धमं है । इसलिये ज्ञानसम्प्रयुक्त॒त्रिहेतुक 
कुशलं “ओमक' होकर हीन होने पर भी जात्यन्ध-आदि अहितुक प्रतिसन्धिफल 
नहीं देता, अपितु द्िहेतुक प्रतिसन्धिफल ही देता है । द्विहेतुक ज्ञानविप्रयुक्त 
कुशलं भी स्वभावतः ही ज्ञान से सम्प्रयुक्त न होनें के कारण त्रिहैतुकं प्रतिसन्धिफल 
नहीं दे सकता, अतः त्रिहतुक ओमक एवं "द्विहेतुक-उक्कटु - दोनो द्विहेतुक प्रतिसन्धि 
ही देते हं। 

"तिहेतुक-उककटु' ,महाकुशल ज्ञानसम्प्रयुक्त कमं से महाविपाक ८ एवं भहेतुर्क 
कुशलविपाक ८ १६ विपाक होते हे । 


१. विभा० १० १३९; पर दी० प २०५। 


४७६ अभिचन्मस्यतङ्खरी | षभ्वनौ 
६५. भ्रसङ्खार ससंद्खारविपाकानि न पच्चति । 
ससङ्कारमसङ्कूरविपाकानीति केचन * ।। 
तेवं द्वादस पाषानि दसद च यथाक्कमं । 
यथावुत्तानुसारेन यथासम्भवमुदहिसे ॥ 
असंस्कारिक कुशल कमं ससंस्कारिक विपाको को उत्पन्न नहीं करता । 
ससंस्कारिक कुशल कमं असंस्कारिकं विपाकं कों उत्पन्न नहीं करता - इस प्रकार 
कु आचाय कहते हं । 
उन आचायों के मत में बारह विपाको, दस विपाको, तथा आठ विपाको 
को यथाक्रम उक्तनयं के अनुसार यथासम्भवं दिखाया गयां है । 


'तिहेतुक-ओभक' तथ। 'द्विहेतुफ-उक्कट' महाकुल ज्ञानविप्रयुवत कमं से महा- 
विपाक ज्ञानवि्रयुक्त ४ एवं अहितुक ह्ंशलविपाक ८== १२ विपाक होते है। 

द्विहेतुक-ओमक' कुशल से अहितुक कुंडल विपाक ८ ही होते हं। 

६५. केक्िवाद ~ यह गायथा भमोरवापी' वासी 'महादत्तत्थेर' के मत को दिलाने 
वाली गाथा हैः । (विमावनीकार ने प्रमादवद् इस थेर का नाम 'महाषम्भरक्खितत्थेर' 
कहा है।) इस आचायं का मत है कि विपाकचित्तों का ससंस्कारिकं या असंस्कारिक 
होना कारणक से सम्बद्ध दहै। कमं के अनुसार ही ये ससंस्कारिकं या असंस्कारिक 
होते है । दपंण में प्रतिबिम्बित मुख विम्ब की तरह ही होता है। मृखबिम्ब के चलित 
होने पर प्रतिबिम्बित मूख भी चलित हो जाता है; यदि बिम्ब निश्चल या शान्त होता 
है तो प्रतिबिम्ब भमी निदवल या शन्ति होताण्है । उसी तरह कर्म यदि ससंस्कारिक 
होते ह तो अनन्तरभव में होनेवाले विपाकचित्त मी ससंस्कारिक होते हं; यदि कर्मं 
अस्कारकं होते हं तो विपाकचित्त भी असंस्कारिक ही होतः हं, अतः ससंस्कारिक कुशल- 
कमं अंस्कारिक फल नहीं देते तथा असंस्कारिक कुशल कर्म ससंस्कारिक फल नहीं देते । 

उस आचायं के मतानुखार 'तिहेतुक-उक्कदटु' असंस्कारिक . कुशलकमं (ज्ञानसम्परयुष्त 
असंस्कारिक २) से महाविपाक-असिंस्कारिकं चित्तु ४ एवं अदहितुक कुशलविपाकचित्त 
८=-१२ विपाक होते है। तिहतुक उक्कट ससंस्कारिफं कुशल कर्मं ( ज्ञानसम्प्रयुक्त 
ससंस्कारिक २ ) से महाविपाक स्स्कारिकं ४ एवं अहितुककृशलविपाकं ८ १२ विपाकं होते ह । 

"तिहेतुक-भोमक' एवं द्विेतुक-उक्कटरु' कुशल भी यदि असंरकारिक होते हं तौ 
महाविपाकं ज्ञानविप्रयक्त अंस्कारिक २ एवं अहेतुक विपाक ८== १० विपाको को उत्पन्न करते है 
यदि सष॑स्कारिकं होते हं तो महाविपाक ज्ञानविग्रयुक्त ससंस्कारिक २ एवं अहेतुकं कुशल विपाक 
» €> १० विपाको को उत्यत्त करे हं । 

*, केचिन ~ स्या०; केचना - रो । 
{. दसद - सरी म० (ख) । 
१, अहु०, १० २२६-२३१। 
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द्विहेतुक-गोमक' कुशलंकमं अंसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक - दोनों ही ८ अहितुक 
कुशलविपाक ही उत्पन्न कर सकते हँ । 

उपर्युक्त आचा्यंवाद (केविवाद) को चार्य अनुरुद्ध एवं अन्य आचाय पसन्द 
नहीं करते; क्योकि विपाकेचित्तो के कृत्य प्रतिसन्धि-आदि कृत्य ही ह। इनर्मेसे 
अपने एवं श्ञाति, बन्धु-आादि के प्रयोग के बिना अवभासित कम॑, कमेनिमित्त एवं 
गतिनिमित्त मसे किसी एक का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता है तौ 
असंस्कारिक प्रतिसन्धिचित्त होता है । उस प्रकार के प्रयोग अथवा सहारे से अवभासित 
किसी एक आलम्बन का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता है तो वह ससंस्कारिक 
प्रतिसन्धिचित्त होता है तथा भवङ्गं एवं च्युतिचित्त भी प्रतिसन्धिचित्तसदच ही होते 
है । तदालम्बनङृत्य अपने पूरवेवर्ती जवनो से सम्बद्ध होता है। पूर्वेजवन असंस्कारिक 
होते है तो तदालम्बन भी प्रायः अंसंस्कारिक ण्ोते हं । इस तरह पूरवंकमों से उत्पन्न 
होने पर भी विपाकचित्तौ की तीक्ष्णता या मन्दता कमं, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त 
आलम्बन अवभासित होते समय होनेवाले प्रयोग "के होने या न हौने से, तथा तदालम्बन- 
कत्य होते, समय पूवं जवनो के असंस्कारिक या ससंस्कारिकं होने से सम्बद्ध होने के 
कारण कमं के सदुक्ञ विपाकचित्त संसंस्कारिक आदि होने चाहिये" - ईस प्रकार के 
'महादत्तत्येर' के वाद को हीन समञ्चकर उन्दरोने उसे केचि द्वारा व्यक्त किया गया है'। 


नाय (वि 
तिहेतुक उक्कट् असंस्कारिक , १६ १२ 
तिहेतुक उक्कटु स्संस्कारिक १६ १२ 
तिहितुक ओमक एवं । 
द्िहेतुक उक्कट्र असंस्कारिक १२ १० 
तिहेतुक ओमक एवं 
द्िहेतुक उक्कट् ससंस्कारिक १२ १९ 
हेतुक ओमक अससकारिक ॥ | 
एवं तंसंस्कारिक ८ - 


कामावचर्‌ कुशताकुकषलकम विपाकभूमि समानत । 


१. प० दी०, प° २०६-२०७; विभा० १० १३९-१४०। 
अर्भि० च० : ७१ 


४५७ मभिथस्यत्वसद्हो [ कग्यनो 
महम्गतकम्मविपाकटराने 
ख्पावचरदुसलकम्मविपाकटरनिं ` 

६६० रूपावचरकूसलं पन पठमञ्क्ानं परितं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जेसु 
उष्यञ्जति* । 

६७, तदेव † मन्किमं भावेत्वा ब्रह्मपुरोहितेषु 

६८. पणीतं भावेत्वा महाब्रह्मसु । 

खूपावचर कुशलध्यानं की परीत्त भावनां करके ब्रहमापारिषदध भूमि मं 
उत्पन्न होतो है । 

उसी प्रथमध्यान की मध्यम्‌ भावना करके ब्रह्मपुरोहितभूमि मे उत्पन्न 
होता है । 


तथा उसी प्रथमध्यान की प्रणीतं मावना करके महाब्रह्मभूमि में उत्पन्न 


होता है । 





महग्गतकमं विपाकभूमि 

ख्पावयर कु शलकमं विपाकभूमि 

६६-६८. परीत्त-मध्यम-प्रणीत ध्यानभेद ~ इस परीत्तध्यान-आदि नामकरण में 
वौ नय होते ह । घ्यानधमों मं सम्प्रयुक्त छन्द, वीर्यं, चित्त, वीमंसा' नामक चार अषि- 
पति धो मे से कोर एक धमं नित्य अधिपति होता है। जब ध्यान प्राप्त होता है, तब 
यदि वह्‌ अधिपति धमं हीन होता है तो ध्यान परीत्त' होता है) जब अधिपति धमं 
मध्यम होता है तब ध्यान मच्यम' होता है जओौर जब तीक्ष्ण होता है तब ध्यान 
श्रणीत' होता है । (अधिपति धमं यदधपि स्वभावसे ही तीक्ष्ण होते हं तथापि उन्म भी 
हीन-मध्यम-प्रणीत भेद होते ही हं।) 

अयवा -ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर यदि उस ध्यान का पुनः पूनः समावर्ज॑न 
नदीं किया जाता है तो ध्यान परीत्त होता है।. कुं समाव्जन किया जाताहैतो 
ध्यान मध्यम होता है। तथा यदि बहुलतया समावजंन किया जाता है तौ ध्यान 
प्रमीत होता है। इस प्रकार च्यान के परीत्त-भादि नामकरण मे दो नय 
होते हं । 

अपनी सम्जद्र भूमि की प्राप्ति के लिये परीत्त-आदि का विभाग करने में 
प्रथम नयके अतुसारही विभाग करना चाहिये । ऊपर ऊपर क ध्यानं की प्राप्ति के लिये पादक 
श्प ते विना करने भं दूसरे नय के अनुसार विभाग करना चाहिये। प्रथमध्यान की 
प्राप्ति के अनन्तर जब योगी द्वितीयध्यान को जारग्ध करना चाहता है तब उसे प्रथमध्यान 
का ही (कस्मान परिष्डेद मं आनेवाले नय के अनुसार) पाच प्रकारके वीभावो की 


*, उप्पज्जन्ति ~ सी ० । {. तमेव - स्या०। 


दरिच्छेवो ] कम्मजत्रकं ४७९ 


६९. तथा वुतियज््ानं, ततियञ्क्षानञ्च परित्तं भावेत्वा परित्ताभसु। 

७०. मज्िक्िमं भावेत्वा प्रष्पमाणाभेतु । 

७१. पणीतं भावेत्वा प्राभस्सरेसु । 

७२. चतुत्थज्शानं परित्तं भावेत्वा, परित्तसुभेसु । 

७३. मज्किमं भावेत्वा भ्रप्यमाणसुभेसु । 

७४. पणीतं भावेत्वा सुभकिण्डेसु । 

उसी प्रकार दवितीयध्यान एवं तृतीयच्यान की परीत्त भावना करके परित्ताभ 
ब्रह्मभूमि मं उत्पन्न होता है । 

मध्यम भावना करके अप्रमाणशुम ब्रह्मभूमि मे उत्पन्न होता है । 

तथा प्रणीतभावना करक आभास्वर ब्रह्मभूमि मं उत्यन्न होता है । 

चतुथध्यान की परीत्तभावना करके परीत्तशुम ब्रह्मभूमि मं उत्यत्च होता है । 

मध्यममावना करके अप्रमाणशुभ ब्रह्मभूमि मं उत्पन्न होता है । 

तथा प्रणीतमावना करके शुभकृत्स्न ब्रह्ममूमि मं उत्पन्न होता है । 











प्राप्ति तकं पूनः पूनः समावर्जन करके अभ्यास करना पडता है । इस प्रकार का अभ्यास 
नं हने से यदि प्रथमध्यान परीत्त होता है तो द्वितीयध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
यदि ब्रच्रतध्यान मध्यमं होता है तौ मी दितीयध्यान की प्राप्ति नहीं हौ सक्ती । 
सम्यक्तया अभ्यास होने पर. ही ( प्रथमध्यान के प्रणीत होने पर ही ) द्वितीयध्यान की 
प्राप्ति हो सकती रहै 

'विभोवनी' मं स्वसम्बद्धमूमि की प्राप्ति के लिये परीत्तध्यान-आदि मेद करते 
समय विभावनीकार दोनों नयो का श्रहुण करना चाहते ह" । यदि विभावनीकार के 
अनुसार दौनो नयो का ग्रहण किया जायेगा तो अन्योन्यविरोध होगा । ध्यान की प्राप्ति 
के समय छन्द-आदि यदि हीन होते हं तो प्रथमनय के अनुसार ध्यान परीत्त होता दै; 
तदनन्तर यदि उका बहुलतया अभ्वौस किया जाता है तो दवितीय नय के अनुसार वही 
ध्यानं प्रणीत होता है । मरणासन्नकाल में तीक्ष्ण छन्द-भादि द्वारा यदि ध्यान प्राप्त होता 
है तौ प्रथम नयके अनुसार वह्‌ ध्यान प्रणीत होता है; किन्तु पूनः समावजंन करके अभ्यासं 
करने का अवकाश न मिलने के कारण द्वितीय नय के अनुसार वदी ध्यान परीत्त 
होता है । अतः अब यह प्रर होता दहै कि ईत प्रकार का पृद्गल किस नय के अनुसार 
किस भूमि मे पटुचेगा ? अतः स्वसम्बद्ध भूमि में पहुंचने के लिये दौनों नयो का ग्रहण 
न करके केवल प्रथम नय काही ग्रहण करना चाहिये" 


१. पण दीऽ, प० २०८५२०६ । 
२. विभा, १५ १४०। 
३. प० दी०, प° २०९। 


४द० सभमिधन्तत्वसङ्गहो 
७५. पञ्चमन्क्षानं भावेत्वा बेहष्फलेसु । 
७६. तदेव* सञ्खाविरागं भावेत्वा भ्रसञ्डससेसु । 
७७, ' प्रनागामिनो† पन सुङ्धावासेसु उष्पञ्जन्ति । 
पञ्चवमध्यान की भावना करके बृहत्फल ब्रह्मभूमिं में उत्पन्न होता दै । 
उसी प्रकार पञ्चमध्यान को संज्ञाविराग भावनां करके असंज्ञिसत्त्वभूमि मं 
उत्पन्न होता है । 


पञ्चमध्यानलामी अनागामी शुद्धावासभूमि मं उत्पन्न होते हं । 


७५-७७. पञ्चमघ्यान चाहे परीत्त हो, मध्यम हौ या प्रणीत हो, बृहत्फलभूमि मं 
ही ५०० कल्य तक फल देता दै; किन्तु आनुभाव एवं गुणसम्पत्ति-आदि समान नहीं 
होगे । परीत्तध्यानलाभी से मध्यमध्यानलाभी तथा मध्यमध्यानलाभी से प्रणीतध्यानलाभी 
प्ररस्ततर प्रशस्ततम होगे । 

तवेव, . .असञ्जसतसेसु ~ रूपपञ्चमध्यान को प्राप्त कामभूमि का पृथग्जन संज्ञा होने से 
ही सभी प्रकार की कामनाएें एवं व्यापाद-भदि होते ह, संज्ञा गण्डरफोट की तरह होती है' - इस 
प्रकार मनसिकार करके पञ्चमध्यान की समापत्ति से उठते समय 'सञ्बा गण्डो, सञ्जा 
रोगो" - इस प्रकार संज्ञा के प्रति कुत्सित भावना करता है तो वसी भावना हारा 
संज्ञा के प्रति कुत्सित भाव उत्पन्न हो जने के कारण प्राप्त मूल पञ्चमध्यान 
मे संज्ञाविरागधातु का प्रवेश हो जातादहै। अर्थात्‌ उस पञ्चमध्यानमे ही 
संज्ञा के प्रति कुत्सित धातु उत्यन्न हो जाती है। यहां उपलक्षणनय के अनुसार संज्ञाको 
ही प्रमुखल्य से कहने पर भी संज्ञा के साथ "सम्प्रयुक्त होनेवाले समी चित्तच॑तसिकां 
(नाम-रभो) के प्रति भी कुत्सित भाव होता हैः । 

उक प्रकार का पञ्वमध्यान जब फल देता है तवं वह भावना के अनुसार 
संज्ञारहित असं्ञिमूमि मही फल देता है। 

अनागाभिनो पन सुडागसेषु उष्यश्जन्ति- इत वाक्य के अनुसार सभी अनागामी 
पुद्गल सवदा शुद्धावासमूमि में ही प्रति-सन्षि तेते ह-एेसा ज्ञान होता है। अटूकथाओीं 
मे भी कष्ठ स्थलों पर हषी प्रकार के अभिप्राय का समथन प्राप्त होता हैः; किन्तु 
आजकल के आचार्यों के मतानुसार "यद्यपि शुद्धावासमभूमियो मं केवल -अनागामी पुद्गल ही 
प्रतिसन्धि लेते ह, अन्य पुद्गल नही ~ यह ठीक है; तयापि अनागामिनो पने. . .उप्पज्जन्ति 
हस वचनं से “अनागामी पृदूगल अन्य भूमियीं मं प्रतिसन्धि नहीं लेते - इसका निषेध 
नहीं होता । अतः अनागामी पुद्गल अन्य भूमियों में मी प्रतिसन्धि ले सकते है९ । 


व्क क 


 ( कन्डनौ 








*, तमेव -स्या० । †. अनागामितौो -रो० । 
१. विभा०, प १४०; प9 दी०, प २१० । 

२. तु° - विभ० अ०, पु° ५३१ । 

३. पऽ दी०, १० २११। 


परिष्छेदौ ] कस्य्तवथां 1 1, 





अनागामी पृद्गलो के शुद्धावासभूमि मे ही उत्पन्न होने मेवे पांच इन्वरियों के 
तीक्ष्णताक्रम के अनुसार ही क्रम से पाँच भूमियो में उत्पन्न होति है; जते ~ श्रादवेन्ियाधिक्य- 
पुद्गल अवृहाभूमि में, वीर्येन्द्ियाचिक्यं अतपाभूमि मे, स्मृतीन्द्रियाधिक्य पुद्गल सुद 
भूमि में; समाधीन्दियाधिक्य पुद्गल सुदर्लीभूमि मं तथा प्रजेन्द्रियाधिवेय पुद्गल अकनिष्ठ 
भूमि ममे उत्यक् होते ह" । 
“सुद्धावासेस्वनागोभिपु्गलावोपपज्जरे । 
कामकातुम्हि जायन्ति अनागामिविवज्जिता ॥ 
ट हेटुरदप्पत्तिब्रह्यानं अरियानं न॒ कत्थचि । 
असञ्जसत्तापयेसु  नत्थेवारियपुग्गला ।) 
वेहप्फले अकनिद भवग्गे च पतिद्धिता । 
न पुनाञ्जत्थ जायन्ति सब्बे अरियपुग्गला 1“ 


अनागामी का बहयभूमि मं उत्याद-भ्याने प्राप्त करना समाधि का तिषयं 
दै । कामच्छन्द-भादि नीवरण समाधि के अन्तराय हं । कामराग का प्रहाण करनेवाले अनागामी 
पुद्गलों में कामच्छन्द-आदि नीवरण अन्तराय न होनें से उनकी समाभि प्रबल होती 
है, अतः शुष्कविपदयकं अनागामी, सोते समय दूसरों द्वारा (जानसे) मारे जते हुए भी 
मरने के पहले ध्यान प्राप्त करके ब्रह्यभूमि मं पहुंच जाता है । ऊपर की देवभूमियों मं 
रहनेवाले देवता जब अनागामी हो जाति हं तो उन भूमियों में कामगुणों की बहुलता 
होने से (उन्हं) एकान्त न भिलने के कारण उन भूमियों से च्युत होकर वे ब्रह्म 
भूमियो मे चले जाते हं । वहां जाने कै लिये अपेक्षित ध्यान भी वे भसानी से प्राप्त 
कृर लेते ह" । । 

स्त्रियां महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं - इत्थियो पि पन अरिया वा अनरिया वा 
अपि अदुसमापत्तिलाभिनियों ब्रह्मपारिजज्जेमु येव निन्बत्तन्ति” - इस प्रकार की अदटरुकथा 
का आवार करके स्त्रियां चाहे आर्या हों चाहे पृथग्जन हो, आठ समापत्तियों का लाभ 
करने पर भी श्रहमपारिषदधा' नामक ब्रह्यभूमि में ही उत्पन्न होती हं - इस प्रकार कहा 
जाता है। मणिमञ्जूसाकार नें कहा है कि श्रथमध्यान की तीन भूमियो मे सर्वप्रथम 
भूमि को श्रह्मपारिषदधमूमि' कहते हं“ किन्तु उनका यह कथन समीचीन नदीं है । 
क्योकि द्वितीयच्यान-आदि ऊपर ऊपर कौ भूमियों मं भी ( शुद्धावासं से पवंतकं ) 
ब्रहमापारिषदच ब्रह्या, ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा एवं महाब्रह्मा होते हं, (इसके कारण भूमिचतुष्क' 
मं कहे जा चुके ह) । स्त्रियों के छष्द, वीयं, चित्त एवं भीमांसा स्वभावसे दही 


१. विभा०, पूण १४०; प० दी०, पुण २११; विसु०, प° ५०४। 
२. परमण विभ पृ० २४-२४ । द्र° - विभा०, पृण १४० । 

३. प० दी०, पृ° २१२। 

४. तु° ~ विभ० अ०, पृ० ४४१-४४२ । 

४. मणि०, द्वि° मा० १० ६। 


श्वरे अर्भिधन्नत्यससतो | , [ केष्डनो 


पुरषो की तरह तीण न होने से स्प्रीभव से च्युत हौकर ब्रहाभूमि में उत्पन्न होने पर 
भी वे महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं । प्राप्त ध्यान के अनुसार सम्बद्धभमूमि मे ब्रहापारिषदच 
ब्रह्मा होती है । यहा ब्रह्मपारिषदध में ब्रह्मपुरोहित का भी ग्रहण करने। चाहिये । पालि मं 
कुक स्थलों पर ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा को ब्रहमपारिषदप ब्रह्मा भी कहा गया है । स्रियं 
केवलं महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं; इसलिये “पं इत्य. , -ब्हमतं करेय्य, नेतं ठानं विज्जति"* 
~ इस "विभङ्ग पालि की श्रहात्तं ति महाब्रहात्तं अधिप्पेतं” इस प्रकार अटूुकथा में 
व्याख्या की गयी है । निष्कषं यह हज किं स्तिया महाब्रह्मा नहीं हो सक्ती । 

अभिन्ना एवं प्रतित्तन्धिफल- पञ्चमञकषानं भवेत्वा' ~ इस प्रसङ्खं मे आचायं लोग 
अभिज्ञाङृत्य करनेवाले पञ्चमध्यान की प्रतिसन्धिफल देने मे असमता का कारण इस 
प्रकार कहते हे । यथा - 

“समानासेवने लद्धे विज्जमाने महम्बले । 
 अलद्धा तादिसं हेतुं अभिज्ञा न विपच्चति' ॥" 

अर्थात समान आसेवनं प्रत्यय प्राप्त होनें के कारण महान्‌ बल विद्यमान होने से 
महमगतदुशल विपाकफल का उत्पाद कर सकते हं । अभिक्ञाकुश्षल उस प्रकार के हतुं 
को प्राप्त नहोने तै विपाकफल का उत्पाद नहीं कर सकता । 

इस गाथा मे 'महग्गतकुरल धर्मं असेवन प्राप्त होने से प्रबल होने के कारण 
प्रतिसन्विफल दे सकते ह तथा अभिन्ाकुंशल उस प्रकार के आसेवन को प्राप्त नहीं होने 
से प्रतिसन्धिफल नहीं दे पाता' -एेसा कहा गया दहै । यहां समान आसेवन की प्राप्तिः 
महमात जवनो के अवित होते समय समान महमातं जवनो के लगातार उत्पन्न होने से 
पूवं पूवं जवनौ द्वारा पचिम पर्चिम जवनो का उपकार किया जाना हैः 

ध्यानवीयथियों में आदिकमिक वीथि इस प्रकार दै - मनौद्वारावर्जन, परिक 
उपचार, अनुलोम, गौत्रमू्‌, ध्यान एक वारः । समापत्तिवीथि इस प्रकार है ~ मनौद्रारा- 
वजन, परिकमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌, घ्यानष्दो वारसे लेकर करद वार तकः । 
अभिन्नावीयि इस प्रकार है - 'मनौदारावजेन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌, पठ्चम- 
ध्यान एक वार । 

इन वीधियो में परिकर्म, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू - ये कामावेचर जवन है 
इसलिये जिसमें एकवार ध्यान होता है -एेसी आदिकमिकवीथि एवं अभिज्ञावीथि में 
घ्यानजवन भूमि के रूप मं सदुश महम्गत पूवं पूवं जवनो से भासेवनशक्ति दारा उपकार 
पराप्त नहीं करते । समापत्तिवीथि मं ध्यानजर्वन अनेक वार होने से वे सदश महग्गत' 
पूवं जवनो से उपकार प्राप्त करते हँ । इसलिये नामसूपपरिच्छेदः की उपर्युक्त गाथा में 


१. विभ, ¶० ३९९ । 

२. विभ०, अ०, प० ४४२। ६ 
३. १० दी०, १० २१२-२१३; द° - विमा०, १० १४१। 
४, नाम० परि०, ४७३ का०, १० ३२। 

9 १७ दी०, पृ २०९२१०५ ‡ व्र ~ विभा०, १० १४० ॥ 


बरिज्छेदो ] कम्नचतुषकं ॥ 


'आदिकमिकवीयि के महग्गत कुदालष्यान एवं अभिश्ञावीयि का पञ्चमध्यान प्रतिसन्धिफल 
नहीं दे सकते -एेसा कहा गया जान पडता दहै । उनमें से (आदिकमिक ध्यान सदृषा 
महम्गतं जवनो से सेवन प्रोप्तं नं होने के कारण फल नहीं दे सकता ~ इस पर विचार करना 
चाहिये; क्योकि शुष्कविपश्यक अनागामी की तरह यदि पुद्गल मरणासन्नकाल मेँ ही 
ध्यान प्राप्त करता है भौर उसे पूनः समावजन करने का अवकाश नहीं मिलता है तौ 
उस मरणासन्नकाल मं एक वार होनेवाले ध्यान के प्रति यह ब्रह्मभूमि में प्रतिसन्धि नहींदे 
सकता - एेसा नहीं कहा जा सकता । वह॒ अवद्य प्रतिसन्धिफल देगा । 


अभिज्ञाजवन के प्रति भी, यदि अनेक वार अभिज्ञा वीथि का पात होतादहै' तो 
उसमे बल नहीं है' -एेसा नहीं कहा जा सकता; क्योकि प्रबल होने के कारण ही वह्‌ 
युगपत्‌ अनेकानेक शक्तियों (ऋद्धिर्यो) का उछपाद करने मे समध होता है; बिन्तु उस 
प्रकार प्रबल होने पर भी स्वयं पञ््चमध्यान के विपाकरूप में अवस्थित होने के कारण, 
तथा नाना प्रकार की शक्तियों का उत्पाद भीभ्जभिज्ञाकाही फल हने के कारण उसे 
पुनः फल देनं का अवका नहीं होता । अर्थात्‌ उस प्रकार की शक्तियों के उत्पाद की 
अपेक्षा करके ही अभिज्ञा के आरब्ब किये जाने से उन विपाको (ऋदधिषों) के उत्पाद 
के साथ ही अपने उदक्य की पूर्ति हो जने के कारण अभिज्ञा का बल भी क्षीण हौ 
जाता है । । 


विक्षेष ~ पठमञ्क्षानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जेसु उष्पज्जति“ आदि वाक्यं 
स्वभाव से फल देने का स्थान दिखलनेवाले वाक्य हँ । यदि निकन्ति तृष्णाः एवं 
चेत.परणिषि विदधमान होती है तो उपर्युक्त वाक्यो की ही तरह विपाक न होकर परिवत्तन 
भी हो सकता है। उसमें निकन्ति तृष्णा पूवं पूवं परिचित एवं उषित (वास की हृरद) 
भूमियों के प्रति आसविति ह । ध्यानप्राप्त पृथग्जन, च्युति के आसन्चकाल ममे यदि निकन्ति 
तृष्णा दवाय कामभूमि के प्रति भासर्क्तं होता है तो उसका ध्यान विलुप्त हौ भता ह 
ओर वह कामभूमि मं उत्पन्न होता है । 

कतिपय आचायं रख पृद्गलो में ध्यान का विलोप न होने पर भी वे निकन्ति 
तृष्णा के कारण कामभूमि में उत्पन्न होते ह" - इस प्रकार कहते ह; किन्तु यदि ध्यान 
का विलोप नहीं होता है तो गुदष्यान का अभिभव करके कामकुशल कंसे कामभूमि मं 
फल दे देता है - यह विचारणीय है। 

कतिपय आचायं अष्ट समापत्ति का लाभी पूथग्‌जन, ज्लतापन्न एवं सङृदागामी 

निकन्ति तुष्णा के कारण इष्ट ब्रह्मभूमियों मे उत्यन्न हो सक्रते है" - इस प्रकार भी कहते 
है; किन्तु इष्ट ब्रह्मभूमियों मेँ उत्पाद निकन्ति तृष्णा के कारण नही, अपितु “इन्क्ता- 
क । 


१, ० ~ अभि० सं ५: ६६, पण ५७८ । 
२. “निकन्ति तण्हा ति या कम्मं करोन्तस्स तस्स फले उप्पत्तिभवे निकामना 
पत्थना सा तण्हा नाम ।” ~ विभ० अ०, १० १९५; विपुर, प० ४०९ । 


। ५ 11 अिचस्नह्वसकतो  [ श्वो 
अस्पावरकुकवालकम्मनिपाकटुानं 
७८, प्ररूपावचरकुसलञ्च » यथाक्कमं भावेत्वा भ्रारष्पेसु† उष्पज्जन्तीति†। 
अरूपावचर कुशलो की भी यथाक्रम भावना करके अरूपभूभिर्थो मे उत्पतन 
होते हें । इस प्रकार की यह कर्मंविपाकभूमि' है । 
निगमनगाथा 
७९. इत्थं महतं पुञ्चमं यथाभूमि ववत्थितं{ । 
जनेति सदिसं पाकं पटिसन्धिपवत्तियं ऽ ॥ 
इदमेत्थ कम्मचतुक्कं । 
दस प्रकार महग्गत कुशलकमं भूमि के अन्‌ सार व्यवस्थित होकर प्रति- 
सन्धि एवं प्रवृत्ति काल मं सदश विपाक उत्स करते हें । 
इस वीथिमुक्तसड्ग्रह में य कमं चतुष्क" है । 








वृसो ! सीरवतो वेतोपणिधि विसुद्धता^” ~ इस वचन के अनुसार वेत्रणिर्धि के कारण 
ही हौता है। 

'विभावनी' मेः मी दि ध्यानलाभी स्रोतापन्न एवं सङृदागामी मेँ भी उसी तरह की चेतः- 
प्रणिधि या निकन्ति तृष्णा होती है तो वे कामभूमि में उत्पन्न हो सक्ते ह - एेसा कहा गया है । 

ध्यानलाभी आरयंपुद्गल में कामभूमि के प्रति आसक्ति पदा करनेवाली निकन्ति 
तुष्णा एवं चेतश्रणिधि नहीं हो सकती । यदि प्रमाद से उसके ध्यान का विलोप हौ 
जाता है तो उसे ध्यानलाभी ही नहीं कहा जा सकता; तथा इस प्रकार श्रमाद से ध्यान 
कालोप होना अयो में असम्भव है। अनागामी मेकाम निकन्ति तृष्णा के सर्वथा न 
हौने से उसके बारे में तो विचार करना भी आवक नहीं है । इस प्रकार शचेतःपरणिषि' 
नामकं छन्द के अनुसार ही इष्ट भूमि में उत्पाद होता है -एेसा जानना चाहिये*। 

धरूपावचर कुशलकमं विपाकूमि 

७८. आकाशानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो आकाशानन्त्यायतनभूमि में 
उल्याद होता है । विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो विज्ञानानन्त्यायतन भूमि मं 
उत्पाद होता है । इसी तरह आकिञ्चन्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को भी जानना चाहिये । 


, महणतविपाकममि सपाप्त । 

पाकस्थानचतुष्क स्पाप्त्‌ । 

कर्मचतुष्कं समाप्त । 
*. ० कुसलानि च ~ स्या० । †-†. अस्पिसु उष्पज्जन्ति ~ सी ०, रो०, म° (क) । 

‡. ° पवत्तितं ~ रोऽ । 8. ° प्यवत्तियं ~ सी०, स्या०, रो० ना०। 


१. दी° नि०,तु° भा०प० १६९ २. चिततके छन्दको चेत-्रणिभि' कहते ह । 
३. बिभा०, १० १४१ । ४. प० दी; पुर २११। 


क्रिककेयो ] = भरणुष्यकतिचतुककं दनद 


८०. भ्ायुक्लयेन, कम्मक्लयेन, उभयकलयेन, उपण्छेदककाम्मुला शेति 
चतुधा मरणुष्यसिं नाम» । 

आयुःक्षयं से, कमेक्षय से उभय (आयु एवं कमं ) क्षय से एवं उपच्छेदक 
कमं से ~ इस तरह चार प्रकार की मरणोत्पत्ति कटी नाती दै। 


भरणोत्पलिचतुष्क 


८०. भरणस्स उप्पत्ति मरणुप्पत्ति' अर्यात्‌ मरण के उत्पादाकार (प्रवृत्याकार) 
को ही भरणोत्पत्ति' कहते ह" । # 


आयुःकषय, क्म॑श्षय-आदि मरण के चार कारणो की अपेक्षा करके मरणोत्यत्ति का 
आकार भी चतुविधं होता हैः । 

आयुःक्षय - यदथपि जीवित रूप को मुख्यतया “आयुष्‌' कहते हे, तथापि यहां 
जीवित श्प के आधारभूत कालपरिच्छेद (वृनाग ) को स्थान्युपचार से “आयुष्‌ 
कहा गया है । उन उन भूमि्यो के अनुसार नियत आयुःप्रमाण होता है । इस मनुष्यमूमि 
मे आयुष्‌ अधिक से अधिक असङ्खधेय कल्प तक एवं कम से कम दस वर्षं तक होती है । 
अतः आयुष्‌ के अनियत होने पर भी उसका काल के आधार पर नियम होतादही है। 


* रो० मं नहीं।. । 

१. “तत्थ कत्तमं मरणं ? या तेखं तेखं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता 
मेदो अन्तरधानं मच्च मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कचेवरस्स निक्खेपो 
जीवितिन्द्ियस्तुपच्छेदो ~ इदं वृश्चति मरणं ।' ~ विभ ०, प° १२६ 
“तत्थ भरण' ति एकभवपरियापन्तस्स जीवितिन्दियस्स उपण्छेवो ।'" ~ विसु °, 
प० १५५॥ द्र० -विभ्र° अम पृ* १०२। 


२. “यं पि चेतं अधिषयेततं तं कालनरणं, अकालमरणं ति दुविषं होति । तत्वं 
कालमरणं' पुञ्ञक्सयेन वा आयुक्लयेन वा उमयक्खयेन बा होति। 
अकालमरणं कम्मुपच्छेदककम्मवसेन ।'' ~ विसु० १० १५४। 
द° ~ विभ० अ०, १० १०२-९०२३; मिलि०, प° ९६४-२९५। 
तुर ~ प्रवमा कोटिः - आयुधिपाकस्य कर्मणः पयदिनात्‌ । द्वितीया ~ भोग- 
` विपाकस्य । तुतीया ~ उभयोः । चतुर्थी ~ विषमापरिहारेण ।'' -वि° प्रर 
वुं9, १५ १०२; अ्भिण कोऽ २:४५ पर भाष्य; स्फुर १० १६६९ 
१७० । (बोषिचर्यावतार' के अनुसार ४०४ प्रकार की भृत्यु होती है, ब्र ~ 
बौषि० २:५५ का० १० ३४। 

अनि ० स० : छं 








स तरह भूमि या काल के अनुसार नियत भायुष्‌ के पूणं होने पर जो मरण हौता ह 
डते (जयुःक्षय' भरण कहते है" 

१. प्रज्वलित दीपक का बत्ती के क्षय ते निरोव (निर्वाण) होता है। 

२. तैल के क्षय से निरोष होता है। 

३. बत्ती एवं तंल -दौनो के क्षयं से निरोध होता है) 

४. बत्ती एवं तंल-दोनों का क्षय न होने पर भी वाय या किसी अन्य 

आगन्तुक हेतु के कारण निरोध (निर्वाण) होता है। 

मरण के उपर्युक्त चार कारणों मं से आयुःक्षय' बत्ती के काय की तरह होता 

है। (दीप की लौ सत्त्वो के आयुष्‌" नामक जीवित की तरह होती है। दीपक का 
निर्वाण एकमव मे उस जीवित के निरोध की तरह होता है।) 

जिस प्रकार तंल रहने पर भी यदि ब्त्तीकाक्षयदहो जातादहै तौ दीपक की 

लौका निरोषहो जातादहै, उसी तरह जीवित रहने के लिये कर्मं विदधमान होनेषर भी 
अयु पूणं हो जाने से ब्युति होती है । कुच पुण्यवान्‌ सत्व ॒निर्चित भयु-परिच्छेद ते 
अविक भी. जीवित रहते हं ¦ 

कमेक्षय ~ उन उन भवो में प्रतिसन्धिफल देनेवाले जनककर्मां एवं उन जनक- 

कों कौ विपाकभूतं स्कन्धसन्तति को विरकाल तक स्थितं रखने के लिये उपष्टम्म 
करनेवाले उपष्टम्मक कमो को यहाँ कमे" कहा गया है । उन कमो की दाक्ति के क्षय 
को "कर्मक्षय कहते हँ । यह (करमक्षय) ऊपर के उदाहरणो मे से तैल के क्षय की तरह 
होता है । जि प्रकार बत्ती के विदधमान होने परभी तल काक्षय हो जाने ते दीपक 
का निर्वाण हो जता है उक्षी प्रकार आयुःप्रमाण अवरिष्ट रहने पर भी कमंशक्ति का 
क्षयं हो जाने से श्यति हो जाती है। जैसे १०० वषं आयु्रमाण होने पर भी यदि 
कमं ५० वषपयंन्त ही स्कन्धसन्तति का उपष्टम्म कर पते द्रं तो आयुःश्रमाण अवरिष्ट 
रहने पर भी ५० वषं मं ही च्युति हो जाती है इस कममक्षय को ही जब देव, ब्रह्मां 
की अपने नियत आयुःप्रमाण ते पहले च्युति हो जाती है तो पुष्यक्षय' भी कहते हैर । 

१. “यं गतिकालाहारादिसम्पत्तिया अभवेन. अज्जकालपुरिसानं विय वस्ससतमत्त- 
परिमाणस्स आयुनो यवसेन मरणं होति ~ इदं 'भआयुक्खयेन मरणं' नाम ॥" 
- विसु०, १० १५५। 

“कम्मानुमोवे तंतंगतीयु यथापरिच्ित्स्स आयुनो परिक्छयेन मरणं 'आयु- 
क्लयमरणं' ।'' ~ विभा० पृ०. १४१ । 

२. “तत्थ यं विञ्जमानाय पि आयुसन्तानजनकपग्बयसम्पत्तिया केवलं पटिसन्धि- 
जनकस्स कम्मस्स विपक्कविपाकततता भरणं होति ~ इदं 'पुञ्यक्छयेन भरण 
नाम ।” ~ विसु०, १० १५५। | 
“सति प्रि तत्य तत्व परिण्िक्नायुसेसे गतिकालादिपण्चयसामम्गियन्ब तंतं- 
भवसाधकस्स कम्मुनो परितिद्वितविपाकता मरणं कम्मक्लयमरणं' 1" ~ विभा०, 
पु० १४२। 


ररिण्छेदो ] मरलुष्यलिजतुचकं भुव 

उमयल्षय - भयुष्‌ एवं कमं - दोनो के क्षय को “उभयभ्षय' कटते ह" । यह तलः 
एवं बत्ती दोनो के क्षय से होनेवाले दीपकं के निर्वाण की तरह होता है। जसे १०० 
वर्षं का भयु-प्रमाण होने पर १०० वर्षप्यन्त स्थित रहने के लिये उपष्टम्भक कमं भी 
होते ह तो १०० वषं पूणं होने पर च्युति का होना उभयक्षयः है । . 

उपच्छेदकः कमं - कृत्यचतुष्क में कटे गये ° उपधातककरमं को ही "उपच्छेदककर्म' 
कहते हँ । आयुःप्रमाण एवं कमेशक्ति - दोनों के विदधमान होने पर भी पूर्वभव या 
इसी भव रमे कृत किसी एक कमं हारा उपघात करने से जब व्यति होती है तौ 
उत श्युति को ही 'उप्छेवक कर्म से च्युति' कहते ह । इसे तल एवं बत्ती के विदभरमान होने 
पर भीः वायव्‌ या किसी अन्य आगन्तुकं कारण से होनेवाले दीपकं के निर्वाण की तरह 
सम्चना चाहिये । 


इनं चार कारणो मे से पुवंवर्तीं तीन करुरणों से वच्यति होना कालमरण' तथा 
उपण्छेदकक्मं से श्युति होना “अंकालमरण' कहलाता दहै । अकालमरण के प्रसङ्गं में 
जानने योग्य चीजे बहूत होती ह, यथा - ४ 
“जिचच्छलोय पिपासायं अहिदट्रौ विसेन च। 
अग्गिखठिदकसत्तीहि अकाले तत्थ मीयति ॥ १ 
वातपित्तेहि सेम्हेन सत्तिपतेनुतूहिः च । 
विसमोपक्कमकम्मेहि अकाले . तत्थ मीयति१ ।।" 
अर्थात्‌ भूव, प्यास, स्पदंश, विष, अग्नि, जल एवं शस्त्र द्वारा अकाल मृत्यु हौती 
है । वात, पित्त, दलेष्मा, तीनों का सत्तिपात, ऋतुविकार एवं विषमोपक्रम कमं अंति 
स्वयं विषम प्रयत्नं करने तथा दूसरों द्वारा विषम प्रयत किये जाने से पुद्गल अंकाल- 
मृत्यु को प्राप्त होता है। 


इस प्रकार अकालम्‌त्य्‌, के करई कारणहोते हँ । इन कारणों दवार च्युति होने पर 
मी मूलमूत कारणों के बिना ग्युति नहीं हौ सकती । जैसे - इध महाराज ! यो धुन्बे 
प्रे जिषश्छाय मारेति सो बहूनि वस्स सतसहस्सानि जिघच्छाय परिपीकरितौो चातो. 








१, “जायुकम्मानं समकमेव परिक्लीणत्ता मरणं “उभयक्छयमरणं ।” ~ विभा०, 
प्‌० १४२। | 

२. “यं पन दूसिमारकलाबु राजादीनं विय तं खणं येव ठाना चावनसमत्थेन कम्मुना 
उपच्छत्रसन्तानानं, पुरिमकम्मवसेनं वा सत्थाहरणादीहि उपक्कमेहि उप- 
च्छिज्जमानसन्तानानं मरणं होति, इदं .अकालमरणं' नाम ।” - विसु०, पू १५५ । 
“खति पि तस्मि दुविषे पुरिमभवसिद्धस्स कस्सचि उपच्छेदककम्मूनो बलेन 
सत्थहरणादीहि उपक्कमेहि उपच्ंञ्जमानसन्तानानं. . .ठाना चावनवसेन 
पवत्तमरणं उपच्छेदकमरणं नाम ।“ ~ विभा०, ¶० १४२। 

३. भिलि०, १० २९६। 


ध मियो [ कन्वो 


गिषज्छायं पेव भरति" - हस थन मे भौ पूर्वं भवभें किसी को भूल ते मार 
लता है तौ बह अनेकभवपर्यन्त भूख से पीडितं हौ कर मरता है, इसके दारी मुख 
वे मरने पर भौ मूलभूत पूर्वकम के बिना अकालमृत्यु नहीं होती फेस कहा गया 
है । अन्य कारणों हारा अकालमृत्यु होने पर भी मूलभूत पूवं कारण विदधमभानं होते ही 
है; उनके विना मृत्यु नहीं हो सकती । उसं पूवंकरमे हारा स्कन्धसन्ततिं का उपण्येव 
किया जाने के कारण आवचार्यगण समी अकालमर्णों को “उपच्छेदकमरण' ही कहते है । 

विभरावनीकार ने “इदं पन नेरयिकानं, उत्तेरकुरुवासीनं, केसस्चवि देवानं च न 
होति" अर्यात्‌ यह उपच्छेदकमरण नारकीय सत्त्वो कौ सन्तान मेँ उ्तरकुरुवासी पुद्गसों 
की सन्तान मे एवं कु देव ब्रह्मा कौ सन्तान मे नहीं होता -एेसा कटा है । विभावनीकार 
के इस वजन को अन्य आवायं पसन्द नहीं करते; क्योकि नरक में भआनेवाले सर्स्वो से 
जव यमराज पूकताघं करते है तव पूर्वत कुशल का स्मरण हो अनेसे उनकी नरक ते 
तत्काल भुक्ति हौ जाती है। यह मुक्ति कुशस उपच्छेदक कमं हारा अुशतविपाक 
स्कन्वसन्तति का “उपण्छेद करना" ९। “उत्तरकुश्वासियों मे उपण्छेदककमं है कि 
नहीं ?' ~ इसका कौर प्रमाण नहीं दिद्चलाया जा सकता । देवों मे ~ कु भूमिनिधित देवो का 
उपण्धेदक भरण होता है; यथा ~ 'भूतगामसिक्ापद' के अनुसार एक भिक्षु रातां एक वृक्ष काटे 
जाते समय उस वृक्ष में रह्नेवाला भूमिनिध्रित देव भी कटकर मर जाता है" । क्षायव 
बिनीवनीकार ने उस भूमिनिधित देवता की अपदा करके "कससि" (सब देव नहीं} 
कहा है, परन्तु अन्य देवताओं में भी उपन्छेदक कमं होते है । यथा ~ “ङक्लं अभिरून्ा 
उपण्डेदककम्मवसेन एकष्पहारेनेव कालं कत्वा अवीचिम्हि निम्बाः” अर्थात्‌ सुब्रह्मा नामक 
देव की पांव सौ अच्सरायें जब वृक्ष के ऊपर बैठकर एल तोड़ रही थीं तमी वे उपच्धेदक 
कमं ते च्युत होकर अवीचि नरक मे उत्पन्न दईं । उसी प्रकार च्रायतिक देवभूमियो मे भी 
विडापदोसिका, (अत्यभिक क्रीडा के कारण नष्ट होनेवाले देवता) मनौपदौसिकाः 
(परस्पर कोषं कर विनष्ट होने वाले देवता) होते है । ° तवा बौधिसस्व देवभूमि एवं 
बरह्यमूमि में पारमिता को पुनं करने के लिये अंवकादा न मिलने के कारणं उस भूमि 
मे दीर्च॑काल तक रहना पसन्द नहीं करते, ये हसं क्षणं के अनन्तर मेरा इस भूमि मं 























१. भिलि०, १० २९६। 

२. विभा० १० १४२। 

३. पाि०, प° ४५४ । 

४. सं° निऽ अ०,प्र० भा०, १ृ०,१०३॥।. 

४. “बन्ति भिक्डवे | सिंहापदोसिका नाभं देवा । तैसं अतिवेलं हस्सलिङारतिः 
धम्मसमापक्चानं विहरतं सति सम्मुखति, सतिया सम्भोसा ते देवा तम्हा 
काया अवन्ति... ।” ~ दौ° नि०, प्रज भौ० पृ» १८। 

६, “शन्ति भिक्शवे | मनौपदोसिका नमि दैवा । तै अतिवेलं भञ्यमस्ठनं उषनि- 
भोन्ति. ते देवा तम्हा काया चवन्ति।” - री° ति, प्र भा०.१० १६। 








कर्छेो } 
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८१. तंणा च भरन्तानं पन भरनकालें यथारहं प्रभिमुखीभूतं भवन्तरे 
पटितन्थिजनक कम्मं वा, तंकम्मकरणकाले 
कम्मनिमितत वा,प्रनन्तंरमप्पञ्जमानभवे उपलभितम्बं * उपभोगभूतञ्च गतिनिमिता 
वा कल्मबलेन छन्न हारानं भरञ्डतररास्मि पच्चुपटाति । 

तथाविध कारणो से ही च्युतं होनेवालो के मरणासन्रकाल में यथायोग्य 
अभिमुलीभूत अनन्तरमव मं प्रतिसन्धि का उत्पाद करनं मं समथं कुशल या अकुशल 
कर्मं, यो उस कमं का आलम्बन करते समय रूपालम्बन आदि पूर्वोपलग्ध उपकरण- 
भूत कर्मनिमित्त, या अनन्तर होनेवाले भव मं उपलब्धव्य उपभोगमूत गतिनिभित्त 
आलम्बन, कमव से छह द्वारो मेसं किसी एक द्वार में प्रत्युपस्थित 


होती है । । ५ 


जीवनं न रहे" - एषा अधिष्ठान करके वहां भ्से च्युत हो जाते है। उस श्यति को 'अधि- 
मृति कालंकिरिया" कहते ह । इस प्रकार देव एवं ब्रह्ममूमियो मे मी उपच्डेदकमरण होता ही है । 
अपि व (कुं का उपष्डेदक होता है कदु का नहीं ; यदि इसलिये केसच्चि' कहा गया हैतो 
मनृष्यभूमि मे मी तौ सवका उपच्छेदक मरण नहीं होता ! यहां भी कु का होता है 
कृं का नहीं; पेषी स्थिति में विभावनौकार को केसल्चि मनुस्साने, केसच्चि तिर 
क्छनानं' ~ एसा भी कहना चाहिये था । इन्हीं सब कारणो से विभावनीकार के उपर्युक्त 
वचन को अचय पसन्द नहीं करते । 


'अधिमुत्ति कालद्धरिया' केवल बोधिसत्वो मेँ ही होने के कारण कुचं भचा्यं 
वंह उपर्युक्त चतुविध मरण से विभुक्तं है'-एेसा कहते हँ तथा कुच ओचायं "यह्‌ 
एक प्रकार का आयुष ही है" एेा कहते है' । 

६१. तथा च मरम्तानं पन मरणकाले ~ यहाँ “च' शब्द एवार्थकं है अतः उक्त चार 
कारणों मे अतिरिक्त श्युति का को अन्य कारण नहीं होता । (मरणकाले दारा 
ध्युतिचितेक्षण का ्रहण न करके च्युति के आसक्नकाल का ही समीपौपचार से ्रहुण 
हता है । 
ववार - टीकानो में इस "यथारहं' शब्द की विभिन्न व्यास्याये की गयी है; 
किन्तु सामान्यतः भूल पालि को देखने से यथारहं कम्मं वा, कम्मनिमित्तं वा, गति- 
निमित्तं वा पश्चुपटुाति' ~ यही अन्वय गुक्तियुवत प्रतीत होता है। अर्थात्‌ कर्म, कर्म. 


*. उपलन्भितब्बं ~ रौ०, ना०; उपलभितम्ब ~ सी० । 
†. गतनिमित्तं ~ रो° । 

१. ° इरि - स्या० । 

१. १० दी०, प २१३-२१५७। 
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निभिन्न या गतिनिमित्त ~ हनर्मे से यथायोग्य कोई एक प्रतिभासित होता है" । “विमा- 
वनी" आदि पालिदीकाओं की व्यास्या मूल के अनुसार सीधी न होने प्र भी उनमें ज्ञातव्य 
वस्तु अधिक होने के कारण, यहां उनके आधार पर ही व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। 

'विभावनी' मं “ यथार्ह ति तंतंगतीसु उप्पज्जमानकसत्तानुरूपं "" कहा गय। 
है । अर्थात्‌ उन उन गतियो मेँ उत्पन्न होनेवाले सत्त्वो के अनुसार कमं, कर्मनिमित्त या 
गतिनिमित - इनमे से कोई एक आलम्बन प्रत्युपस्थित होता है । उन उन गतियो मं 
उत्पन्न न होनेवाले अर्हतो कौ सन्तान में इन कर्म-आदि्मे से कोई भी प्रत्युपस्थित 
नहीं होता । अहतौ के परिनिर्वाण के जौसन्नकाल में फल देनेवाला कोई कमं अवरिष्ट 
न होने ते केम प्रत्युपस्थितं नहीं होता तथा उस कमं का कारणभूत कमंनिमित्त भी 
प्रत्युपस्थित नहीं होता । अनन्तरभव में गति न होने से गतिनिमित्त भी प्रत्युपस्थित नहीं 
हौता; अपितु स्वयं जिनमे दुढृतापूरवंक मनसिकार किया जातादहैवे नाम, रूप-भादिदही 
प्रतिभासितं होते हें । । 

शुष्कर्विपद्यक अर्हेत्‌ एवं ध्यान कन समावर्जन न करके परिनिर्वाण करनेवाले 
कु ध्यानलाभी अहतौ की सन्तान में जिनमें स्वयं मनसिकार किया जाता है, इन 
नामख्पौ में से न्ही कोई एक मरणासन्न जवन का आलम्बन होता दै-। कोई ध्यानल्लाभी 
अंहेत्‌ यदि ध्यानसमापत्ति के अन्त में परिनिर्वाण करता है तो उस ध्यान की आलम्बन- 
मूत कसिणप्रज्प्ति - आदि ही उसे प्रतिभासितं होती हँ । (यहां ध्यानजवन ही भरणा- 
सन्नजवन होता है ।) ध्यान का समाव्जंन करने के अनन्तर यदि ध्यानाङ्खं का धछषमाव्जन 
करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीयि के अन्तं मं परिनिर्वाण करता है तो प्रत्यवेक्षण भवन ही 
मरणासन्नजवन होने से, ध्यानाङ्खं ही मरणासन्रजवन के आलम्बन के रूप मे प्रतिमासित 
होते ह । यदि अभिज्ञा के अन्त. में परिनिर्वाण क्ता है तो अभिज्ञा का भालम्बनभूत 
करजकाय (स्कन्ध) ही आलम्बन के ख्प में प्रतिभासित होता है । जीषितसमसीसीः 


१. “सङ्खेपतो पटिसन्धिया तीणि आरम्मणानि होन्ति - कम्मं, कम्मनिमित्त, 
गतिनिमित्तं ति । तत्थ कम्मं नाम आयूहिता कुसलाकुसंलचेतना । कम्म- 
निमित्तं नाम यं वत्थु जरम्मणं कत्वा कम्मं आायहति । तत्य अतीते कष्प- 
कोटिसतसहस्समत्यकस्मि पि कम्मे कते तरिम खणे कम्मं वा कम्मनिमिततं 

वा जगन्त्वा उपटराति ।. . -गतिनिमित्तं नाम निन्बत्तनकजौकासे एको वण्णौ 
उपट्राति । तत्थ निरये उपटुहन्ते लोहकुम्मिसदिसो हृत्वा उपटाति । मनुस्स- 
लोके उपटूहन्ते मातुकुच्छिकम्बलयानसदिसा हृत्वा उपटाति । देवलोके 
उपद्रहन्ते कप्यस्क्छविमानसयनादीनि उपटरहन्ति । एवं कम्मं, कम्मनिमिततं 
गतिनिमित्तं ति सङ्केपतौ पटिसन्धिया तीणि आरम्मणानि होन्ति ।'“ ~ विभ. 
अ०, पृ १५०-१५९; विसु०, १० ३१९; अट, पृ९ २३६-२३७ । 

२. विभोा० १० १४२। 

दे. भण नि० अश, तु9 भा6, ११ १४९; वटि म6, १० ११४ | £ 
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भरतो कौ सन्तान मं यदि अर्हत्‌ मार्गवीथि होने के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीधि होते समयं 
परिनिर्वाण होता है तो प्रत्यवेक्षण जवन के आओलग्दनभूत मागं एवं फल-आदि अवमा- 
सिते होते हं । इस प्रकार परिनिर्वाणच्युति के पूवं होनेवाले मरणासन्नजवनों मं नाम एवं 
खूप प्रज्ञप्ति में से कोई एक अवभासित होता है। उनमें कर्म, क्मनिमित्त या गति- 
निमित्त आलम्बन प्रतिभासितं नहीं होता । 

'पटिसन्षिमवङ्खंञ्च तथा चवनमानसं । 

एकमेव तथेवेकविसयस्चेकजातियं^ ।।' 


हस नियम के अनुसार परिनिर्वाणच्युतिचित्त भव के प्रारम्भ की प्रतिसन्धि के 
आलम्बनभूत कमं, कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त में से ही किसी एफ का आलम्बन करता है" । 

कत्थचि पन अनुप्पज्जमानस्स खीणौसवस्स यथोपटितं नामरूपादिकमेव चुति- 
परियोसानानं गोचरभावं गच्छति, न कम्म-कम्मनिमित्तादयो! ।" 

अर्थात्‌ किसी भी भव में उत्पन्न न होनेवाले क्षीणाकस्तव अहत्‌ की सन्तान मं 
यथोपस्थित (स्वभावतः उपस्थित होनेवाले अर्थात्‌ जिनमें वृदृतापूवंक मनसिकार किया 
जाता है वे) नाम, खूप - आदि ही परिनिर्वाणच्युति के अन्तिमि भाग में होनेवाले मनौ- 
द्रारवीथिचित्तों के आलम्बनमभाव को प्राप्त, होते ह । कमं, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त 
आलम्बन गोचरभाव को प्राप्त नहीं होते । 


यहा (इश्च विभावनी' में ) 'चुतिपरियोसानानं' इस वाक्यांश के अनुसार मरणासन्न 
जवन के अनन्तर होनेवाला परिनिर्वाणच्युतिचित्त मरणासन्नजवन की ही तरह स्वभावतः 
प्रतिभासित होनेवाले (यथोपस्थित) नामरूप का आलम्बन करता है - इस प्रकार कहा 
गया है । उन आचायं के अनुसार 'तदुगुणसंविज्ञान' बहुत्रीहि समास करके "चृतिपरियो- 
सान' - इस शब्द मे श्युमुचित्त को भी सङ्गृहीत कर लिया गया है; किन्तु भटिसन्धि 
मवङ्गन्च' - आदि गाथा के अनुसार" एक भव में प्रतिसन्धि, भव्गं एवं च्युति चित्तो का 
आलम्बन एक (समान) ही होता है, प्रतिसन्धिचित्त प्रतिसन्धिकाल मं स्वभावतः कमं, 
क्मनिमित्त या गतिनिमित्त - इन तीन आलम्बनो मं से किसी एक का आलम्बन करता 
है । यदि परिनिर्वाणच्युतिचित्त उसी प्रतिसन्धि के आलम्बन का आलम्बन नहीं करता 
है तो इस गाथा से विरोध हो जायेगा । अत॑ः चुतिपरियोसामानं' इस शब्द का “अतदु- 
गुणसंविज्ञान' बहुव्रीहि समास करके च्युतिचित्त को वजत करने से ही चक्त गाथा से 
अविरोष होता दहै । 

वड कौ परिनिर्बागच्यति का आलम्बन ~ अनेजो सन्तिमारन्म यं कालमकरी 
मुनि - इस (महापरिनिन्बानरुत्त' का प्रमाण करके `मगवान्‌ बुद्ध का परि 
निर्वाणच्युतिचित्त निर्ण का आलम्बन करता ह एसा कहा जाता है। एता 

१. द्भ ~ अभिण सण ५ : ४०, १० ५०७। 

२. प० दी०, १० २१७-२१८। ३. विमा०, प्‌० १४२ । 

॥ 0 हीऽ निं०, दि° न्राँ (महाबग); ० १२० । 
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कटनेवाले आओचायं "परितारमणतिक" का खयालं नहीं करते। २३ कामविपाक, पल्ब- 
ारावजंन एवं हसितोत्याद -ये चित्त कामषमं का नियत आलस्वन करते ६, । 
अभिषरमेस्वमाव सबके लिये समान होता है, किसी के बड़े (महापुश्ष) या 
छोटे होने से अभिधमेस्वभाव में कोई मृद नहीं होता । भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण 
च्युतिचित्त प्रतिसन्धिचित्त के सदुश महाविपाक प्रथमचित्त होता दै । वह महाविपाकचित्त, 
निर्वाण का आलम्बन नहीं कर सकता । प्रतिसन्धि लेते समय मनुष्यभूमि के गतिनिमित्त का 
जौलम्बनं करके प्रतिसन्धि लेने के कारण उस गतिनिमित्त का ही आलम्बनं करना 
पड़ेगा । उपयुक्त गाथा के 'सन्तिमारन्भः वचन का अभिप्राय यह है "चकि परिनिर्वाण 
किया जानेवाला दै अतः उस परिनिर्वाण का अनुसन्धान हो रहा है । हदसीलिये अदू 
कथाकार ने 'सन्तिमारब्भ' की सन्ति आरम्मणं कत्वा" - यह व्याश्या न कर “ सन्ति- 
मारग्भा' ति अनुपादिसेसं निन्बानं आरग्भ॒पटिचल्व सन्धाय” - इस प्रकार व्याख्या की 
है । उपर्युक्त वचनं का समीचीनं अथं यह है - (तृष्णारहितं मुनि (बुद्ध) ने निर्वि की 
अपिक्षा करके या अनुसन्धान करके परिनिर्वाण किया" । 

येरगाया-अदुकया' की' “सन्तिमारन्मा' ति सन्ति अनृपादिसेसं निम्बानं आरम्मणं 
कत्वा" यह व्याख्या यदपि 'महापरिनिन्बान-सुत्तदुकथा' से विपरीत प्रतीत होती है, 
तथापि "परिनिर्बाण करने के कुषं समय पू निर्वाण का जालम्बन किया जातां है" यदि 
इस अभिप्राय से उक्त व्याख्या की गयी है तो कोद विरोध नहीं होता । 

समापत्ति का आवजेन करने के अनन्तर ध्यानाङ्खो को आवजित करनेवाली वीथि 
के अन्त में भगवान्‌ का च्युतिचित्त होता है। श्थुति के पुवं जब ध्यानाङ्गो का समा- 
व्जेन किया जाता है तब ध्यानाङ्ख प्रतिभासितः होगे । समापत्तिकाल मं समापत्ति की 
आलस्बनमूता कसिणप्रज्गप्ति-आदि प्रतिमासित होगी । उ क्षण में भी निर्वाण के अव- 
भासित होने का अवकाश नहीं है। अतः सन्तिमारन्भ' का "समापत्ति के भव्जेन ते 
पूवं भाग मे निर्वाण का आलम्बन किया जाता है - इस प्रकार का अथं होने से भेरगाथा 
की अटुकथा भी समीचीन ही है । वे निर्वाण का चाहे सीधा आलम्बन करेयान करे, 
उनका श्युतिचितत निर्वाण कौ ओर अभिमुख तो होता ही है; किन्तु ष्युतिक्षण मेँ किसी 
भ्री प्रकार निर्वाण का आलम्बन नहीं हौ सकता" । 

अभितुलीतं. . .कस्मं वा - अनेक कमो में से प्रतिसन्धिफल देनेवाला कमं श्यति | 
के आसन्नकाल मे अन्य कमो से अधिकं विमूत होने से अभिमुखीभूत' कहा जाता है । 
च्युति के आसन्नकाल में प्रतिसन्धि देनेवाला कमं स्वयं मी चित्त मेँ अवभासित हौ सकता है । 


१, धऽ संभ, प9 ४, ३९० ~ ३५१ 

२. अहु०, पृण ३२४) 

३. दी° निं अ० (महावग्गदूकथा), १० १८७। 
४. १० दी०, पु २१९। 
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तंकम्भकरभकाले. . , -कम्मनिमिसं वा - कमं के कारणों को कर्मनिमित्त' कहते 
है। कमं करते समय “कमं नामक चेतना उन उन आलम्बनों का आलम्बन 
करके प्रवृत्त होती है। अतः कमे करते समय आलम्बन किये गये उन उन 
-आलम्बनो को ही "कर्मनिमित्त' कहते ह । रूपालम्बन, दीब्दालम्बन-आदि ६ आलम्बनं 
"कर्मनिमित्त' होते है, अतः “रूपादिकं कहा गया है) वे रूप-आादि आलम्बन सङ्क्षेप 
से उपलब्ध एवं उपकरण - इस प्रकार द्विविध होते है" । उनमें से आलम्बनमूत 
प्रधान आलम्बनों को "उपलब्ध कर्मनिमित्ते' कहते हं । कर्म को सिद्ध करने के लिये 
सम्भारमूत अप्रधान आलम्बो को “उपकरण क्मनिमित्त' कहते हँ । जसे - किसी 
विहार का दान करते समय विहार के परिभोगों के सायं भोजन, चीवरआदि का 
भी सम्भाररूप मं दान दिया जाता है । उनमें से यदि विहार अवभासित होता है 
तो वह 'उपलग्ध कर्मनिमित्त' होता है; यदि विहार के परिभोग भोजन, चीवर-भ।दि 
मेसे कोर अवभासित होता है तो वह्‌ “उपकरण कर्मनिमित्त' होता है। मदछली 
पकडनेवाले मुए को जब मदधली अवमारित्त होती है तौ वह उपलब्ध कमं 
निमित्त" होता है; यदि मछली पकड़ने के उपकरण जाल, रस्सी आदि अवभासित 
हौते ह तो वह “उपकरण कर्मनिमित्त' होता टै । ^लक्वणसंयुत्त" में कहा ग्रा है-एक 
कंसाई शो-आादि प्दजं को जीवनभर काटता रहता है, यदि उसे मरणासन्न कल मं 
अस्थिपुञ्ज अवभासित होता है तो गौ आदि 'उपलन्ध क्मनिमित्तः तथा 
भस्थिपुञ्ज 'उपकरण कमं निमित्त' होते हँ । इसी प्रकार प्रधान आलम्बनं को “उपलब्ध 
एवं सम्बद्धं अप्रधान आलम्बन को 'उपकरणः' कहते हुं । 

अनन्तरसुप्पण्जमानमवे.. . .गतिनिमिचं वा ~ गतिया निमित्तं गतिनिमित्तं' प्राप्य 

था गन्तव्य भव के आलम्बन को ही शतिनिमित्तः कहते ह। पुनः प्राप्त होनेवाले 
नये भव का आलम्बन यदि मरणासक्षकाल में अवभासितं होता है तौ उसे ही 
'गतिनिमित्त' कहते है । वह गतिनिमित्त भी 'उपलब्धरन्य' (उपलमितन्ब) एवं “उपभोगभूत' - 
इस प्रकार द्विविध होता है । 

१. “ “उपलद्धपुव्बं' ति तस्स कम्मस्स आरम्मणभूतानि देग्यधम्मवत्थादीनि परपाणादीनि 
च सन्धाय वुत्तं; “उपकरणभूतं' ति कम्मसिद्धिया उपकरणभूतानि परिवारमूतानि 
च पटिम्गाहकादीनि आवुधमण्डादीनि च सन्धाय वृत्तं ।'' - प० दी०, पुं० २१६। 
'““उपलद्धपुन्बं' ति चेतियदस्सनादिवसेन पु्बे उपलब्धं; उपकरणभूतं' ति पृप्फादि- 
वसेन उपकरणभूतं ।” ~ विभा९, प० १४२ । 

२. ब्र -सं० नि०, द्वि° मा०, १० २११-२१२। 

३. “ 'उपलभितन्बं' ति दुगगतिनिमित्तं सन्धाय वृत्तं । उपभोगभूतं' ति सुगति- 
निमित्तं । उभयं पि वा यं कायपटिबद्धं हत्वा लमितन्बं होति तं उपलमि- 
तम्बं नाम । ° भपटिबद्धं हृत्वा केवलं सुखदुक्खानुभवनत्थाय लमितब्बं उपभोग- 
भूतं नाम ।” - १० दी० प० २१६; “ “उपलमितम्बं' ति अनुमवितब्बं । 
उपभोगभूतं' ति अच्छराविमानकष्यस्क्ख-निरयन्गि-आदिकं उपभुञ्जितव्बं। ` - 
विभाग, प° १४२ 
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अभिषम्मत्वसङ्भहो , [ कन्नो 


८२. ततो परं तमेव तथोपटितं प्रारमणं भ्रारग्म विपण्वमानककम्मानृख्पं 
परिसुद्धमुपक्किलिऽं वा उपलभितम्बभवानुरूयं† तत्थोगतं‡ व चित्तसन्तानं भिण्ड 
पवसति बाहल्लेन । 

भवभासितं होने के अनन्तर उस आकार से उपस्थित उस आलम्बनं फा 
ही आलम्बनं करके फल देनेवाले कमं के अनुसार परिजुद्ध या उपक्लिष्ट, गन्तव्य 
भव के अनुरूप उस गन्तव्य भव में अवनत (प्रवण) फी तरह चित्तसन्तति 
निरन्तर बहुलतया प्रवृत्त होती है । 











इसमं प्राप्त होनेवाले मुख्य स्थान को ही “उपलन्धव्य क्मेनिमित्त' तथा 
उस गन्तव्य स्यान मं उपभोग किये जानेवाले सम्भारो . (उपकरणों) को “उपभोगूत 
कमनिमित्त' कहते हं । जते - मनुष्यभ्मूमि मे पहुबनेवाले को मातृकुक्षि का अवभास 
होता है तो वह॒ मातुकरक्षि उपलन्धव्य गतिनिमित्त' है। यदि मनुष्यभूमि की कोद 
अन्य उपभोग की जानेवाली वस्तु अवभासित होती है तो वह्‌ उपभोग कर्मनिमित्त 
होता है । देवभूमि मे पहुचनेवाले सत्त्व के लिये देवविमान-आदि उपलन्धव्य गति- 
निमित्त तथा देवताओं की उपभोग्य ° अप्सराएे, कलपतर, उदधान-आदि उपमोग 
कर्मनिमित्त हं । नरक जानेवाले पुद्गलों मे नरकभूमि उपलम्धव्य कर्मनिमित्त तथा नारकीय 
अग्नि, नरकपाल-आदि उपमोग कर्मनिमित्त होते हं -इस प्रकार जानना चाहिये । 
कुछ लोगो में गतिनिमित्त जाग्रतकाल की तरह अवभासित हते ह; कुच लोगों में स्वप्नकाल की 
तरह तथा कुछ लोगो मे रकं रुक कर थोड़ी थोड़ी देर में अवभासित होते है । 


शे 


कम्मबलेन ` पच्चुपहुाति - उपर्युक्त आलम्बन प्रतिसन्धि देनेवाले जनककर्म के बल 
ते ही अवभासित होते हं । ये आलम्बन छह दारो मे सेकिसी एक द्वार मे अवभासित होते हे । 

परमत्यदीपनौकार के अनुसार (कम्मबलेन' - यह वचन 'ेमूय्येन' अर्थात्‌ प्रायिक 
वचनं है; क्योकि कुं नित्य परिचित आलम्बन, मरणासन्नकाल में किये गये आलम्बन, 
अपने ज्ञाति, सम्बन्धियों दारा स्मरण दिलाने ते भरणासन्नकाल में स्मृत हुए आलम्बन 
तथा स्वयं विचार करने से उत्पन्न आलम्बन -ये आलम्बन कर्मबल से न होकर नित्य 
परिचित होने आदि कारणो से भी अवभासित हौ सक्ते है" । 

८२. तमेव तथोपदटितं आरमणं आरम्भ - उपर्युक्त आकार से अवभासित (कर्म 
कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त मेँ से किसी एक) आलम्बन का ही आलम्बन करके ध्यति 





*, विपनच्वमानकम्मा० ~ सी०, ना०। 
†. ° लम्मितब्ब० ~ रो०, ना०; ° उप्पज्जितन्ब० -स्या ०५ ° लभित्तम्ब०-म० (ख) 
‡. तत्योनतं - सी ०; तत्रोणतं ~ रो० | 
8, अभिक्छणं ~ स्या० । 
* ^ कम्मबलेना' ति इदानि पटिसन्धि छनेतुं पच्वुपट्टितस्त कम्मस्स आनुमावेन । 
इदस येमूग्यवसेन वुत्तं ।“ - ० दी ०, पु० २१९ । तु° ~ बिभा०, प° १४२ 





५९६. अनिषस्मत्वलङ्गहो [ क्त 


निमित्त एवं गतिनिभि्तों मेँ भी परस्पर परिवर्तन हौ जाता है । (अर्थात्‌ कंमं भलम्बन 
अवभासित होने के अनन्तर उसका कमं-निमित्त-आादि आलम्बनं में परिवत्तन हौ 
सकता है।) 

विपण्यमानककन्नानुखूयं परिषुद्धमुपक्किलिदं वा - अवभासित होनेवाले कम, 
निमित्त, एवं गतिनिमित्त मे से किसी एक का आलम्बन करके चित्तसन्तति के 
भ्रवत्त होने. पर फल देनेवाले कर्मं के अनुरूप विशुद्ध ॒चित्तसन्तति या उपक्लिष्ट 
चित्तसन्तति कां उत्पाद होता है । अर्थात्‌ फल देनेवाला कमं कुशल होतादहै तौ 
विशुद्ध चित्तसन्तति तथा फल देनेवाला कमं अकुशल होता है तौ उपक्लिष्ट चित्तसन्तति 
का “उत्पाद होता है। 

्रहन ~ कुशल कमं अवभासित होते समय तथा देवकन्या या विमान-आदि 
अवभासित होते समयं अव्य तृष्णा हारा आसक्ति होगी । सोण महास्थविर कै पिता 
भी, देवकन्या अवभासित होने पर अनुराग होने के कारण (तुम्हारी सौतेली मातां 
भा रही है" - इस प्रकार चिल्लाते हं । इस प्रकार तुष्णायुक्त चित्त होने पर भी क्यों 
सुगरतिभूमि गे उत्पाद होता है ? “आदित्तपरियायसुत्त' में भी “निमित्तस्सादगथितं वा 
भिक्छवे ! विञ्जाणं तिदरमानं तिद्र्य, अनुम्यञ्जनस्सादगथितं वा; तस्मिञ्वे भिक्छये | 
फालं करेग्य, ठानमेतं विज्जति यं द्विश्नं गतीनं अञ्ञतरं गति गच्छेग्य -निर्यं वा, 
तिरच्ानयोनि वा” कहा गया है" । एेसी स्थिति मे देवकन्या एवं विमानो के प्रति 
आसक्ति नरक अथवा तिरच्छान योनि में उत्पाद करानेवाली है कि नहीं? 

उत्तर ~ अवभासित कुशलकमं तथा देवकन्या या विमान-आदि के प्रति भासक्ति- 
ख्य तृष्णा नरक अथवा तिरच्छानयोनि में उत्पन्न होने का कारण नहीं है। वहतौ 
कुशलं कमं को फल देने का लुजवसर मिलने के लिये पथप्रदर्चक की तरह उपकारकं 
भात्र होती दै । इसीलिये “पटिसम्मिदामग्ग' में गतिसम्पत्तिया माणसम्पयुक्ते अदटत्रं हेतुमं 
पथ्चया उप्पत्ति होति” - इस प्रकार कहा गया है । इस पालि का अभिप्राय यह है 
कि कुशल होने के क्षण मं ज्ञानसम्परयुव्त कुदालचित्त में अलोभ-आदि ३ हेतु, कुशल 
करमे के बाद उस कुशल के प्रति सौमनस्य हौते सुमय तृष्णा दवारा भासक्ति होने से 
लोभ एवं मोह नामक २ हेतु तथा उस कुशल के फलमूत प्रतिसन्धिकाल में महाविपाक 
ज्ञानसम्बधुक्त होने से अलोम-भादि ३ हेतु == हेतुगों की रक्तिसे ही सुगतिभव में 
ज्ञानकम्प्रयुक्त प्रतिसन्धि होती है। यहां दो अकुशल हतु भी कुशल कर्मं हारा फल दिये 
जाने नें उपकारक होते हं । भतः कुशल बमं के अवभासित होने पर उनके प्रति आसमित 
तृन्णा, तथा देवकन्या या विमान-भादि के प्रति आसक्ति तृष्णा, कुशल कमो को फल 
देने का सुभवसर भिलने के लिपे उपकारकमत्र हौती है । 


१. प० दी०, १० २१९-२२०; विम० अ०, १० ४४३ । 
२, १० दी०, १० २२०। 
द. सं० नि० तु° भा० प° १५२। 

५, ४, पटि० म, पृ० ३१६। 





 निमिंतस्सादगथित्तं वा आदि पालि में स्त्री-पुरुष के सम्पूणं शरीर को “निमित्त 
कहा गया है। अपने या दूसरों के शरीर के प्रति (सम्पूरणं शरीरं के प्रति) 
होनेवाली आसक्ति तृष्णा को निमित्तस्सादगथितं' कहा गया है । हस्त, पाद, मुख- 
आदि शरीर के अङ्गी को 'अनुव्यञ्जन' कहते ह ! उन भङ्खों के प्रति होनेवाली आसक्ति 
तृष्णा कौ अनुन्यञ्जनस्वादेगथितं' कहा गया है । इस प्रकार सक्त होनेवाली विज्ञान- 
सन्ततिं यदि मरणासन्न जवन तकं अवस्थित रहती है तो एकान्तष्प से नरक या तिरच्छान 
योनि मेँ उत्पाद होगा । देवकन्या या विमान-अदि के प्रति आसक्ति उन निमित्त एवं 
अनुग्यञ्जनौं के प्रति होनेवाली आसक्ति की तरह तीव्र नहीं होती । यदि तीव्र होगी 
तो भी मरणासन्नकाल तक वह्‌ आलम्बनं अवस्थित नहीं रह सकेगा । अन्तिम वीथि 
छंवदय कुशलजवनवीयि ही होगी । इसीलिये “विपच्चमानककम्मानुरूपं' के अनुसार कुशल 
कम के अनुरूप "विशुदढचित्तसन्तति होने में देधकन्या-जादि कै प्रति आसवितः होने के 
कारण वित्तसन्तति विलष्ट हौ जाती है -एेसा त्हीं कहा जा सकता, अपितु उनके द्वारा 
कुशल कर्मं का उपकारदही होता है'। 
उपलनभितभ्वमवानुङ्पं तत्थोणतं व -- व्यति के आसन्नकाल मेँ होनेवाली चित्त 
सन्तति के किसी अन्यं आलम्बन का भलम्बन करके प्रवृत्त रहने पर भी वह॒ गन्तव्य अनन्तर- 
भव की गौर उन्मुखं (कुकी हर) ही होती है । मनुष्यभूमि में पहूचनेवाले की चित्त- 
सन्तति मनृष्यमूमि की ओर क्षुकी हई रहती है। जेसे-लोक मे भी किसी अभीष्ट 
स्थानं पर जानेवाले पृद्ष की चित्तसन्तति सामानों के नांधने, छोडने आदि अन्य कायौ 
मेँ लगी रहने पर भी गन्तव्य स्थान एवं मार्गे की ओर ही कुकी रहती है। इसीलिये. 
भगवान्‌ बुद्ध का च्युतिचित्त परिनिर्वाण के आसन्नकाल में निर्वाण का आलम्बन न करने पर 
भी उस निर्वाण की ओर उन्मृखं (सुका हु) रहता है। 





(तत्थोणतं व" का "तत्य ओणसं इव" - इस प्रफर॒पदच्चेद करके “उस गन्तव्य 
भव में क्रुकी हुई की तरह -एेसा अथं करना चाहिये । 

'परमत्थदीपनी' मं 'तत्थोणतं व" का तत्थ ओणतं एव" - एेसा पदच्छेद करके 
“उस अवभासित आलम्बन मे शुकी हई ही' -एेसा अथं किया गया है'। च्युति के 
आसक्षकाल मे कर्म, कर्मंनिमित्त या गतिनिम्त्ति में से किसी एक के अवभासित होने पर 
चित्तसन्तति . अवभासित आलम्बन के प्रति भुकी हई ही होती दै अर्थात्‌ 
आलम्बनं कर रही होती है- यह अभिप्राय तौ 'तथोपदितं आरमणं आरन्भ'- इस षद 
तेही सिद हो जाता है, अतः परमल्थदीपनीकार की उवत व्याख्या आचाय को अभिप्रेत 
नहीं हौ सक्ती! । 


१. १०५ दी०, प २२० । 
२, ष० दी०, पृण २२१ द° -विभा०, प° १४३। 
३. ब० भा० टी०। 


भभिषम्मत्वसङ्गहो [ कभ्वनो 
८३. तमेव वा पन जनकभूतं कम्ममभिनवकरणवसेन द्वारण्पत्तं होति । 
प्रतिसन्धि का उत्पादकमू्‌त वह कमं ही अपने को अभिनव करने के वश से 
मनोद्वार में अवमासित होता है । 


चि्तसन्तानं अभिन्डुं पवतति बाहुल्लेन - उपर्युक्त कथन के अनुसार अवभासित 
आलम्बन का आलम्बन करके विशुद्ध चित्तसन्तति या उपक्लिष्ट चित्तसन्तति गन्तव्य्मव 
की ओर की हुई की तरह श्यति से पहले निरन्तर पुनः पुनः प्रवत्त॑मान होती रहती 
है; किन्तु उपर्युक्त क्रम से चित्तसन्तति कौ उत्पत्ति धीरे धीरे च्युत होनेवालो मेही 
सकती है । एकाएक मर जानेवालो मे इस प्रकार नहीं हो सकती । 

एक शिलापटु पर बंठी हुई मक्लीः. को किसी दुसरे पषाण-खण्ड द्वारा दबा कर 
भारते समय सरव॑प्रथम कर्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त - इनमे से किसी एकं का आल- 
म्बन करनेवाली मनोद्वारवीथि होती है । "इसके अनन्तर पाषाणखण्ड द्वारा दबाये जाने के 
कारण पीडा होने से कायद्वारखीधि होती है। तदनन्तर उस अतीत सष्टव्य-भौलम्बन का 
शालंम्बन करमैवाली तदनुवर्तंक मनोदारवीयि होती दै । तत्पष्चात्‌ कमं-भादि आलम्बनों 
मे से किसी एकं का आलम्बन करनेवाली. मरणासन्नवीयथि होकर च्युति होती है। इस 
प्रकार एकाएक च्युति होने के काल में चित्तसन्तति की विशुद्धि या उपक्लेश तथा गन्तव्य 
भव की ओर शषुकाव स्पष्ट नहीं होता। इस प्रकार की एकाएक होने वाली च्युति की 
अपिक्षा करके ही 'बाहूल्लेन' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका भभिप्राय यह है कि 
प्रायः उपर्युक्त क्रम से ही चित्तसन्तति होती है, एकाएक च्युति होने के समय वसे नहीं 
भी होती । (“विमावनी' मे दूसरे प्रकार से व्याख्या की गई है, उसे वहीं देखे ।)} 


८३. तमेव वा पन. . -हारप्यसं होति - यह ॒ क्मं-आालम्बन के अवभासित हने 
का एक दूसरा प्रकार दिखलानेवाला वाक्य दहै ।' 

कर्म॑-ओलम्बन के अवभासित होने र्मे वह्‌ पुव्बेकतसञ्मा' (पूरवंकृतसंज्ञा) एर 
सम्पतिकतसञ्यया (सम्प्रतिढृतसंज्ञा) से भी अवभासित होता है। उने से जब विहार 
आदि का दान किया गथा था उक्त समय यदि सौमनस्य कुशलचेतना हई थीतो उस 
कुशलचेतना का पनः स्मरण करना भौर उसका आलम्बन कर सकना ~ यह्‌ 'ुर्वंकृतसंजञा" 
से होता है । मरणासन्नकाल मेँ किसी वेदना से पीडित होकर संज्ञाहीनता (बेहोकी) होने के समय 
विहार-आदि के दान करने के समय की तरह मन मं सौमनस्य होकर स्वप्न की तरह 
नव नव सौमनस्य कुशल-बेतनाओं का होना तथा पहले किसी पर साङ्खातिक प्रहार करने 
पर मरणासन्नकाल में पुनः प्रहार करने के समय की तरह देषजवन उत्पन्न हौना ~यं 
सब 'सम्परतिकृतसंता' से होता दै। इन्हीं सब को लक्ष्य करके "तमेव वा पन जनकभूतं 
कम्मं अभिनवकरणवसेन द्वारप्पत्तं होति' कहा गया दहै । 
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१. विमा० प° १४३। 
२. प० दी० १० २२१-२२२। 


वरिज्छेदो ] मरणुप्यत्तिचतुषकं ५६९ 


भरणासच्रतीयि 


८४. पच्चासन्नमरणस्स तस्स वीथिचित्तावसाने भवङ्क्छये वा चवन- 
वसेन पच्चुष्पन्नभवपरियोसानम्‌तं चुतिचित्तमुप्पज्जित्वा निरज्धति । 
परत्यासल्ल (अत्यन्तं निकट ) मरणवाले सत्त्वं के वीथिचित्तीं के अन्त मं 
अथवा भवङ्ग का क्षय होने पर, च्युति के वदा सं प्रत्युत्यत्न भव का अवसानभूतं 
(आखिरी) च्युतिचित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध होता है। 


मरणासन्नवीथि 

८४. पण्चास्रभरणस्त ` -उप्पञ्जित्वा निवम्कषति - च्युति के आसत्नवरत्ती पृदंगल 
को ्रत्यासन्नमरण' कहते हुं । अर्थात्‌ एक मुरणासन्नवीयि के अन्तमं या उस वीयि के 
अनन्तर भवङ्खंपात होने के अन्त में च्युतं होनेवाले सत्त्व क '्रत्यासन्नमरण' कहते हं । 
(वीयिवचित्तावस्नि' -के द्वारा जवन के अन्त भम च्युतिचित्त पात होनेवाला वार, एवं 
तदालम्बन के अन्त में च्युतिचित्त पात होनेवाला वार-इन दनो वारो को दिवलाया 
गया है। "भवङ्खक्खये वा' -के द्वारा जवन के अनन्तर भवङ्खं होकर च्युतिचित्तपात 
होनेैवाला वार एवं तदालम्बन के अनन्तर वङ्गं हौकर च्युतिचित्तपात होनेवाला वार - 
इनं दोनों वायो को दिलाया गया दहै। टीकाओंमेएक वार दही भवङ्खुपात दिखलाया गया 
है; किन्तु यदि कर्मज ह्भोका निरोप नहीं होता तौ एक वारसे अधिक भी भवङ्खगपात 
हो सकता है । उपयुक्त चार वीथियों को वीधिसमुच्चय' मं दिखलाया गया हैः । 

इन चारों वीथियोमं से - कामभूमि से च्युत होकर -पुनः कामभूमि मं होनेवालं 
पुद्गल में ये चारो वीथियाँ हो सकतीं हं । कामभूमि से च्युत होकर ब्रह्ममूमि मं जाने- 
वाले पुद्गल में, ब्रह्ममूमि से ब्रह्यमूमि में जानेवाले पृद्गल मं, एवं ब्रह्ममूमि से कामभूमि 
मे आनेवाले पद्गल में, तंदालम्बन के अनन्तर च्युति एवं तदालम्बन-भवङ्ग के अनन्तर 
घ्यूति होनेवाली दो वीवियां नदीं हं सकतीं; क्योकि “कामे जवनसत्तालम्बनानं नियमे 
सति" के अनुसार कामजवन, कामस्तव तथा कामालम्बन होनेवाले विभूत एवं अतिमहन्त 
आलम्बन होने पर ही तवालम्बन "पात हो सकता है । ब्रह्मभूमि मं होनेवाली मरणासन्न- 
वीथि मेँ कामसतत्व न होने से वहां तदालम्बन का पात नहीं हो सकता। तथा काम- 
भूमि से ब्रह्ममूमि मे जानेवाले पुद्गल की मरणासन्नवीयि, कामसत्त्व कौ वीथि होने पर 
भी उसका आलम्बन कसिणप्रज्ञप्ति ~ आदि होने से उसमे तदालम्बनपात नहीं हो सकता । 
काममूमि से कामभूमि में जाते समय कामजवन एवं कामसत्तव के होने मंतो कोर 
सन्देह ही नहीं है । लम्बन मी काम-भीलम्बन ही होता है; क्योकि कामविपाक 


१. द° ~ वीधिसमुश्वयः १० ४५३ । 
“ (बरीधिचित्तावसाने वा" ति कामभवतो चवित्वा काभभवे एव उप्पज्जमानानं 
जवनपरियोसानानं वा तदारम्मणपरियोसानानं वा वीयिचित्तानं अवसाने । 
ईइत्तरेसं पन जबनपरियोसानानं एव वीधिचित्तानं अवसाने ति अत्थो 1" ~ 


१० दी०, पुण २२२। तु°~विभ० अऽ पण १६०। । 
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८४. तस्मि निरद्चावसाने तस्सानन्तरमेव तथागहितं धारमणमारण्म 
सवत्थयुकं भरवत्थुकमेव वा यथारहं भ्रविन्जानुसयपरिष्लिसेन तन्हानुसयमूलकेन 
सङ्कारेन* जनीयमानं! सम्पयत्तेहि परिगम्हमानंऽ सहजातानमधिद्रानभावेन 
पुन्बज्जमभूतं भवन्तरपटिसन्धानवसेनं पटिसन्धिसद्धुातं मानसं उष्पन्नमानसमेवं 
पतिहूाति भवन्तरे । 


उस के निरोध का अवसान होनेपर उस च्युति चित्तके अनन्तर ही उस आकार 
से मरणासन्न जवनं द्वारा गृहीत आलम्बन का आलम्बन करके निश्वरयवस्तु के साथ 
या निश्रयवस्तु के जिना यथायोग्य अविदधानुशय सं परिक्षिप्तं तुष्णानुरोयमूलकै ¦ 
कुशलाकुशल कमं वारा उत्पन्न किये जार हुए (उत्पदचमान)› सम्पयुक्त धर्मों दवारा 
गृहीत किये जाते हुए, सहजातधर्मो के.अधिष्ठान रूप से पूवंगामिभूत, भवान्तर मं 
प्रतिसन्धान करने के वंश सं प्रतिसन्धिनामक चित्त उत्पन्न होते हए ही भवान्तर 
मे प्रतिष्ठितं होता दै । 
प्रतिसन्बिचित्त द्वारा (आलम्बनसड्ग्रह के अनुसार") कामधमं का ही नित्य आलम्बन 
किया जाने के कारण उस कामप्रतिसन्धिचित्त को. आलम्बन लेकर देनेवाला मरणासन्न 
जवन भी कामधमं काही आलम्बन करता है। अतः वह काम-आलम्बनं यदि विभूत 
आलम्बन या अतिमहद्‌-गालम्बन होता है तो. तदालम्बन के अनन्तर च्युति एवं तदा- 
लम्बन-मवङ्गं के अनन्तर च्युतिपात होनेवाली दोनों वीथियां हो सकती हं । (यदि 
कर्मंजरूप तदालम्बनपात के पूवं निर्दध हो जाते हँ तो विभूत-भालम्बन एवं अतिमहद्‌- 
आलम्बन होने पर भी जवन के अनन्तर च्युतिपात ही होगा ।) वह काम-आलम्बन अदि 
अविमूत-गालम्बन या महव्‌-आालम्बन होता है तो वन के अनन्तर च्थुति, एवं जवनम॑वङ्गं 
कै अनन्तर श्युतिपात होनेवाली दोनों वीयियाँ हो सकती हँ । 

'विभावनी' में धम्मानूसारणी' का प्रमाण देकर 'कामभूमि से कामभूमि में जाने- 
वाले सस्व मं जवन के अनन्तर व्यति एवं जवनमवङ्खं के अनन्तर च्युतिपात होनेवान्ली - 
दौ वीथियां नदीं हो सकतीं - इस प्रकार कहा गया हैर; किन्तु यदि अविभूत-आंलम्बन 
एवं मदद्‌-ालम्बन होताहैतोवे (दो वीविर्या) क्वो नहीं होगी ? अर्यात्‌ अवश्यहोगी । 

` प्रतिसन्धिचित्तोत्याव 


८४. तस्मि निदद्धावताने तत्तानन्तरमेव 
श्युतिचित्त जब एकदम निख्ड हो जाता है तब उस व्युतिचित्त के निरोधक 
अनन्तर ही प्रतिसन्धि चित्त होता दै'- इस कयन में 


%, सङ्करेण ~ रो० । | †. जनियमानं - स्प्रा०, रो०, ना०,- म० (खं) 
 . ‡ सम्पयुत्तवम्मेहि -स्या० । 5. परिग्गग्धमानं - सी०, स्या०, रो०, म० (खं) । 
१. ब्र०-गभि° स० २: ५५/१० २५०)  , २ बिना० १० १४३. 








अनन्तरमेव" बाय हारं ,. 
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अन्तरार्भववादिर्यो कै मत का निराकरण किया गया है। (च्य॒ति एवं प्रतिसन्धि के मध्य में 
एक प्रकार का भव माननेवाले अन्तराभववादी' कहलाते हं ।) अन्तराभववादियों का 
कहना है कि च्युति एवं प्रतिसन्धि के बीच में एक प्रकार का भव होता है। कु सतत्वौ 
की जब च्युति होती है उस काल में गन्तव्य भ्रव में प्रतिसन्धि लेने के लिये अपेक्षित 
अङ्गो की परिपूर्णता न होने सेवे प्रतिसन्धि नहीं ले पाते। इस बीच वे उस अन्तराभव 
मे माता के ऋतुकाल एवं पिता के समागम कौ एक सप्ताह से अधिक या कमं 
प्रतीका करते ह । अन्तराभव मे रहने के काल में वे 'दिन्यचक्षुष्‌" नामकं अभिज्ञा कौ 
प्राप्तं पुद्गल की माति सभी वस्तुओं को देव सकते है, जहां चाहं वहाँ एक्क्षण में ही 
जा सकते ह । इस प्रकार अन्तराभववादियों का विदवास है" । इस प्रकार का कौर 
शन्तराभव नहीं होता, अपितु शच्यूति के अनन्तर ही प्रतिसम्धिचित्त का उत्पाद होता 
है" ~ यह दिखलाने कै लिये ही आचार्यं ने क्षस्सानन्तरमेव' मे एव शब्द का प्रयोग 
किया हैः । त 


तयागहितं आरमणं जरब्भ -अनन्तरभव के प्रतिसन्विचित्त द्वारा पूर्वंभव की च्यति के 
आसन्नकाल में मरणासन्न जवन द्वारा गृहीत आलम्बन का पुनः आलम्बन किये जाने का नियम है । 
लया च मरन्तानं पन" अदि वाक्य द्वारा कथित आकार के अनुसार मरणासन्न जवन यदि कमंका 
आलम्बन करता है तो नव प्रतिसन्धिचित्त भी उसी कमं का आलम्बन करता है। 
मरणासन्न जवनं यदि कर्मनिमित्तं का आलम्बन करता है तो नवप्रतिसन्धिचित्त उसी 
कमं निमित्त का आलम्बन करता है । इसी प्रकार गतिनिमित्त के विषय मं भी जानना बाहिये । 
काममूमि या शूपभूमि मे प्रतिसन्धि होने पर उन भूमियों मे आश्रयमूत हूदयवस्तु 
के विदधमान होने से प्रतिसन्विचित्त सवस्तुक होता है; किन्तु यदि प्रतिसन्धि अखूपभूमि 
१. तु० - “इरनि अदूतराभवकथा नाम होति । तत्थ येसं अन्तरा परिनिब्बायी' ति 
सुत्तयदं अथोनिसो गहेत्वा अन्तराभवो नाम अत्थि, यत्य सत्तो दिन्बचक्युकौ 
विय अदिन्बचक्लुको, इद्धिमा विय अनिद्धिमा मातापितिसमागमस्वेव 
उतुसमयञ्च ओलोकयमानौो सत्ताहुं वा अतिरेकसत्ताहं वा तिदूुतीति लब्धि; 
सेग्यथापि पुग्बसेलियानञ्चेव सम्मितीयानस्च ।“ ~ कथा० अ०, पृ० २०५; 

मिलि ०, १० १३१-१२३२। 
“अन्तरामवः कामधातौ रूपधातौ चोपपद्यमानस्यारूप्यषातोषूष्यवमानस्य । सं 
च मनोमयो गन्धवं इत्यपि । परं सत्ताहं तिष्ठत्यन्तरेण च्यवते । एकदा च 
व्यावर्तते । तत्रस्थदच कमपिचिनोति सभार्गांरच सत्त्वान्‌ प्यति । यर 
चोपपद्यते तदाङृतिख्रतिहतगतिदच । ऋद्धिमानिव चाशुगामी उपपतत्यायतने 
तुलावनामोन्नमयोगेन च्यवते प्र॑तिसन्धिञ्व बध्नाति । अन्तरामवस्थद्चौप- 
प्यायतने रागमुत्पादयति । यदन्यद्च क्लेरः प्रत्ययो भवति । सहरागेणान्त- 
‡ रावो निष्यते कललं च सविज्ञानकमुत्पद्ते ।“ ~ अ्भि० समु०, प° 
४२-४३; अभि° को० ३: १०-१५का०,१्‌० २८१-२९६; स्फु, १० ९६७. 
२. प° दी० प° २२३; विभा०पृ१ १४३ । | | 

अनि० चण: ७६ 
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मे होती है तब उस भूमि में आन्नरयवस्तु न होने के कारण प्रतिसन्धिचित्त अवस्तुक ही 
होता है । वह प्रतिसन्धिचित्त स्वयं उत्पन्न होनेवाला नहीं है । ईदवर, परमेद्वर, महा- 
ब्रह्मा - अदि हारा भौ उसका निर्माण नहीं होता; अपितु पूरवंकृत कुशल एवं भकुदालकमं 
नामक संस्कारो द्वारा उत्पन्न किया जानूवाला विपाक है। इसीलिये 'सङ्खारेन जनीय- 
मानं -एेता कहा गया है। 

 यथारहं, , .सङ्कारेन जनीयभानं ~ कुशल-अकुदाल कमं करते समय प्रायः किसी न किसी 
वस्तु कौ अभिलाषाङूप तुष्णा मूलमूत (पादक) होने के कारण तुष्णानुराय को मूल" कहा जाता है । 
अभिलाषा न करने योग्य वस्तु की अभिलाषा करते समय उस वस्तु के दोष न देख पाने के लिये 
मविदथा द्वारा आवरणमात्र किया जाता है, अतः अविदधानुशय को. कुशल-अकुशल कमो 
का परिवारवमं कहा गया है। सङ्कार शब्द द्वारा कमं करते समय होनेवाले कुशल- 
जकुशल कमं तथा उन कर्भ से सम्भ्पुक्त एपशं (फस्स) आदि धर्मो का ग्रहण करनेवाला 
नथ तथा मरणासन्न जवनचेतना एवं उस चेतना से सम्प्रयुक्त स्पद-भादि सम्प्रयुक्त- 
धों का ब्रहण करनेवाला नय ~ इस प्रकार दो नयो का ग्रहण किया जाता है। उनमें से 
प्रशम नय के अनुसार प्रम विवेचन किया जायेगा । 

(१) यदि कुशल संस्कार होते ह तो अविदया एवं तृष्णा उनमें सीधे सम्प्रयुक्त 
नी डो सकतीं, फिर भी कुशल करनेवाले की सन्तान मेँ अत्‌ मागं द्वारा अप्रहीण 
अविद्या एवं तृष्णा अनुशय धातु के रूप मे अनुरायन करती ही हं। यदि तृष्णा एवं 
अविदया नहीं होगी तो कुशल भी नहीं हो सकेंगे, केवल क्रियामात्र ही होगे । अतः 
अविद्ा एवं तृष्णा कुशल संस्कारों का प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार करके उन्ह 
परिवारित करके मृलङ्प मं रहती ह । | 

यदि अङकुशल संस्कार होते ह तो अविदथानुशय एवं तुष्णानुशय कुशल संस्कारों 
कौ तरह उनका प्रकृत्युपनिश्वयशक्ति (पकतुपनिस्सय) से उपकार करते हं । यदि लोभ- 
मूल स्कार हौते है तो अविदधा एवं तृष्णा ~ कनं सम्प्रयुक्त होकर आती ह । यदि 
्षभूल या मोहमूल संस्कार होते ह तो केवल अविदधा ही सम्प्रयुक्त हौकर भाती है। 
इस प्रकार अविदधा एवं तृष्णा सहजात के खूप मं भी अकुशल संस्कारों को परिवारित 
करके मूल केसख्पमेहोतौ हं । (सहजात के खूप में उपकार करते समय यदधपि अनु- 
शयन करनेवाला अनुशय अर्यात्‌ उत्पाद, स्थिति, भङ्गं रहित अनुशय नहीं होता, अपितु 
उत्पाद, स्विति, भङ्गं से प्रकट होनेवाला अनुशय होता है; तथापि अनुशयन करनेवाले 
अनुशय के सदुश होने के कारण सदृशोपचार से अविद्या एवं तृष्णा को भी अविदधा- 
नुशय एवं तृष्णानुशय कहा जा सकता है । (अनुशय का स्वभाव “समुज्वयसश्गह 
७:९ की व्याश्या में देखे । ) दस प्रकार अविदधा एवं तृष्णा कुच संस्कारौ को 
्रहृत्युपनिश्रयशक्ति से परिवारित करके उनके मूल के रूप में होती ह तथा कु संस्कारो 
कौ सहजात के सूप मेँ परिवारित करके उनके मूल के रूप में रहती ई । अततः भयारहं" कहा 
गया है वह सङ्खार शब्द द्वारा कमं करते समय चेतना एवं स्पशं का ग्रहण करनेवाला 
प्रम नय दै। 





१. १० दी० १० २२३-२२४; बविभा०, प° १४३। 
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(२) “अविज्जातण्हासङ्कारा सहजेहि अपायिनं । 
विसयादीनवच्छादं नामनं चिपनं पि [च ॥ 
अप्पहीनेहि सेसातं छादनं नामनं पि च ।` 
लिपका पन सङ्खारा कसला व भवन्ति ह ॥“ 


६०३ 


अर्यात्‌ अंपायभूमि मं जानेवाले सत्त्वो के सहजात अविद, तृष्णा एवं संस्कार- 
घमं, अवभासित आलम्बन के आदीनव (दौष) का आच्छादन (आवरण), प्रतिसन्धि 
विज्ञान का आलम्बन की ओर उन्मृखीकरण (नामन) एवं प्रतिसन्धि-विज्ञान का विक्षेपण 
करते हुं । शेष सुगितमूमि मं जानेवाले सत्त्वो के अप्रहीण (अनुरय करनेवाले) अविदधा- 
नुशय एवं तुष्णानुरय, आलम्बन के दौषौं का आवरण (छादन) एवं आलम्बन की ओर 
उन्मुखीकरण (नामन) करते हँ । इस सुगतिभूमि में पटुचनेवाले सत्त्वो मे विक्षेपण करनेवाले 
संस्कारकुशल ही होते हं। 


प्रविज्जातरहा. . स्िपनं पि चं - यह गथा अपायभूमि में जानेवाले स्वौ भें 
अविदधा-तृ्णानुशय एवं अकुशल मरणासन्नजवनों द्वारा प्रतिसन्विविज्ञान के उपकार को 
दिखलानेवाली गाथा है । जैसे - तीन पुरुषों द्वारा किसी एक व्यक्ति को लुटते समय 
एक पुरुष उसकी भसं बन्द करता है दुसरा कहता है - हाथ उठमो' एवं तीसरा 
लृटकर उसे ढकेल देता है; उसी प्रकार कम, कमेनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इनमे से 
किसी एक के अवभासित होने पर अविदधानुशय द्वारा उस आलम्बन के आदीनव (दोष) 
का आवरण किया जाता है। तृष्णानुशय द्वारा उस आलम्बन की ओर स्वयं उन्मूख 
होने से प्रतिसन्धिविज्ञान को भी उन्मूख करने के लिये प्रकृत्युपनिश्चयशक्ति से 
उपकार किया जाता है। अर्थात्‌ वह प्रतिसन्धिविज्ञान को उन्मूख कराने की तरह होता 
है । भमरणासन्नजवन' नामक संस्कार द्वारा उस आलम्बन की ओर प्रतिसन्धिविज्ञान का 
विक्षेपण (फेंकना) किया ओता है । .उस आलम्बन का आलम्बन करने के लिये प्रति- 
सन्धिविज्ञान का प्रकृत्युपनिश्रयदक्ति से उपकार करना ही विक्षेपण कहा जाता है। 
(यहां सहजात अविदधा, तृष्णा एवं संस्कार -के द्वारा लोभमूल मरणासन्न संस्कार 
को लक्षित किया गया है। यदि द्वेषमूल या मोहमूल संस्कार होतेदहं तो भविदधा दारा 
सहजातशक्ति से तथा तृष्णा द्वारा प्रकृत्युपनिश्रयरक्ति से यथायोग्य उपकार करिया जाता है ।) 


प्र्पहीनेहि . . . भवन्ति ह - यह गाथा सुगतिभूमि में पहूचनेवाले सत्त्वो में प्रति- 
सन्धिविज्ञान के विक्षेपण को दिखलानेवाली गाथा है। यहां संस्कार कुशलमरणासन्न 
जवन होने के कारण सहजेहि' (सहजात) न कहकर मागं द्वारा प्रहीण अनुशय 
स्वभाव से आच्छादन एवं नामन को लक्ष्यं करके अप्पहीनेहि - इस प्रकार कहा गया 
है । अनुकश्षयस्वमोव से उपकार करना ही . यहां विष है । आच्छादन एवं नामन तौ 
पहले की ही तरह है | इस सुगतिभूमि मे पटहूंवनेवाले पुद्गलों के प्रतिसम्धिविज्ञाने कौ 








१. विमा०, १० १४४। 


६०४ अभिधम्मत्यतज्हो [ षश््मो 


करैग्रीदि अलम्बनों तक पटुचने के लिये विक्षेपण करनेवाले मरणासन्न जवन-संस्कार 
कुरालसंस्कार ही होते ह । [कुं ग्रन्थों में नमन" इस प्रकार शुद्ध भावरूप ही प्राप्त 
होता है; किन्तु यहाँ हेतुभावशूप ( ण्यन्तप्रयोग ) ओर अच्छा होने से उसका ही प्रयोग 
किया गया दै] 

उपर्युक्त वचनो का अभिप्राय यह्‌ है किं प्रतिसन्धिविज्ञान को उत्पन्न करनेवाले 
"कुशल कर्मं" एवं कुशलकर्म' नामक जनकसंस्कार तथा मरणासन्नकाल होने से कमं-आदि 
आलम्बन की ओर पटूने के लिये प्रतिसन्धिविज्ञन का विक्षेपण करनेवाले क्षेपक- 
संस्कार - इस तरह दो प्रकार के संस्कार होते ह । इन दोनों प्रकार के संस्कारो मे 
चेतना का ्रहण करने मे अविज्जापच्चया सङ्भारा' के अनुसार ग्रहण होता दै । चेतना 
सतै सम्प्रयुक्त स्प्दा-आदि धमो का ग्रहण करने में संस्कार एवं भव मेँ विदोषः" में कहे 
गये (सञ्वा वा चेतना भवो, सङ्कार सम्हयुत्तका' - इस वचन के अनुसार ग्रहण होता 
है । स्पशं - अदि सम्ब्रयुक्त षमं मी प्रङ़ृत्युपनिश्रयशक्ति से प्रतिसन्धिविज्ञान का उत्पाद 
एवं विक्षेपण करते ह । इसलिये सद्कारेन जनीयमानं' में “जनीयमान' शब्द द्वारा जनक- 
शक्ति एवं क्षेपणशक्ति - दोनो का ग्रहण होना चाहिये । यह मरणासन्न जवनचेतना तथा 
उस चेतना से सम्प्रपुक्त स्पशं-आदि सम्प्रयुक्तो को ग्रहण करनेवाला नय है। अटु- 
कृथानों मेँ इस पीद्येवाले नय को ही कहा, गया है! । 

तम्पपुतेहि परिगब्हमानं.- उस प्रतिसन्धिविज्ञान को स्पशं-जादि सम्प्रयुक्तधमं 
सहजात-अञ्यमञ्ख-आदि प्रत्ययशक्तियों से परिवारित करते ह । [अर्थात्‌ प्रतिसन्धि- 
विज्जान में सम्प्रयुक्त स्पशं-जादि परिवारधमं होते ह । 

भषिहानमावेन पुम्बङ्भमभूतं - प्रतिसन्धिविज्ञान, सहजात । स्पर्शं -आदि चैत- 

सिक एवं कर्मज सूपो कौ अविष्ठानभूतं सहजात निश्रयरक्ति होने के कारण उन सहजात- ` 
धमों के पर्वगामी होते हं। 

उप्पूक्त दौतों शीर्षको द्वारा भरतिसन्विविज्ञान' नामक विजाननधातु की श्रेष्ठता 
(आनुभाव) दिखायी गयी है । जितत प्रकार लोक मं किसी महापुरष का उत्पाद होता 
है तो साथ ही उसके सष्टायक (मित्र-भादि) एवं भोग्यवस्तुए भी उत्पन्न होती हँ उसी 
प्रकारं जवं प्रतिसन्विविज्ञान का उत्पाद होता है तो" साथ ही उसके परिवारमूत स्पर्ल- 
आदि एषं आशक्रयभूत हूदयवस्तु-आदि कर्मज रूप भी उत्यन्न होते ह । 
। भवन्तरपटिसन्धानिवतेन पटिसन्धिसङ्कातं भानतं ~ 'भवन्तरपटिसन्धानवसेन' ~ इसके 
दवारा श्रतिसन्वि" शब्द की ध्युत्पत्ति दिखलायी गयीदहै। पुराने भव के अन्त मं यदि 
नया प्रतिसन्धिविज्ञान उत्पन्न न होगा तो मव का उच्छेद हो जायेगा। विपाकविज्ञान 
उख प्रकार भव का उच्छेद न होने देने के लिये पुराने मव की च्युति के निर्ढ होने 
पर पुनः प्रतिसन्धान कटने के कारण (भवन्तरं पटिसन्दहतीति पटिसन्षि" के अनुसार 
ब्रतिन्धि कहा जाता है। 





१. प० दी०, प° २२४। व्र° ~ 'उपादानपञ्चया भवो भर्भि० प्ण ८ः४्की 
व्याख्या; विसु०, १० ४०९; विम० ०, १० १९५। 


६०६ अभिषस्मत्यसद्हो - [ षण्यनो 


कामावचरपटिसन्धिया भरारमणं 
८६. मरणासन्तबीधियं पनेत्थ मन्दण्पवत्तानि पञ्चेव जवनानि पाटिकङ्धि- 
तब्बानि । तस्मा यदि* पच्वुष्पन्नारमणेसु भ्रापातमागतेसु† धरन्तस्वेवः मरणं होति, 
तबा पटिसन्धिभवङ्खानम्पि पच्चुष्यल्लारमणता लब्भतीति कत्वा कामावचरयटि- 
सन्धिया छद्वारग्गहितं ऽ कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तञ्च पच्चुप्यन्मतीतमारमण + उप- 
लंब्भति, कम्मं पन श्रतीतमेव, तञ्च मनोद्वारग्गहितं$ । तानि पन सब्बानि पि 
परित्तधम्मभूतानेव प्रारमणानि02 । 


इस च्युति-प्रतिसन्धि प्रकरण मं मरणासन्नवीथि मं मन्दगति से प्रवृत्त 
होने वाले अथवा मन्दगति से प्रवृत्त होने के कारण पांच वार जवन ही अभीष्ट है । 
इसलिये प्रत्युत्पन्न आलम्बन का अभिनिपात होने पर यदि विभूतावस्था (अनिश्ा- 
वस्था) में ही मरण (च्युति) होता है तब प्रतिसन्वि एवं भवङ्ख चित्तोकी भी 
्रत्यत्पत्न-आलम्बनता उपलब्ध होती है । इस कारण कामावचर प्रतिसन्धि के 
छह दारो से गृहीत कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त, प्रत्युत्पन्न एवं अतीत आलम्बन 
(के खूप मं) उपलन्ध होते हं । कमं शलम्बन अतीत ही होता है । वह्‌ अतीत 
कमं मनोद्वार से ही गृहीत होता है । ये सब आलम्बनं कामालम्बन ही होते हं । 


के बिना भी नहीं हो सकती गौर वह स्वयं मोहर भी नहीं है - इसी प्रकार समक्षना चाहिये' । 


कामावचर प्रतिसन्धि. का भालम्बन 

८६. मरणासन्नवीथि के आलम्बन कर्म, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इस प्रकार 
त्रिविष होते ह । इनमें से अनन्तरभव मं प्रतिसन्धिफल देनेवाले कमं को ही "कर्म" कहते 
है । वह कमं मरणासन्न जवन से पुवं ही उत्पन्न होतो है, अतः मरणासप्नवीथि मे प्रतयुत्य्नरूप 
मेँ अवभासित न होकर अतीतरूप में ही अवभासित होता है तथा वह (कमं) छह भालम्बनों मेँ से 
धर्मालम्बन होने के कारण मनोद्वार मे ही अवभासित होता है । इसलिये कम्मं पन अतीतमेव, 
तञ्च मनोद्रारगदहितं' - इस प्रकार कहा गथा है । इसी कारण मरणासन्नवीधि में प्रत्युत 
आलम्बन का विचार करते समय कर्मलिम्बन का विचार करना आवद्यक नहीं है" । 





*, यदा - रो०, ना०। †. ओपाथगतेसु-सी ०, म० (ख) ; आपाथऽ-स्या०.रो०, ना०। 
‡. मरन्तेस्वेव - रो० । §. ० गहितं - सी०, रो० ना०। | 
>. ° मतीतञ्चालम्बनं -स्या०। $. ° गहितं -सी०, ०, ना०। 

0. ओलम्बनानीति वेदितब्बं ~ सी०; ओलम्बनानीति वेदितब्बानि ~ स्या० । 

१. ^न हि पूरिमभवपरियापन्नो कोचि धम्मो मवन्तरं सद्कुमति, नापि पुरिमभवपरियापक्त- 
हेतुहि विना उप्पञ्जति, पटिधोसपदीपमुहा विया ति ।“ ~ विभा०, प° १४४;. 
प० दी, प° २२४-२२५। 

२. १० दी, १० २९२५; विभा०, पुण १४४ । 


वरिच्छेदो 1 भरणुष्यसि चतुव । ६०७ 





अतीतकाल मं कमं करते समयं देखे गये सभी आलम्बन “कर्मनिमित्त' कहलाते 
ह । वह कर्मनिमित्त प्रत्य्‌त्पन्न एवं अतीत -इस तरह दो प्रकार काही होता है। 
विहार का दान करनेवाले को मरणासन्नकाल में जब "विहार' अवभासित होता है या 
गोधातकं को मरणासन्नकाल मेः गो' अवभासित, हौती दै तो ये अतीत कर्मनिमित्त होते 
है । इस तरह अनेक भवों के कर्मनिमित्तं के अतीतमाव का विचार करना चाहिये । 
(मरणासन्न काल में मन्दभ्रवृत्ति के उत्पाद के विषय मं "वीथिपरिच्छेद ~ जवननियमः 
मे कहा जा चुका है|) 

प्रत्युत्पन्न कर्मनिभितत - प्रत्यूतपत्न कर्मनिमित्त मख्य रूप से नहीं होता । मरणासन्न 
जवन प्रतिसन्धिफल देने मं समथं कमं होनें पर ही मख्य रूप से प्रत्युत्पन्न कर्म 
निमित्त हो सकता है; किन्तु मरणासन्न जवन चूंकि नवप्रतिसन्धि को आलम्बन 
अवभासित होने के लिये कृत्य करता है, अत/ वह स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकता । 
वह्‌ (मरणासश्न जवन) "नवप्रतिसन्धि को आलम्बन अवभासित होने के लिये कृत्यं 
करना तथा स्वतः भी प्रतिसन्धिफल देना - इस प्रकार दो कृपय सम्पन्न नहीं कर सकता । 
तथाच--कमं द्वारा फल दिये जाने के स्थल मं कटत्ता उपचितत्ता ~ इस प्रकार कहा गया है । उसमे 
एक बार किये गये कमं के लिये कटत्ता' तथा अनेक बार किये गये कमं के लिये “उपचितत्ता' कहा 
गयाहै। एक बार किया जाने से उसके द्वारा फल दिया जाना असम्भव होता है; अनेकं बार 
किया जाने पर ही फल दिया जाना सम्भव होता है । मरणासन्नवीथिमें भनेक बारकरनेका 
अवकाद ही नहीं है । "निकन्तिक्छणे द्र हेतु अकुसलार” ~ इस पटिसम्मिदामग्गपालि' मं 
एक कुशल कर्मं करने के अनन्तर उस कशल के प्रति आसक्ति होने पर वह (कम) 
प्रतिसन्धि फल देने मे समथं होता है - एसा कहा गया है । किन्तु मरणासन्नकाल मेँ कमं 
करने के अनन्तर उसके प्रति आसक्ति होने के लिये अवकाश नहीं है तथा मरणासन्न 
जवन यदि चक्ूर्ारिक-आदि पञ्चद्वारिक जवन होता है तो पञ्चद्रारिक जवन, अति- 
दुर्बल होने के कारण किसी एक कर्मधथ को करनं मं असमथं होता है । अतः उपर्युक्त 
कारणो से मरणासन्न जवन कर्मपथ नहीं हो सकता । यदि कर्मपथ नहीं हो सवतादै तौ 
मरणासन्न जवनं का प्रत्युत्पक्त आलम्बन भी मरय कर्मनिमित्त नहीं हो सकंताहै । किसी 
प्रकार सम्बन्ध रलनेवाला प्रतिरूपकं कर्मनिमित्त ही हो सकता है! । 

व्रतिक कर्मनिमित्त - कोई व्यक्ति च्युति होने के लिये लेटा हुआ है । उसके 
ज्ञाति-सम्बन्धी उसे कुशल कमं की प्राप्ति कराने के लिये फूल लेकर भते हं । कुछ 
लोग कहते ह 'इन पुष्पों द्वारा भगवान्‌ का पूजन करो । वह रोगी लेटे हुए ही उनं 
पुष्यं से भगवान्‌ की मानस पूजा करता है । उसमें कुशलजवन पुनः पुनः उत्पन्न हौ रहै 
है । उसका कतकं उपचित कमं होता है । उन कुराल कमों के अवलम्ब से उन 
कुराल कमो के प्रति सक्ति भी होती हैः। वे कुशल जवन भसन्तकमं होकर मुख्यस्प 
से फल देनेवाले होते ह । पुष्प मुख्यरूण से कमंनिमित्त होति ह । धीरे धीरे उसकी 

१. द्र ~ अभि० स० ४: ६३७, प° ३७५। 

२. पटि० म०, प० ३१६। 

३. विभा०, १० १४५। 


६०द धभिषम्मत्वसज्चहौ [ षेर्चनो 


मरणासन्तवीथि भी आ पहुबरी है। लों से उन एूलों को देखते देखते चसूर्रारिक 
मरणासन्नवीथि होकर "युति हो जाती है । यहां चकषुर्ारिक मरणासन्नवीयि का पुष्पा 
लम्बन मुख्य प्रत्यु्यन्न होता है । चक्षर््ारिक जवनो के कर्मपथ न होने के कारण पुष्प 
कमेनिमित्त आलम्बन नहीं होते; किन्तु प्ररणासन्नवीथि से पहं के कर्मनिमित्त फूल एवं 
मरणासन्नवीयि के आलम्बनभूत फूल (परमा्थ-स्वभाव के अनुसार क्षण क्षण में नष्ट होने 
के कारण "एकं हीह" एता न कहे जने पर भी) सन्तति-्रजञप्तिसे एक दही होने के 
कारण कमेनिमित्त एवं मरणासन्नवीथि के ओलम्बनभूत एलो मं समानता कौ अपेक्षा करके 
सदुशोपचार से मरणासन्न जवनो के आलम्बनमूत एलो को भी ध्रत्युत्पत्न कमेनिमित्त' कहा 
जाता है । यहाँ प्रत्युत्पन्न" यह मुख्य है एवं कर्मनिमित्त' - यह नाम सदृशोपचार से है" । 

[ फूल के गन्ध का ओलम्बन होता है तो गन्धालम्बन, षर्मश्रवण करते हुए च्युति 
होती है तो शब्दालम्बन, चतुर्मु का रसारभाद करते हृए च्युति होती है तो रसालम्बन, 
किसी वस्तु का स्पदं करते हए या दान, करते हुए श्यति होतौ है तो स््रष्टव्यालम्बन 
एवं अपने स्कन्ध की अनित्य-अनात्म-दुःख रूप से विपद्भना करते हृए च्युति होती है तो 
धर्मालम्बन का आलम्बनं करता है। श्रोत्रद्रार-आदि वीयियां भी यथायोग्य होती है । 
स प्रकार छह दारो मं छह आलम्बन यथायोग्य प्रत्युत्पन्न षं मनिमित्त होते हं । अकुशल 
कमो के बारे में भी इसी तरह जानना बहिये । ] 

“पञ्चद्वारे च आपातमागच्छन्तं पच्चुप्पत्नं कम्मनिमित्तं सनप्रकतकम्मारम्मणसन्ततियं 
उष्पन्नं तंसदिसञ्च दटुन्बं^ |" 

अर्यात्‌ पञ्चद्वार म अभिनिपात को प्राप्त प्रत्युत्पन्न क्मंनिमित्त मरणासन्नवीथि से पूर्वं 
कृतकर्म के आलम्बन की सन्तति ( क्मनिमित्तसन्तति ) में ही उत्पन्न होता है, अतः उसे 
क्मनिमित्त के सदुश ही जानना चाहिये । (भहा पञ्चद्वार कहने पर भी वह॒ मनोद्रार 
मे भी हो सकता है" - इसके बारे में पूर्वाचाययो ने विचार किया है। ) गतिनिमित्त के 
रतयुत्यन्न होने के विषय में आगे विचार किया जायेगा । इत प्रकार प्रत्युत्पन्न होनेवाले 
कृ्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त - दोनों को लक्ष्य करके “यदि पच्च॒प्पन्नारमणेसु भापात- 
भागतेयु धरन्तेस्वेव मरणं होति कहा गया दै" । 

तदवा पटिसन्विमवङ्कानम्पि पण्चुप्पल्नारमणता लम्भति ~ इस प्रकार प्रत्यत्यत्र 
कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त का मरणासन्न जवन द्वारा आलम्बन करने में 
नये भव के प्रतिसन्धि एवं भवङ्खं दवारा भी मरणासन्न जवन दवारा ग्रहण करके दिये 
गये आलम्बन का ही प्रहण किया जाने से, उस प्रत्युपपक्न कर्मनिमित्तं एवं 
गतिनिमित्त -दोनों मे से फिसी एक के निष्ढ होने से पहले यदि श्यति होती है तौ 
नवप्रतिसन्धि एवं भव ङ्गचित्त भी प्रत्युत्पन्न आलम्बन का ही पूनः ग्रहण करते है। अतः 
यदि जिसे जवन ही अन्तिम होते ह - एेसी पच्चद्वारवीधि होती है ती भतीतमवङ्ग घे तेकर 


१. बिभा०, पु9 १४४; प दी०, १० २२५ । 
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परिष्छेदो मरभुष्यसिजुर्कं 


च्युतिपयंन्त आलम्बन की आयु १४ चित्तक्षण ही होती है, प्रत्युत्पन्न आलम्बन का निरोध 
नहीं होता, अतः नवप्रतिसन्धि एवं २ वार भवङ्गं उस आलम्बन का ही पुनः शालम्बन करते 
है। तृतीयभवङ्ग से लेकर पीं पीछे के भवङ्गं अतीत काही भालम्बन करते है। यदि 
जिसमें तदालम्बन अन्तिम होता है - एसी पञ्चद्वारवीथि होती है तो, अतीत भवङ्गं से 
लेकर श्युतिप्यन्त आलम्बन की वायु १६ चित्तक्षण होती दै, तब नवप्रतिसन्धि ही 
प्रत्युत्पन्न ओलम्बनं का आलम्बन कर सकती है । भवङ्खं अतीत का ही लम्बन करते हे । 
यदि जिसमे जवन अन्तिम होते हँ - एेसी मनोद्रारवीथि होती है तो अतीतमवङ्ग, मवज्ख - 
चलन, मवङ्खोपच्छेद, मनोद्वारावजंन, मरणासन्नजवन (५) एवं च्युति तक आलम्बन की 
भयु १० चित्तक्षण ही होती है, नवप्रतिसन्धि एवं छह वार भवङ्घ प्रत्युत्यल्न-आलम्बन का 
ही आलम्बन करते हं । यदि जिसमं तदालम्बन अन्तिमि होता है -एेसी मनोद्रारवीयि 
होती है तो नवप्रतिसन्वि एवं चार वार भवङ्ख ,पत्युत्पन्न-गालम्बन का ही ओलम्बन करते 
है। जवन-तदालम्बनं तक पहुंचने पर भी यदि कमंजरूप निरद नहीं होते ह तो यथायोग्य 
भवङ्गपात होकर च्युतिचितत का उत्पाद होगा । च्युतिकृत्य भे कर्मज स्मो का निर्दर 
होना प्रधान है - इसलिये जवनो के अनन्तर भवङ्खच्यति एवं तदालम्बनं के अनन्तर 
भवङ्खच्युति होनेवाली वीथियों को देखकर प्रतिसन्धि-भवङ्खों के प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
विचार करना चाहिये । (यहां जवन-तदालम्बनृ एवं नवप्रतिसन्धियों का आलम्बनं सद्दा 
होने पर भी बीचवाली व्यति का ओलम्बन उस भव की पुरानी प्रतिसन्धि के भालम्बन 
के सदुश होता दहै ।) 

इति कत्वा कामावचरपटिसन्धिया, , .उपलम्भति--दस वाक्य मे जिभावनीकार छद्ारमः- 
हितं" इस पालि का “छंदारगहितन्च, छटरद्वारगहितञ्चव छंदारहितं' ~ इस प्रकार विग्रह्‌ कर 
एकशेष करके “कर्मनिमित्त का छह द्वारो से तथा गतिनिमित्त का छठे मनोद्वारसे ही ग्रहण 
किया जाता है - एसी व्योख्या करते हं" । उन (विमावनीकार) का आशय यह है कि कमनिमित्त 
उपर्युक्त कथन के अनुसार खूपालम्बन कमेनिमित्त-आदि के रूप में छह प्रकार करा होने से छह 
हारों हारा यथायोग्य गृहीत होता है । गतिनिमित्त गन्तव्य भव मं ही दिखायी देनेवाला 
आलम्बन है । वह्‌ आलम्बन “अटकथा' के अनुसार एकं प्रकार का रूपालम्बन ही होता 
है। उस गन्तब्यभव मे दिखायी देनैवाले गतिनिमित्त-आलम्बन को प्रकृतिचक्षुष्‌ पे नहीं 
देखा जा सकता, कह मनोद्वार में ही स्वप्नं की तरह अवभासित होता है। इसलिषे 
गतिमित्त का मनोद्वारसे दही ग्रहण किया जा सकता दै। 


विसुद्धिमस्गमहाटीका, सण्वसङ्कखेप' एवं 'परमत्थदीपनी' के अनुसार गतिनिमित्त 
का भी दह हारों से ग्रहण किया जा सकता है। धम्मिक' उपासक एवं दुद्रगामणि 
राजा के मरणासन्नकाल में छह देवभूमियों से छह देवरथ शकर आकाश मं मंडराने 
लगे। बे आपस में हम ले जा्येगे, हम ले जायेगे' - इस प्रकार कहने लगे । उन्होने 
ङ रथ का सूप देखो एवं देवसारथियों के शब्द सुने । उसके बाद वे च्युत होकर 
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६१० सभिषन्नत्वतङ्कहौ |[ दञ्थनौ 


तुषितं रथ से चले गये । उस समयं देवपुष्पो का गन्ध भी होगा । अवीचिनरक की 
अग्निज्वालां दारा आकृष्ट देवदत्त, नन्द माणवक एवं च्युति से पूर्वं जिसके सिर पर 
क्षरिकाचक्र घूमता था वह मित्तविन्दक ~ इन तीनों को गन्तव्य भूमि के स्पष्टव्यालम्बनं 
अवभासित होते ह । रसालम्बन एवं धर्मालम्बन भी यथायोग्य अवभासित होगे । इसलिये 
गतिनिमित्त आलम्बन भी क्मनिमित्त की तरह छह प्रकार के होने चाहिये । इनमे से, 
मरणासन्नवीथि तथा प्रतिसन्धि एवं कुं भवङ्ग, यदि निरोध हो चुकाहै तो अतीत 
गतिनिमित्त का, यदि निरोष नहीं हा है तो प्रत्युत्पन्न गतिनिमित्त का लम्बन 
कृर सक्ते ह - इस प्रकार माना जाता दै। 


"वृञ्चद्वारे सिया सन्धि विना कम्मं द्विगोचरे' ।'" 

पञ्चद्वार मेँ कर्म-आलस्बन के बिना कर्मनिमित्तं एवं गतिनिमित्त - इन दो आल- 
म्बनो मे प्रतिसन्धि होती है । अर्थात्‌ पञ्चैदार में क्मं-गालम्बन से अतिरिक्त कर्मनिमित्त 
एवं गतिनिमित्त -ये दो आलम्बन होवे ह तथा मनोद्वार मं क्म, कर्मनिमित्तं एवं 
गतिनिमित्त-ये तीनो होते है। 

इस प्रकार "सच्चसदह्केप" के शाचायं धम्मपाल विसुद्धिमर्गमहाटीका' के भी भाचायं 
हैः अतः महादीका का अभिप्राय मी सच्चसद्धंप" की तरहदही होता है। 

'अभिवम्मत्यसङ्गह' की वाक्यदौैली देखने से तथा भाचायं अनुरढ द्वारा कर्मनिमित्त 
के सद्र गतिनिमित्त को भी एक ही वाक्य मे कह दिया जाने से गतिनिमित्त का भी छ्‌ 
दारो से ग्रहण किया जा सकता है'-एेसा उनका मत प्रतीत होता है। छद्रारगहितं 
कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तञ्च पच्वुप्पक्नमतीतारमणं उपलम्भति' - इस वाक्य की दौली को 
देखिये । इसमे "छवा रग्गहितं' ~ यह विदोषण "कम्मनिमित्त' एवं गतिनिमित्त- इन दोनो से सम्बद 
ज्ञात होता दै। इसलिये छंढारमदहितं कम्मनिमित्तं, छद्वारम्गहितं गतिनिमित्त" - इस प्रकार 
जानना चाहिये । "पच्चुप्यन्नमतीतं' मी 'कम्मनिमित्तं एवं “गतिनिमित्त' -इन दोनो से 
सम्बद्ध है। अतः यदि दो वाक्य बनाकर कंहा जये तो वे छद्वारग्दहितं कम्मनिमित्तं 
पच्चुप्पन्नमतीतारमणं उपलग्भतिः तथा छद्ारग्गहितं गतिनिमित्तं पच्चुप्यन्नमतीतारमणं 
उपलग्भति' ~ इस प्रकार होगे । इसलिये आचार्यं , अनुखद्ध एवं "विसुद्धिमग्गमहाटीका' 
का मत समान प्रतीत होता दै । किन्तु अहुकथाकार एवं मूलटीकाकारों ने गतिनिमित्त के 
प्रसङ्ग में उसे भनोद्रार द्वारा गृहीत होनेवाला एकं प्रकार का स्पालम्बन' ही कहा ै, 
अतः आजकल कुं आचार्यं 'विसुद्धिमरगमहाटीका", 'सच्वसङ्खेप' एवं 'परमत्थदीपनी' के 
मत से सहमत नहीं होते । वे कहते हं कि यह उनका मतमात्र है । 

कम्मं वन अतीतमेव . . , परितवम्मभूतानेवारमनानि ~ ( कमं आलम्बन का 
भतीतत्व एवं मनोद्रार से गृहीत्व - भादि पहले कहे जा चुके है । ) उपर्य 
कं, कर्मनिमित्त, एवं गतिनिमित्त नामक शौलम्बन कामिप्रतिसन्धि के लियं 
मरणासन्न जवनो वारा ब्रहण करके दिये गये आलम्बन है। कामिविपाकत्रतिसन्धि 
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भरणुप्पसि्तुषकं 


ख्यावचरपटिसन्धविया भ्रारभणं 
८७. रूपावचरपटिसन्धिया पन ॒पञ्जत्तिभूतं कम्मनिमित्तमेवारमणं 








होति । 
८८. तथा भ्रारष्पपटिसन्धिया* चु महग्गतभूतं पञ्डत्तिभूतञ्च कम्म- 
निमित्तमेव यथारहं भ्रारमणं होति । 


रूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन प्रजञप्तिभूत कमंनिमित्त ही होता है । 
उसी प्रकार अरूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन भी यथायोग्य महम्गत' एवं 
प्रज्ञप्तिभूत क्मनिमित्त ही होती है । 


मी कामधमों काही आलम्बन करती है, अतः उपर्युक्त कमं, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त 

- ये तीनों कामधमोँ में परिगणित आलम्बन ही होते हं । “अनित्य, दुःख, अनात्म' ~ इस 
प्रकार विपश्यना करके होनेवाली मरणासह्वीथि में भी वह विपदयना किया गया 
धमसमुह्‌ हृदयवस्तु ~ आदि कामालम्बन ही होते ह । खूपालम्बन-आदि का कामा- 
लम्बन होना त्यन्त प्रसिद्ध दहै। 


रूपारूपावचर प्रतिसन्धि का भ्रालम्बन 


८७. कपावचर. . पञ्लातिभूतं केरमनिमि तमेव ~ रूपप्रतिसम्धि प्रज्ञप्तिमूत कर्म- 
निमित्त का ही आलम्बन करती है । अतः रूपभूमि में जानेवाले पुद्गल एवं एक रूप- 
भूमि से दूसरी रूपभूमि मं परिवर्तन करके प्रतिसन्धि करनेवाले पुद्गलों की मरणासन्त- 
वीथि मे प्रज्ञप्तिभूत कर्मनिमित्त आलम्बन ही सवंदा अवभासित होता है । 'कम्मनिमित्त 
मेव मे /एव' शब्द द्वारा कमं एवं गतिनिमित्त आलम्बन अवभासित नहीं होते" ~ इस प्रकार 
अवधारण किया गया है) कर्मनिमित्तं भी रूपालम्बन-आादि परमार्थं क्मनिमित्त एवं 
पृथ्वीकसिण-भादि प्रज्ञप्ति कमनिमित्त - इस प्रकार द्विविध होते है । यहाँ श्रजप्तिषम कमं - 
निमित्त ही आलम्बन होता है' ~ इस बात को रपष्ट करने के लिये "पञ्जत्तिभूतं' यह विदोषण 
दिया गया है । भर्थात्‌ प्रतिसन्धिफल देनेवाले रूपावचर कर्म की भाधारभूत पृथ्वी-कसिणः- 
आदि प्रजञप्तियों को भ्रज्ञप्ति-कमनिमित्त' बहते हं । प्रज्ञप्ति-घमं होने से यह प्रत्युत्पन्न 
है या अतीत है -इस प्रकार विचार करना आवष्यक नहीं है; क्योकि प्रज्ञप्तिधमं 
कालविमुक्त होते हं । 

८८. तथा आरष्यपटिषन्विया. . कम्मनिमिसमेव यथार्हं - असूपावचर प्रतिसन्वि 
का आलम्बन भी कर्मनिमित्तं ही है। अस्पप्रतिसन्वि का कमनिमित्त-आलम्बन महग्गत एवं 
प्रज्ञप्ति - दस तरह द्विविष होता है । अतः यथार्ह' कहा गया है । आकाशानन्त्यायतनप्रतिसन्बि 
का आलम्बन भआकादुप्रजञप्ति-कर्मनिमित्त दै । आकिञ्चन्यायतन-प्रतिसन्वि का आलम्बन 
नत्थिमाव' ( नास्तिमाव ) प्रज्ञप्ति कंम्मनिमित्तं॒टै । विज्ञानानन्त्यायतनप्रतिसन्धि का 
आलम्बन भाकाशानन्त्यायतन-कुशल नामक अतीत महग्गत कमनिमितत है । नैवसंज्ञाना- 


*, शंङ्पपटिसन्धिया - म० (ख) । 
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८९. भ्रसञ्छसत्तानं पन जीवितनवकमेव पटिसन्धिभावेन पतिहाति, 
तस्मा तं रूपपटिसन्धिका नाम । 
९०. भारष्या* भ्ररूपपटिसन्धिका † । सेसा सूपाङूपपटिसन्थिका । 
९१. भ्रारष्यचुतिया होन्ति हेद्टिमारष्यवन्जिता । 
परमारष्यसन्धी च तथा कामतिहेतुका ॥ ` 
ख्पावचरचुतिया श्रहेतुरहिता सियुं । ` 
सम्बा कामतिहेतम्हा कामेस्वे व पनेतरा ।। 
भ्रयमेत्थ चूतिपटिसन्धिष्कमो ॥ 
असंज्ञिसत्त्वों के जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धिरूय मं प्रतिष्ठितं 
होते हं । अतः वे (असंज्ञिसत्तव ) रूपप्रततिसन्धिक' कहलाते हं । 
अरूपभूमि के सत्त्व “अरूपप्रतिसन्धिक' (नामप्रतिसन्धिक ) कहलाते 
हं । शेष “रूप-अखूपप्रतिसन्धिक' कहलाते हं । 
आरूप्यच्युति के अनन्तर नीचे की आर्प्यवजित आरूप्यप्रतिसन्धि- 
तथा कामत्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती हँ । स्पावचर च्यृति के अनन्तर अहेतुक 
प्रतिसन्धिरहित सभी प्रतिसन्धियां होती हं । इतर अर्थात्‌ काम-अहेतुक एवं द्विहेतुक 
च्युति के अनन्तर ग्यारह कामभूमियों मे ही प्रतिसन्धियाँ होती हं । 
इस वीधिमुक्तसडग्रह मं यह च्युतिप्रतिसन्धिक्रम है । 
संज्ञायतनप्रतिसन्धि का आलम्बन विज्ञानानन्त्यायुतन-कुशल नामक अतीत मह्यत कर्म 
निमित्त है । इसलिये महम्गत-कर्मनिमित्त एवं प्रज्ञप्ति-कमनिमितत - इस प्रकार दिविध 
कर्मनिमित्त कहे गये हे" । 
८९-९०. असंक्ञिसतत्वमुमि मं रूप के ही हीने एवं नामके न होने से प्रतिसन्धि 
काल में "जीवितनवककलाप' नामक रूपधमं से ही प्रतिसन्वि ली जाती है। 
इसलिये असंञ्ञिसत्व सूप से प्रतिसन्धि लेते है, अख्पी ब्रह्मा नाम से प्रतिसन्धि 
लेते है । शेष काम एवं रूपभूमियों में नाम, शूप - दोनों से प्रतिसन्धि क्षी जाती है। 
अत्तः असंज्ञिमूमि को एकवौकारमूमि (जिसमें एक रूपस्कन्ध ही होता है), षार अख्प- 
भूमियों को चतुवौकारमूमि (जिनमे चार नामरकन्ध होते हं) तथा शेष काम एवं ख्प- 
भूमिय को पञ्चवोकारभूमि (जिनमें पचो रन्ध होते है) कहा जाता है। 
९१. आरदणष्यचुतिया-  -कामतिहतुक्ा ~ हदिमारप्पवर्लिताः' के अनुसार नीचे नीचे 
की अस्पप्रतिसन्धियो का परिव्जन करना चाहिये, इसलिये यदि अरूपमूमि ते श्युति होती है 








#. अरूपा -स्या०, रो० ना०, म (ख) । * 
†. भाद्ष्य० - सी० । | ‡ कमि तहेतुका -स्या० रौ०। _ 
&. कामे तिहेवुष्हा -रौ०। ` | 


१, १० बी ०, १० २२५। 
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तो पुनः उसी भूमि मे प्रतिसन्वि ली जा सक्ती है तथा ऊपर ऊपर की अरूपभूमि में 
भी प्रतिसन्ि ली ना सकती. है। यदि अरूपमूमि से कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेना 
भावदयक होता है तो मंहाविपाक ज्ञानसम्परयुक्त द्वारा चिहेतुक प्रतिसन्धि ही होती है । 

जैसे ~ ऊपर ऊयर की अरूपभूमियों में जब सत्त्व पटच जाते टै तब पूरवंमव मे 
प्राप्त नीचे नीचे के अरूपध्यान एवं रूपावनरणष्यात्नों का उपदाम हो जाता है अर्थात्‌ उनकी 
पुनः उत्पति नहीं होती । स्पावचरध्थान को पादक (मूलाधार) करके आकाशानन्त्या- 
यतनं ध्यान प्राप्त किया जाता है, भकाशानन्त्यायतनध्यान को पादक करके विज्ञानानन्त्या- 
थतन ध्यान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पादक बनाने के लिये नीचे के ष्यानौ के 
न होने से नीचे की भूमि्ो मे उत्पाद नहीं हौ सकता । अपनी प्राप्तमूमि से सम्बद्ध ध्यानं 
एवं उसी ध्यीनं को पादकं करके ऊपर अपर के ध्यान प्राप्त कयि जा सक्ते है । यदि 
नये ध्यान प्राप्त नहीं होते है तो पुराने अरूपावचर ध्यानों की प्राप्ति से पहले (नासन्न 
काल मं) 'उपचारध्यानः नामक कामावचरभावना होती है । वह कामावचरभावना 
अत्यन्त तीक्ष्ण "तिहेतुक-उक्कट्रु कुशलकमं है । धन (अरूपभूमि के पद्गलो) की सन्तानं 
मे कामावचर कमो में से उस उपचारभावना से प्रबल या उत्कृष्ट कमं नहीं होते) 
अतः उस उपचारभावना के बल से कामसुगतिभूमि में त्रिहेतुक प्रतिसन्धि लेनी पडती है" । 

"“उपरूपरि ओकूप्पा न॒ आयुहन्ति दिष्टम । 
बलित्ता चुपचारस्स तिहेतुका व योनियो ॥“ 

ख्यावचरथतिया अहेतुरहिताी - यहां 'रूपावचरच्युति" ~ इस प्रकार सामान्य कथन 
होने पर भी उदहितुक प्रतिसन्धि से भवरिष्ट शेष १५७ प्रतिसन्धिर्यां हो सक्ती है, भरतः भसंज्ञि- 
च्युत्ति का ग्रहण न करके केवल पाच रूपावचरच्युतियों का ही ग्रहण करना 
चाहिये । यदि खूपावचरेभूमि से श्युति, होती है तो प्राप्त ध्यान के अनुसार स्य एवं 
अषप भूमियो मे उत्पाद हो सकता है । रूपमूमि में नाना प्रकार कै कायकमं एवं वाक्‌- 
कमं होने ते यदि ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है तो उन कमो के अनुसार 
कामभूमि मे दिहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती है । नीवरण-कमों का प्रहाण हो चुका 
होने से अहितुक प्रतिसन्धिफल देनेवाले कर्मों के लिये अवकाश नहीं होता, अर्थात्‌ भहेतुक- 
भ्रतिसन्ि नहीं होती । 

इनं वचनो के अनुसार असजिसत्तव की ष्युति के अनन्तर होनेवाली प्रतिसन्धि का 
स्पष्टीकरण नहीं होता । असंक्ञिभूमि में ध्यान की पुनः प्राप्ति न होने के कारण असं्ञि 
श्यति के अनन्तर शूप एवं अस्प प्रतिसन्जियां नहीं हो सकतीं । असंज्ञिमूमि मे पटवन से एवं 
कामभूमि मे ध्यानों को आर्ध करते समय नीवरणध्मों का प्रहाण कर दिया जाने ते 
-अहितुक प्रतिसन्थि देनेवाले कमो के लिये मी अवकाश नहीं होता अर्थात्‌ अहितुक प्रतिसन्धि 
नहीं हो संकती । अतः अंसं्ञिच्युति के धनन्तर कामद्वेतुक . एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि ही 
होः सकती है । 


१. विभा०, ¶्‌० १४५; प° दी०, प° २२८। 
२. बं० भाण दौर) | 
द. विभा० पु १४६६ १९ दीम, १० २२४ । 
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सम्या कमेस्वेव नेतरा ~ कामत्रिहेतुक च्युति के अनन्तर सभी 
प्रतिसन्वियां हो सकती ह । अर्थात्‌ यदि ध्यान प्राप्त होता है तो ख्प-अरूपभूमियो मं 
प्रतिसन्धि होती है । यदि ध्यानं प्राप्त नहीं होता है तो कामभूमि में यथायोग प्रतिसन्धि 
होती है । शेष कामद्विहेतुक एवं अहेतुकं च्युतियों के अनन्तर कामप्रतिसन्धि ही हौ 
सकती है; क्योकि वे द्विहेतुक एवं अहेलुक पुद्गल ध्यान को प्राप्त नहीं कर॒ सकते । 
सङ्धशेष ~ ४ अरूपच्युति (विपाक) के अनन्तर ४ अखूपप्रतिसन्धिचित्त एवं ४ 
महाविषाक ज्ञानसम्पयुक्त (कामत्रिहेतुक ) प्रतिसन्धिचित्त-- ० प्रतिसन्धिचित्त हो सकते हँ । 

५ सूपावचरच्युति (रूपविपाक) के अनन्तर १६ प्रतिसन्धिचित्तों मं से २ भहितुक 
प्रतिसन्विवजित १७ प्रतिसन्धिचित्त हो सकते है । 
.  अंसंजञिच्युति के अनन्तर = महाविपाक (द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक) प्रतिसन्षिचित्त हौ 
सक्ते ह । | 

४ महाविपाक ज्ञानसम्भयुक्त (कात्रिहेतुक ) च्युति के अनन्तर २० प्रतिसन्धिचित्त 
हो सकते है । [१९ प्रतिसन्धिचित्त एवं १ शूपप्रतिसन्धि (असंत्निप्रतिसन्धि) == २०] 

४ कामद्विहेतुक (महाविपाक ज्ञानविप्रयुक्त) च्युति एवं अहेतुकं (२ उपेक्षासन्तीरण) 
च्युति के अनन्तर १० कामप्रतिसन्षिचित्त , ही हो सकते हैँ । (२ भअदहितुकप्रतिसन्धिचित्त 
एवं ° महाविपाक = १०) 








जयंपुव्गलों कौ श्युति एवं प्रतितन्धि ~ “आरप्पचुतिया होन्ति इत्यादि गाथा 

दवारा पृथग्जन एवं आयो को सम्मिभरित करके दिखलाया गया है । आ्यपुद्गल यदि 
ब्रहामभूमि में पहुचे है तो सलोतापल्त, सङदागामी होने पर भी इस कामभूमि मं फिर 
नहीं ओते । इन पुद्गलों को ध्यान-अनागामी (ध्यान प्राप्त होने से कामभूमि में न 
आनेवाले) कहते है । ब्रह्ममूमि ममे भी ऊपर ऊपर की ब्रहुफभूमियों में पहुंचने के बाद 
नीचे की भूमियों में फिर नहीं अति । तथा सीस" (दीष) नामक तीन भूमि्यां होती 
है । यथा - वेहप्फल ( बृहत्फल ), अकनिदर ( अकनिष्ठ ) एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 1 
इनम से बृहत्कलमूमि शुद्धावासभूमि से अन्य रूप-भूमियो मं शीषंभूत होती है, अकनिष्ठ 
भूमि शुद्धावासमूमियों की हीर्षमूत होती है, एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि अखूपभूमियो 
कौ रीषंमूत होती टदै । इन शीरषभूमियो मे स्थित आरयंपुद्गल अन्य भूमियों में परिवर्तन 
करके नहीं जाते । अर्थात्‌ जब तक वे अर्हेत्‌ नहीं होते तब तक बृहत्फल एवं नैवसंजञाना- 
संज्ञायतन भूमि मही पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते है । अकनिष्ठ भूमि मं पुनरत्पाद नहीं होता । 
अकनिष्ठ भूमि में पहुंचने पर पुद्गल एकाम्तरूप से अर्हेत्‌ ही होता है । न केवल अकनिष्ठ 
भूमि मे ही; अपितु अन्य चार शुद्धावासभूमियों में भी पुनर्त्पाद नहीं होता । उनमें 
जब पुद्गल अहत्‌ नहीं होते तो वे उन्हं बदल कर ऊपर की बुद्धात्रासमूमियों मं बले जति 
ह मौर अन्तिम अकनिष्ठभूमि मं पुन कर अहत्‌ हो ही जाते ह। 

“बिहप्फले अंकनिदर भवम्गे च पतिटटिता। 

न पूनञ्डत्थं जायन्ति सब्बे अरियपुग्शला ॥ ` 


परिष्डेदो ] भरणुष्यतिचतुरवं ६१५ 
च ऋ, क 
६२. इच्चेवं गहितपटिसन्धिकानं पनं पटिसन्धिनिरोधानन्तरतो” पुति" 
तमेवारमणमारम्म तदेव चितं याव चुतिचित्तष्पावा भ्रसति वीथिचित्तुष्यादे भवस्स 
प्रङ्खभावेन भवङ्सन्ततिसङ्कातं मानसं । भरभ्बोच्छिन्न; नदीसोतोविय पवत्ति । 
परियोसाने च चवनवसेन चुतिचित्तं हृत्वा निरज्छति । 
उपर्युक्त नय के अनुसार गृहीतप्रतिसन्वि पृद्गलों के प्रतिसन्धिचित्त के 
निरोध के बाद सें लेकर उसी प्रतिसन्धि के आलम्बन का आलम्बन करके वही 
प्रतिसन्धिचित्त च्युतिचित्त के उत्पादपयंन्तं वीधिचित्त का उत्पाद न होने पर 
भव का अङ्क होने के कारण भवङ्खसन्तति नामक चित्त होकर नदी-लोत की तरह 
निरन्तर (उच्छेदरहित) प्रवृत्त होता रहौ है । भव के अन्त मं भी च्युति के वंश 
से च्युतिचित्त होकर निर्द होता है । 


(न पुन तत्थ जायन्ति सब्बे पि सुद्धवासिका ।} 
ब्रह्मलोकगता हदा अरिया ,नोपपज्जरे! ।।' ! 

अर्यात्‌ बृहत्फल, अकनिष्ठ एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन भूमि में प्रतिष्ठित सभी आर्य 
पुदुगल फिर अन्य मूमियों मं उत्पन्न नहीं होते । सभी शुद्धावासभूमिस्थ पुद्गल भी पुनः 
उती शुद्धावास भूमि में उत्पन्न नदीं होते। ब्रह्मलोक को प्राप्त आयं भी नीचे की 
भूमियो में उत्पन्न नदीं होते । 

वङ्गः एवं च्युति मं परिव्तन 

९२. यह वाक्य प्रतिसन्धि के बाद से लेकर भवरङ्खवित्तों की उत्पत्ति को दिखे- 
लनेवाला वाक्य है। उपर्युक्त नयं के अनुसार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों की सन्तान 
मे जब प्रतिसन्विचित्त उत्पाद, स्थिति, भङ्गकेरूप मं परिपूर्णं होकर निरद होता है तौ 
उसके अनन्तर १५ या १६ चित्तक्षणपर्यन्त मवङ्खचित्त पूनः पूनः उत्पन्न होते है । बह 
भवङ्गचित प्रतिसन्धिचित्त दारा गृहीत आलम्बन का ही ग्रहण करता है । यदि प्रतिसन्धि- 
चित्त कमं का आलम्बन करता है तो उस भव के सभी भवङ्गचित्त कमं का ही भालम्बन 
करते ह -इस प्रकार जानना चाहिये । 

प्रतिसन्धिचित्त एवं भवर्गचित्त एक ही होने के कारण सदृशोपचार से "तदेव 
चिं" अर्थात्‌ वदी प्रतिसन्धिचित्त' -एेसा कहा गया है । वस्तुतः प्रतिसन्धिचित्त निर्द् 

*-*, ° पमूति - रो०; ° प्पमृति -सी०। 

†. स्याण्मं नहीं| 

‡. अभ्भोच््ित्ं हृत्वा - स्यार; अन्बोद्िनं ~ रो०। 

१. नाम° परि० ४५१-४४२ का०, प° ३१। ( वहं तीसरी लान नहीं है )} 
परम० विण, पृ° २५। (केवल ऊपरवाती कारिका है ) । 








जयन्त्यन्ये 


६१६ `. :. अनिधग्कस्वतङ्गहो | [ बण्वनो 


९३. ततो परञ्च पटिसन्धादयो रथचककमिव यथाक्कमं एव परिवसन्ता* 
पवत्ति । ` 

उस च्युतिचित्त के अनन्तर भी प्रतिसन्धि-आदि चित्त रथचक्रं को तरह 
यथाक्रम ही परिवतित होतं (घूमते) हए प्रवृत्त होते हं । 
हो चुका है, वह पुनः उत्पन्न कंसे होगा ? उस प्रतिसन्धिचित्त के सदुरा अन्य चित्त ही भवर 
कृत्य करते हुये उत्पन्न हो सक्ते हं । जसे - कोई नित्य ओषध प्रहण करनेवाला गुद 
शिष्य से कहता है कल वाली दवा लेते आभो'। यहाँ कल कीदवा तो खाई जा 
चुकी है; किन्तु कल की दवा के सदुश अन्य दवा से ही उनका तात्पयं है। उसी तरह 
यहां प्रतिसन्विचित्त तो निर्ढ हो चुका है; किन्तु उस चित्त कै सदृश होने से "तदेव 
चित्तं " कहा गया दै । इसलिये प्रतिसन्षिचिका यदि महाविपाक प्रथमचित्त होतादहैतो उस 
भव में सभी वङ्गं मी महाविपाक प्रथमवित्त ही होगे - इस प्रकार जानना चाहिये । 

बीथिचित्तं न होने पर यदि भवङ्खं नहीं होते ह तो वह भव उच्छिन्न हौकर 
ष्यत हो जयेगा, इसलिये भवङ्गं को भव का कारणमृत चित्त कहते हँ । वह भवरङ्खचित्त 
भी नदील्लोत की तरह अनेक वार निरन्तर उत्पन्न होता रहता है। 

उस भव के अन्तिम काल मे भी उस प्रतिसन्धिचित्त के सदृश चित्त ही च्युतिं करके 
निष्ड हो जाता है। इससे निष्कषं यह निकला कि एक भव में प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं 
श्युति - ये तीनों चित्त समान (एक प्रकार के) हौकर एक ही जालम्बन का आलम्बन 
करते है^। 

९१३. संवार्य ~ "ततो पर. . पवत्तन्ति' कत वाक्य द्वारा संसारचक्र का परिवर्तन 
दिखाया गया है । पुद्गल जबतक अर्हत्‌ नहीं हो जाता तबतक च्युति के निरुद्ध होनं 
के अनन्तर भी पुनः पूनः प्रतिसन्धि, मवङ्जं एवं च्युति नामक चित्तं रथचक्र को तरह 
अविच्छिन्न ख्य से परिवर्तित होते रहते ह । 

यहाँ स्कन्ध, धातु एवं आयतनो की अविच्छिन्न प्रवति को दही संसार कहा गया 
ह। यथा ~ 





“इन्धानं च पटिपाटि धातु-आयतनान च । 
अग्भोच्छि्तं वत्तमाना संसारो" ति पवुष्वतीति? ॥।" 
अपिष ~ 
“अथ खौ चुतितौ पटिसन्ि पटिसन्धितो चति ति एवं पुनय्युनं चुतिपटिसन्धियौ 
गण्हन्ता तीसु भवेसु चतुसु यौनीमु पञ्चसु गतीसु सत्तसु विञ्याणद्वितीसु नवसु सताबासेयु 
महासमुहे वातुकरिखित्तनावा विय यन्तसु युत्तगोणो विय ज परिग्ममति येव ।" 
*. एवमेवं - ना० । । 
१. विभा०, प° १४६; पण दी० पृ* २२६९। 
^ विवु०, षु9 ३८२. विभरश अ9, पृ १५२ ॥ 
३. वी नि° अ० (महावम्ग), १० ८६। 


परिण्छदो ] कम्मंजतुककं ६१७ 


९४. पटिसन्धिभवङ्कवीथियो चुति चेह तथा भवन्तरे । 
पुन सन्धिभवङ्खमिच्चयं परिव्तति चित्तसन्तति ॥ 
९५. पटिसङ्काय पनेतमदुवं भ्रधिगन्त्वा पदमच्चुतं धुधा । 
सुसमुच्छित्नतिनेहबन्धना सममेस्सन्ति चिराय सुम्बता * ।। 
इति प्रभिधम्मत्थसङ्हे वीथिसुत्तसङ्गृहविभागो नाम 
पञ्चमो परिच्छेदो । 
इस प्रत्युत्पन्न भव मं प्रतिसन्षि, भवङ्ख, वीथिचित्त एवं च्युतिचित्त (जिस 
प्रकार परिवत्तित होते (घूमते) रहते हं ) उसी प्रकार भवान्तर में पुनः प्रति- 
सन्वि, भव ङ्ग-भदि (होते हुए ) यह चित्तसन्तति परिर्वात्तित होती रहती है । 
त्रिहेतुक प्रतिसन्धि से सम्पन्न विद्धशजन चिरकालप्यम्तं पवित्ररील, धुताङ्ग 
एवं समाधि से सम्पन्न तथा सुचरित होकर *चित्त-चंतसिक के इस उत्पत्तिक्रम को 
उत्पाद-भङ्गात्मक होने से “अनित्य ह" - इस प्रकार विपद्यनाज्ञान द्वारा आवजंन 
करके अच्युतपद निर्वाण को मागंज्ञान एवं फलज्ञान द्वारा सम्यक्‌ जान लेमे से अच्छी 
तरह तृष्णा नामकं सनेहु बन्धनो को काटकर सभी संस्का रधर के उपरामरूप शान्ति- 
स्थानं को एकान्तल्प से प्राप्त करं । 
हस प्रकार अभिधम्मत्यसङ्गह मं 'वीथिमुक्तसङग्रहविभागः नामक 
पञ्चमं परिच्छेद समाप्त । 


९४. यह गाथा भी संसारचक्र का परिवतंन दिखलाकर बीधथि एवं वीथि- 
मुक्त ~ इनं दोनों परिच्छेदो का निगमन दिखलाती है । कुछ लोग कहते हं कि यह 
(गाथा) केवल वीधिमुक्त्परिच्छेद का निगमन ही दिखलाती है, वीधिर्परिच्छेद का 
निगमन नहीं; वे पपटिसन्धिभवङ्गवीथियोः में वीथि" शाब्द को (क्रम अथं में लेते 
है । वे अगिवाली गाथा कै एतं" पद के अथं पर ध्यान नहीं देते । वहु गाथा संसारचक्र 
की नदवरता दिखलाती है। उस .गाथा मे एतं" - इस शब्दे द्वारा संसार एवं उपयुक्त 
वितत-चँतसिक (प्रतिसन्धि, भवङ्ख, वीयि एवं च्युतिचित्त) धर्मों का ग्रहण किया जाता है । 
अतः यह गाथा वीथि एवं वीधिमुक्त - इन दोनों परिच्छेदं के लिये निगमनमूत ह^ । 

संवार का उच्छेव 
९५. यह गाथा संसारचक्र की क्षणमडगूरता दिखला कर निर्वाणप्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करने की प्रेरणा भी प्रदान करती दै'। 


प्रमिधमेप्रकारिनीव्याख्या मँ वीयिपुक्तसद्ग्रहविभाग नामक 
° पशम परिच्छेद समाप्त । 
ॐ 





*, 6 ति. स्या०। 

†. ° निहितो च अभिवम्मत्यस ङ्जहे सम्बथापि चित्तचेतसिकस ङ्गहविभागो ~ स्या०। 

१, बिभा०, १० १४६; पण दी० पृ९२३०। । 
बरनि चण ५ 








रो. पहिनदो 


ख्पसङ्गहविभागो | 
१. एलावता विभक्ता हि सप्यभेदप्पवसिंक्ां । 
चित्तचेतसिका ` भस्मा ख्यं दानि पर्वुल्चति ॥। 

परमेद एवं प्रवृत्ति के साथ चित्त-चेतसिक धमं उपरक्त पाच परिच्छदां 
दवारा विभक्त कर दिये गये हं । अतः भव यहाँ रूपसडग्रह कहा जाता है । 


शत्यो 














रुपसग्रहविभाग 





१. अनुसन्वि - एतावता. . .' इस, गाधा द्वारा अनुसन्धि एवे प्रतिज्ञा कही गयी 
है । 'चित्तं चेतसिक सूपं निन्बानमिति सम्बथा' - इस पूवं प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त एवं 
जंतसिक धों का सविस्तर वर्णन किया जा चूका है। अब पो के वर्णेन का उपक्रम 
करने के लिये अनुषद्धाचायं इस गाथा दारा प्रकरणारम्भ करते ह । गाथा के मेद 
शब्द से 'चित्त-च॑तसिकों का विभाग' अभिप्रेत है, यथा ~ चित्त एकं है तथापि उसके ८९ अथवा 
१२१ भेद ओर चैतसिकों के ५२ मेद; तथा पवत्ति" शब्द से वीथिपरिच्छेद' मं कथित वीथि- 
चित्तो की प्रवृत्ति" अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं वीधिमुत्तपरिच्छेद' में कथित प्रतिसन्वि, भवङ्खं॒एवं 
च्युति द्वारा सम्प्रयुक्त धमो (चित्त-चंतसिको) की प्रवृत्ति अमिप्रेत है। अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त 
(चित्त-चैतसिक) धमां का सवंप्रथम उश, निर्देश एवं प्रतिनिर्देश के स्प में विभाग 
दिलाया गया है; तदनन्तर वीथि्परिच्छेद द्वारा वीथिचित्त के रूप मं प्रवृत्ति तथा 
वीथिमृक्तपरिच्छेद दारा प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं च्युति रूप मे प्रवृत्ति दिखलायी गयी 
है । “चित्तं चेतसिकं स्पं निब्बानमिति सवंथा' ~ इस शीषं वाक्यं में "चित्तं" शब्द हारा 
चित्तो का, तथा “चेतसिक शब्द द्वारा चंतसिको का “उहेश' दिलाया गया है । उसके 
बाद "तत्थ चित्तं ताव चतुष्बिधं होति" से लेकर चित्तपरिच्छेद की समाप्तिपर्यन्त चित्तो का 
"निर्देश' है । सम्पूणं चैतसिक्परिच्छेदं च॑तसिकों का निर्देश" है। तृतीय श्रकीणक' परिच्छेद 
मे चित्त-च॑तसिकों का श्रतिनिदेश' है । इन उहश, निर्देश एवं प्रतिनि्देशो द्वारा चित्त- 
चतसिको का विभाग करने के विषय मं यद्यपि विभित्त आचार्यों के बहुत मतभेद हं, किन्तु 
यहां उभ मतभेदो की चर्वाद्धोडी जा रदी दहै 


"एवं ताव चित्तचेतसिकवसेन द्विधं शभिधम्मस्यं दस्पैत्वा इदानि श्यं तदनन्त 
रञ्व निब्बानं दस्सेतुमारभन्तौ आह - एतावता" त्यादि । सप्पभेदप्पवत्तिका 
उद स-निहेस-पटिनिहेसवसेन तीहि परिण्छेदेहि वबुत्तप्पमेदवन्तो, पवत्तिपटि- 
सन्धिवसेन द्वीहि परिच्छेदेहि वृत्तप्पवत्तिषन्तो च॒ चित-बेतसिका धभ्भा 
एतावता पञ्बहि परिच्छेदेहि विभक्ता हि यरमा, तस्मा इदानि यथानुप्पतं 
` पवुश्वतीति यौजना । ” ~ विभा०, १० १४७ । व्र० -प० द°, पृ* २११; 
 अर्गिण सण. टी० प° ३२४। 











६२० अभिषन्मत्यसङ्गहो 


. स्पसङ्गहो 
२. समुहेसा विभागा. च समुदाना कलोपतो । 
ववलिक्कमतो चेति * पञ्चधा तत्थ सङ्कहो । 
समुदेश, विभाग, समुत्थान, कलाप एवं प्रवृत्तिक्रम ~ इस प्रकार इस 
खपपरिच्छेद मेँ यह पाँच प्रकार का सङ्ग्रह (निर्दिष्ट) है । 





३. सारि महाभूतानि चतुच्तञ्च महाभूतानं उपावाय श्प ति, 
इविधम्पेतं रूपं एकादसविषेन सङ्खं गच्छति । 

चार महाभूत तथा इन चार महामूतों का आश्य करके उत्पन्न रूपं ~ इस 
प्रकार दोनो प्रकारके ये रूप १९१ प्रकर सें सङ्गृहीत होते हं । 





२. इस स्पपरिच्छेद में रूप का वर्णन इन पांच शीर्षको द्वारा किया गया है । 


चे 


रप्रसमूहर 
३. महाभूत एवं उपादायद्यो का भद - पुथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ एवं वायु -ये चार 
महाभूत" है; क्योकि ये स्वभाव, लक्षण एवं द्रव्य से अन्य रूपों (उपादाय) से बृहत्‌ 
होते ह तथा मूलभूत होते है" । इन्हीं का आश्रय कंरके वर्णादि उपादायख्पों की अभि- 
व्यक्ति होती है। वणं, गन्ध-आादि सूपो का हमें तभी प्रत्यक्ष हौ सकता है जब कि 
इनके मूल मं सङ्खातरूप महाभूत हो । यदि महा्ूतो का सङ्घात रहेगा तमी वर्णं, 
गन्ध, रस, शब्द-आदि का प्रत्यक्ष भी हो सकेगा। तथा जब हम स्प्ं करते है 
तब स्पर्शयोग्य महाभूतो का ही स्पदां होता है, वणे, गन्ध -भादि का नहीं । अतएव जिन 
पर्वत, वृक्ष, नदी-आदि का हम प्रत्यक्ष करे हं, वे सङ्घातरूप पथ्वी-ादि महाभूत 
ही ह । यदि सङ्घात महान्‌ होगा तौ उपादायरूप भी महान्‌ होगे, यदि सङ्घात लधु 
डोणा तौ उप्रदाय्म मी लधु होगे । महाभतों का आश्रय करके उत्पन्न होनेवाले सूपो 
को 'उपदायश्प" कहते हँ - यह कहा जा चका है। 

*. चेव-रोऽ। †. चेति-स्या०। {० चेतं-स्या०; एतं -रौ°। 
१. “उपादिन्नानुपादिज्गसन्तानेयु ससम्भारषातुवसेन महन्ता हृत्वा भूता पातुभूता ति 
महाभूता । अथ वा - अनेकविध-अन्भुतविसेसदस्सनेन अनेकाभूतदस्सनेन वा 
महन्तानि अन्मुतानि, अभूतानं वा एतेसु ति महाभूता मायाकारादयो. . - 

महन्ता पातुभूता ति, महाभूतसमा ति वा। 
बट्वकतता अभूतेन, महामूता ति सम्मतां ति ॥ 

भयवा - महन्तपातुमावतो महन्तानि भवन्ति एतेसु उपादाशूपानि भूतानि चा ति 

महामृतानि ।' ~ विभा०, १० १४७ । तुर -प९ दी, प०२३१।्र० ~ अहु°, 

१9 २४०-२४३; ष०्स9 भूर टी, प० १४०-४६१; विसु०, 0 २५२-५४ | 
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प्रन ~ महाभूतो में एक महाभूत इतर तीन महाभूतो पर, २ महाभूत अन्य दो 
महाभूर्तो पर, ३ महाभूत अन्य एकं महाभूत पर आधित होते है; क्योकि चारो महाभूत 
सर्वदा परस्पर आधित होकर ही रहते हँ । यदि एेसी स्थिति है तो क्यो इन महाभूतो 
को उपादायश्प नहीं कहा जाता ? 





समाधान - यद्यपि सर्वदा परस्पराध्रित रहने के कारण महाभूतं भी 
उपादायस्पो को कोटि में चले अते ह तथापि ये उपादायसरूप नहीं है; क्योकि जिस 
समय ये एक-दूसरे का आश्रय करते हं उस समय अन्य वणं-आादि रूपों को आश्य भी 
देते ह, किन्तु वर्णं-आदि उपादायरूप स्वंदा आश्रय ही ग्रहण करते ह स्वयं किसी के 
आश्रय नहीं होते अर्थात्‌ ये शुद्ध आधेय ही होते हैँ; अतः “उपादायरूप' कहे जाते है । 
महाभूत यदि आधेय होते हं तो आधार भी होते हँ । अतएव पालि मं उपादायरूप की 
(उपादाय एव पवत्तं सूपं उपादायरूपं' - एेसी। व्युत्पत्ति की गयी दै । अर्थात्‌ जो नितरां 
उपादान करके ही उत्पन्न होते ह वे 'उपादायरूपै' ह । यहां "एव" शाब्द निर्धारणार्थक है । 
अर्थात्‌, जो स्वयं कमी दूसरों के आश्रय (उपादान) नहीं होति वे वणं, गन्ध-भादि ही 
उपादायरूप हँ, महाभूतं नही! । 


शथवा ~ 'चतुन्नं महाभूतानं उपादाय रूपं" इस वचन के अनुसार जो चारों भूतो 
का भौश्वयं करके उत्पन्न हो वह्‌ कूप “उपवायरूप है। वणं, गन्ध-भादि खूप चारों 
महाभूतो का ओध्रय करके ही उत्पन्न होते हं, अतः वे “उपादायरूप' ह । महाभूत कभी 
चारों महाभूतो का आश्रय नहीं कर सकते; क्योकि वे एक॒ महामूत इतर तीन का, 
२ महाभूत इतर दो का - इत्यादि प्रकार से आश्रयं करते हं। चारों महाभूतौं का 
संयुक्त रूप से कभी कोई एक महाभूत आश्रय नहीं कर सकता, अतः "चतुन्ं' - इस 
लक्षण से सम्पन्न न होनें के कारण ये महाभूत 'उपादायरूप' दाब्दं से अभिहित नहीं हो 
सकते । इस विषय मेँ भमूलटीका' मे एक अन्य नय दिखलाया गया है, उसे 
वहीं द्बे । 


१. “उपादायेव पवत्तसूपानं तंसमञ्जासिद्धितो, यं हि महाभूते उपादीयति, सयञ्च 
अग्वेहि उपादीयति, न तं उपदाखूपं । यं पन उपादीयतेव, न केनचि 
उपादीयति तदेव उपादारूपं ति नत्थि भूतानं तब्बोहारपपसङ्खो ।'" ~ विभा०, 
पृ० १४७-४८ । द्र° -पण दी०, प० २३२। 


२. “चत्तारि महाभूतानि उपादाय , निस्साय, अमुञ्चित्वा पवत्तं रूपं ति अत्थो ।" 
~ अह०, पण २४३; विसु9 महा 9, द्वि° भा०, प० ८६। 


३. “अपि च चतुण्णं महाभुतानं उपादारूपं ति उपादास्यलक्वणं ति नत्थि तयौ 
उपादाय पवत्तानं उपादास्पता ति ।“ - विभा०, प° १४८ । 


४, प° सऽ मू° टी°, पृ० १४१। 


[षो 





६२२ `“ भभिधस्मत्वसङ्गहो 
, भूतस्पं 
६, कथं 7 
पथवीधातु* , भ्रापोधातु, तंजोधातु, वायोधातु† भूतसरूपं‡ नाम । 
कंसे ? (एकादश भेद होते हँ ? ) यथा- पृथ्वीधातु, अप्‌-धातु, तेजोधातु 
तथा वायुघातु ~ ये चार भूतरूप हं । 





भूतस्य 

४. पहले कहा गया है कि चार महाभूत ओौर उपादायरूप -येदो सूप ११ 
प्रकार ते सडगृहीत होते ह । केसे? यथा - १. भूतरूप, २. प्रसादरूप, ३. गोचररूप, 
४. भावरूप, ५. हृदयरूप, ६. जीकपिरूप, ७. आहाररूप, ८. परिश्छेदरूप, ९. विज्ञप्ति- 
रूप, १०. विकारसूप एवं ११. लक्षणरूप -इन श प्रकार केस्पोंका भगेक्रम से 
वर्णेन करेगे । 

पथवीधात्‌ - पयति पतिदानभावेन पक्ायतीति पथवी' अर्थात्‌ जो प्रतिष्ठान (आधार) 
के रूप मे प्रतिभासित होती है, वह पृथ्वी है। अत्तन सभावं धारेतीति धातु" - 
जो अपने स्वमाव (लक्षण) को धारण करती है वह धातुः है। यहां स्वभाव से 
विद्यमान होने को अपने स्वभाव को धारण करना कहा गया है । अर्थात्‌ यह्‌ 
पृथ्वी कक्वढ-(खर) स्वभाव होने से अपने स्वभाव को धारण करती है । पथवी एव 
धातु पथवीधातु' पृथ्वी धातु भी है अतः उसे पृथ्वीधातु कहते हं! । 

“कक्वदछलक्वणा वेसा, पतिद्रानरसा तथा । 
सम्पटिच्छनुपदाना, सेसभूतपदद्रानाः ।'' 

अर्थात्‌ यह पथ्वीधातु खरलक्षण दहै । श्रतिष्ठान' इसका रस दहै। अर्थात्‌ यहं 
सहभूत शरूपधरमों का आधारकृत्य करती है । यह सहभूत रूपधमों का सम्पटिच्छन' ( भ्र- 
हण) करनेवाली दै -एेसा योगी के ज्ञान मं प्रतिमासित होता है। अपने से अतिरिक्त 
शेष तीन महाभूत इसके आसन्न कारण हँ । 

कन्चमलक्ससा - उन उन रूप-कलापो मं कक्वलठस्वमाव पृथ्वीषातु का लक्षण 
है । प्राकृतिक पृथ्वी कौ कठीरता भी उस पथ्वीधातु की शक्ति ते अनेक रूपकलापों 


*. पठवीधातु - सी०, स्या० रो०। {च -स्या०। ‡ महाभूतस्पं- स्या०। 

१. “पथयतीति पथवी । सहजातरूपानं पतिटानभावेन . पक्छायति उपट्वातीति 
अत्थो ।. . सा एव निस्सत्तनिज्जीवटरेन धातु ति पथवीधातु ।" -प० दी, 
प° २३२। | 

2. बण०्भाऽ दी०। तु° ~ अहु °, प° २६७; विसु, २५२; विभ० अर, १० ७। 
नाम° परि० ४९६ का०; परम० विण, पृ ७८ । 
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के सङ्घात मे अभिव्यक्त होती है। कवखल' शाब्द की थद्ध, खर एवं कटिन~ इस प्रकार 
व्याख्या उपलब्ध होती हैः । 


रस, प्रद्युपस्थान एवं पद्स्थान - जिस प्रकार प्राहृत पृथ्वी वृक्ष-आदि की अधि- 
ष्ठान होकर उने (वृक्ष-आदि) को नीचे न गिरने के लिये आधार प्रदान करती है 
उसी प्रकार पुथ्वीधातु भी सहजात रूपधमों की अधिष्ठान होती है । यह सहजात सूपो को 
आधार प्रदानं करनेवाला सूप है-एेसायःगीके ज्ञान मं प्रतिभासित होता है। अपने 
सहभू महाभूतो के बिना केवल पुथ्वीधातु उत्पन्न नहीं हो रक्ती, अतः शेष ३ महाभूत 
पृथ्वीधातु के उत्पाद मं आसन्नकारण होते हैर । 





आपोधातु ~ अपिति सहजातरूपानिं पत्थरतीति आपो' अर्यात्‌ सहजात सूपो में 
जो व्याप्त हौ जाती है वह अप्‌-वातुहै। जसे ग्‌ जल स्पृष्ट वस्तुं (वस्त्र-आदि) में 
फलं जाता है उसी तरह सहजात रूपधममों मं फौलभजानेवाली यह अप्‌-घातु है । 


परधरणलक्वणा चेसा पखित्रू हनरसा तथा । 
सङ्गंहपच्चुपटवाना सेसभूतपददुाना ।।'' 
यह्‌ अपू-धातु प्रक्षरण अयवा प्रलवण लक्षणवाली है । परिब्रूहन अर्थात्‌ सहजात 
ख्पों कौ वुद्धि करना इसका कृत्य दै । यह सड्ग्रहघमवाली है अर्थात्‌ यह सहजात 
खूपघमों को पिण्डीमूत करने के स्वभाववाली है-एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित 
होता है । तथा शेष तीन महाभूत इसके आसन्नकारण हँ । 


तक्षसु, रस, प्रतयुपस्थान रवं पदस्थौन ~. यहां 'परधरण' शब्द कहने पर भी प्राकृत जल 
की तरह यह खरवित होनेवाला धमं नहीं है, अपितु सहजात रूपधर्मों मेँ फल जाने के स्वमाववाली यह 


१. द्र° - विसु° महा०, प्र° मा०, पृ० ४३३। 

२. “पथनद्वेन पथवी । तश्पब्बतादीनं पकतिपथवी विय सहजातरूपानं पतिटान- 
भवेन पक्वायति उपट्रातीति वृत्तं होति । पथवी एव धातु सलक्वणधारणादितौ 
निस्सत्तनिज्जीवद्रन सरीरतेलावयवसदिसत्ता चा ति पथवीघातु ।“ ~ विभा०, 
पु० १४८; विसु° महा०, प्र° भा० पृ० ४४६ । 

३. “अपेति सहजातशूपानि पत्थरति, अपायति वा ब्रूहेति वडढतीति आपो ।" 
~ विभा०, पृं १४८ । 
“पिति सहजातरूपानि व्यापेत्वा तिरति, अप्पायति वा तानि सृट्टु ब्रहेति 
वदढेतीति अपो; तानि वा अविप्पकिण्णानि कत्वा भुसो पाति रक्खति, 
पिवति वा पिबन्तो विय तानि सर्ङ्गण्डति सम्पिष्डेतीति पो; सो येव धातु 
ति अपोधातुः ।“-प० दी, प° २३२। 
शव्रवभावो लक्छणं अआपोधातुया पर्रणसभावतता, आबन्धनं उपट्रानकारो ।" 
~ विसु° महा०, प्र० ना०, प° ४३३॥। 

४. तु ~ अहु०, १० २६८-६९; विसु०,,प्‌० २५२; वि्भ० अ०, पृ ६६। 
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घातु है । सहजात सूपवभों को बढाना दसका कृत्य है । अप्‌-षातु के इस कृत्य द्वारा ख्पधमों के 
उपन्‌ हितं होने से वक्ष एवं सत्त्व-आदि का बढ़ना एवं पृष्ट होना अभिलक्षित होता है । जिस 
प्रकार प्राकृत जल चर्णीमूत पदा्थोको विकीणं न होने देने के लिये उनका आबद्न 
(पिष्डीभाव) करता है उसी प्रकार यह अपने सहजात रूपधमों को विकीणं न होने देने 
के लिये उनका अबद्धन करता है-एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है" । 
इस “स ्गहपच्चपटान' को कुं स्थलों पर 'आबद्धनलक्वण' भी कहते हँ । अपने सहम्‌ 
महाभूतो के बिना केवल अप्‌-धातु उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः शेष तीन महाभूत हस 
अप्‌-षातु के उत्पाद मं आसन्न कारण होते हं । 

तेजोधालु - तेजेति परिपाचेतीति तेजो' जो परिपाक करता है वह तेजस्‌ है। 
जिस प्रकार प्राठृत अग्नि उन उन वस्तुगो का परिपाकं करती है, उसी प्रकार सहजात 
रूपवां का परिपाकं करनेवाली ऊष्मा हीः तेजस्‌ हैः । 

यहां 'तेजोधातु द्वारा सहजात रर्यममो का परिपाक किया जाता है" -एेसा कहने 
पर भी एक दम शुष्कं हो जानें जंसा पाक नहीं होता, अपितु अप्‌-धातु द्वारा आरद्रीभूत 
रूपव को शिविल न होने देने के लिये कुछ शुष्कं किया (कठिन) जाता है । प्राकृत अग्नि 
एवं सूयं द्वारा एकदम शुष्क होने जितना पकाना, उनमं स्थित तेजस्‌ धातु के आधिक्य 
सेही होता है। स्कन्ध में ऊष्मा नामक एकं धातु होती है, वह शीत ऋतु मं 
अधिक उष्ण होकर ग्रीष्म ऋतु मं शीतल होती है । उस ऊष्मा घातु को ही यहां तेजो- 
धातु कहा गया दै । 

“उण्हतलक्खणा चसा परिपाचनरसका । 
मुदुभावानुप्पदान-उपदट्ाना * पकासिता? ।। 

अर्थात्‌ यह तेजोषातु गौष्ण्यलक्षण दहै। सहजातं रूपधर्मो का परिपाचन दसका 
कृत्य है । सहजात सूपवमो में मृदुमाव का आपरदन करना इसका प्रत्युपस्थान है । 
अर्थात्‌ यह सूपघभों मे मृदूमाव का उत्पाद करती है एसा योगी के ज्ञान मे प्रतिमासित 


होता है । 


१. “स ङ्गहपच्चुषदट्राना" ति बाहिर-उदक विय न्हानीयचुण्णस्स सहजातघम्मानं 
सङ्गदणपच्चुपद्राना ।'' ~ विसु० महा०, प्र° भा० पृण ४४९ । 

, “तिजेति परिपाचेति निसेति वा तिक्खभावेन सेसमृतत्तयं उसमापेतीति तेजो । 
~ विभा०, १० १४८। 
“तेजति तिक्ख भावेन समुज्जलन्तौ विय सहजातधम्मानं मजे पकासति, तेजेति 
वा निसेति सहजातधम्मे तिक्खयामबले करोति, परिपाचेति षा उपसमा- 
पेतीति तेजो; सो एव धातु ति तेजोषातु । ” -प१० दी०, प° २३२; 
विसु० महा० प्र० भा० १० ४३३। 

, ब० मा० दी°। तु° ~ विसु०, १० २५२; अहुर, पु २६७; विभ० अ०, 
१० ७१। 
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| लक्षण, रत एं प्ररवुपस्वान ~ यहां "उष्ण" राब्द का अथं केवल गर्मी मात्र नं 
हौकर “ऊष्मा है । इसलिये “विसुद्धिमग्गमहाटीका' में “उण्डमावो लक्खण तैनोधातुया 
उसमासभावक्ता^” - एेसी व्याख्या की गयी है । प्राकृत अग्नि जैसे लाह एवं मोम आदि 
को मुदु बना देती है, उसी तरह यह तेजोधातु भी सहजातखूप-घ्मो को मृदु (किलक्न) 
करती है -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। मनुष्य शरीर का मृषू-भादि 
होना तेजोषातु का ही कृत्यं है। 

` अतुविषं तेजस्‌ - यह तेजस्‌ ऊष्मा के अतिरिक्त चार प्रकार का होता है, यथा - 
सन्तपन, दहनं, जीरण एवं पाचकं । जब ऊष्मा-तेजस्‌ का विकार होता है तब गर्मी का 
तापमान बढ़ जाता दै ओर वही रुण करनेवाला सन्तपन तेजस्‌ है । उस सन्तपन तेजसू 
से अधिक गर्मी का उत्पाद करके शरीर में दाह उत्पन्न करनेवाला दहन तेजस्‌ दहै । 
बाल पकाने, क्षुरियां उत्पन्न करने, दात टूट एवं आँख की शाक्तिं को मन्द करनेवाला 
जीरण तेजस्‌ है । उपर्युक्त तीन तेजस्‌ इदरीर में सव॑दा नहीं होते । सन्तपन एवं 
दहन तेजस्‌ शग्णावस्था में ही ऊष्मा के विकृत होने से उत्पत् होते है । जीरण तेजस्‌ 
किसी रोग से पीडित होते समयं या वृद्धावस्था में मूल ऊष्मा के विकार से उत्पन्न 
तेजस्‌ है । लाये हये आहार का पाचन करनेवाला पाचक तेजस्‌ है । यह पाचक तेजस्‌ 
स्कन्धं मे सवदा विद्यमान रहता दहै । पूवकं से उत्पन्च होने के कारण कृचं लोगो का 
पाचक तेजस्‌ खाये हुए आहार का सम्यक्तया परिपाचन करने में समं होता है, कुल 
लोगो में यह तेजस्‌ हीन एवं कृ में अधिक होता है, । 





वायोषातु ~ वायति देसन्तर्प्पत्तिहेतुमावेन भूतसद्खातं पपेतीति वायो ॥' 
देशान्तर मं उत्ाद का हेतु होकर जो सहजात महामूतसद्खात को देशन्तर मं षहूंचाती 
है वह वायुषातु है'। 

मूल स्थान से ईषत्‌ चलित {(उदीणं) होकर रूपकलापों का उत्पन्न होना, पूरव॑- 
उत्पन्न शूपकलापों में विद्यमान वायुधातु के कारण ही होता है। ज॑से-हाथ ऊपर 
उठाने मे उत्पन्न नये नये रूपकलाप अपनी सहभूत चित्तज वायुषातु के बल से पुनः मूल- 
स्थान मं उत्पन्न न होकर चित्त की इच्छा के अनुसार ईषद्‌ ऊध्वं देहा में उत्पन्न होते 
है । वुक्ष-भादि का ऊध्वं या परितः गमन भी इस वायुघातु के कारण ही होता है। 


१. विसु महा०, प्र ° भा०, प° ४३३ । 

२. द्र° ~ विसु०, प° २५० । 

३. “वायति देसन्तरप्पत्तिहेतुभावेन भूतसङ्घातं पापतीति वायो ।“ ~ विभा° 
पण १४८१ 
“वायति मीरेति देसन्तर्प्पत्तिहेतुभावेन भूतसङ्खातं देसन्तरं गमेतीति वायो । 
वायति वा सहजातधस्भे अपतमाने कत्वा वहतीति वायो । सो एव घातुति 


वायोधातु 1” - प वी०, प° २३२। । 
अनि० तण : ७९ प ° 
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उपर्युक्त वायुषातु गमनशील सू्पकलापों में होनेवाली वायुधातु है । अचल स्पकलापों में 
होनेवाली वायुषातु के लक्षण, स्वमाव-जादि इस प्रकार ह - 
“वित्यम्भनलक्वणा चेसा उदीरणरसा तथा । 
` अभिनीहाक्पद्राना सेसभूतपददाना! ॥। 
अर्थात्‌ यह वायुधातु विष्टम्भनलक्षण है । सहजात रूपों को उदीणं करना इसका 
कृत्य है । अभिनीहरण अर्थात्‌ रूपधरमां को दूसरे प्रदेश में ले जाना, प्रत्युपस्थान है १ 
अर्थात्‌ यह ॒वायुधातु सहजात रूपम को दूसरे स्थान में अभिनीहरण करनेवाला धर्मं 
है -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है । शेष तीन भूत इस वायुधातु के आसत्त- 
कारण हूं । 
विष्टम्भनलक्षणं - सहजात रूपधमों को दिथिल न होने देने के लिये दृढ करने- 
वाला स्वभाव वायुषातु का लक्षण है। जः वायुषातु का आधिक्य होता है तब शरीर 
मे विमान नाडी एवं तन्तु जाल फला हंग एवं कठोर प्रतीत होता है । रबर-बादि की 
नलिका में वापु भरने पर जसे वह एलकर कठोर हो जाती है, उसी प्रकार सहजात 
रूपव में विद्यमान वायुधातु हारा उनके दृढ होने (विष्टम्भन) को भी जानना चाहिये । 
यहाँ शरीर मं विद्यमान चारों महाभूतो के स्वभाव पर विचार भिया जाता है। 
सर्वप्रथम उदाहरण के रूप मं मृत्तिका से बनी हुई मूति पर विचार करं- 


केवलं मृत्तिकामात्र से मृति का निर्माण असम्भव है । यदि केवल मृत्तिकामत्र 
(धूलिं) होती है तो वायु द्वारा वह स्थानान्तरितं हो सकती है, अतः उसका जल से 
सिञ्चन आव्यक होता है । उस जल एवं मृत्तिका के संयोगमात्र से भी मृत्तिका निर्माण 
नहीं हो सकता । जल से सिल्चित (द्रवीभूत) मृत्तिका को कठोर करना होगा । इतना 
होने पर मी मृति खडी नहीं हो सकती । उस मृत्पिण्ड को खड़ा रहने योग्य बनाने के 
लिये मुखाना होगा । इस प्रकार पृथ्वी, अप्‌, वायु“ एवं तेजस्‌ धातु से अनुकूल मृतियण्ड 
बनाकर ही मूत्तिकार उससे मुत्ति का निर्माण कर सकता है। उसी तरह स्कन्व मं 
पृथ्वीषातु को विकोणं न होने देने के लिये अपृ-धातु द्वारा आर्द्रभिव किया जाता है। 
अधिक द्रवीभूत न होने देने के लिये तेजोधातु उसमं ` ऊष्मा प्रदान करती है । तथा उन 
धातुजं को दिचिल न होने देकर सङ्घातरूप प्रदान करने के लिये वायुधातु विष्टम्भन 
कृत्य करती है । इस प्रकार एक एक कलप में विद्यमान ४-४ धातुगों को प्राकृतं 
चकुष्‌ दारा नहीं देखा जा सकता । वे परमाणु नामक अत्यन्त सुक्ष्म कलप होते है । 
इन चार धातुओं के अनेक कलापो का सङ्घात होने पर मांस, अस्थि-भादि संस्थानों का 
उत्याद होता है गौर वे प्राकृत चक्षुष्‌ द्वारा देखे जा सकते है । उन मांस, अस्थि-भादि 
चार महाभूतो के समूह का उत्पाद होने के लिये पूवं कमो हारा निर्माण किया जनेसे 
मनुष्य नामक रूपौ द्रब्य उत्पन्न होता है । एकं एक कलाप मं विद्यमान चारो महाभूतो 
मेँ परस्पर सम्मिश्रण न होने देने के तिये भकाशषातु बीच में परिण्छेदक के रूपमे 


१ ब० भा० टी०। तुर -विसु०, प° २५२; भअटु०, पृ २६९; विभ अभ, 
१० ७२। 
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उपादाख्यानि < 
पसादख्यं 
४५. अक्ल +, सोतं, चानं, जिच्छा, कायो पसादरूपं नाम । 
चक्षुष्‌, श्रो, घण, जिह्वा एवं काय (ये) प्रसादसूप हे । 








विद्यमानं रहती है । उन खूपकलापों मं बैठने-उठने, अने-जाने, सोनं आदि विभिन्न 
अकार होने के लिये वायुधातु उदीरण कृत्य करती है । उस वायु को विभिन्न प्रकार के 
कृत्य करने में समथं होने के लिये चित्त नामकं विज्ञानधातु निर्देश करती है। वह 
विज्ञानधातु जानने योग्य समस्त पदार्थं जानती है, इसलिये एक स्कन्धं के प्रधानं 
धपो का विचार करने पर पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकारा एवं विज्ञान नामक चह 
धातुये ही उपलन्व होती हँ । इसीलिये “ वनु अयं, भिक्खु ! पुरिसो ति^” - एसा 
कहा गया है । अर्थात्‌ पुरुष नामक यह्‌ पुद्गल (रारीर) छह धातुवाला है । 
उपादायरूप 
 भ्रसादख्य 
४५. 'पसीदती ति पसादो स्वच्छ, ` अनाविल अथवा प्रसन्न रूप को श्रसादरूपः 
कहते ह? । अर्थात्‌ सम्बद्ध आलम्बन के प्रतिभासित होने के लिये कुं स्पकलापों में 
स्वच्छं धातु होती है, उसे ही श्रसादरूप' कहते ह । ये प्रसादरूप भी रूपकलाप ही होते ह । 
चश्वु - “विञ्व्याणापिद्ितं हृत्वा समविसमं चक्ति, भाचिक्छन्तं वियं होतीति 
चक्लु"” अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान का अधिशठान होकर जो सम थवा विषम आलम्बन को 
कहुनेवाले की तरह होती है उसे चक्षर्घातु कहते ह । चक्षुश्रसाद होने पर ही रूपा- 
लम्बन का समत्व (अच्छ) या विषमत्व (बुराई) जाना जाने से उसके द्वारा आलम्बन का 
समत्व या विषमत्वं नहीं कहा जाने पर भी वहु कहनेवाले की तरह होता है, इस- 
लिये (चक्ति आचिक्छन्तं विय कहा गया है । चक्षु्रसाद म चक्षुविज्ञान भान्रित होता 
है । वस्तुतः यह चक्षुविज्ञान ही . रूप-भालम्बन का समत्व था विषमत्व जानता है। 
` *. चक्ख ~ सी० । 
१.० च -स्या०। 
१. म० निं, तू भा०, प° ३२३। 
२. “पसोदस्पं नाम चतुण्णं महाभृतानं पसन्तभावहेतुकत्ता । ` ~ विभा ०, प° १४५८ । 
“सीदन्तीति पसादा; पसीदन्ति वा एत्थ चन्दमण्डलादीनि भआरम्मणनिमि- 
तानि तत्थ संसीदमानानि विय सखूपतौ सन्दिस्सन्तीति प्रसादा; सुपरिसुदढध- 
भोदासमण्डिसदिसा कम्मजमण्डा । इमे पन पञ्च दटटुकामतादिनिदानकम्म- 
समुदरानमूतपसोदलक्छणा रूपादि-अभिधातारहर्मूतपसादलक्वणा ना चक्लु- 
पसोदादयो दटुब्बा 1“ ~ प० दी०, प° २३२-३४। 
१, विभा० १० ६३। 


६दअ 
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चकषुविज्ञान का आश्रय होने के कारणु चक्षुश्रताद भी भालम्बन का समव या विषमत्व 
जानता टै -एेसा कहा गया है । अतः 'विजञ्जाणाधिद्धितं हृत्वा' कहा है! । 
चकषुःपरसाद का स्थान- चक्षुःपिण्ड मं जिस स्थान पर प्रतिबिम्ब पडता है उसे 
ही बक्षुरसाद का स्थान कहते हँ । उसका परिमाण जं (युका) के सिर के बराबर 
कहा गया है । इसके सात स्तर होते है। जसे रूईके सात स्तरो परतैलयाधी के 
पड़ने पर वह सातो स्तरों मं फल जाता है, इसी तरह चक्षु-परसाद भी अपने सातौ 
स्तरो मं व्याप्त हौकर रहता है। शूप का एकं कलाप प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता, अपितु 
कलापसमूह ही प्रत्यक्ष होता दहै। भतः ज्‌ के सिर के बराबर स्थान में भी चकुः 
भरसाद अनेक चक्षु-असाद-कलापों के समूह के सूप मे ही रहता है । ईइसीलिये भूलटीका' मं 
“सुत्तक्खिपटलानं व्यापनवचनेन च अनेककलापगतभावं चक्खुरस दस्सेति^ कहा गया है 
अर्थात्‌ सात अक्षिपटलो में व्याप्तं होने के कारण चल्ुष्‌ अनेक कलापो का समूह है - 
एेसा दिलाया गया दै" । अन्य लोगों ने ¢ - 
“येन॒ चक्खुप्पसादेन रूपानिमनुपस्सति । 
परित्तं सुखुमं एतं ऊकासिरसमूपमं" ।1 
- इस पालि के आधार पर चक्षु्रसादको जूके सिर के बरावर कहा है; 

किन्तु इनका यह्‌ कथन दार्शनिक दृष्टि से. बहुत दूर है । वस्तुतः चक्षु-प्रसाद अत्यन्त 
सकषम है। उसेजंके सिर के बराबर स्थन्युप्ारसे ही कहा गया है। भरात्‌ 
चू.परसाद जिस स्थान पर रहता है वह (स्थान) जूंके सिर के बराबर है। भतः 
स्थान्युपचार से बक्षु-प्रसाद को भी उक्त गाथा मेज के सिर के बराबर कहा गया 
है । पुनश्च - चक्षुःरसाद के स्थान को जके सिर के बराबर कहना समक्नाने मत्र 
के लिये है, वस्तुतः उसका कोई निदिचत परिमाण नहीं कहा जा सकता । मनुष्यों मं 
वह जके सिर के बराबर हो सकता है। इस शनुपात में हाथी, ऊंट आदि विशालकाय 
जन्तुओं मे उसका आकार बडा तथा मच्छर, मक्डी आदि कद्र जन्तुं में घोटा तथा 

जू मे उसका स्थान किंतना छोटा होगा, जब किं उसके सिर के बराबर इसका 
स्थानं कहा गया है । इसी तरह अन्य चक्षुः्रसाद रूपों के परिमाण को भी मनुष्यं की 
वष्टि से समक्षना चाहिये । 


१. “चक्छतीति चक्लु, समविसमं आचिक्खति समविसमजाननस्स तम्मूलकता । 
ख्पं वा अस्सादेति अपातं भौगतागतस्स रूपस्स अनिराकरणतो तं वा विभये- 
तीति अत्थो ।' -प० दी०, प २३३; विसु° महा०, द्वि° भा० पु° 
८७; (+) प9 २५१; विसुर पुण २०९. विभश भश पु* ४६। 

२. वण सं मण टी०, पृ १४५। 

३. “तत्य चकु ताव सेतमण्डलपरिव्वित्तस्स कण्टमण्डलस्स मजे ऊकासिर- 
पमाणे अभिमुखे ठितानं सरीरसण्ठानुप्पत्तिपदेसमूर्तौ दिटमण्डले तैलमिव 
सत्त पिचुपटलानि सत्त भक्सिपटलानि व्योपेत्वा तिदूति ।” ~ प० दी०, प° 
२३४ । द्र° ~ विभा०, १० १४८; अदु, ¶० २४८; विसु प° ३१०। 

॥ 0 बहु° १० २४८; विसुर, १० ३११। 
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जके सिर के बराबर स्थान में भी चक्षुप्रसादकलाप अनेक रहते हँ । एक एक 
चक्षुःपरसाददशषक कलाप मे दस रूप रहते हं; जसे - पृथ्वी, उप्‌, तेजस्‌, यायु, वर्णं, गन्ध, रस, 
ओजस्‌, जीवित तथां चक्षुःप्रसाद । इनके अतिरिक्त चित्तजं रूप, ऋतुजरूप, आहारज ङप 
एवं कर्मजरूप भी परिवार के खूपमं रहतेदहं। अर्थात्‌ जुं के परिमाण के प्रदेश मं 
चित्तज, आहारज, ऋतुजं एवं कर्मजं कलापरूप रहते हूँ । इसी तरह श्रोत्रप्रसादभादि 
अन्य प्र्ादश्मों के बारे में मी समक्षना चाहिये । । 

सोतं ~ 'सुणातीति सोतं अर्थात्‌ जो सुनता है वह श्रोत्र है । यद्यपि श्रवण 
मुख्यतः श्रोत्रविज्ञान का कृत्य है फिर मी श्रोत्रविज्ञान का आश्य होने के कारण स्थानो- 
पचार से श्रोत्रप्रसाद की भी सुणाति' (सुनता है) -एेसी व्युत्पत्ति की गयी है। 
कणंकरुहर के अन्तर्माग मं मूद्रिकासदुश एक अत्यन्त निगूढ स्थान है, जहां लोमसददा 
तन्तु रहते हँ, उस स्थान पर श्रोतव्रप्रसादकलापसमूह रहता हैः । 

धानं - धायतीति धानं जो सुधता६है वह घ्राणः है" । यद्यपि घ्ाणप्रसाद 
नही, अपितु घ्राणविज्ञान सुता है; तथापि घ्राणविज्ञान का आश्रय होने के कारण 
स्थानोपचार से घ्राणप्रसाद की उपयुक्त व्युत्पत्ति की गयी है । नासिका के अन्तर्माग मं 
अंजाकुरसदृंश एक स्थानवि्ेष में अनेक च्राणप्रसाद व्याप्त होकर रहते हं" । 
जिद्हा - जीवितं अन्हायतीति जिव्हा जीवित का जो बह्वान करतीटहै वह्‌ 
जिह्वा है" । यहां जीवित का अर्थं रहै । षड्रस के आहरण से जीवन चलता है। 
जीवनं रस-सेवन का फल है । अतः कारण मं फलोपचार करके यहां रस को ही जीवितः 
कहा गया है । जिह्वाविज्ञानं के इष्ट रस की ओर जिह्वप्रसाद उन्मुख होता है, अतः 
जिह्वा आह्भान करने की तरह होती है । जिह्वा के मध्यमाग में कमलदलसदुश एक रचना 
होती है उसके अप्रमाण मे जिह्लाप्रसादकलाप रहते ह" । 

कायो ~ कुच्ठितानं आयो ति कायो' केश, लोम-आदि ३२ कुत्सित कोटास एवं 
अकुशल पाप-धमों का स्थान कौय' है । कायतो सम्पूर्णं रीर हैः किन्तु 


१. “सुणन्ति सुय्यन्ति वा एतेना ति सोतं ।“ -प० दी०, पृण २३३; विभा, 
पृ० ६४; विभ० अ० प° ४६। 

२. “सोतं सोतबिलन्मन्तरे अडगुलिवेठनाकारं उपचिततनुतम्बलोमं पदेसं भ्यापेत्वा 
तिदरति ।" -प० दी०, पु० २३४। द्र -विभा० पू० १४८; बद्र, 
प २५०; विसु, प° ३०६-२३१९१;; विसु9 महा ऽ, द्वि° भा० पुर ८७ । 

३. पण दी० १० २३३; विभा०, पुण ६४; विभ० अं०, पृ० ४६। 

४. “चाण नासिकन्भन्तरे अजापदसण्डानं पदेसं ब्यापेत्वा तिद्रति ।“ -प० दी०, 
प २३४ । दरश ~ विभा०, पृण १४८; अहुऽ, प° २५०-२५६१; विसु०, 
१० ३०९-३११; विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ ८७। 

४५. प० दी०, प° २३३; विना०, पू० ६४; विभ अभ, पृ० ४६। 

६. “जिव्हा ससम्भारजिब्डामञ्े उप्पलदलकसण्ठानं पदेसं व्यपित्वा तिद्रति ।" 
-प० दी०; १० २३४ ॥ व्र ~ बिभा०, १० १४८; अहुर १० २५६१; 
विसु०, प° ३०६३१६९; विसुर, महाम द्वि° भाग, पृ ८७ । ° 





६३०. भभिषम्मत्वसङ्खहो [ ष्टो 


यहां उसके एकदेश कायप्रसादमात्र को एकदेष्युपचार से कायः कहा गथा है'। केषा, 
लोम ओर नख के अप्रमाग तथा उदर मं रहनेवाले पाचक्तेजःकलाप को छोडकर 

कायप्रसादकलाप सम्पुणं शरीर में अभिव्याप्त होकर रहते हं । जिस कायदे में संजा 

दून्यता नामक रोग होता दै वहां कायप्रसाद नहीं रहते? । 


कायं ते अतिरिक्त चक्षुः्रोत्र-भादि अवरिष्ट चार कलापो को श्रदेशवृत्ति' अथवा 
"एकंदेरस्थायी' कलाप कहते हं । तथा कायददाककलाप को 'सवंत्रवृत्ति' (सन्बथकवुत्ति) 
अथवा सरवंत्रस्थायी' कलाप कहते हं । 

कायग्रसाद एवं अन्य प्रसादो का अतम्मिशण - यदि कायप्रसाद सम्पूणं शरीर में 
अभिग्याप्त होकर रहता है तो यह प्रन उपस्थित होता है कि चक्षु.पिण्ड श्रोत्रपिष्ड- 
आदि में भी विद्यमान रहने से चक्षूष्‌, श्रोत्र-आदि प्रसादो के स्थान से उसका सम्मिश्रण 
होगा कि नरह! | 

उत्तर ~ निःश्रयं महाभूत एवं तक का मेद होने से कायप्रसाद एवं चक्षु-्रसाद- 
जादि का सम्मिश्रण नहीं होता । अर्थात्‌ चक्षुःप्रसाद-आदि, महामूत का आश्रय करनेवाले 
उपादायख्प होते हँ । इस प्रकार आश्रय करने मं अपने अपने पृथक्‌ महामूत होते हं । 
चक्षुष्‌-आदि के आश्रय महाभूतो का कायप्रसाद आश्य नहीं करता तथा कायप्रसाद 
के आश्रय महाभूतो का चक्षुप्रसाद आश्रय नहीं करते । इसी प्रकार आश्रयमूत महाभूतो 
मेँ मेद होता है। आगे कहे जानेवाले लक्षणों के अनुसार चक्षुः्रसाद 'दटटदुकम्यनिदान- 
कस्मजभूतप्पसादलक्खण' होता है । इसी तरह श्रोत्र-भादि भी अपने पने पृथक्‌ लक्षण- 
वालं होते ह । इस प्रकार स्वभावलक्षणों मं भी भेद होता है। भतः कायप्रसाद एवं 
चक्षुःप्रसाद-आदि में सम्मिश्रण नहीं होता । जबकि एक कलाप में एकं प्रकार के महामृतों 
का आश्रय करनेवाले वणं, गन्ध, रस, एवं ओजस्‌-थादि भी अपने अपने लक्षणों से 
परस्पर भिन्न होते हं तौ अपने कलाप मं विद्यमान होकर अपने महाभूत में आश्रय 
करनेवाले प्रसादरूप कंसे सम्मिधित होगे? ` 


१. “कुच्छितानं केसादीनं पापधम्मानञ्च आयो उप्पत्तिटानं ति कायो, ससम्भार- 

कायो । इध पन तंसहचरितो पसादकायो ` एव॒ अषिषप्पेतो ।“ - पर दी०, 
१० २३३। द्र° -विभा० पु° ६४; विभ० अ०, प° ४६। 

२. “कायो पनं महन्तिया कप्यासपटलवह्टियं आसित्तवेलं विय ठपेत्वा 
कम्मजतेजस्स पतिद्रानद्रानं केसग्गलोमग्गनखग्गसुक्छचम्भानि च अवसेसं 
सक्लसरीरं ब्यपित्वा तिदरति ।“-प० दी० पण २३४। द्म - 
विमा०, पृ० श४्ट; अदु०, प° २५१; विसु० प° ३१०-३११; 
विसु० महा०, द्वि° भा० पऽ ८७। 

३. “एवं सन्ते पि इतरेहि तस्स सङ्करो न होति, ` भिक्ननिस्सयलक्वणत्ता । 
एकनिस्सयानि पि हि स्परसादीनि लक्वणमेदतौ अरद्धण्णा ति कफ पन 
भिन्ननिस्सया पसादा ।" - विभा०, प° १४८-१४६९ । द्र -प० बीर, 

ट प° २३४}; अहु, १० २५१। 


परिण्छेदो ] 





कपसपृहेसौ | ६३१ 


“पसोदा ददृदुकम्यादिनिदानकम्मजभूत- 
पसादलक्खणा शूप-आदीस्वाविञ्छनरसा ॥। 
विञ्व्याणाधाख्पद्राना तंतंमूतपदद्राना! ।“ 


अर्थात्‌ प्रसादरूप द्रष्ट्काम्यता-आदि तुष्णामूलक कमं ॑से उत्पत्त महाभूतो के 
स्वच्छकरणरूप लक्षणवाले होते ह । रूपालम्बन-आदि का आकर्षण इनका कृत्य है । 
चक्षुविज्ञान-आदि के अधिष्ठान के रूप मं योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होते हं। वे 
वे महाभूत इनके आसन्नकारण हं । 


ददद्‌ कामेतीति ददृढठृकामो' देखने की इच्छा करनेवाला पुद्गल प्रष्टुकाम' है । 
दट्ट्कामस्सत भावो ददट्दुकम्य' ~ दरष्टुकाम पुद्गल का भाव (रूपतुप्णा) द्रष्टुकाम्या है। 
दट्टंकाम्यादि में “आदि शब्द से श्रोतुकाम्या (सोतुकम्या) घ्रातुकाम्या (धायितुकम्यो) 
स्वदितुकाम्या (सायितुकम्या) सरष्टुकाम्या (छषितुकम्या ) का ग्रहण करना चाहिये। 
रष्टुकाम्या-आदि पांच तृष्णामूलक कामावचर* कर्मो को द्रष्टुकाम्यादिनिदानकमं (दद्द्‌- 
कम्यादिनिदानकम्म) कहते हं । इन ( कामावचर ) कर्मों कौ करनेवाला पुद्गल रूप, 
शन्द-आदि पांच. आलम्बनं की इच्छा करनेवाली इन पांच तृष्णाओं के विना नहींहो 
सकता, अतः कामावचर कमो की उत्पत्ति मं ये पच तृष्णायेः मूलभूत (कारणभूत) होती 
हँ । इन तुष्णाओों के मूलभूत (निदानमूत) "होने के कारण चार महामूत ओौर पांच 
प्रसादरूप उत्पन्न होते है । ये पांच प्रसाद स्वसम्बद्ध महाभूतो के स्वच्छकरण लक्षणवाले 
होते है अतः रूपतुष्णामूलक कमं से उत्पन्न महाभूतो को चक्षु्रसाद दवारा स्वच्छ किया 
जाता है, एवंशब्दतुष्णामूलक कमं से उत्पन्न महाभूतो को शोत्रपरसाद द्वारा स्वच्छं किया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसादरूप "भी जानने चाहर । 


“₹ूप-आदीसु आविञ्डछनरसा” ~ यहां 'आदि' शाब्द से शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्यं का 
ग्रहण करना चाहिये । पाचों प्रसाद बुष्णालम्‌क कमो से उत्पन्न होने के कारण अपने 
आधाररूप पुद्गल को रूप-आदि आलम्बनों की ओर खींचते हं, इसलिये कामभूमि में रहने 
वाले सत्त्व चक्षु-प्रसाद कै आक्षंण से खूपालम्बन का दर्शेन करे हं । नहीं देखृगा- 
एेसा संयम करे पर भी चक्षुश्रसाद की आकरषणशनिति से कुच क्षण के लियं देख 
ही लेतादहै। शोत्रप्रसाद कौ आकरषंणशक्ति से शब्दालम्बनं को सुनना, घ्राण- 
प्रसाद के आकर्षण से गन्धालम्बन को सुचना, जिह्वाप्रसाद के आकषण से रसालम्बन 
को चखना एवं कायप्रसाद के आकषेण से स्प्रष्टव्यालम्बन का स्पदं करना -इनपर भी 
विचार करना चाहिये । [ प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान सुस्पष्ट हं । ] 








१, ब० मा० टी० । तु० ~ भटु०, पृ० २५१-२५२; विसु०, प्‌ ३०६-३११। 


२. ^तं पन यथाक्कमं ददृदुकामता-सोतुकामता-धायितुकामता-सायितुकामता-फुसितु- 
कामतानिदानकम्मसमुदरानमूतप्पसादलक्छणं ।'' ~ विभा०, पु १४८ । 


६६२ अ्भिषम्मस्वसङ्गहो [ श्ट 


गोचरख्पं 
६. रूप, सहो, गन्धो, रसो, प्रापोधातुवन्जितं* भूतसलयसङ्कगतं* कोटुभ्बं† 
गोचरख्पं नाम । 
खूप, शज्द, गन्ध, रस, तथा अप्‌-घातुर्वाजत भूतत्रयं सङ्खघात' (नामक) 
स्प्रष्टव्यं (ये पचि) गोचररूप हं । 





गोचशररूप 


६, गावो चरन्ति एत्था ति गोचरं" अर्थात्‌ इन रूप, शब्द-आदि विषयो में 
चश्षुष्‌-आदि इन्द्रियां (यहां गो" शब्द इन्द्रिय" अथं में है) विचरण करती है भतः सूप, 
दन्द-आदि को गोचरल्प' कहते हँ । इस विग्रह के अनुसार चक्षुष्‌-गादि इन्द्रियो के 
शोलम्बनमूत रूप, शब्द-आदि को गोचर कहते हं । यहाँ गोचर' एवं (आलम्बन 
शब्द पर्यायवाची है, इसलिये रूप-आदि आलम्बनों को ही गोचर" कहते है! । 

ख - “रूपयति हदयङ्खंतभावं पकासेतीति सूपं" अर्थात्‌ जो हृद्गत भाव (चित्त 
गत स्वभाव) प्रकाशित करता है उसे “रूपः कहते हं * । जब चित्त में सौमनस्य उत्पन्न 
होता है तब देह का वणं प्रसन्न एवं स्वच्छ होता है, जब दौर्मनस्य होता है तब शरीर 
का वणं रक्त, नील, विवणं एवं प्रभाहीन होता है । इस तरह चित्त मं उत्पन्न भाव बाहरी 
वर्णं-आदि दवारा प्रकाशित होते ह । उपयुक्त विग्रह केवल सत्वां की सन्तान मं उत्पन्न 
वर्णे के लिये ही अनुरूप होता दहै, अतः सभी सजीव निर्जीव वणो के लिये "रूपयति दब्बं 
पकासेतीति सूपं" अर्यात्‌ जो द्रव्य को प्रकारित करता है वह शूप" है -एेसा विग्रह करना 
चाहिये; क्योकि ल्पके आधाखन्यलस्पसे हो प्रकाशित होति ह । यहां रक्त, पीत- 
आदि वणो को ही ्प' कहा गया हैर। 

सहौ - सदीयति उच्वारीयतीति सहो जो उच्चरितं होता है वह शब्द" है। 
यह्‌ विग्रह भी जीवजगत्‌ के शब्दों का है। जीव तथा अजीव -दोनों के शब्दों के लिये 
प्यति सोतविञ्जेगयभावं गमयतीति सहो अर्थात्‌ अपने प्रत्ययो (कारणों) द्वारा जो 


*-#. ० घातुविवज्जितभूत० ~ स्या ० । °. वर्जित ° - सी° । 


१. ° च-स्या०। 

१. “गोचरं नाम पञ्चविञ्जाणविसयभावतो गावो इन्द्रियानि चरन्ति एत्था 
ति गोचरं ति हि आलम्बनस्सेतं नामं ।“ ~ विभा०, १० १४६९ । 
“शुक्तं अभिष्टु चरणद्रानं गोचरो, गोचरसदिसत्ता इष गोचरो; गो'ति वा 
इष चक्खादीनि इन्द्रियानि वुच्चन्ति। तानि विञ्याणाधिद्ितानि हूत्वा 
एतेसु चरन्ति, एतानि वा तेसु चरन्ति पवत्तन्ति धदन्तीति गोचरा ।“ - प 
दी०, प° २३६। 

२. द्र - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ८७; विम० अ०, १० ४६। 

३. प० दी०,प्‌० २३५; विभा० पुण ९५; विसु०, १० ३११; भहटु०, १० २५६) 


वरिज्छेवो ] कपसमुेसो ६११ 


श्रोत्र के विज्ञेयत्वं को प्राप्तं होता है वह शब्द" है - देता विग्रह करना चाहिये । अर्थात्‌ 
शरोत्रविज्ञान के जलस्बनमूत समी सजीव, निर्जीव शब्दौ को शब्द" कहते हँ" । 

गन्धो ~ "गन्धयति अतनो वत्थु सूचेतीति गन्धो जो स्ववस्तु को अर्थात्‌ अपने 
आधारभूत द्रव्य को सूचित करता है वह गन्धः है। अर्थात्‌ पुष्प-अदि वस्तुओं को 
धिपाकर रखने पर भी यदि गन्ध आ जातीदहैतो छिपा कर नहीं रखाजा सकता, 
अंतः वह आधारभूतं द्रव्य को प्रकाशित करनेवाला कहा गया है" । 

रशो - "रक्तौीयति अष्सादीयतीति रसो जिसका आस्वाद किया जाता है वह 
रस" है । इष्ट हो चह अनिष्ट, जिह्वाविज्ञान दवारा आलम्बन किये गये छह प्रकार के 
रो को "रसः कहते ह" । 


फोटूब्बं - फुसितन्बं ति फोट्रव्बं' स्पदं करने योग्य धमं को स्रष्टव्यं कहते 
ह" । यह स्प्रष्टव्यं स्वरूप से स्यशं करनं योगपू पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायु नामक तीन महा- 
भूतो मेही होता है। अप्‌-धातु अत्यन्त सूक्ष्म होने से स्पशं नहीं की जा सकती, इस- 
लिये मूल मे अपोवतुवज्जितं मूततयसङ्खातं फोटुव्बं' कहा गया है । जंसा कि विभावनीः 
मे भी उक्त है- 

अपोजतुया सुखुभभावेन फुसित्‌, असक्कुणेय्यत्ता वुत्तं 'भपोधातुविवज्जितं भूतत्तय- 
सङ्गतं" ति 1" 

शीतलधातु अप्‌ नहीं है - स्पशं करने पर जल में जो शीतलधातु प्रतीत होती 

है वह (शीतलबातु) अप्‌-धातु है कि नहीं? 

उत्तर - जल मं जिस शीतलधातु का स्पदं किया जाता है वह शीतलधातु अप्‌ 
नहीं है; अपितु शीतलतेजस्‌ दै । 

चार महाभूतो में प्रे तेजस्‌-धातु शीतलतेजस्‌ एवं उष्णतेजस्‌ ~ इस प्रकार द्विविध 
होती है। सभी सूपकलापों में शीतल एवं उष्ण तेजोधातुं में से कोई एक अवद्य 
होती दै । शीतलधातु नामक कोई पुयकरूप नहीं होता । खौलते हुए पानी मं उष्णतेजस्‌ 
धातु होती है । अग्नि से दूर होकर धीरे धीरे उष्णता कम होने पर शीतलधातु उत्पन्न होती 
है । स्पशं करने वालो को "यह शीतल है" -इस प्रकार की संज्ञा उत्पन्न होती है। 
उत पानी को फिर गमं करने पर शीतलधातु कम होकर उष्णधातु उत्पन्न होती दै, 





१, प० दी०, पृ० २३५; विभा०, प° ६5; विमर अर षू ४६; अहुर, 
पृ० २५७; विसु०,प० ३११; विसु° महा०, द्वि° भा०, पू५ ८७ । 

२. प० दी०, पृ० २३५; विभा०, पू ६०-६९; विम० ०, पू० ४६; विपुर, 
पृण ३११; अटु०, प्‌० २५७; विसु महा०, रि भा० प° ८७-त८। 

३. प० दी०, ¶० २३५, विमा०, पृ ६९; विम० अर, पृ० ४६; विभु, 
पृ० ३११; विसु° महा० द्वि° भा० पृ० ८८; अदु" प० २५०८ । 

४, अहु०, प° २६६-२६७; विमण० अ० १० ४६। 

५. विभा० पृण १४९॥।. 
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स्पशं करनेवालों को "यह्‌ उष्ण है' -एेसी संज्ञा उत्पन्न होती है । इसलिये जिस प्रकार 
नश के एक किनारे पर बैऽनेवाले अपनी ओर के किनारे को इस पार' एवं दूसरी ओर 
के किनारे को “उस पार' कहते है, दूसरे किनारे पर ब॑ंढनेवाले भी ईसी प्रकार कहते 
ह; उशी प्रकार एक प्रकार के तेजस्‌ को ही अवस्था के अनुसार शीतल एवं उष्ण कहा 
जता है । अपि च~ यह शीतलवातु यदि तेजस्‌ न हौकर अधप्‌-धातु होती तौ अन्य तीन 
भूतो से अभिन्न 'अविनिर्भोगरूप' होने से उसे (भ्रप्‌-षातु को) उष्ण तेनस्‌-भाधिक्यवाले 
खौलते हर्‌ पानी मे मी शीतलवातु के रूप मे अनुभूत होना चाहिये था; किन्तु एेसा नहीं होता, 
इसलिये शीतलधातु अप्‌ न होकर शषीतलतेजस्‌ ही है। पानी का स्पशं करने पर अप्‌- 
वातु का स्पशं नदीं होता, जो श्ीतलस्पशं होता दै वह शीतलतेजस्‌ का ओर जो उष्ण 
स्पशं होता है वह उष्ण तेजस्‌ का स्पर्शं होता है-एेसा जानना चाहिये' । 

कुछ लोगों का मर-द्रु' धातु प्रण (प्रज्नवण) अथं मं होती .दै, अतः 
कुशं लोग प्रित (प्र्लवित)होनेवाले रूपकली को ्रव' कहते है । उस प्रक्नवणशील रूपकलाप 
के भाव को द्रवता" कहते ह। वह द्रवता अपोधातु' ही है। वे लोग. ' द्रव नामक 
अप-धातु का स्यशं किया जा सकता है-' एषा मानते है; किन्तु उन लोगो का 
यह ज्रममात्र है । वस्तुतः जब हम पानी का स्पशं करते हुं तब पानी मं रहनेवाली पृथ्वी- 
धातु, तेजसू-षातु या वायुषातु मंते दही किंी एकं का सर्वप्रथम कायद्वारिकवीयि द्वारा 
स्पशं किया जाता है । उसके बाद उस धातु का तदनुवत्तंक मनोद्टारवीथि से ज्ञान होता है । 
तदनन्तर द्रवस्वभाव भप्‌-धातु एक प्रकार की मनोद्रारवीथि से जानी जातीदटै। इस प्रकार 
चित्तसन्तति के विदोष (भेद) को नहीं जाननेवाले पुदृगलो मं कायद्वारीधि से स्पशं 
करे समय ही अर्थात्‌ स्पशंकाल मेही हरमे अप्तु का स्पशंहो रहा है" एवं अप्‌- 
धातु का ज्ञान हो रहा हैः-एेला भ्रम होता है। 

श्वतासहवुत्तीनि तीणि भूतानि सम्णुसं । 
द्रवतं सम्फुसामीति लोकोयम्भिमञ्जति! ।। 
अवाति दवतास्वभाव अपृषातु के साथ उत्पन्न पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायुनामक तीन 
महाभूतो का ही स्पशं करनेवाला यह लोक द्रवताधातु के रूप मं उत्यन्न अपू-वातु का स्पशं 
करता हू" - इस प्रकार मिथ्या समक्ता है। 

, जैसे - जब हम किसी पुस्तक का स्पशं करते हं त्र क्याहोता है? हमें यह 
शरभ होता है किं हम उस पुस्तक के संस्थान (लम्बाई चौडाई) का स्पर्हं करते 
है; किन्तु वस्तुस्थिति यह दहै कि हम कायद्वारिक्वीयि से पुस्तकरूप मे स्थित 
पृथ्वीषातु, तेजोषातु एवं वायुधातु का ही गौर उनमें भी विरेषकर पृथ्वीधातु का ही स्पशं 
करते है । तदनन्तर चक्ुर्रवीयि से उस पुस्तक के संस्थान को देखकर मनौद्वारवीथि से 








१. विसु° महा ०, द्वि° भा०, १० १०८-१०९; विभा०, पृण १४९. १० दीम, 
प्‌° २३५। 


२. विभा०, प° १४९; पण दी ०, १० २३५; विसुण महा०, द्वि° भा० 
विमाय र वरी" दै । व 


परिण्छेदो | कयत हेतो ६१५ 
भावरूपं 
७, इत्यत, पुरिसत्तं। भावसख्पं नाम । ` 
स्वत्वं ओर पुरुषत्वं ये (दोनों ) भावरूप हं । 
उस संस्थान की संज्ञा करते ह। जो लौग इस प्रकार चित्तसन्तति की विरोषताओं 
को नहीं जानते उन्दं जब वे स्पशं करते हं तभी यह म होता है कि हम पुस्तकं 
के संस्थान का स्प करते हैँ । इसी तरह जब वे जल का स्प करते हं तब 
उन्हें भम होता है कि हम द्रवत्वं का स्पर्श करते हँ। 
“मृते फुसित्वा सण्ठानं मनसा गण्हतो यथा । 
पच्चक्छतो फुसामीति विन्टे्या द्रवता तथा! ॥" 
अराति भूतो का स्पशं करके मनोद्टारवीधि हारा संस्थान का ग्रहण करते हए 
पुरुष को जैसे यह भ्रमहोता है कि भं संस्शन का स्पशं करता हूं, उसी प्रकार द्रवता 
के विषय मं जानना चाहिये। 
[ इस विषय का विस्तार से ज्ञान करने के लिये अहुसालिनी' के कपकण्ड' को 
देखना चाहिये । | 
लक्षणादि - ॥ 
“गोचरानं लक्डणादि पसाद-अभिषहूना । 
विञ्जाणविसयभावो तेसं गोचरतापि च ॥। 


चक्षुःप्रताद-अ।दि प्रसाद खूपो से अभिषटन गोचरखूपो का लक्षण है । चक्षुविज्ञान-भादि 
विज्ञानो का विषय होना इनका रस {कृत्य) दहै । विज्जानों की गशोचरता इनका प्रत्युप- 
स्थान दै । (तया महाभूत पदस्थान है।) गोघररूप को विषयरूप भी कंते हं । 

रूपालम्बन का च्ुप्रसाद मं सङ्खुटरन करना लक्षण है । शन्दालम्बन का 
श्रोत्रपरसाद मं सङ्खुटून करना लक्षण है । इसी प्रकार सम्बद्ध प्रसादो मं सद्खुटुन करना 
गोचरख्यों का लक्षण है। चक्षुचिज्ञानं के ओलम्बन के रूप मं होना स्यालम्बन का 
कृत्य है । इसी प्रकार सम्बद्ध विज्ञानो के आलम्बन के खूप में होना इन गोचरलरूपों का 
कृत्थं दै । [ जहाँ पदस्थान न दिखाया गया हो वहा महाभूत पदस्थान हं - एेसा समक्षना 
चाहिये । | 
; । भावदह्प ` ? < 

७, यह भावशूप भी कमिप्रसाद की तरह प्रतिसन्धिक्षणसे ही स्कन्ध मे उत्पत हो जनि 
के कारण कायप्रसाद कीही तरह सम्पूणं शरीर में व्याप्त होकर विद्यमान रहनेवाला 
*. इत्थं - स्या० । 
†. ०च-स्था०। 
१. विभा०, प° १४९; विसु° महा०, द्वि° भार, १० १०९। 
२. दर ~ अटु० १० २६०२६५९ | 
३. ब° भा० टी०। विसु० पुण ३११; बहुभ, प° २५६-२५० + 
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खूप है" । जसे -वृक्ष के अङ्कुर, पत्र, पुष्प एवं फल-आदि अपने बीजं के अनुसार 
उत्पन्न होते हं उसी तरह प्रतिसन्धि के साथ उत्यश्न भावस्प के अनुसार ही स्वी एवं 
पुष शरीर मं लिङ्गं, निमित्त, कत्त एवं आकप्प (आकार) भादि उत्पन्न होते ह । 
स्त्री के लिये - 
“लिङ्गं हत्थादिसण्ठानं निमित्तं निम्मस्सुदाठिकं । 
कुत्तं सुप्पादिना कीटा भकप्पौो गमनादिरकेः ।। ' 
हस्त, पाद-आदि संस्थान लिङ्गं है । दमश्रुरहित दाढ़ी-गादि निमित्त हं । सुप, 
चलनी, चक्की-आदि के साथ खेलना (क्रीडा करना) यह कत्त (क्रिया) है। गमन- 
लीदि (विलेष प्रकार का गमन-गौदि) आकल्प है। 
पुरुष के लिये - 
“लिङ्गं हत्यादिसण्ठानृ/ निमित्तं मस्सुदाटिकं । 
कत्तं रथादिना कीटा आकप्पो गमनादिकं 1" 
हस्त, पाद-भादि संस्थान लिङ्गं दै। इमश्रयुक्त दादी-आदि निमित्त है। रथ- 
सदि के साथ क्रीडा करना 'कुत्त (स्वभाव) है तथा विरोष प्रकार के ममन-भादि 
भोकल्प हें । । 
लिङ्क - लिङ्गेति जापेतीति लिङ्ग" जो स्त्रीत्व, पुस्तव-भादि का ज्ञापन करता दै 
बह "लिङ्क" है । 'हस्त, पाद-भादि संस्थान देखने मात्र से स्त्रीत्व, पुरुषत्व क। बोध कंराते 
हं अतः ये लिङ्ग दह। 
निमित्त - 'निम्मिनाति सञ्जानाति एतेना ति निमित्तं" -- स्त्रीत्व, पुरुषत्व-आादि 
संज्ञा जिसके द्वारा होती हँ बह निर्मित्त' है। लिङ्ग गौर निमित्त में भेद यहदटैकिजो 
चिल्ल नियत होते हं वे "लिङ्ग कहलते हं; अनियत चिह्भ * निमित्त" होते हं" । मूल 
स्कन्ध के साय ही उत्यन्न सङ्कखत को "लिङ्ग" कहते हं; पीं उतपन्न सद्धेतौ क। "निमित्त 
कहते ह । अंत: द्मश्रु-आदि न होना स्री के निमित्त एवं श्मनश्रू-आदि होना पुरषं के 
निमित्त ह" । विभावनीकार “निमित्तं मिहितादिकं"” .के अनुसार स्मित-भदि को ही 
निमित्त कहते हं । 


१. “भावसूप' नाम भवति एतेन इत्थादि अभिधानं बुद्धि चा ति कत्वा। तं 
पनेदं कायिन्द्ियं विय सकलसरीरं फरित्वा तिटरुति ।"“ ~ विभा०, प° १५०। 
द्र -प० दी०, पृ० २३७; विसु० प° ३११; भटुर, १०. २५८-२५९; 
विभ अं०, १० १२७। 

विभा० १० १५०। 

विभा०, १० ११५० । ॥ 

मणि०, द्वि° भा० १० १०९। 

 अदट्ु9, पृ २५०८२५६ । 

" तु - विमा०, १० १४९-१५०; पण दीण पृ २३६-२३७। 
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कुसं - करणं कुतं" बाल्यकाल मे सुप-भादि कै साथ क्रीडा करनास्त्री का तथा 
रथ-आदि के साथ क्रीडा परुष का कत्त है। 


आकप्य -स्विषो का आना जाना, खाना पीना, एवं सोना आदि सब पुरूषो ते 
विशिष्ट होता दै एवं पुरुषो का स्त्रियो से विशिष्ट होता है। यही इनका आकप्प 
(आकार) है। 

लवणादि - 

"रं भावा भावलक्वणा पकासनरसा तथा । 
लिङ्गनिमित्तकुत्तादिकरणन्मावृपद्राना ॥।' 

ये दोनों भावरूप स्त्रीभाव एवं पुड्षभाव लक्षणवाले होते ह । स्त्रीत्व एवं पुस्त्व 
का प्रकाशन इनका कृत्य है । लिङ्गं, निमित्त, कृत्त एवं आकप्प (आकत्प) आदि इनके 
प्रत्युपस्थान ह -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है! 

नपुंसक - न पंसेति पुरिसो विय न महतीति नपुंसको' जो पुरुष की तरह मदन 
करने मे समयं नहीं दहै व्ह नपुंसक होता है। इसे ही "पण्ड" भी कहते ह । इसमे स्त्रीत्व 
एवं पस्त्व - ये दोनों भ।वद्पर नदीं होते । केवल मलम्‌ व्रादि-विसजंनहेतु द्वारमाव्र होते हं । 

उभयव्यञ्जनक - 'उमतो पवत्तं व्यल्जनं यस्स अत्थीति उभभतोग्यञ्जनको' दो 
प्रकार के कमो से प्रवृत्त व्यञ्जन (योनि) जिसमे होते हं वह्‌ "उमयन्यञ्जक' होता है । 
अर्थात्‌ स्त्री होने में समं कमं तथा पुरूष होने में समथं कमं - इन दोनों कमो से प्रवृत्त 
निमित्त जिनमें उत्यन्न होते हँ वे 'उभयनव्यञ्जनक' होते ह । किन्तु ये दोनों निमित्त समकाल 
नहीं होते । कारण के अनुसार एक समय मं एक ही निमित्त होता है। 


ये उमयग्यञ्जनक भी स्त्री-उमयन्यञ्जनक तथा पृरुष-उभयस्यश्जनकं - इसं तरह 
दो प्रकार के होते ह । इन्‌ दोनो मं स्त्री-उभयव्यञ्जनक में हमेशा स्त्रीभाव की प्रधानता 
होती है । संस्थान, परिवेश एवं गमन-भादि सब साधारण स्व्रियोकी तरह होता है। 
इसकी विशेषता यह दहै कि जब यह अन्यच्त्री को देलता है तब कभी-कभी इसमे पुरूष 
की तरह रागचित्त उत्पन्न होता है ओर उस समय पूवं जन्म के अकुशल कमो के कारण 
सत्रीभाव लुप्त होकर पुरूषभाव उत्पन्न हौ जाता है। इी तरह पुरष-उभयतन्यञ्जनक में 
स्वहा पुदष प्राव प्रधान रहता है; किन्तु अन्य पुरुष को देखकर कभी-कभी इसमे उसके 
परति स्त्रियो की तरह रागचित्त उत्पन्न हो जाता है भौर उस समय बलवान्‌ अकुशल कर्मों 
के कारण पुरषमाव लुप्तं होकर स्त्रीमाव का उत्पाद हो जाता है। इन दोनों में विदोष 
यह है कि स्त्री उभयन्यञ्जनक स्वयं भी गभं धारण कर सक्ता है ओर अन्यस्त्रीमें 
भरी गर्भाधान करने में समथं होता है तथा पुरुष उर्मयग्यल्जनकं स्वयं ग्भ धारण 
नहीं कर सकता केवल, अन्य स्त्री में गर्भाधान कर सकता हैः । 





१. बण भा० टी० । तु -विसु० प° ३११; अहुर प° २५९। | 
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६६५ भनिरषन्भत्वसङ्गतो 
हवयङ्पं 
८. हृदयवत्थु हदयरूप नाम । 
हदयवस्तु को हदयरूप कहते हं । 





लिङ्कपरिवत्तन - स्व्रीभाव एवं पृरुषभाव इन दोनों भावरूपो में पुरुषभाव सूप 
उत्तम तथा स्वरीभाव रूप हीन होता है। अतः इन दोनों के लिरङ्ग-आदि मी उत्तम 
एवं हीन होते है । जब पुरुष भाव होने का कमं प्रबल होता है ओर स्त्री होने का कमं 
दुबल होता है तो प्रतिसन्धिक्षण में पुरुषभाव होता है; तदन्तर परदारसेवन-भदिं 
पूवं-अकुंशल कमो तथा इस भव में उत्यन्न तीर राग-आदि अकरुराल कमो के कारण परुष 
भाव को उत्यन्न करनेवाले पूरवेजन्म के कुरलकमं क्षीणदक्ति हो जाते हैँ गौर अकुशलकमं 
प्रबल होने लगते है तब प्रवृत्तिकाल में पृरुषभाव के लिङ्ग, निमित्त-आदि भी दनैः शनैः 
परिवत्तित हो जाते हँ गौर स्वीभाव के लिङ्ग, निमित्त-आआदि उत्यन्न हो जते हे। 


किसी व्यक्ति में पुरुषमावोत्पादक कुशलकमं तो दै; किन्तु परदारसेवन-भदि 
भकुरालकमो के प्रबल होने से इनकी शक्ति मन्द होती है तब प्रतिसन्धिक्षण मं स्त्रीभावं 
होता है। किन्तु उसकी सन्तान मं ब्रह्मच्र्यसेवन, मिथ्याचारविरति एवं पुरुषमभाव को 
प्राप्त करने के लिये किये हुए कुशलकम-आदि भी रहते हँ चाहे उस समय वे मन्दबल ही 
क्यो न हो । तदनन्तर प्रवृत्तिकाल में इन कमो के प्रबल होने पर तथा प्रतिसन्धिक्षण में स्त्रीभाव 
उत्यन्न करनेवाले अकुशलक्मों के क्षीण होने पर इसमें स्त्रीभाव तिरोहित होकर पुरुष- 
भाव उत्पन्न होता है भौर उसके जापक लिङ्ग, निमित्त-अादि भी परि्वतित हो जातेहे। 

अहूसालिनी' तथा पाराजिकटुकथा' आदि में इमं विषय पर विस्तरशः लिखा 
हुआ हैं । उपर्युक्त विवेचन केवल सुगतिभूमि के लिये है । एुगंतिभूमि के लिये उपर्युक्त 
ग्रन्थो का ही अवलोकन करना चाहिये) 

हद्यस्प ` 

त, हदययल्थु - 'हदन्ति तं तं अत्थं वा अनत्थं वा परेन्ति एतेना ति हदयं 
हदयं च तं वत्थ्‌ चा ति हदयवत्यु अर्थात्‌ जिस स्प द्वारा उन उन अर्थो या अनो को पूणं 
किया जाता है उत्ते 'हृदयवस्तु" कहते हं" । इस हृदय" नामक सूप कै होने से पुद्गल 
उन उन कुशल या अकुशल कमो को सम्पन्न कर सकता है इसलिये हृदय" नामक स्प 
को ही (हृदयस्प कहते ह । यहां हदय के बीच सर्षप के बीज के परिमाण का एकच 


१, द० ~ अह 9, १० २५६९ । | $ 
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होता है, उष छिद्र मे धिर विद्यमान रहता है । उस रुधिर मं व्याप्त होकर विद्यमान 
एक प्रकार का वस्तुरूप होता है उसे ही एकंदेशी-उपचार सै "हदय" कते है । 

इस रूप का हृदयवस्तु' एेसा नामकरण करके कहनेवाली कोई पालि उपलग् 
नहीं है । "षम्मसङ्गणि' के “शूपकण्ड' परिच्छेद में समस्त ख्यो का वर्णन है वहां मी 
{हृदयवस्तु" नामक किसी रूप का वर्णन नहीं है; परन्तु उन उन पालियो के लेक्ञ धा अंश मात्र 
को लेकर दस वस्तुरूप के अस्तित्व को अद्ुकथाचा्यों ने माना है । जिन पालिवचनौं 
के ओकार पर हूदयवस्तु का अस्तित्व माना गयादहै, वे अंश इत प्रकार हं- 

“प रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणघातु च वत्तम्ति तं सूयं मनोधातुया 
च मनोविजञ्जाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्वयेन पच्चयो 

जिस रूप का आश्रय करके मनोधातु ओर मनोविज्ञानघातु प्रवृत्त होती हँ उस 
मनोधातु, मनोविज्ञानधातु एवं इनसे सम्प्रयुक्त . च॑तसिक धर्मों का वह रूप निःश्रयदाक्ति 
ते उपकार करता है। इस पालिके ओधारपर यह मालूम पडता है किं जिस प्रकार 
चक्षुचिज्ञान का आश्चयं चक्षुर्वंस्तु, शरोत्रविज्ञान का आश्रय श्रोत्रवस्तु, घ्राणविज्ञान का आश्रय 
प्राणवस्तु, जिह्लाविज्ञान का आश्रय जिह्वावस्तु एवं कायविज्ञान का आश्रय कायवस्तु है 
उसी प्रकार मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु का ओश्रयं एक वस्तुरूप अवश्य होना चाहिये । 
यह आश्रयवस्तु महाभूत नहीं हो सकते, क्योकि महामूत उपादाय रूपों के आश्रयसूप 
मे प्रसिद्ध ह । अतः महाभूत मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु के आश्चयं नहीं 
हो सकते । अवरिष्ट २४ उपादायसू्पो मं से कौन उपादायरूप मनोधातु एवं 
मनोविज्ञानवातु का आश्रय हो सकता है, इस पर विचार किया जाता है- 
इन २४ उपादाय ल्पो मं १० अनिष्पन्न रूप आकारहीन हं तथा पूर्णश्पेण 
परमाथं मी नदींहं अतः ये ओश्वरयरूप मं विचार के अनह हं। अब अवशिष्ट १४ 
निष्पन्न उपादायस्पो पर विचार करा है। 


श्वे 


“निप्फन्नमूतिकाधारा दे भातु कामरूपिनं। 
रूपानुबन्धवृत्तित्ता चक्खुविञ्व्याणादयो वियः ॥" 
काम तवा स्पभूमि के पुदर्गलों की दो धातु (मनोधातु तथा मनोविज्ञानधातु) 
चक्षुविज्ञान-जादि धातुओं की तरह रूपानुबन्धवृत्ति होने से निष्पत्त उपादायसरूपों का 
निय करनेवाली होती ह । (यहां मृतस्पों का निःश्रय करनेवाले उपादायसू्पो को 
भूतिक' कहा गया है । ) । 
१४ निष्मन्न उपादायस्पो मं चक्षुष्‌, श्रोत्र, घाण, जिह्वा तथा काय नामक पाच 
प्रसादस्ूप, स्व स्व चक्षूविज्ञान-भीदि पाचि विज्ञानोके भीश्रय होते ह: अतः ये मनोधातु 
तया मनोविज्ञानधातु के, शश्नय नहीं हो सकते । 


१. विभा०, १9 १५०: पश दी, १५ २३७; विसुऽ, पृ9 १७३ । 
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ङ्प, दन्द, गन्ध, रस॒ एवं ओजस्‌ नामक निष्पन्न उपादायरूप भी मनोधातु एवं 
मनोविज्ञानधातु के आशय नहीं हो सक्ते; क्योकिं यं पाचों रूप स्कन्ध के बाहर 
भी स्थित होते है। 

“चक्ठादिनिस्सितानेता तस्सन्ाकधारभाषतो । 

नापि रूपादिके तेसं बहिद्धापि पवत्तितो' ।। ' 

ये दो धातु चक्षृष्‌-आदि प्रसादो का आश्रय नहीं करतीं, क्योकि उन चकषुष्‌-भादि 

रावो का अन्य वकुधिज्ञान-आदिः द्वारा आश्रय किया जाता है। सूप-जादि-का भी 
शश्चय नहीं करतीं; क्योकि वे सूपालम्बन-आदि स्कन्ध के बाहर भी अवस्थित होति हं । 
ये दो धातु जीवितेन्दिय का भी आश्रय नहीं करतीं; क्योकि जीवितेन्दरियं सहभूत सूपो 
का अनुपालनं कृत्य करनेवाली होती है । जिस प्रकार कोर एकं कमं करनेवाला पुद्गल 
अन्य कमं करने मे भसमर्थं होता है उसी प्रकार जीवित रूप का अपना पृथक्‌ कृत्य होने 
से वह दूसरों का श्रयं नहीं हो सक्ता । 

दो भावरूप भी मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु के भधय नहीं हो सक्ते; क्योकि 
भोवरूपरहित नपुंसक एवं पण्डकं की सन्ताने में भी मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु होती 
हं अतः दौ धातुगों की आश्वयवसरतु उपर्युक्त निष्पन्न रूपों के अतिरिक्त एक प्रकार का 
उपादायसूप होना चाहिये, वह उपादायसूप हृदयवस्तु ही हो सक्ती है । 

भ्न चा पि जीवितं तस्स किच्चन्तरनियुक्तितो । 
न च भावद्रयं तस्मि असन्ते पि पवत्तितो ॥ 
तस्मा तद्ज वत्युत्तं भूतिकं ति विजानियं^ ।।' 

ये दौ धातु जीवितद्प का भी निःशरयं नहीं कर सकतीं; क्योकि जीवितरूप 
सहजातस्पों के अनुपालन शत्य मं नियुक्त होता टै । भावरूप भी आश्रय नहीं हो 
सकते; क्योकि जिनमे भावरूप का अमाव है - पेते नपुंसक एवं पण्ड मे भी मनोषातु 
एवं मनोविज्ञानघातु होती ह । अतः उपर्युक्त रूपों से अन्य एक प्रकारका वस्तुरूप है जौ 
“उपादायरूप है" - एसा जानना चाहिये । 

"अम्मसङ्कनिः मं अनुक्ति का कारण - उपर्युक्त कथनो के अनुसार यदि एक 
प्रकार का वस्तु रूप होता है तो धम्मसङ्गणि-रूपकष्डः पालि में उसका उल्लेख क्यों 
नहीं किया गया † । 

समाधान - षम्मस ङ्गंणि-शूपकण्ड' पालि मं आलम्बनद्विक-देदाना के भङ्गं होने के 
भय से वस्तुद्धिक का कथन नहीं किया गया है) 

'वम्भसङ्गणि-श्पकष्ड' पालि मं एकक, द्विक, त्रिक-आदि से लेकर एकाददाक तक 
का वर्णन है । उसमें वस्तद्धिक-देशना मे “अत्थि सूपं चवस्विश्याणरस वत्थु, लत्थि रूपं चकसु- 
 विचञ्जाणस्स न वत्थु अर्थात्‌ जशुधिक्ञान का आश्रय वस्तुरूप है तथा चदुधिज्ञान का 


१. विभा० ¶० .१५०। 
२. विमा० पृण १५०। 
४ ३. ध० प॒०, पुं १४५८ । 
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भ्यं न होनेवाला रूप भी है । यहां पहले वाक्य द्वारा चक्ु्वंस्तु का प्रतिपादन विया 
गया है तथा दूसरे वाक्य द्वारा चक्षव॑स्तु ते अतिरिक्त ख्यो का प्रतिपादन दहै। उसी 
तरह श्रोत्रवस्तु, घ्राणवस्तु, जिह्ावस्तु, कायवस्तु का वर्णन करने के बाद अत्थि 
ख्यं मनोविञ्गाणस्स वत्थु, अत्थि सूपं मनोविञ्बाणस्स न वत्थु" -इस प्रकार 
षष्ठ द्विक का वर्णन नहीं किया गयादहै। यदि इस द्विक को कहे तो “अत्थि 
खूपं मनोविञ्बाणस्स वत्थु के अनुसार हदयवस्तु का ग्रहण करके अत्थि सूपं 
मनौविञ्बाणस्स न॒ वत्थु के अनुसार हृदयवस्तु ते अविशिष्ट ल्प का ्रहण 
किया जायेगा। इस प्रकार प्रहण करने के लिये रूपों के विद्यमान होने पर भी 
उस ॒वस्तुद्धिक के अनन्तर ही कहे जानेवाले आलम्बनद्विक मं “अत्थिरूपं चक्खुविञ्ाणस्स 
आरम्मणं” के अनुसार जिस प्रकार खूपालम्बन का ग्रहण करके “अत्थि सूपं चक्वुवि- 
ञ्जाणस्स नारम्मणं“' के अनुसार ङूपालम्बन से अवरिष्ट सूपो का ग्रहण किय जायेगा, 
उसी प्रकार राब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्यं आलम्बन एवं शेष ख्पौं का ्रहुण करने के 
लिये पाँच प्रकारके द्विकों के कथन के अनन्तर अत्थि रूपं मनोविजञ्जाणस्स आरम्मणं' के 
अनुसार मनोविज्ञान के आलम्बनमूत सभी र्पो के होने से तथा (अत्थि सूपं मनोविञ्जाणस्स 
नं आरम्मणं के अनुसार मनोविज्ञान के भालम्बन न होनेवाले कन्हं रूपौ के न होने 
से इस षष्ठ द्विक में एक पक्ष का मङ्ख हो" जायेगा । इस एक पक्ष के भङ्ग-मय को 
देखकर "वस्तुदेशना एवं आलम्बनदेशना को सदृश रखकर देदना करनेसे ही विनेय जनौं 
को सम्यग्‌ ज्ञान होगा" - इस आराय से ओलम्बनदेशना मं षष्ठ द्विक प्राप्त न होने से 
वस्तुदेशना मं भी षष्ठ द्विक (होने पर भी) नहीं कहा गया हैः) 
“वत्थालम्बदुकानं ,तु देसनाभेदतो इदं । 
धम्मस ज्गंणिपाठस्मि न अक्वातं महेसिना? ।1" 

अर्थात्‌ वस्तुद्विक एवं आलम्बनद्धिकों में देशनाभेद होने से इस (हदयवस्तु) को 
भगवान्‌ ने वधम्मसङ्गणिपालि' में नही कहा है। 

उपर्युक्त पालियों एवं युक्ियों के अनुसार एक प्रकार कौ वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता 
है। उस वस्तु का हृदय में विद्यमान होना भी इस प्रकार जानना चाहिये ~ किसी 
एक विषय के प्रति ऊहापोह करते समय या चित्त में विप्रतिसार (पर्चात्ताप) होते समय 
चित्त का सन्ताप आश्रयवस्तु मं सडक्रमित होने से तथा उस वस्तुरूप का सन्ताप वस्त्वा- 
शित इधिर के साथ हदय में सङ्क्रमित होने से उरस्‌ प्रदेशमे भी सन्ताप होता है। 
तथा भयानक शाब्द सुनने पर या किसी व्यक्ति वारा डराने पर चित्त-धातु मं कम्पन हनं 
से हृदयस्थितं इधिर के साथ उरस्‌ प्रदेशमे भी कम्पन होता है; इसी तरह अत्यन्त 
प्रसन्नता होने पर हृदय मे भी एक प्रकार के आह्लाद का अनुभव होता है । इन सबके 
आधार पर चित्त के आश्रयमूत इस वस्तुरूप का दय में होना जानना चाहिये । हृदय मे 
विद्यमान रहने से इस वस्तुरूप को !हृदयवस्तुः कहते ह । 

१, ध० संश, पृ १४६ । 

२. इ० - ध स० अनु°, प° १४७; विसु° महा०, द्वि° भा० प° १९६-१९७। 

३. विभा०, प° १५०। | 

अनिर च : च 
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जीवितख्पं 
९. जीवितिन्ियं जीवितरूपं नाम । 
जीवितेन्द्िय को जीवितरूप कहते हं । 
लक्षणादि - 
“निस्सयलक्लणं द्विन्नं धातून हदयं वत्थु । 
आधारणरसं तासं उब्बाहनुपटुानकं' ॥। 
हृदयवस्तु दोनो (मनोघातु एवं मनोविज्ञानधातु) का निःश्रयलक्षण ह । उन दोनों 
धातुओं का आधार होना ~ इसका कृत्य है । यह दोनों धातुओं को धारण करनेवाला 
धमं है -एेसा योगी क ज्ञान में प्रतिभासित होता है। अर्थात्‌ दोनों धातुजों का आधारभूत 
होने से विपद्यना-ज्ञान द्वारा विचार करने पर यह (यह) इन दोनों धातुम को अपने ऊपर 
रखकर धारण करने की तरह ज्ञान में प्रतिभासित होता है। 














जीवितस्य 


९. जौवितेन्निय - (इसके वचनां, लक्षण-आदि चंतसिकपरिच्छेद के जीवि- 
तैन्दरिय च॑तसिक के प्रसङ्गं में कह दिये गये ह ।) यह जीवितेन्दरिय सहजात कर्मजस्पों का 
अनुपालन करने से कर्मजस्पों की भयु (जीवित) है। अर्थात्‌ चित्तज, ऋतुज एवं 
जाहारज रूप चित्त, ऋतु एवं आहारो की विद्यमान अवस्था में उत्पन्न होते हं, अतः 
(जिस प्रकार माता की विद्यमान-अवस्था मे पृत्र का दूसरों द्वारा अनुपालन आवश्यकं 
नहीं होता, उसी प्रकार) उनका अन्य धमो द्वारा अनुपालन किया जाना आवद्यक नहीं 
दै । चित्त, ऋतु एवं आहार ही उन चित्तज-आदि रूपो के जीवित रहने के लिये अनु- 
पालन कर सकते हं; किन्तु कर्मजरूप अपने कारणभूत कर्मो "के निरुद्ध हौ जाने कै बाद 
(कुं कर्मज शूप अपने कारणभूत कर्मों से अनेक भव अन्तरित करके) उत्पन्न होति है 
भतः (जिस प्रकार जीवित रहने के लिये मातुविहीन पत्र का घात्री-भादि हारा भनु- 
पालन किया जाता है, उती प्रकार) रूपधमों के आयुःपरिमाण के अनुसार जीवित रहने 
के लिये उनका जीवितेन्धिय द्वारा अनुपालन किया जाता है, अतः चदुर्दशककलाप में 
भानेवाले € खूप का उसी कलाप में स्थित जीवित द्वारा अनुपालन किया जाता है तथा 
श्रोत्रदशक मे आनेवाले ९ सूपो का उसी कलाप मेँ स्थित जीवित द्वारा अनुपालन किया 
जाता है। इसी प्रकार € कमज कलापो मं स्थित जीवित द्वारा सहजात कलापो का 
अनृपांलन किया जाता है ~ इस प्रकार जानना चाहिये । यह जीवितरूप, जिसमें काय- 
प्रसाद एवं भावरूप नहीं होते, उस पाचकं तेजस्‌ में भी तथा काय एवं भाव स्पोंे 
व्याप्त सम्पूणं शरीर मे व्याप्त रहता है! । 

१. ब० भा० दी०। त° -विसु० प° ३१२। 
२. “सहजातानूपालनलक्वणं जीवितिन्दियं । यथा हि ~ बीजनिन्ब- 
त्तानि उप्पलादीनि बीजे विनट्रं पि उदकानुपालितानि बिरम्पि कालं 
जीवन्ति; एवमेवं निद्डकम्मनिन्बत्तानि कम्मजसूपानि कम्मे भसन्ते पि 


& 
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भाहारख्पं 
१०. कबलीकारो* प्राहारो भ्राहारख्पं नाम । 
कवलीकार आहार ही आहारख्प है । 
भ्राहारसूप 

१०. कवलीकार आहार -"कवबठं करीयतीति कबीकारो' जिस आहार का 
कवल (कौर) किया जाता है उसे ।कवठीकार आहारः कहते है । 

'ओहरीयतीति भीहारो' मूख की गोर जिसका आहरण किया जाता है उसे 
आहार" कहते हं । अतः समस्त खाद्यपदाथं कवलीकार -भाहार हँ । किन्तु यहाँ स्थान्युप- 
चार से ओजस्‌ काही ग्रहण किया गया है'। 

लक्षणादि - 

“ओजालक्वणो आहारो रूपाहरणरसो तथा । 
उपत्थम्भनुपद्रानो आह्रेय्यपददुनोः ।।” 

अर्थात्‌ आहार ओजोलक्षण दै । आहारज ख्यो का धारण करना इसका कृत्य 
है। यह शरीर का उपष्टम्भन करनेवाला धमं है-षएेसा यगी के ज्ञान में प्रतिभासित 
होता है । आहायं पदार्थं ही इसके आसच्लकारण हं । 
| लक्षण - उन उन भहारों में अनेवाला भोजस्‌ ही आहारर्प का लक्षण है। 
उन उन आहारो में होनेवाले षड्विध रस आहाररूप नहीं होते, वे तो '"रसालम्बन 
नामक एकविध आलम्बन ही होते हं । आहारखूप उन उन आहारो में भनेवाला सार- 
शूप एक द्रव है। ग्रन्थो में इस आहाररूप को सार, ओजस्‌, स्नेह-भादि नामो से कहा 
गया हैष 





जीवितानुपालितानि सन्ततिवसेन वस्ससतं पि वस्ससहस्सं पि कप्पं पि सोढस- 
कप्पसहस्सानि पि जीवन्ति येव । तथा हि जीवितरहितानि इतरशूपानि 
जीवन्ति नाम न होन्ति, तानि हि येन केन चित्तेन वा उतुना वा आहारेन वा 
जायन्ति, तिमि निशे निद्ज््न्ति ।“ - प० दी०, पु० २३७। 
“इदं पन सह॒ पाचनम्गिना अंनवसेस-उपादिल्नकायं व्यापेत्वा पवत्ति ।” 
- विभा०, प° १५०; प० दी०, पृ० २३९ । ° -विसु०, १० ३१२; 
अद्र, प° २६० । 
 कवलिङ्कारो - स्या ०; कवलिङ्कारो - रो० । 
„ प० दी०, पू० २३६; विभा०, पृण १५०। 
„ न° भा० टी०। तुऽ -विसु०, पऽ ३१३; अहुर, पण २६५-२६६। 
अञ्क्षोहरितन्बाहारसिनेहरमृता ओजा इध भहारख्पं नाम ।'” ~ विभा०, 
प° १५१। 
“अत्थतो पन अङ्गमङ्गानुसारिनो रसस्स॒ सारभूतो उपत्थम्भबलकारो भूत- 
निस्सितो परमसिनिद्धसिनेहो इष आहारस्मं नाम ।” - प० दी० पृ २३६ ` 


~ 49 ७ छ 


अभिषम्नत्वतङ्खहो [ श्रो 
११. इति च श्रदरारसविधम्पेतं * ख्यं सभावरूप्‌, सलक्छणरूपं, निप्फल्न- 
खूप, रूपरूप, सम्भसनरूपं ति च सङ्कु गच्छति । 
हस प्रकार १८ प्रकार के ये रूप स्वभावरूप, सलक्षणस्प, निष्यन्नरूप, 
रूपरूप, एवं सम्मदोनल्प नामव्यवहार प्राप्तं करते हं । . 
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रस, प्रत्य॒यस्थान एवं पद्स्थान - यह हार "ओजासङ्घातो बाहारो, भाहार- 
समुहानखूपं'' के अनुसार आहाररूप का धारण कृत्यं करनेवाला होता है । (उत्पन्न करना 
भी धारण करना कंहा जाता है।) भौजन करते समय स्कन्ध के बलवान्‌ एवं दृढ 
प्रतीत होने से यह आहारसरूप स्कन्ध का उपष्टम्भन करनेवाला धमं है -एेसा योगी के 
ज्ञान मं प्रतिभासित होता है । भुक्त पदाथं मे विद्यमान ओजस्‌ को ही ओहारखूप कहते 
है, अतः उस आहार के आसन्नकारण भुक्त पदार्थं ही होते हैं । 

११. उपयुक्त १८ प्रकार केसूपोको ही यहां स्वभावरूप-आदि नामों से 
व्यवहूत किया गया है । यहां स्ख इस पद के स्थान पर कहीं कहीं “सङ्गह पाठ भी 
दिखाई देता है; किन्तु बह उचित प्रतीत नहीं होता । 'सढगह' शब्द का प्रयोग वहीं 
ठीक होता है जहां अन्य अथों का सद्रहै होता है। जहां केवल नाममात्र दिखायें 
जाते हैं वहां 'सद्खु' शब्द का प्रयोग ही होना चाहिये, जैसे - सा पनायं एकादसविधापि 
कामावचरमूमिच्वेव सद्धं गच्छति तथा छत्तिसधम्मा सङ्गहं गच्छन्ति" ~ आदि । 
अतएव हमने यहां सङ्खं -इस पाठ काही ग्रहण किया है । 

सभावख्यं ~ 'भावीयति लक्ीयति एतेना ° ति भावो" जिसके द्वारा लक्ष्य किया 
जाता है वह भावः है। सस्स भावो सभावो" स्वकीय (भाव) लक्षण को "सभावः 
(स्वमाव) कहते दै" । जैसे - 'कक्खठत्त' यह . पुथ्वीधातुग का लक्षण है। इसी 
प्रकार अपने पथक्‌ लक्षणो षे युक्त स्मो को स्वभावरूप' कहते है । इसका "वभावो 
षस्सा ति सभावं ~ इस प्रकार विग्रह करना चाहिये । 


*. ° चेतं -स्या०; ० एतं - रोऽ । 

†. सद्धं - स्या ०; सङ्गहं - म०(ख), सी०, रो०, ना० 

१, द° - अर्भि० स्० ६: ३७। 

२. इ० - अभि० प° ५:६ पृ० ४७६। 

१. द्र° - अभि० स° २८३८ पृ० १९४। 

४. "कक्लठत्तादिना शत्तनो अत्तनो सभावेन उपलभ्भर्नतो सभावसूपं नाम ॥" 
-विभा० १० १५१। 


अञ्योपदेसरहितेन कक्लछठत्तादिना भत्तनो भवेन सुदं ख्पं सभावस्पं ।“ 
प्ण दी, १० २४०। 
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उपर्युक्त विग्रह टीकाग्रन्थं के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत श्रन्थ के 
अनुसार “भाव शब्द द्रव्यवाची दै । अतः इसका विग्रह सन्तो भावो सभावो -एेसा 
करना चाहिये । अर्यात्‌ विद्यमान द्रव्यं (परमार्थरूपेण द्रव्य सद्‌) ही स्वभाव है। अतः 
जो खूप परमार्थलूपेण प्राप्त होते हं वे स्वभावरूप हं । 

आकाश-आदि १० रूप उती तरह (परमार्थरूप से) विद्यमान नहीं होते, अतः 
वे "अ्वभावसूप' कहलाते ह । आकाश-आदि १० ख्यो में से आका (अन्तराल) 
विच्यमान वस्तु नहींदै, दो रूपकलापौ का समागम होनें पर अपने आप इसका उत्पाद 
होता है । उपर्युक्त एेकान्तिकं परमार्थरूपों मं अविनाभावरूप से रहने के कारण इते 
भी ^हूप' कहा जाता है । वस्तुतः वह परमा्थधमं न होकर प्रज्ञप्तिमाच्र है । यद्यपि उन १० 
रूपो मे से विज्ञप्तिद्रय कु कुं विद्यमान की तरह प्रतीत होती दै, किन्तु वे विज्ञप्तियाँं मी 
परमा्थंदव्य नहीं है। अतः एव कहा भी गया है- 

“सा अद्ूपानि विय न चित्तसमृद्राना. . .चित्तसमद्रानानं शरूपानं विञ्यत्तिताय 
सापि चित्तसमुद्राना नाम होति" - इस “अटुसालिनी' की भमूलदीका मं भी उसकी 
“न चित्तसभुदाना ति एतेन परमत्थतो अभावं दस्सेतिर - इस प्रकार व्याह्या की 
गयी दहै। + ` 
सलक्णख्पं ~ अनित्यता, दुःखता, अनातमता - ये तीन; तथा उपचय, सन्तति, जरता 
एवं अनित्यता-नामक उत्पाद-स्थिति-मङ्खं -ये रूपधमों को अनित्य, दुःख एवं अनाम 
जानने के लिये लक्षण होते हं । इस प्रकार के लक्षणों से सम्पन्न उपर्युक्त १८ स्गों 
को ही (सलक्षणरूपः कहते हुं" । आकाशादि, अनित्यता-भादि एवं उत्पाद- 
आदि लक्षणों से युक्त नहीं होते, अतः “अलक्षणरूप' कहे जाते ह । जब आकाशधातु 
उत्पाद-स्थिति-मङ्गं स्वभाव नहीं होती तब उसमें अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता लक्षण 
भी कैसे होगि? ५ 

निप्कन्नद्यं ~ निप्फादीयते ति निप्फन्न" जिनका निष्पादन (उत्पादन) किया जाता 
है वे निष्पन्नल्प होते हं*। कर्मज सूपो को "कर्म" नामक कारण उत्पन्न करते हँ तथा 
चित्तजं, ऋतुजं एवं आहारज ख्पो ` को चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारण उत्पन्न 


१. अद्र; प° ६८। 

२. ध० सण मू° टी, १० ७२। 

३. "उप्पादादीहि अनिच्चतादीहि वा लक्वणेहि सहितं ति सलक्खणं ।'“ ~ विभा० 
१० १५९) 
(उप्पादादिना अनिच्चतादिना च सङ्खतलक्वणेन सहितं रूपं सलक्खण- 
ख्पं । ' ~प दी०, ¶० २४० । 

४. "परिच्छेदादिभावं विना अत्तनो सभावेनेव कम्भादीहि पच्चयेहि निष्फ्तत्ता 
निप्फल्नस्पं नाम ।“ ~ विभा०, प° १५१ । 
“उजुकतौ व कम्मादीहि पञ्चयेहि निप्फादितं ख्पं निप्फन्नरूपं ।'' - प० दी° 
१० २४० । ॥ 





६४६ धनिषम्नत्वत सहो रो 


करते हँ । (विस्तार के लिये 'ख्पसम्‌दानः प्रकरण देखे ।) भाकादाधातु-भादि उन उन कारणों 
ते उत्पन्न नहीं किये जा सकते, अतः उन्हं 'अनिष्प्तरूप' कहते हं । जसे - यवि सम्ब 
कारणो द्वारा अभिसंस्कार किया जाने पर दो रूपक्रलाप उत्पत होते हं तो उनके बीच 
मेँ 'आकाद्षातु" नामक अन्तराल किसी कारण द्वारा अभिसंस्कार न किया जनि पर 
भ्री अपन आप उत्पन्न. हो जाता है। "विज्ञप्ति शादि रूपों का अनिष्पत्त होना उनकी 
व्याख्या के प्रसङ्गं मं स्पष्ट होगा । 
कपख्यं ~ विकारस्वभाव को शपः कहते ह । उस विकारस्वभाववाले स्प कौ 
भी "सूपं अस्स अत्थीति रूपं" के अनुसार “शूप कहते हँ । जसे - भरिसस' (अर्शस्‌) 
शब्द बवासीर नामक रोग के अथं मं प्रयुक्त होता है; किन्तु उस रोगवाक्त 
व्यविति को भी "अरिससो अस्स अत्थीति अरिससो कै अनुसार (अरिखस 
(अर्स) कहा जाता है। भयवा- रूपः शब्द मुख्य स्य से विकार स्वभावः 
अथं मे होता है; किन्तु यहा शुणोपचार' से विकारस्वभाववाले ख्पोंको दही “रूपः 
कहा गया है । जैसे ~ नील' शब्द का मृ्य अथं नीलवर्णं होता है; किन्तु गृणोपचार 
से उस वणवाल वस्त्र को भी नीलः कहा जाता है । 
कुख स्थलों पर "ख्य शब्द के, जिनका विकार स्वभाव नहीं होता एसी आकाश- 
आदि धतुर्जो मे भी, रूढि ते प्रयुक्त हे से उन अआकाश-आदि घातु से सम्मि- 
श्ण नं होने देने के लिये उपर्युक्तं १८ निष्पन्न रूपों को हूपरूप' कहा गया दहै । 
जैसे ~ दुक्वदुक्व, सङ्का रदुक्छ, एवं विपरिणामदुक्ड । यहां अनेक प्रकार के दुःखों 
मे से ष्दुःख' शब्द द्वारा सुखंसहगत, उपेश्षासहगत एवं रूपधमों को संस्कारदुःख एवं 
विपरिणामदुःख कहा गया है । उन सुखसहगत, उपेक्षासहगत एवं रूपधमों ते सम्मि- 
श्रण न होने देने के लिये तथा केवल दुःखमात्र होनेवाले दवेषमूलद्रय एवं दुःखसहगत 
कायविज्ञान का भ्रहण करने के लिये 'दुक्खदुक्ड' कहा गया है । अतएव “रूपमेव स्प, 
रूपस्य" “दुक्खमेव दुक्खं दुक्वदक्लं' कहा जाता ` है । अर्थात्‌ विकारस्वभाववाते शूप कौ 
ही “ख्पख्प' तथा केवल दुःखं को 'दुक्वदुक्ख" कहते हैर । 
आकाशादि अनिष्पन्न सूपो को, विकारस्वभाव न होने के कारण "अरूपरूपः 
कहा जाता है । आकाशधातु-आदि अनिष्यन्न रूम को एकान्तेन विकार स्वभाव होने भे 
'हप' नहीं कहा जाता, अपितु विकारस्वभाववाले निष्यत्नस्पों के साय अविनाभाव स होने कै 
कारण तद्ध्मोपचार से “ख्पः कहा जाता है । 
सम्मसनश्ं - 'सम्मसीयते ति सम्भसनं' अनित्यता-भादि लक्षणों से युक्त होने 
के कारणं विपद्यना-कम्मटान कलेवाले योगी पुद्गल हारा इन निष्प्तल्पों का आलम्बन 
१. ङप्पनलक्खणसम्पक्नं निष्परियायरूपं स्परूपं । यथा दुक्दृक्लं, अजात-भज्घततं 
ति 1“ -प० दी०, प० २४०। 
-दपपनसभावौ स्प, तेन युत्त पि स्पं । यथा - भरिससो, नीलुप्यलं ति । 
-स्वायं ूपसहो रूब्नहिया भतंसमावे पि पवत्ततीति अपरेन सूयसहेन विसे. 
| तेत्वा सूपस्य" ति वुत्तं । यथा ~ (दुकसदुव्लं' ति ।" - विभा ०, प्‌० १५१। 
२. विसु9 महा ०, द्वि° भार, १९ १०६। | 
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परिण्डेषरयं 
१२. भराकातधातु परिण्छोदरूपं नाम । 
जआकारघातु परिच्छद ख्य है । 








करके उनका अनित्य, दुःख एवं अनात्म - इस प्रकार विपदयनाज्ञान से सम्मर्न किया जा 
सकता है, अतः इन निष्पन्नरू्पो को 'सम्मर्नरूप' भमी कहते है" । 'भाकादाधातु-आदि 
अनिष्पन्र सूपो के अनित्यता-गादि लक्षणों से युक्त न होने के कारण उनका विपद्यना- 
ज्ञान द्वारा सम्मर्दनं नहीं किया जा सकता है, अतः उन्हं "असम्मदोनरूप कहते ह । 
 षपरिष्छेवरूप | 
१२. आकाश ~ न कस्सतीति अकासो, अकासो येव आकासो' (कस विलेखने) 
जिस प्रदेश का विलेखन नहीं किया जा सकता उस प्रदेश को 'अकास' कहते हं । इस 
भकासः को ही "आकासः कहा जाता है" । यहां स्वां में णः प्रत्यय हूभा है। 
आकाश चार प्रकार का होता है; यथा- 
“अंजटो परिच्छिन्नो च , कसिणुग्वाटिमो तथा । 
परिच्छेदाकासो चा ति शकासो हि चतुन्बिधो? | 
श्रजटाकाश् ~ जिसमें जटा अर्थात्‌ सङ्कीणंता नहीं है अर्थात्‌ जो लुला आकाश है 
वह अंजटाकाश' है । कामभूमि से लेकर रूप-ब्रह्मभूमि तथा उससे मी ऊपर अजटाकाद 
होता है । पृथ्वी, अप्‌, वायु के नीचे भी अजटाकाश है। 
परिच्छिघ्राकाञ्च - किसी वस्तु से धिरे हए आकाश को 'परिच्छिन्नाकाषा कटूते 
है; जसे -षटाकाश। ° 


१. “सङ्खतलक्खणयुत्तताय अनिच्चतादिकं लक्वणत्तयं आरोपेत्वा सम्मसनारहं ख्पं 
सम्मसनसूपं'' - प० दी, पृ० २४० । 
परिच्छेदादिभावं अतिक्कमिरवा सभावेनेव उपलन्भनतो लक्खणत्तयारोपनेनं 
सम्मसितूं अरहत्ता सम्मसनख्यं ।'' ~ विभा०, प° १५१ । 

२. विभा० प° १५१ । तु०्-^ते ते दन्बसम्भारा वा क्पकलापा वा विसु 
विसं भुसो कासन्ति पकासन्ति एतेना ति आकासो । निस्सत्तनिज्जीवटरन 
धातु, आाकाससङ्खाता धातु ति आकासधातु ।' -प० दी०, प° २४०। 
` विग्गहाभावतो न कसति कसितुं छिन्दितुं न सक्का, न वा कासति दिन्बतीति 
भकासं, अकासमेव आकासं । तदेव निस्सत्तनिज्जीवटरेन भआकासधातु ।" 
~ विसु° महा ०, हि० भा० पण ठठ । 9 ~-ध० सण मू० टी०, 
१० १५२; विसु० १० ३१२; भहु०, पृण २६२। 

° बर नार) दी०। | 9 


नक 


वरिच्छेयो 1] ` ख्पसमुदेसो ९४९ 


अनेक चित्तज ख्पकलाप स्कन्ध में उत्पन्न होते है । हिलने वाले हाथ में उत्पन्न चित्तज- 
कलापो में वायु अन्य महाभूतो की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है । वह वायुधातु 
प्राङृत काल की तरह नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार के आकारवाली होती है। उस 
वायुधातु की यह विशेष आकृति (गति) ही यहां "विज्ञप्ति" है। एक पलक-काल में 
लाखो करोड़ों चित्त उत्पन्न हो सकने से उन चित्तो में विज्ञप्ति को उपपन्न कर सकनेवाले 
नित्त भी अनेक उत्पन्न होते हं । उन चित्तो के प्रत्येक उत्पादक्षण में एक विशेष आकृति 
के साथ वायुधातु के भाधि्ष्यवाले चित्तजकलाप पुनः पुनः होते रहते हँ । अतः हाथ 
निदचल न रहकर हिलता इलता रहता है । इस प्रकार का हिलना इलना वायु दवारा 
वृक्षो के हिलने इलने की तरह अनियमित नहीं है; अपितु चित्त के छन्द के अनुसार 
हिलने इलने के लिये वायुधातु एवं विज्ञप्तिथां उत्पन्न होती हं, अतः जिस प्रकार नाव 
के पीं बैठकर उसे चलनेवाला व्यक्ति नाव को गन्तव्य स्थल पर पहुंचने के लियं 
सन्तुलितं करके चलाता है उसी तरह वायुधातु एवं विज्ञप्ति भी सहजात रूपधममो का 
चित्त के छन्दानुसार हिलना इलना सन्तुलित करती हं । 

इस प्रकार हाथ हिलाकर दिखलाते समय दिष्य दारा गुरुदेव मेरा आगमनं 
चाहते ह" -एेसा गुरं का भीतरी छन्द (भाव) जान लिया जाता है। इस तरह जानने 
मे "चित्त, चित्तजरूप, हिलना डुलना एवं विचेष कृति" ~ संक्षेपतः ये चार चीजें प्रषान 
होती हँ । इनमें से केवल चित्त, चित्तजरूप या हिलने इलनेमात्र से बुलानेवाले की भीतरी 
दच्छा नहीं जानी जा सकती । यदि जानी जा सक्ती तो केवल चित्तमात्र उत्पन्न होते 
समय या निदचल चित्तज सूपो के उत्पन्न होते समय या सुषुप्तिकाल में हाथ पैर के 
हिलते इलते समय भीतरी इच्छा का ञान हो जाना चाहिये; किन्तु एेसा नहीं होता । 
वस्तुतः विदोषं आकृतिमात्र से ही बृलानेवाले की इच्छा जानी जा सकती है; क्योकि 
हिलनेवाले हाथ के अवयवभूत चित्तजकलापों मं वायुधातु उत्पन्न होती है । उस वायुधातु 
कौ विशेष आकृति से ही भीतरी भव जाना जा सकता है। उस विशेष प्रकार की 
जकरृति (गति) को ही यहां विज्ञप्ति" कहा गया है" । 

[ अट्रुसालिनी' मं इस प्रसङ्गं मं शकट की उपमा दी गयी है, उसे वहीं देखना 
चाहिये? । | । 
वाग्वि्षप्ति - 'वचिया . विञ्य्त्ति वचीविञ्जत्ति' सत्त्व के भीतरी भाव को 
उच्चरित वाक्‌ से विज्ञापित करनेवाली विशेष आकृति ही 'वागिविज्ञप्ति' है" । इस 
विशेष आति को “विकाररूपः कहते ह । 

जैसे ~ किसी एक शिष्य को आने के लिये पुकारते समय वह यहां भाये' - एेसा 
चित्त सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, तदनन्तर उसको पुकारने के लिये शब्दों का विचार होता है । 

१. व° ~ विभा०, प° १५१-१५२; पण दी०, १० २४०-२४१। 

२. अद्रु°, पुश ६ ८ | 

द. विसु०, प° ३१२; “चोपनवाचाभावतो अधिप्पायविञ्यापनतो च वची चषा 

विञ्जत्ति चाति वचीविञ्डत्ति । ~ विसुर महा०, द्वि° भा०, पूण चत; 


बहु 9 प° ७१, २६१. ह 
9 छं® ` ४२ 9 
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इन चीजों कौ पूर्वाभिसंस्कार कहते है । इसका शब्द की उत्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। फिर “भाः इस शन्द को कहनेवाली मनोद्रारिकवीथि के उत्पन्न होने पर प्रथम 
जवन से उत्यन्न चित्तजकलाप में अन्य भूतो की अपेक्षा पृथ्वीधातु की शक्ति अधिक 
होती है । वह दृथ्वीधतु भी प्राकृत काल की पुथ्वीधातु की मति नहीं होती; अपितु 
उसर्मे एक विशेष प्रकार की आङृति होती दै । पृथ्वीधातु की उस विशेषं आकृति को ही 
'वाग्विज्ञप्ति कहते हँ । (शब्द के उत्पत्तिस्थान कण्ठ-आदि मं कर्मज, ऋतुज एवं भहा- 
रज कलापौ के स्वंदा उत्पन्न होते रहने को भी जानना चाहिये ।) कण्ठ-आआदि स्थानो में 
उप्त विशेष अतियुक्तं चित्तज पृथ्वीधातु से कष्ठस्थित कमज, ऋतुज एवं जहारजं 
पृथ्वीषातु का सङ्घ्रन होता है । उस सद्खंन से शब्द की उत्पत्ति होती दहै । किन्तु वह्‌ 
शब्द दूसरों हारा सुनने जितना स्पष्ट नहीं होता । उसी तरह द्वितीय जवन,. तृतीय 
जवन-आदि तथा द्वितीयं मनोद्भारवीथि एवं तृतीय मनोद्धारवीथि-आदि से उत्पन्न चित्तज 
पुथ्वीवातु से पूर्वोक्त त्रिज (कम, ऋतु, एवं आहार से उत्पन्न) पृथ्वीधातुओं का सङ्खुहुन होने 
पर (व्य।करणशस्त्र के हस्व, दीघं अक्षरों के नियम के अनुसार) एक चुटकी बजाने जितने 
कालं मं अ" इस प्रकार का शस्पष्ट शब्द उत्पत्त होता है। दौ चुटकी बजाने जितने 
काल मे जा इस प्रकार का स्पष्ट शब्दं उत्पन्न होता है। तीन चुटकी बजाने जितने 
काल में सम्बोधन समथं प्लुत “गा३' शब्द, उत्पन्न होता है । इस तरह पृथ्वीघातुओं का 
परस्पर सङ्खुद्न होते समय वह सद्खुटरुन अनियमित न होकर विज्ञप्ति की वजह से चित्त 
के भावके अनुसार होता है। 

उपर्युक्त क्रम से 'आ३' - यह शब्द उत्पन्न होने पर शिष्य दारा गुरूदेव मेरा आगमनं 
वाहते ह" -एेसा गुर का भीतरी भाव जाना जाता है। यद्यपि शाब्द पुथ्वीषातुमों के 
सङ्खन से उत्पन्न होता है, तथापि इच्छानुसार शब्द का होन। विज्ञप्ति के कारण ही 
होता है । अतएव “अधिष्पायं विज्ञापेति" -एेसा कहा गया दवै । अर्थात्‌ विज्ञप्ति चित्त 
के अभिप्रायं का प्रकारान करती . है" । तथा वह्‌ विन्डनायतीति विन्नत्ति' के अनुसार मनो- 
दारवीयि से जानी जाती है-इसे भौ जानना चाहिये । 

लक्षणादि - 
“विञ्जत्तियो अधिप्पायप्पकासनरसा चल- 
¦ चोसहेतु-उपद्राना चित्तजमूपददाना^ ।।“ 

अभिप्राय का प्रकाशन ही विरञ्जप्तियो का कृत्य है । ये विज्ञप्तियां चलन एवं शब्द कौ 
हेतु हं -एेसा योगी के ज्ञान मं प्रतिमासित होता है। जित्तज महाभूत इनके आसन्न 
कारण ह। 


१. विभा०, १० १५२-१५३; प० दी, पु° २४१-२५५। 
र, बर भा० टी°। तुर ~ विसु०,,प० ३१२; अट, प° २६०-२६१। 
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विकारस्य 
१४. श्पस्स लूता, मुदता ° कम्मञ्रता ^, विर्यतिद्रयं विकारस्पं 

नाम । | [माः 

रूप की लघुता, मृदृता, कर्मण्यता एवं विज्ञप्तिद्य - ये विकारसरूप हे । 

विकारस्प ॥ रि 

१४. ये विकाररूप पृथक्‌ परमाथ स्वभाव ते प्राप्त रूप नहीं हं, अपितु 
निष्पत्न सूपो की प्रकृति (स्वभाव) से उत्पन्न विशेष आकार ह! । 

लहृता ~ 'लहूुनो भावो लहृता' लघु निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विष आकृति 
को ही 'लघुता' कहते हं । ऋतु, चित्त, एवं आहार नामक तीन कारणो से उत्पन्न त्रिज 
निष्पन्न रूपों का लघ्‌ होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिन्न एक विचेष अकार ही होता 
है। यह विशेष आकार ही लघुता रूप है । 

मुदुता - “मदनो भावो मृदुता" मृदु त्रिज निष्पन्न रूपो के भाव अर्थात्‌ विदोष आकार 
को ही मृदुता" कहते हँ । न्रिज निष्पन्न सूपो का मृदु होना उनकी प्रङृत्यवस्था से भिन्न एक 
विश्षेष आकार होता है। यह विदेष आकार ही मृदूताः है। 

कम्मञ्डता - कम्मञ्जेस्स भावो कम्मल्यता' कमं में कुराल (उपयुक्त) त्रिज 
निष्पन्न सूपो के भाव अर्थात्‌ विदोषं आकार को “कर्मण्यता' कहते हँ । त्रिज निष्पन्न स्मो 
का कर्मण्यं होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिन्न एक विशेष आकार है। यह विष्ेष आकार 
ही 'कमेण्यता' नामक सूप हैः। 

लधुता-आदि रूपत्रयं सतत्वसन्तान में ही उपलन्ध हो सक्ते ह । “ लहूतादित्तयं 
उतुचितओहारेहि सम्भोति* इस वचन कै अनूसार जब चित्त ग्लान होता है या ऋतु हार 
आदि विषम हो जाते हं तब स्कन्ध-सन्तति के चार महाभूतो मे भी विकार उत्पन्न हौ 
जते हं तथा शरीर मं दलंष्मिक, वायवीय एवं पित्तज व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। 
एेसी अवस्था मं लचुता-आदि शूपत्रय भी उत्पन्न नहीं होते । 


आबन्धनस्वभाव अप्‌-धातु के विषम अर्थात्‌ न्यून या अधिक होने पर निष्पन्न 
ख्यो मं शैथिल्य आ जाता है, अतः एेसी अवस्था मे स्कन्धसन्तति में लघुता नहीं हौ 
सकती । खरस्वभाव पृथ्वीधातु जब विषम होती है तब निष्पत्न रूपों मे भी इस (खर) 
स्वभाव की अधिकता हौ जाती है-एेसी भवस्था में निष्पत्र रूपों मेँ भी मृदुता का 
उत्पाद नहीं हो पाता । विष्टम्मनस्वभाव वायुधातु मे जब विषमता हो जाती है तब 
निष्पन्न सूपो मे भी विष्टस्मनाधिक्य उत्यत्त हो जाने से उनमें कर्मण्यता नहीं हो पाती । 
(तेजोषातु तो रूप को उत्पन्न करनेवाली ऋतु होने के कारण सम्पूर्णं विकारो में यथा- 


*-*. खूपस्स मुदूता स्पस्त कम्मभ्यता -स्या०। 1†. ° ब-स्या०। 
१. प० दी०, प° २४५; विभा० १० १५३।. 
२. पण दी० १० २४५; विभा०, प १५३। 

३. व्र° -अर्भि° सं° ६:४१। 
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लक्छणङ्पं 
१५. ख्ूपस्त उपचयो, सन्तति», जरता, भरनिख्चता * लक्खण सूपं नाम ¦ 
खूप का उपचय, सन्तति, जरतां एवं अनित्यता लक्षणस्प है । 


योम्थ होती है।) जब चित्त प्रसन्न होता है तथा ऋतु एवं आहार-भादि सम हते हे 
तब चित्त, ऋतु, एवं आहार से उत्पन्न महाभूत भी सम होते हँ । अतः दलेष्मा, वाय. 
एवं पित्त के भी सम होने से त्रिज निष्पन्न रूपों मे लघुता, मृदुता एवं कर्मण्यता उत्पन्न 
होती ह । ये जब उत्पन्न होती ह तब तीनों एक साथ ही उत्यत्न होती है, पथक्‌ पृथक्‌ 
नहीं; किन्तु इनका विदोषर॒विदोष आकार देखकर ही इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ गणना की 
गयी दहै! । 
लकणावि ~ | 
“लहूता लहुलक्खणा गरुभावविनौदना । 
लहूपरिवत्तूपटाना लहुरूपपददुाना? ।। 
लघुता लघूलक्षणवाली है । अप्‌-धातु मे विकार होने से उत्पन्न गुरुता का अपनौ- 
दन (हटाना) इसका कृत्य है । यह लकघुपरिवर्ती के रूप में योगी के ज्ञान मं प्रतिमासित 
होती है । लचु निष्पत्तरूप इसके आसन्न कारण हं । 
मृदुता मुदूलक्खवणा यद्धभावविनौदना । 
अविरोषधितुपदराना मृदुरूपपददराना! ।। 
मृदुता मुदुलक्षणवाली है । पथ्वीधातु के विकार से उत्पन्न कठीरता का अपनोदन 
इसका हृत्य है। यह कायङ्ृत्य मे अविरोधी स्प मं योगी के ज्ञान मं प्रतिभासित 
होती है । [ जिस प्रकार मृदुस्वभाववाले व्यक्ति का लोक में भी किसी से विरोध नहीं 
होता इषी तरह मृदुता शूप भी समी कायकृत्यो का विरोधी नहीं होता । ] मृदु निष्पन्न 
खूप इसके आसन्न कारण हं । 
“ कम्मञ्जता तंलक्खणा अकम्मञ्यविनोदना । 
उदुन्बलतुपटाना कम्मञ्ङूपपददुानाः ।।“ 
कर्नण्येता उन उन कृत्यो में कर्मेण्यतालक्षणवाली है । वाय॒धातु के विकार के 
कारण उद्यन्त अकर्मेष्यता का अंपनोदन इसका त्य है । यह अदौबेल्यस्वभाव है" - पसा 
योगी के जान मे प्रतिम।सित होता दै । कायकमं में कर्मण्य निष्यन्नरूप इसके आसन्न कारण है । 
| लकषणर्प 
१४५. सम्बद्ध कारणो द्वारा अभिसंस्क,र करने पर ` उत्पाद होता है, उल्याद होने 
वट जता होती है, जरता होने पर मङ्ख होता है-इस प्रकार उत्पाद, जरता एवं 
*-*. सूपस्स सन्तति, रूपस्स॒ जरत, रूपस्स अनिच्चता ~, स्या० । 
१. पण दी०, प° २४५-२४६। | | 
२. ब० भा° टी०। ठु० -वितु० प° ३१२-३१३; शटु०, प° २६२। 
३. ब° भा° टी° । तुर -विसु०, प° ३१२-३१३; शहटु०, प° २६२ . 
*" ब मा० टी०। पुर -विमु० पृ ३१२-११३; णहु, १० २६२। 
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अनित्यता (भङ्ग) देखकर “यह ख्पधमं अपने कारणो से अभिसंस्करत संस्कृत धमं 
है" - एषा लक्षण किया जाता है, भतः इन उपचय-अदि को 'लक्षणरूपः कहते है । नाम- 
घर्मो को लक्षित करनेवाले जाति, जरा एवं अनित्यता को ^लक्षणनामः' कहते है । यं 
लक्षणङ्प एकान्त शूप से परमार्थ-षनं नहीं दै; अपितु निष्यल्त रूपो की उत्पाद, जरतां 
एवं अनित्यता नामक अंवस्थागों को द्योतित करनेवाले प्रज्ञप्त धमं है । यहां उपचय एवं 
सन्तति कौ “उत्पाद जरता को “स्थिति तथा अनित्यता को भङ्ग कहते हं। 
उष्य - यहां “उपः शब्द आदि" अथं मे प्रयुक्त हभ है । जसे ~ दानं भिक्वे ! 
पण्डितुपञ्ञत्तं' इत्यादि वचनो में उप" शब्द आदि" अथं में प्रयुक्त हुगा है । प्रति- 
सन्धिक्षण में गर्मेशयक (गन्भतेय्यक) सत्त्वो के कायदशक, भावदशक एवं वस्तुदशक के 
सर्वप्रथम उत्पाद तथा संस्वेदजं एवं जओौपपादुक सत्त्वो के चक्षुष्‌, श्रोत्र-आदि ७ दको के 
सर्वप्रथम उत्पाद को "उपचय" कहते ह । अपि च - उप" शाब्द उपरि अथं मेंभी 
प्रयुक्तं होता दै । जैसे - "समदं उपसित्ते च ते निसीदिसु मण्डपे" इत्यादि में उपः 
शब्द “उपरि अथं मे प्रयुक्त हओ है । किसी एक भव मं प्राप्य रूप जबतकं परिपूर्णं 
नहीं होते तबतक उनके ऊपर ऊपर बढृते हए उत्पाद को उपचयः कहते ह । गभंशयक 
(गन्भसेय्यक) सत्त्वो मे ग्यारहवं सप्ताह में ('विमावनी' के अनुसार सातवें सप्ताह में} 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा दशक उत्पन्नण्ोते है गौर उस समय एक भव के लिये 
ख्पों का उत्पाद परिपूणं होता है । भतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा दशको के उत्पाद 
पय॑न्त उत्पन्न होनेवाले सभी स्मो के उत्पाद को (उपचय' कहते ह° । 
| सन्तति ~ सम्बन्धा तति सन्तति" सम्बद्ध वृद्धि को सन्तति" कहते हँ" । एक भव 
मे प्राप्त होने योग्य ख्पों के परिपूणं होने" के बाद उनके पुनः उपन्‌ हित होने को सन्तति" 


१. “ (लक्वणद्पं' “नाम॒ धम्मानं तंतंभवत्थावसेन लक्खंणहेतुत्ता ।"* ~ विभा ०, 
१० १५३। 
“लक्लीयन्ति सल्लक्खीयन्ति विनिच्छीयन्ति धम्भा दमे सद्खृता' ति एतेना 
ति लक्वणं । सह्ुतभावजनननिमित्तं ति अत्यो । - प० दी०, प° २४७। 

२. “चयनं चयौ, पिण्डवसेन अभिनिन्बत्तीति अत्थो । आदितो उपरतो 
च चयो उपचयो, पठमाभिनिन्बत्ति उपर्परि वद्धि चाति अत्थो । 
भयं हि "उप" सहो “उपञ्जत्तं' ति भादीसु विय पठमत्थो, "उपसित्तं' ति 
भदीसु विय च उपरिखत्थो ति।"-प० दी० प° २४६; विसु०, 
० ३१३; अहटु०, पृण २६३; विभा०, पण १५३; “पठमं उपरिच 
चयो पवत्ति उपचयो ।“ ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, प° ८८ । 
“आदितौ चयो आचय, पठमुप्पतति । उपरि चयो उपचयो...पालियं पन उप सहो 
पठमत्थो, उपरि-भत्यो च होतीति आदिचयो उपचयो, उपरिचयौ सन्ततीति 
शयं अत्यो विन्मायतीति ।'“ - ष० सं ° मू० टी०, प° १५२.। 

३. “तननं वित्यारणं तति, सम्बन्धा तति पुनष्युनं वा तति सन्तति ।“ ~ प० दी ०; 
पु २४६; विसु महा०, द्वि° भा० पृ० = । * 





६५४ अभिषम्मत्यसङ्गहो [ ष्टो 
१६. जातिखूयमेव पनेत्थ उपचयसन्ततिनामेन पर्वुल्चतीति । 
जातिरूप ही यहाँ (उपचय) एवं सन्तति" नाम से कहा गया है । ॥ 


कहते हँ । अतः गम्मेशयक (गम्मसेग्थक) सत्त्वो की सन्तान मं चक्ुदंशक-भादि दशको 
का सरव॑प्रथम उत्पाद होने के अनन्तर मरणपर्यन्त रूपकलापों के पुनः पूनः उत्पाद को ही 
“सन्तति" कटते ह । संस्वेदज एवं ओौपपादुक सत्त्वो की सन्तान मं प्रतिसन्धिक्षण मेही 
सम्पूर्णं पो का उत्पाद परिपूर्णं हो जाता है, अतः प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण के अनन्तर 
पुनः सभी उत्पादों को सन्तति" कहते ह । नदी के किनारे कु्गां खोदते समय सर्वप्रथम 
जल का निकलना - आदि" अर्थवाले “उपचय की तरह होता है । पूरा कुँ भरने के लिये जल 
का ऊपर ऊपर बढ़ना 'उपरि' अथंवाले "उपचय" की तरह होता है । तथा जलं का बढ़कर ऊपर 
से बहने लगना सन्तति" की तरह है - इस प्रकार अद्रुकथाओं मे उपमा दी गयी है" । 

यह उपचय एवं सन्तति स्कन्ध के बाहर वृक्ष, परव॑त-आदि वाह्य सूपो मंभी 
प्राप्त होती है -एेसा लोग मानते ह । एक वृक्ष के सरवंप्रथम उत्पाद एवं यथायोग्य बढ़ते 
हुये पष्ट हने को "उपचय" तथा वृद्धि का वेग समाप्त होने पर यथायोग्यं अपने 
स्वभाव में स्थित होने को "सन्तति" कहते हं - इस प्रकार जानना चाहिये । 

जरता एवं अनित्यता - जरानं भावो जरता' जीणं निष्पन्न सूपो के भाव कौ 
'जरता' कहते हँ" । अर्थात्‌ निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर निङढ होने से पहले ४९ 
क्षुद क्षणमात्र स्थितिकाल को जीणं स्वभाव होने से 'जरताः कहते ह । [ यह अति- 
सूक्ष्म काल है। निष्पन्न सूपो के उत्पाद के अनन्तर जब तक उनका भज्गं (निरोध) 
नहीं होता, इस बीच के काल अर्थात्‌ स्थिति को जरताः कहते दहं। शूप का एक 
क्षण चित्तवीथि के १७ क्षण के बराबर होतादहै। इन १७ क्षणोंमें भी क्ष्रक्षण ५१ 
होते हं, क्योकि प्रत्येक क्षण में उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं नामकं तीन क्षुद्र्षण होते 
हँ । इन ५१ क्षुद्रक्षणो के बराबर सरूप का एक क्षण होता है। इन ५१ क्षुद्र क्षणोँमं 
से सर्वप्रथम उत्पादक्षण को एवं सबसे अन्तिम भङ्खक्षण को निकाल देने पर चित्त के 
४९ क्षुद्रक्षण के बराबर सूप की जरता का काल होता है।] 

अनिच्चानं भावो अनिच्चता' अनित्य निष्णन्न रूपो का भाव “अनित्यता हैः । 
अर्यात्‌ ४९ क्ुदरक्षण स्थितिकाल पूणं होने के अनन्तर “निरोधः नामक भङ्खक्षण को 
अनित्यता" कहते ह । सब्बे सह्भारा अनिच्चा' के अनुसार सब नामरूपात्मक संस्कार-ध्मं अनित्य 
है । इन अनित्य नाम-रूप संस्कार-धर्मों के अनित्य (निरोध) स्वभाव को अनित्यता" कहते है । 


१६. अन्य पालियों में समी उ्याद को सामान्य रूप से जाति" कहा गया है। 
धम्मसङ्खणि' पालि मं एकं भव मं "सर्वप्रथम उत्पन्न होना, सम्परिपु्णं हने तक बदते हए 


१. ० ~ विसु०, पृण ३१३; अहटु०, १० २६३१ 

२. प० वी०, प° २४६ । | 

३. अहु ०, पृ० २६३; विसू०, १० ३१३। 

0 अहु9, पुश २६४ । | 

५. विभा० पु १५३ । द्र -प० दौर, पृ० २४७; विसु०, प° ३१३ । 
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१७. एकादसविधम्पेतं* रूपं अटरवीततिविधं होति सरूपवसेन । 
१८. कथ ? | 

भूतच्यसादविसया भावो. ` हदयमिच्चपि । 

जीविताहाररूपेहि प्रारसदिधं तथा ॥ 

परिच्छेदो च विर्छत्ति विकारो लक्खण ति च । 

प्रनिच्फल्ला दसा† चेति प्रटुवीसविधं{ भवे ।। 

भ्रयमेत्य रूपसमटेसो । 

एकादशा प्रकार का भी यह रूप स्वरूपवश २८ प्रकार का होता है । 
कंसे ? (म्यारह्‌ प्रकारका रूप २८ प्रकारका होता है!) 


न 
उत्पन्न होना, परिपूणं होने के अनन्तर पुनः पुनः उत्पन्न होना" - इस प्रकार उत्यत्न हीने 
के भिन्न भिन्न आकारो की अपेक्षा करके उप" शाब्द के “आदि' एवं उपरि ~ अयं मं 
प्रयुक्त होने से पुवंवर्तीं दो प्रकार की उत्पत्ति का उपचय" एवं अन्तिम प्रकार की उत्पत्ति 
का "सन्तति ~ यह नामकरण किया गया है । इस प्रकार उत्पत्ति के आकारो का मेद होने से तथा 

पुद्गलाध्याशय से एकं जातिरूप को ही उपचय एवं बन्तति - इन दो नामो से कहा गया है! 
सुत्रन्त नय से जाति-जरामरण ~ सुत्तपिटक के अनुसार माता के गमं मं स्थितिको 

“जाति' (प्रतिसन्धि लेना) कहा गया है । उत्पन्न भव से च्युत होने की मरण कहा 
गया है । तथा मातृगमं से बाहर होने से लेकर मरणपयंन्त काल को जरा कहा गया 
है । किन्तु जाति, जरा, मरण का यह व्यवहार परमां नहीं है; अपितु प्रजञप्तिमात्र है । 
अतः इन्हं सावृत्तिक (सम्मति) जाति, जरा, मरण कहते है । इनमें से जबतक दातो का 
दुटना, बालों का पकना, चमडी का कूल जाना - भादि जरा के स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं 
होते, इससे पहल की अवस्था को “पटिच्छन्नजरा' तथा जब ये लक्षण स्पष्ट प्रकट होते 
है तो इसको श्रकटजरा' कहते ह । नाम धर्मों की जरा भी स्पष्ट लक्षणयुक्त नहीं होती, 
अतः यह भी 'परिच्छन्नजरा' है । पृथ्वी, चन्द्र, सूये, पवंत-आदि में भी जरा होती है, 
उस जरा को दुय होने के कारण जानने के लिये बीच में अवकाश न होने से "अवीचि- 
जरा" कहते ह । यह्‌ भी 'पटिच्य्रजरा" कीही तरह दैः । 

१७-१८. १. भूतरूप अर्थात्‌ महाभूत (४), २. प्रसादलूप (५), ३. 
विषयरूप (४) (यदच्चपि विषयरूप ७ के गये ह, तथापि इनमें से यहां ४ का ही प्रहण 
#, ० चेतं - स्या०; ०एतं - रो० । †. दस - सी०, स्या०, रो०, ना०, म० (खः) । 
‡. अदटुवीसतिविधं ~ म० (ख) । 

१. “जातिरूपमेवा ति पटिसन्धितौ पट्राय सूपानं खणे खणे उप्पत्तिभावतो जाति- 
बह्भातं स्पुप्पत्तिभावेन चतुसन्ततिरूपप्पटिबद्वुत्तिता रूपसम्मतं च ॒जाति- 
रूपमेव उपचयसन्ततिभावेन पवुच्चति । पठमुपरिनिन्बत्तसङ्खातपवत्तिजाकार- 
भेदतो विनेम्यवसेन उपचयौ सन्ततीति विभजित्वा वृत्तता 1 ~ विभा०, १० १५३। 

२. अहु० -प¶्‌० २६४; विसु०, प° ३११ । 

१ 





६५६ अभिषम्भत्यतदङ्खहो [ चौ 


मूतरूप (४), प्रसादरूप (५), विषयरूप (४), भावरूप (२), हदय- 
रपम (१), जीवितसरूप (१) तथा आहारखूप (१) -इस तरह १८ प्रकार के 
निष्पन्न रूप होते हें । 


तथा परिच्छेदरूपं (१), विज्ञप्तिरूप (२), विकाररूप (३) लक्षण 
ह्म (४) - इस तरह १० प्रकार के निष्पन्न सूप होते हं । कुलं मिलाकर 
रूपो के २८ प्रकार होतेह । 


इस रूपपरिच्छेद मे यह रूपसमुदेश है । 


होता है; क्योकि ३ महाभूतो को श्प्रष्टव्यः कहते हं । अतः इनकी पृथक्‌ गणना नहीं 
होती ।) ४. भावरूप (२), ५. हृदयशूप (१), ६. जीवितसरूप (१) तथा ७. आहारसरूप 
(१) -इस प्रकार इन १८ रूपों को "निष्पत्नरूप' कहते हं। ८. परिज्छेदरूप 
(१), €. विज्ञप्तिख्प (२), १०. विकाररूप (३) (यद्यपि विकाररूप ५ होते ह तथापि 
यहां उनमें से केवल ३ का ही ग्रहण होता; क्योकि २ विज्ञप्तिख्पों का ग्रहण पहले 
विज्ञप्तिरूप में किया जा चुका है।) ११. लक्षणरूप (४) ~ इस प्रकार इन १० रूपों 
को (अनिष्पन्नरूप" कहते ह । सप्तविध १८ निष्यन्षरूप तथा चतुविध १० अनिष्पन्नरूप ~ 
इस प्रकार कुल एकाददाविध रूप स्वरूपवदश २८ प्रकार के होते है । 





खयध्मं 
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रू्पविभागो 





१९. सब्ब च नेतं पं भ्रहेतुक, सण्यश्चयं, सासवं, सङ्कतं, लोकियं, 
कामावचर, भ्रनारमण, भ्रप्यहातम्बमेवा» ति एकविघम्पि भ्रण्मात्तिकबाहिरादि- 
वसेन] बहधा भवं गच्छति) 

यह सम्पूणं रूप अहेतुक, सप्रत्यय, साल्व, सस्कृतं, लौकिक, कामावचर, 
अनालम्बन एवं अप्रहातव्य ही है । इस तरह एक प्रकार का होने पर भी यह्‌ (खूप) 
आध्यात्मिक बाह्य-आआदि भेद से वहुत प्रकार से भिन्न होता है" । (यहाँ “एव 
शब्द की प्रत्येक के साथ योजना करनी चाहिये ।) 














रुपविभाग 

१९. बहितुकं - मूल (जड) के सदुश होने से लोभ-भादि षम एवं अंलोभ-अीदि 
षम (हेतु) कहे गये है । इन र्प-धमों मं कौर सम्प्रयुक्त हेतु नहीं होता, अतः ये 
(खूपधमं ) “अहेतुक' कहलाते हैँ । इसीलिये महाटीका' मं कहा गया है - 

“मूलदुन लोभादिको अलोभादिको चः . नास्स हतु अत्थीति अहेतुकं" 1” 

'विमावनी' में मी “सम्पयुत्तस्स अलोभादि-देतुना अभावा" कहा गया है । अर्थात्‌ 
अलोभ-आदि अब्याकृत हेतुओं से सम्प्रयुक्त न होनें से ये रूप-घमं 'अहैतुक' कहलाते है । 
विभावनीकार को लोभ-आदि अकूराल हेतुं से सम्प्रयोग का कोई सन्देह नहीं है, अतः 
उन्होने लोभ-आदि को विश्लेषण नहीं बनाया; किन्तु महाटीकाकार को अकुराल चित्तो 
से उत्पन्न रूपघमं अकुशल हेतुओं से सम्प्रयुक्त होते है कि नहीं ? -इत प्रकार का 
सन्देह हो जाने से उन्होने लोभ-आदि अकुशल हेतुं से भी रूपधमं सम्प्रयुक्त नहीं 
होते -एेसी व्याश्या की है। 


सष्यश्चयं ~ "सह पच्चयेन यं वत्ततीति सप्पच्चयं' अर्थात्‌ “रूपसमृद्ान' प्रकरण मे 
कहे जनेवाले कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार - इनमे से किंसी एकं प्रत्यय (कारण) के 
सह्‌" (खाथ) अवद्य उत्पन्न होने के कारण इन समी सूपो को ^सप्रत्यय' कहते है" । 


*, अपहातम्बमेवा - रो० । †. ० बाहिया० -म० (क) सर्वत्र । 
‡. गच्छतीति - स्या०। 
१. तु°० -ष० स प° १४७; विसुर, पृ० ३१४; अदूर पू० ४०-४२। 
२. वियु महा०, द्वि° भा० प° १०६। 
३. विभा०, पु १५४। 
४. “यथासकं पज्चयवन्तताय स्प्पच्वयं ।“ ~ विभा०, पु° १५४ । 
असनो जनकेन पच्चयेन सहेव वत्ततीति सप्पच्चयं ।“ = प० दी ०, प° २४८। 
द्र = विसु महा ०, द्वि° भार १० १०६। 
अंनि० घं० : ८१ 


द्भव अभिषस्नत्यसङ्गहौ [ श्रौ 


सासवं ~ "सहे आसवेन यं वत्ततीति घास्वे" जो ओलवेधमों के साथ होति है वे 
'साल्लव' कहलाते हौ । लोभ, दृष्टि एवं मोह - आल्लवधमं कहलते हं । ये लोभ-भादि 
लौकिक नामं एवं सूप - सभी धमो का आलम्बन करते ह । अपने ओलम्बनक आजव 
धमं के साथ उत्पन्न होने मे सभी ख्यो को 'साल्रव' कहते है । यहां सह" शब्द सहोत्पन्न 
या सम्प्रयुक्त के अथं मे नहीं है; अपितु आलम्बन-ालम्बनक के अथं मं प्रयुक्त हुभा है" । 

सङ्कखतं - 'पच्चयेहि सङ्खरीयतीति सङ्खतं' अर्थात्‌ कम, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक 
प्रत्ययो मे से स्वसम्बद्ध कारण द्वारा अभिसंस्कृत किये गये होने से सभी रूप संस्कृतः कहलति है" । 

लोकियं ~ लोके नियुत्तं लोकियं' सद्खार' (संस्कार) लोक में नियुक्त षमों को 
'लोकिय' (लौकिक) कहते है । अर्थात्‌ लोकोत्तर चित्त की व्याख्या? में कहे गये तीनं 
लोकों मे ये रूपधमं संस्कारलोक मे सङ्गृहीत होते है । अतः इन्दं 'लोकिय' कहते है* । 

कामावचरं ~ ““कामतण्टाय अवचरितत्ता कामावचरं'"” यहां काम" शब्दं से काम- 
तृष्णा का ग्रहण करना चाहिये । वह कामतृष्णां रूपधमों का आलम्बन करके उन्हं गोचर 
बनाती है, अतः सभी. रूप “कामावचर' कहे जाते ह" । 

अनारमनं ~ नत्थि आरमणं यस्सा ति अनारमणं' अर्थात्‌ रूपधमं नाम-षमों की 
तरह किसी आलम्बन का ग्रहण नहीं करते, अतः रूपधमोँं के आलम्बन न होने ते वे 
समी रूप अनालम्बन' कहे जाते हँ" । , 

अप्यहातन्बं ~ न पटातन्बं अप्पहातन्बं' जो प्रहाण के योग्य नहीं है वे अ्रहा- 
तव्य" कटे जाते हँ । अकुशलधमों की तरह शूप प्रहेय नहीं होते, अतः रूप अप्रहातव्य 
ह । अकुशल धमं प्रदेय होते ह; क्योकि इनका अनिष्ट फल होता है । रूपधरमं एसे नहीं 
है, अतः तदङ्गप्रहाण शक्तिवाले कामकुशल, विष्कम्भन शवितिवाले महगगतकुशल, समू- 
चछेदशक्तिवाले मा्गेकुशलों द्वारा ये सूपधमं प्रहातव्य नहीं होते । 


१. “अत्तानं आरम्भ पवत्तेहि कामास्वादीहि सदहितत्ता सासवं ।"“ ~ विभा०, 
प° १५४; प० दी०,पु० २४९ । द्र ° ~ विसु° महा०, द्वि° भा० १० १०६। 

२. “पच्चयेहि अभिसङ्खतत्ता सङ्खतं ।” - विभा०, प° १५४; पण दी०, प 
२४८; विसु° महा०, द्वि° मा०, पृ०. १०६। 

३. द्र° ~ अभि० स०, पृ २३-२४। 

४. “उपादानक्वन्धसङ्खाते लोके नियुत्तताय लोकियं ।“ ~ विभा०, प° १५४; 
पण दी०, १० र्ठ; विसु° महा०, द्वि° भा०, प५ १०६। 

५. विभा०ः १० १५४। 

६. “अकनिटूब्रह्मसन्तानमूतं पि सूपं कामतण्हाविसयभावेन कामे एव परियाः 

पत्तत्ता कामाव्र ।'' -प० दी०, पृण २४६ । 

७, “अखूपधम्मानं विय कस्सचि आरेम्भमणस्स अग्गहणतो नास्व आरम्मणं ति भना- 
रम्मणं ।'' ~ विमा०, प० १५४। “नत्थि अत्तना गहितं किस्िवि भारग्मणं 
नाम अस्ता ति अनारम्मणं ।'' - प० दी, प° २४९ । 

, “तदङ्गादिवसेन पहातन्बाभावतो अप्पहातव्वं ।“ ~ विभा०, १० १५४। ० ~ 
प० दी०, प° २४६९। 


वरिष्डछेदो ] शयविभागो ६१९ 
भ्रगतलिकर्पयं 





4. कयं ? 

पसादतङ्खात  पञ्चविधम्पि भ्रज्तिकरूपं नाम । इतरं बाहिरर्प* । 
कंसे ? 

प्रसाद नामक पाच प्रकारके रूप आध्यात्मिक रूप हँ । उनसे इतर 
(भिन्न) बाह्यरूप हें । 








्रदन ~ जब “ङूपधमं अप्रहातव्य हे" - यह सिद्ध हौ गया तो “ह्पं भिक्छवे ! न 
तुम्हाकं, तं पजहथ^ अर्यात्‌ मिक्षुमो | रूप तुम्हारा नहीं है, उसका प्रहाण करो । 
यहा भगवान्‌ ने जो सू्पोकेप्रहाणका उपदेश कियाहै उससे विरोध हौताहै कि नहीं ? 


उत्तर - यहां स्प का प्रहाण मुख्यां या नीताथं नहीं है; अपितु सूप कै प्रति 
जो राग है उसके प्रहाण से तात्पयं है । स्थान्युपचार से या नेयाथं को दृष्टि में रखकर 
एवा कहा गया है । इसीलिये शपे खो राष ! योकन्दोयो रागोया नन्दी या तण्हा 
तं पजहय, एवं तं ख्यं पीनं भविस्सतीति" "हस प्रकार की नीतथदेशना कौ गयी है । 
यहां (अभिषम्मत्यसङ्खहो में) जो खूप को अब्रहातव्य कहा गया है वह भी नीताथं का 
निरूपण टै । अर्थात्‌ रूपधमं मुख्यरूप से एकान्तेन अ्रहातव्य है, भतः प्रस्तुत श्रन्थ में 
उन्हे “अप्रहातव्य कहा गया है । तथा “सूपं भिक्छवे | न तुम्हाकं, तं पजहथ" मेँ शूप 
को नहीं; अपितु ङ्प में आसक्त छन्दराग को प्रहाण करनेके लिये कहा शया है । 
अतः दोनो में अविरोध दहै । 

इति एकनिषम्पि -" यहां "इति" शाब्द भ्रकार' अथं मे है" । एकविं" शब्द से 
यहे निदिचत होता है कि रूप केवल अदहितुक ही होता है, सहेतुक कथमपि नहीं । उसी 
तरह श्प केवल सप्रत्यय साल्व, संस्कृत, लौकिक, कामावचर, अनालम्बन भप्रहातव्य ही 
होता है । अप्रत्यय अनाल्लव, असंस्ङत, अलौकिक, रूपावचर एवं अरूपावचर, सालम्बन 
तथा प्रहातब्यं कथमपि नहीं होते । 

भ्राध्यात्मिक स्प 


२०. 'अंततानं अधिकिच्च पवत्ता अभ्षत्तं, आत्मा को उदिष्ट था अधिकृत 
करके प्रवृत्त धमं 'अज्सत्त' कहलाते है । अर्थात्‌ “यदि हम स्कन्ध के भीतर होते हतो 





*, ० नाम -स्या० | 

१. सं० नि०, तुर भा० (खन्धवग्गो) पृण २६७। 
२. सं° नि०, तुर भा०, (खन्धवमग्गो) १० ४०६। 
३" ० -प० दी०, पृण २४६ । 

४, विभा, प° १५४; प दी, पु* २४६। 


६६० अभिषन्मत्वसङ्गहो [ ण्टी 


हमे "आत्मा" ~ इसं प्रकार उपादान किया जिगा" ~ इस तरह भात्मा के रूप में भषिषत 
करके (आत्मा के खूप में मिथ्या उपादान करके) व्यवहूत होनेवाले ये धमं है । यच्चपि स्कन्ध 
मे होनेवाले सभी चित्त, चतसिक एवं खूप-षमों को "अञ्छत्त' कहा जाता है, किन्तु यहाँ 
अंञ््से भवं अंज्धत्तिकंः के अनुसार आध्यात्मिक धर्म॑समूह में होनेवाते पाँच प्रसादर्पों 
को ही अञ्छत्तिकक्पः' कहा गया है" । 

चिस्त-वैतसिर्कौ के साधं अन्य ङूप-धमों के भी अज्छत्त घमो मेँ सम्मिलित होने 
से सभी स्पौ को 'अञ्त्तिक' कहना चाहिये; किन्तु अज्छत्ते भवा' के अनुसार अध्यात्म- 
भवनस्वमाव केवलं पांच प्रसद्य मेही होने से रूढिवश प्रसादर्पो को ही "भज 
तिकः कहा जाता है" । अतएव 'मूलटीका' मं - 

“अंज््षत्ते भवा अज्सत्तिका ति नियकज्छत्तेसु पि अन्भन्तरा चक्खादयो वुच्वन्ति१ ।“ 
~ एसा कहा गया है । अर्थात्‌ स्कन्धं की अपेक्षा करके उत्पन्न अज्धत्त घमो मेँ भी आभ्य 
न्तरिक चक्षुष्‌-आदि को ही अज्धत्ते भवा अज्छत्तिका' में 'भज्छत्तिक' कहा गया है । 


अध्यात्ममवनस्वनाव ~ भष्यात्मिकं धमं अनेक होने पर भी चशुष्‌-भदि दी कयो 
धध्यात्मभवनस्वमाव होते हं ! 

उत्तर ~ अनेक आध्यात्मिक धमो के होने पर भी यदि चक्षुष्‌-आादि नहीं होतेहैतो 
काष्ठं की तरह स्कन्ध किसी भी विषय को जान नहीं सकता ओर उसका कोई उपयोग 
नहीं हौगा । चक्ुष्‌-ओदि के कारण ही सभी विषयों काज्ञान हौ पाता है तथा स्कन्ध 
उपयोगी हौता है । लोक मं उपयोगी पुद्गल ही प्रतिष्ठित होता है। उसी तरह स्कन्ध 
मं उपयोगी चकषुष्‌-गादि ही “अध्यात्मभवनस्वभाव' होते है । उपर्युक्तं निरूपण के अनुसार 
चक्षुष्‌-आदि पांच सूपो को ही आध्यात्मिक रूप कहने से उन्हं स्कन्ध के भीतर रहनेवाले 
है" - इतनामात्र नहीं समक्षना चाहिये; भपितु जिस प्रकार लोक मेँ उपयोगी एवं विद्वसनीयं 
व्यक्ति अन्तरङ्गं कहे जाते हँ उसी तरह स्कन्ध के शत्यन्त उपकारी होने से इन चक्षुष्‌ 
धोदि प्रसादस्पों को 'अञ्सत्तिक' कहा जाता है" । 


बाह्ङूप - बहि जातं बाहियं” बाहर होनेवालों को 'बाष्यरूप' कहते है । इनमें 
सभी बाह्यङूप स्कन्ध से बाहर नहीं होते, भपितु जो स्कन्य के स्पकाक नहींहैवेही 
बाह्यङूप' कहे जाते हं । स्कन्ध के बाहरवाले तो बाह्यरूप है ही । पाच प्रसादस्पों को 
शछोडकर भवकिष्ट २३ रूप बाह्यसूप है^ । 


१. विमा०, १० १५४; पण दी पृ २४६; विसु, प° ३१४; अदटु° 
१० २७६१; विसुऽ महा०, द्वि° भा० पु० १०६-१०७। 

२. विमा०, प° १५४। 

१. धण० स० मू दरी प° ४७-४८ | 

४" व्र ~ विमा० पृ० १५४; प दी०, प° २५०। 

५ विसु०, पर ३१४; अहु०, प° २७१ । 
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वत्थुरूप 
२१. षसाद-हवयसङ्खुगतं छुम्बिधम्यि वत्थुखूपं नाम । इतरं भ्रवत्थुरूपं * ॥ 
प्रसाद एवं हृदय नामक छह प्रकार के रूप वस्तुरूप हँ । अन्य भवस्तु- 
श्प हं । | | 


२२. धताद-विञ्यतिसङ्कातं ससविधम्पि हारस्पं नामा । इतरं 
महारख्यं । 

प्रसाद (५) एवं विज्ञप्तिं (२) नामक सात प्रकारके स्प द्वारख्प हं 
अन्य अद्वारलूप हं । 

वस्तुरूय एवं प्रवस्तुरूप 

२१. जो चित्त-चैतसिकों के आश्रय होते ह वे वस्तुरूप', तथा जो आश्रय नहीं 
होते वे “अवस्तुरूप' कहलाते ह" । उपादायस्पों के आश्रयं होनेवाले महाभूत वस्तुरूप 
नहीं है; क्योकि कहा जा चुका है किं चित्त-चैतसिकों के आश्रय होनेवाले ङ्प ही वस्तुरूप 
है अतः प्रसादरूप एवं हृदयल्प ही वस्तुरूप हं । शेष रूप अवस्तुरूप ह । 


दारस्य एवं श्रदारख्य 

२२. यहां द्वारः शाब्द प्रत्यय (कारण) अथं मे प्रयुक्त है। चक्षुःप्रसाद चक्र 
वीथि का प्रत्यय होता है। यदि चक्षुष्‌ न होगा तो चक्षद्ररिवीधि नहीं हो सकती । चक्षुप्रसाद 
में जव ख्पालम्बन प्रादुर्भूत होता है तभी चभूर््रारवीथि उत्पन्न हौ सकती है । इसी तरह 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय प्रसाद के विषय में भी जानना चाहिये । इसीलिये प्रसाद- 
ख्पों कौ “उपपत्तिद्ठार' कहते हँ; क्योकि वे वीधथिचित्तों की उत्पत्ति के कारण हं। 
विज्ञप्तिद्रय कमं की उत्पत्ति मं कारण होने से (कमंद्रार) कहे जाते हं । इनमें कायकमं 
के उत्पाद का हेतु फायविजप्ति तथा "वाक्कमं के उत्पाद का हेतु वाग्विज्ञप्ति होती है । 
नते शेष ख्प अद्वारसरूप हः । 


*#, ० नाम -स्या०। | †. स्या० में नहीं । 

१. “वसन्ति एत्य चित्तचेतसिका पवततन्तीति वत्थु । चित्त-तंसम्पयुत्तानं भषार- 
भूतं स्यं; तम्पन छन्बिधं ।” - विसु महा०, द्वि° भा०, पृण १०९; 
विसु०, प० २३१५। 

२. “यंथाककमं वीयिचित्तानं पाणातिपातादिकम्मानञ्च पवत्तिमूखत्ता । तत्थ पन 
पञ्चविधं पसादस्पं उपपत्तिद्रारं नाम, विश्नत्तिद्रयं कम्मह्वारं नामा ति।' 
-प० वी०, प° २५० । द° - विसु° महा०, द्वि° भा०, प° १०६-११० 


विसु० १० ३१५। 


[ णौ 





६६२ भिकन्नत्वतङ्गहो 





इनिियर्पं 


-जीवितसङ्खातं श्रहुविधम्पि इन्वियरूपं नाम" । इतरं 





। २३. पतसाद-भाव 
भ्रनिक्ियख्पं । 
प्रसाद (५) भाव (२) तथा जीवित (१) नामक ८ प्रकार के रूप इन्द्रिय 

ङ्प हं । शेष अनिन्दरियरूप हे । 
इन्दरियरूप एवं प्रतिन्यस्य 


२३. यहां 'इन्दिय' शब्द एेदवरय' या 'गषिपत्ति' के भं मे भता है । इनका 
अपने अपने कृत्यो प्रर आधिपत्य होता है अतः प्रसादसूप, भावरूप एवं जीवितेन्दिय 
इन्द्रियस्य" ह । चक्ुःप्रसाद का दशेनकृत्य पर आधिपत्य होता है । य्पि चक्षुधिज्ञान 
देखता है, तथापि देखने में वह पूरणं समथं नहीं है, भपितु चक्षुःप्रसाद की शक्ति के 
अनुरूप ही देख पाता है । यदि चक्षुरसाद की शक्ति पट्‌ होगी तो वह ठीक से देखेगा, 
मन्द होने पर मन्द दर्शन होगा । चकषुविज्ञान दंनकृत्य मे बक्षुःसाद पर पूर्णतया 
गाधित है अतः दर्चनकृत्य पर चक्ुप्रसाद का ही आधिपत्य सुतरां सिद्ध होता है। इसी 
तरह श्रवणक्त्य, धाणङृत्य, स्वदनकृत्य एवं स्पाशनहृत्य पर श्रोव्-परसताद आदि का 
बाधिपत्य होता है। ॥ 

भावल्प का लिङ्ग, निमित्त, कत्त (क्रिया) एवं भाकष्प (आकार) पर आषि- 
पत्य होता है । स्त्रीमावरूप जिस स्कन्ध सन्तान मे होता है, उसे इस स्त्रीभावख्प के 
अनुसार स्त्रीलिङ्गं स्त्रीनिमित्त, स्त्रीुत्त एवं स््री-आाकत्प होते है । इसी तरह पुर्षभाव- 
रूपवाले स्कन्धसन्तान मं पुरष-लिङ्ग-भादि उत्यन्न होते है । 

भ्रशन - कृ स्कन्धो मं पुरुषलिङ्गं होने पर भी कत्त एवं भाकत्प-भआदि पुदषवत्‌ 
न होकर स्त्रीवत्‌ होते हं । एसा क्यो होता है ? क्या उनमें पुरुषभावसूप का आधिपत्य 
नहीं होता ? 

उत्तर - उनमें पुरुषभावरूप का जआधिपत्य होता है, किन्तु यह अपवादस्थल है । 
कुथ स्थलों पर एसा होने पर भी उनके गाधिपत्थ मे किसी प्रकार की क्षति नहीं आती । 
जसे - राजीज्ञा के अनुसार सर्वत्र व्यवस्था होती है, फिर भी कहीं कं उसका अपवाद 
दृष्टिगोचर होता है, तो भी राजाज्ञा के आधिपत्य में किसी प्रकार की क्षति या कमी 
नदीं कही जाती; दसी तरह इन भावस्मां का सवत्र भाषिपत्य होता है, कहीं कहीं कृष 
अंशो मे अपवाद दृष्टिगोचर होने पर भी इनके आधिपत्य में सन्देह करना अनुपयुक्त होगा । 

जीवितङ्प का अपने सहजात क्म॑जरूपों के अनुपालनहृत्य मे आधिपत्यं होता ` 
है । जीवितख्प के अनुपालन-सामध्यं से कर्मज ख्पोँषकी भयु ५१ धुब्रकषणप्यन्त होती 
दै, अतः जीवितस्म कर्मज स्मो पर आधिपत्य मेँ समर्थं होता क भतः वह शइन्धरियः 
कहा जता है । शेष अनिच्छियस्प है । ^ 


क, स्या? मे नहीं ॥ 
१. 2० -विभो०, ¶० १५४-१५१५। 


कलाषययययाकानलायाययासमदरचनिय्यषययति 


@ 
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भ्रोठारिकादिख्यं 
२४. पसाद-विसयसङ्खुगतं द्वादसविधम्पिः भ्रोठारिकरूपं * सन्तिकेरूपं, 
सप्पटिधरूपञ्च । दइतरं युखुमरूपं, वूरोरूपं, भष्पटिघरूपञ्च । 
प्रसाद एवं विषय नामक १२ प्रकार के रूपं ओौदारिकरूप, सन्तिकेरूप 
एवं सप्रतिधरूप कह जाते हँ । रोष सृक्ष्मरूप, दूरेरूप एवं अप्रतिघस्प हं । 
भ्रोवारिक एवं सुक्ष्म रूप 
२४. सूपं की उदारता एवं युक्ष्मता - यह स्पशं का विषय नहीं है, अपितु 
चक्षुष्‌-आादि से देखने पर जिनका स्पष्ट प्रतिभास होता है वे "ओौदारिकः तथा जिनका 
स्पष्टतया प्रतिभास नहीं होता वे 'सृष्ष्म' कटै जाते हं । 
चक्षुः्रसाद मे रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होने पर जब उस पर विचार किया जाताहैतो 
उन दोनों प्रकारके सूपो के स्वभाव पर विचार कंरनेवालेके ज्ञानम जो रूप विभभूततर 
होता है उसे "ओौदारिकरूप' कहते हँ । इसी प्रकार शब्दालम्बन एवं श्रोत्रपरसाद-भदि 
की ओौदारिकता एवं सूक्ष्मता भी जाननी ज्नाहिये। सूद्ष्मरूपो में ते भप्‌-धातु पर 
विचार करने से जिस प्रकार चक्षुप्रसाद-आदि रूप ॒विभूततर प्रतीत होते ह, उस तरह 
वह॒ विभूततर प्रतीत नहीं होती; उसी तरह भावरूप भी विमूततर प्रतीतं नहीं होते - 
इसलिये प्रप्रादे एवं सूपालम्बन-भादि विषयरूपों को गौदारिकरूप कह कर उन से अव- 
शिष्ट अप्‌-षातु-भादि को सृषक्ष्मरूप कहा गया है" } 
सन्तिकेर्प तथा दूरेरूप 
ज्ञान द्वारा जिनका अनायास ग्रहण होता है वे सन्तिकेरूप' तथा जिनका अना- 
यास ग्रहण नहीं होता वे षदूरेरूप' कहे जते हँ । ओदारिकरूप ही 'सन्तिकेरूपः' हे, तया 
सुकषमस्प ही पररेखूप ह" । 
सप्रतिघ एवं भ्रप्रतिच ख्य 
चक्षुःप्रसाद के साथ रूपालम्बन धातुस्वभाव के अनुसार अन्योन्य सद्खुटून करते 
*, जओलारिकल्पं ~ रो० । 
१. “ोकारिकल्पं" पकतिया शूलसमभावत्ता षटुनसङ्खातस्स च अततनो किच्चस्स 
गोढ्ारिकत्ता । ' ~ प दी०, प° २५०। 
“विसयविसद्निमावपवत्तिवसेन थूलत्ता ओारिकस्पं ।' - विभा ० प° १५५; 
विसु °, पुण २१४; अहुऽ, १० २७०। 
२. “ततौ येव गहणस्स सुकरत्ता सन्तिकेख्पं, आसत्तरूपं नाम ।“ ~ विभा०, पु ०१५५ । 
“सन्तिकेख्पं दुरे पवत्तस्स पि सीषतरं गहणयोग्यत्ता ।“ ~ प० वी°, पृ० २५०॥। , 
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२५. कम्मजं उपादिष्णङ्पं * । इतरं प्रनुपादिण्णरूप † , 

कमजरूप उपादिण्ण (उपादत्त) रूप हें तथा शेष रूप-अनुपादिन्न (अनुपा- 
वत्त) ख्प होते हं । 
है । रूपालम्बन के चक्षुप्रसाद मं स्खद्ित होने ते ही वे चक्षुःप्रसाद मं चशूर््रारिकवीधि- 
चित्तो के उत्पाद के लिये विशेष आकार की शक्तियों के उत्पाद द्वारा चक्षु्ारिकवीथि- 
चित्तो का उपकार करते हं । शब्दालम्बन एवं श्रोत्रप्रसाद-आदि में भी उसी प्रकार 
जानना चाहिये । अतः गौदारिक सूपो को सप्रतिघरूपः कहकर उस तरह सद्खुट्ित न 
होनेवाले शेष सूपो कौ “अप्रतिषल्प' कहते है! । 


उपादिण्णख्प एवं भरनपादिण्णस्पं 


२४. "उपेतेन आदिन्नं ति उपादिन्नं' तृष्णा, दष्टि-आादि द्वारा अधिष्ठित कर्मं द्वारा 
विपाकलर्प मे गृहीत रूप उपादिन्न (उपादत्त) रूप कहलाते ई। तृष्णा, ृष्टि-भदि 
लौकिकं कुशल या अकुशल कमो का आलम्बन करती दहै । इस आलम्बन करने कौ 
"उपेत" या थुक्त' कहते ह । वे तृष्णा एवं दुष्टि से उपेतकमं कर्मजल्यों को ये हमारे विपाक 
है" - इस बुद्धि से ग्रहण करे हं । इसलिये कर्म॑जरूप 'उपादिक्न" (उपादत्त) कहे जाते 
है । कर्मज्पो से भिन्नं चित्तज, ऋतुज एवं आहारज रूप “अनुपादित्न' रूप कहै जाते 
है । [कर्मज रूपों के स्वरूप एवं सङ्खंधा को आगे कहंगे ।] 

यहाँ केवल कर्मज शूप को “उपादिक्न' कहा गया दहै; किन्तु कभी कभी स्कन्धा 
न्तर्गत सम्पूणं (कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं जाहारज ) स्पों को “उपादत्त कहा जाता 
है। इसके अनुसार “उपादिन्न' दाब्द का 'तण्डामानदिद्टिवसेन उपादीयतीति उपादिन्नं" - 
ठेसा विग्रह होगा । अर्थात्‌ तृष्णा, मान एवं दृष्टिवश जिनका उपादान किया जाता है 
वे “उपादि्न' हँ । तृष्णा द्वारा रकन्ध मे होनेवाले सम्पूणं स्पों के प्रति यह मेराहैः 
मान द्वारा भ॑ हू वृष्टि द्वारा भेरा आत्मा है' ~ इत्यादि रूप से उपादान किया जाता है । 


कहा मी है - 
“सरीरटुकं हि उपादत्तं वा होतु अनुपादिक्नं वा, आदिन्नगहितपरामटुवसेन उपा- 
दिक्नमेव नाम जातं" 


*, उपादिन्नकल्यं ~ स्या । 

{. अनुपादिक्नक्पं - स्या० | . 

१. द° -प० दी०, प० २५०; विमा०, प° १५५; विसुर महाण, द्वि° 
भा० १० १०७-१०८। 

२. व्र° -विभा०, प° १५५; पण० दी०, पृ० २५१; विसु० महाम, द्वि° भा० 
प° १०७; विसु०, ¶० ३१४; अट०, १० २७१। 

ह ३. अहु, १० २७१ 
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सनिदस्सनख्पं 
२६. रूपायतनं सनिदस्सनरूपं । इतरं भतिदस्सनरूपं । 
ह्यायतनं सनिदशेन खूप है तथा शेष अनिदर्शनख्प हैं । 
गोचरग्गाहकरूपं 
२७. चक्छादि्यं भ्रसम्पत्तवसेन, घानादितयं * सम्यत्तवसेना ति पञ्च- 
विषम्पि गोचरग्गाहकरूयं† । इतरं भगोचरगाहकर्पं । 
चक्षुष्‌-जादि दो असम्प्राप्तं वरा ( =प्रसादविषयदेश मे प्राप्त न होकर) 
तथा च्राण-आादि तीन सम्प्राप्तवरा (विषयदेरं मं प्राप्त होकर) विषय का ग्रहण 


करते 6 । इस तरह गोचर-ग्राहक रूप पाच प्रकार के होते हं । शेष अगोचरम्राहकं 
श्प हैं । 


परिण्छेदो 1 











सनिदर्षान एवं भ्रनिवशन ख्य 
२६. निदस्पीयतीति निदस्सनं, सह॒ निदस्सनेन यं वत्ततीति सनिदस्सनं' जो 
निर्दिष्ट होता दै वह खूपालम्बन का निदर्थन है ओर उस निदर्ोन के साथ जो रूपालम्बन 
होता है उसे 'सनिदर्शन' कहते है । यहाँ निदर्शन ओर सनिदशलेन - दोनों शब्दों का अर्थं 
रूपालम्बन ही है; किन्तु यदि दोनों शब्दों के अर्थं मेँ भेद करना अभीष्टहो तो निदर्शन 
आलम्बन की एक विशेष शक्ति है जिसके कारण रूपालम्बन निर्दिष्ट होता है। उस 

शक्ति के साथ होनेवाले रूपालम्बन सनिदर्घन ह" । अथवा - 
निदस्सीयते ति निदस्सनं' यहां भाव मं प्रत्यय है अतः देखनामातव्र निदर्धन है । यह 
चकुविज्ञान का दर्शनकृत्यमात्र है । यह ॒दर्शनङृत्य रूपालम्बन पर अवलम्बित होता है । अतः 
दर्दनङ्रत्य के साथ होनेवाला खूपालम्बन सनिदशंन' केहलाता है । शेष रूप अनिद्दनरूप' हे । 


गोचरप्राहक एवं प्रगोचरप्राहक शूप 

२७. चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय नामक पांच प्रसाद रूप आलम्बन का 
ग्रहण करते है, भतः ये गोचरग्राहकरूप' कहे जाते हँ । शेष “अगोचरम्राहकलर्प' होते हँ । 

भरदनं ~ “रूपसमुहे' में यह कहा गया है कि सभी रूप आलम्बन का प्रहणन 
करने से अनालम्बन होते ह । फिर यहाँ प्रसादल्पों को गोचरप्राहुकरूपः कहने से क्या 
पूर्वापरविरोधं नहीं होगा 

उत्तर ~ समी खूप मुख्यतया आलम्बन का ग्रहण नहीं करते; अतः -सूपसमुदेशः 
मे उन्हे अनालम्बन" कहा गया है; किन्तु चक्षुःप्रसाद-आदि मं आन्रित चकुविज्ञान-भादि 
दारा आलम्बन का ग्रहण किया जाने से (स्थानी (विज्ञान) का गोचरप्राहकः - यह नाम 
स्थान" (प्रसादस्पों ) मे उपचार करके स्थान्युपचार से पाच प्रसादसूपो को मी गोचर- 


#, चाणदित्तयं ~ रो°। †. गाहिक० - सी०, स्या०, रो०, ना० म० (ख) सर्व॑त्र । 
१, व्र ~ विभा०, १० १५५; प०्दीण०, १०२५१; अदरु० २४४ - २४५; विसु 
महा०, ° भा०,१्‌० १०७। 
अनिण वण : ठ. ॥ 
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प्राहकः कटा गया दहै । तथा (अनालम्बन' ~ यह नाम मृश्य नीताथं है, ओर गोचर 
ग्राहक" ~ यह नाम उपचार (नेयार्थं) होने से पूर्वापरविरोध नहीं होता । (यहां फलोपचार 
ते भी प्रसादस्पों को गोचरभ्राहक' कहा जा सकता है।) 

असम्पराप्तवश्ष ~ उपर्युक्त नय से आलम्बन का ग्रहण करते समय चक्षुष्‌ एवं 
श्रोत्र ~ दोनों स्वसमीप अप्राप्त ( ==अषट्वित) आलम्बन का ग्रहण करते हं" । चक्षुविज्ञानं 
की उत्पत्ति मं ४ कारण ( अङ्ख) अपेकित होते है । यथा- १. चक्षु-रसाद, २. 
रूपालम्बन, ३. आलोक एवं ४. मनसिकार । इनमें से यदि रूपालम्बन चक्षुः्रसाद मं 
प्राप्त अर्यात्‌ षद्ित होकर रहेगा तो दोनों के मध्य में आलोकः नामक भङ्गं नहीं 
रह सकेगा । (अङ्गुष्ठ एवं तर्जनी -दोनों के अग्र भाग को परस्पर सटा कर देखे, 
उनके बीच में जिस प्रकार आलोक नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ भी आलोक नहीं रह 
सकेगा ।) रूपालम्बन एवं चक्षुश्रसाद के परस्पर घद्वित न होने पर ही आलोक प्राप्त 
हो सकता है, अतः चक्षुविज्ञान का आश्रय चक्षुःप्रसाद विषय से घटित न होकर अर्थात्‌ 
अप्राप्त खूपालम्बन का ग्रहण करने में समर्थं होता है । शरोत्रविज्ञान की उत्पत्ति में भी 
चार कारण (अङ्ग) अपेक्षित होते ह । यथा - श्रौत्रभरसाद, शन्दालम्बन, आकाश एवं 
मनसिकार । इनमें से यदि शब्दालम्बन श्रोत्रप्रसाद में घट्टित होकर रहेगा तो मध्य मं 
आकाश के लिये अवकाश नहीं रह सकेगा । शब्दालम्बन के श्रोत्रप्रसाद मं घट्टित न 
होने पर ही मध्य में आकाश रेह सक्ता है, भतः श्रोत्रविज्ञान का आश्चयभूत श्रोत्रप्रसाद 
अबट्ित होकर अर्थात्‌ अप्राप्त शब्दालम्बन का ग्रहण करने में समथं होता हैः। 

सम्प्रप्तवश ~ घ्राण, जिह्मा एवं काय नामक तीन प्रसाद सर्वदा सम्प्राप्त आल- 
म्बन काही ग्रहण कर सकंते ह । घ्राणविज्ञान के उत्पाद र्मे चार अङ्गं अपेक्षित होते 
ह; यथा - घ्राणप्रसाद, गन्धालम्बन, वायुधातु एवं मनसिकार । गन्धालम्बन के समीपस्थ 
होने पर भी यदि नासाचि्र बन्द कर दिया जाता है तौ गन्ध प्राप्त नहीं हो सकती । 
नासाच्र को खुला रखकर बाह्य वायु को भीतर खीचने पर ही गन्धालम्बन-रूपकलाप 
मे अनेवाले महाभूत के साथ घ्याणेप्रसाद-रूपकलाप में आनेवाले -महाभूत का परस्पर 
घटन होता है - इस प्रकार सम्प्राप्त (घट्टित) होने पर ही घाणप्रसाद गन्धालम्बन का 
ग्रहण कर सकता दै। 


१. “तत्थ पसदे अल्लीयित्वा लग्गित्वा उप्यक्त आरम्मणं 'सम्पत्तं" नाम । केसग्ग- 
मत्तं पि मुल्चित्वा उष्पन्नं “असम्पत्तं' नाम ।” -प० दी०, प° २५१। 
“ अंसम्पत्तवसेना' ति अत्तानं असम्पत्तस्स गोचरस्स वसेन अत्तना विसयप्पदेसं 
वा असिम्पत्तवसेन, चक्खुसोतानि हि सरूपसहेहि असम्पत्तानि, सयं व्रा तानि 
असम्पत्तानेव आरम्मणं गण्हन्ति ।'' - विमा० पृ० १५५। “एवं कम्मे 
विस्ेसतो विसेसवन्तेसु च एतेयु चक्छुसोतानि असम्पत्तविसयगाहकानि भअत्तनो 
निस्सयं अनल्लीननिस्सये एव विसये विञ्च्ाणहेतुत्ता ।” ~ अद्र०, प° २५२। 

२. द्र० -प० दी०, पृण २५१; अहु, १० २२७-२२८। 

३. "धाण-जिह्ला-काया सम्पत्तविसयगाहका, निस्सयवसेन चेव सयञ्व भत्तनौ 
निस्सयं भल्लीने येव विसये विन्याणहेतुत्ता ।” ~ अटु०, प० २५३ । 
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जिह्वाविज्ञान के उत्पाद में भी चार अङ्गं अपेक्षित होते है; यथा~ जिद्धा- 
प्रसाव, रसालम्बन, अप्‌-धातु एवं मनसिकार । उनमें से खाद्य पदार्थं के सम्मुख पदुंचने 
पर भी रसालम्बन प्राप्त नहीं होता । जिह्वाप्रसाद के भाश्रयभूत महाभूतो के साथ 
रसालम्बन के ओश्वयमूत महाभूतो के घट्टित होने पर अप्‌-धातु नामक द्रवविदोष इारा 
आद्र किये जाने परहीरस का ग्रहण होता है। 

इसी तरह कायविज्ञान के उत्पादे भी चार अङ्गं (कारण) होते हं; यथा- 
कायप्रसाद, स्प्रष्टव्यालम्बन, पृथ्वीधातु एवं मनसिकार । उनमें से रपं होने योग्य स्प्रष्ट- 
व्यालम्बन यदि समीपस्थ होता दहै, तो भी उसका ग्रहण नहीं हौ सकता । कायप्रसाद 
के आओश्रयभूत महाभूतो के साथ सद्कुटुन होने पर ही स्पष्टव्यालम्बन का ग्रहण हौ 
सकता है । अतः इन तीन प्रसादो को सम्प्राप्त ्राहकरूप' कहते है" । 

भदन ~ चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र अपने समीप अप्राप्त (अघटित) आलम्बन का ग्रहण कर सकते 
हं इस प्रकार कहने पर कुच लोग प्रन करते हं कि क्या रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन 
चक्षुःप्रसाद एवं श्रौत्रप्रसाद के समीप नहीं आते? 


उत्तर - उपर्युक्त प्रन यहां उठना ही नहीं चाहिये । चाहे भालम्बन प्रसाद के 
समीप आते होया न भते हों वे उनके पासे पहुंचने (घद्ित होने) से पूवं ही ग्रहण 
केर लिये जाते हूः अतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र (असम्प्राप्तं प्राहकरूप' कहलाते हं ! 


यद्यपि र्पालम्बन एवं दाब्दालम्बन के अने या न आने का सम्प्राप्त एवं भसम्प्राप्त 
से कोर सम्बन्धं नहीं है, तथापि सभी लोगों के ज्ञानाथं “भाने यान भाने" के 
विषय मं विचार किया जायेगा । रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन महाभूतो का आश्रय 
कर के उत्पल होते हं । उन महाभूतो के निरन्तर उत्पन्न होकर देगाम्तरमं फंलने की 
प्रक्रिया मे इन खूपालम्बन एवं शब्दालम्बनों के भी भा जाने से“रूपालम्बन एवं शब्दा- 
लम्बन भी जते है, भते हं, प्राप्त होते ह" ~ इत्यादि व्यवहार होता है) 


रूपालम्बन सचल एवं भचल - इस तरह दा प्रकारके होते हं । उसमें भनृष्य, 
गृह एवं पवंत-भादि के रूप (वर्ण) अचल होते है । ये रूपालम्बन अपने आधारभूत 
स्थानं से बाहर नहीं जा सकते, अतः इन्दं (रूपालम्बनों को) “अचल रूपालम्बन' कहते 
है । सूर्य, चन्द्र, तारा एवं मणि-जादि की प्रभा सचल रूपालम्बन है । ये अपने आधारः 
परदेश में विद्यमान ऋतु से द्वितीय ऋतुज रूप, उस ऋतुजरूप में आनेवाली ऋतु से 
तृतीय ऋतुजख्प ~ इस प्रकार ये ऋतुजरूप, निरन्तर भिन्त भिन्न प्रदेश में उत्यत्त ऋतुज- 
ख्प॒ नामक महाभूत-परम्परा कां आश्चय करके यथासम्भव चलित हो जते ह अतः 
हन प्रभास्यों को सचल' रूप गाहते है । 

शब्वालम्बन भी सचल रूपालम्बनो कौ भांति यथाशि बाहर फैल सक्ते है । 
शब्दालस्बन की आश्रयं महाभूतपरण।रा के व्यापक होते समय उसके द्वारा ढकेले जाने के कारण 





१. व्र० -प० दी०, पर २५१-२५२। 


६६द अभिषन्मत्यतङ्जहौ [ श्रौ 


भाकाश मं उत्वन्नं मेषगर्जन एवं तोप-आदि के शाब्दे मकान-आदि का भी कम्पन कर 
सकते हँ । हस प्रकार व्याप्त हो सकने के कारण कु रूपालम्बन एवं शन्दालम्बनं 
चक्षु-्रसाद एवं श्रोत्रभरसाद में घटन करने की अवस्था तकं पहूर्चगे ही । रात को बाहर 
निकलकर चन्द्रमा को देखते समय चन्द्रमा की किरणे चक्ुःप्रसाद तक पट॑व कर षटून 
करती हँ; किन्तु वह चक्ुःप्रसाद भपने पास पडहंने से पहले ही अर्थात्‌ धून से पूर्वं ही 
उस आलम्बन (किरणो) का ग्रहण कर लेता है। प्राप्त अर्थात्‌ घट्टित आलम्बन का 
ग्रहण नहीं करता, अतः ये असम्प्राप्तं गोचरग्राहकरूप' कहे जाते ह। अर्थात्‌ ये 
असम्प्राप्तं (अवहत) आलम्बनों काही प्रहण करते हँ । "आलम्बन प्रसादर्मे षट्ित नहीं 
होते" -एेसा नदीं कहा जा रहा है'। 
"चक्खुसोतं पनेतेसु होतासम्पत्तगाहेकं । 
विज्जाणृप्पत्तिहेतुत्ता सन्तराधिकगोचरे* ।। “ 
अर्यात्‌ इन प्रसदल्पो में से चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद सान्तराल आलम्बन एवं 
अधिक (स्थूल) लम्बनो में चक्षुविज्ञान एवं श्रत्रविज्ञान की उत्पत्ति के कारण होने 
असम्प्राप्तं आलम्बन का प्रहण करते हँ - इस प्रकार जानना चाहिये। (इस गाथा का 
अभिप्राय अगे की दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है।) 
“तथा हि दुरदेसदं फलिकादितिरोहितं । 
महन्तं च नगादीनं वण्णं चक्खं उदेक्वति? ।।" 
(यह गाथा चक्षुःप्रसादे के विषय में विस्तार दिखलानेवाली गाथा है ।) 
इसीलिये चक्षुःप्रसाद, दूरदेशस्थ वर्णं, स्फटिकादि पारदशक वस्तुभं से तिरोहित 
एवं परवंत-आदि के महान्‌ वणं को देखने मे समर्थं होता है। 
दरदेसद्रं - सूयं एव चन्द्र विमान इस पृथ्वीमण्डल से ४२,००० योजन दूर होते 
है । पृथ्वी से देखने पर सूयं एवं चन्द्र॒ मण्डल के संस्थान दिखलायी पडते है । चन्द्र- 
मण्डल की कालिमा भी दिखलायी पडती दहै। वे संस्थान एवं कालिमा-भादि अपते 
आवार स्थानः से किचित्‌ भी चलित नहीं होते । अन्धेरे कमरे में बैठकर बाहर के चन्द्र 
या सुर्यं के प्रकाश को देखने पर वे (चन्द्र एवं सूं के) प्रकाश अपने कमरे तकं नहीं 
भते । बाहर स्थित अग्निका प्रकार भी बहुश दूर से दिखायी पड़ता है। वह प्रकाश 
जहाँषे से देख रहे है वहां तक नहीं ओ सकता । 
फतिकादितिरोहितं - सीक्चे की आलमारी आदि में रखे हृए रूपालम्बन उस शीषे 
ओद द्वारा तिरोहित होने से बाहर निकलकर नहीं आ सकते, किन्तु उन शूपालम्बनों 
को मी चक्षुश्रसाद देखं सकता है । 
महन्तम्च नगादौनं - एक पहाड़ को देखने पर देनेयोग्य उन महाभूत स्पकलापौं 
मंते अनेकं रूपालम्बन एक साथ ( युगपद्‌ ) देखे जा सवते ह । वे करोड़ों रूपाः 
१. तु° - अहु, प° २५३-२५४। 
२. विभा०, १० १५६। 
३. विभा० प° १५६ 
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लम्बन यदि चक्षुःपरसाद मे ट्त होने पर ही देखे जासक्ते है तो उन स्पालम्बनौ 
को घट्टित होने के लिये चक्षुःप्रसाद में अवकार ही कहां है ? अतः अप्राप्त (अटित) 
रूपालम्बनों का ही चक्षु-प्रसाद इारा ग्रहण किया जाना सुस्पष्ट होता है। 
“आकासादिगतो कुच्छिचम्मानन्तरिको पि च। 
महन्तो च धण्टादीनं सहो सोतस्स॒ गोचरो' ।।“ 


( यह गाथा श्रोत्रप्रसाद के विषय मं विस्तारं दिखंलानेवाली गाथादहै। ) 
भाकाश-भादि दुरदेश में स्थित शब्द, कुक्षि चमं से अन्तरित शब्द एवं घण्टा-भादि का महान्‌ 
शब्द श्रोत्रप्रसाद का गौचर होता दहै। 


श्राकासादिगतो ~ आकाश मे स्थित मेष का गजेन अनेक योजन दर होने पर भी 
श्रोत्र-प्रसाद द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आकारस्थ पक्षी एवं वायु कै शब्द दूर 
होने पर भी ग्रहण किये जाते हं । मेधगर्जंन के शब्द का ग्रहण करने में पृथ्वीतल तक 
पहुचनेवाले शाब्द भी होते हँ ओर न पहूवनेवाले शब्दं भी होते हँ । उनमें सवंप्रथम गज॑न 
का चान्दं पृथ्वी तक प्राप्त नहीं होता; किन्तु उस शब्द को मी श्रोत्र-प्रसाद सुन सकता है । 
कुच्छिंचम्मानन्तरिको - पेट मे गृड़-गुड होनेवाला वायु का शब्द कुकषि-चमं से 
अन्तरिति होने पर भी श्रोत्रप्रसाद द्वारा गृहीत, होता है। 
महन्तो च धरटादीनं - घण्टी एवं तोप-आदि के शाब्दो मे अनेक प्रकार के शब्दा- 
लम्बनसमूह्‌ उत्पन्न होते हं । उन शब्दों कौ एकसाथ (युगपद्‌) सुना जा सकता है। 
यदि श्रोत्रप्रसाद में घट्टित होने पर ही सुना जा सकता है तो उन करोड़ों शब्दसमूह को 
घद्रित होने के लिये श्रोत्रप्रसाद मे अवकाश ही कहाँ है ? अतः श्रोत्रप्रसाद भी असम्प्राप्त 
(अधद्ित) शब्दालम्बन का ही ग्रहण करता है' - यह सिद्ध होता दै। 
“भूतप्पबन्धतो सो चे याति इन्दियसन्निधि। 
कम्मचित्तोजसम्भूतो वण्णो सहो च चित्तजो ।। 
न तेसं गोचरा होन्ति नहि सम्भोन्ति ते बहि । 
वृत्ता च अविसेसेन पाठे तंविसया व॒ तेः ।।' 
यदि वह्‌ शूपरब्दयुगल महाभूतपरम्परा से चक्षुरिन्द्रियं एवं श्रोत्रेन्दरिय के प्रदेहा मं 
प्राप्तं होता है' -एेसा कहा जाता है तो कर्म, चित्त एवं आहार भे उत्पन्न वणं एवं 
चित्त से उत्पतन शब्द उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के गोचर (आलम्बन) नहीं होगे ? क्योकि 
वे कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न वणं एवं चित्त सै उत्पन्न शब्द स्कन्ध से बाहर 
नहीं होते । यपि यह (कथन) ठीक है, तथापि चकि 'पदरुन' पालि मं अविशेष (सामान्य) रूप से 
उन वणं एवं शब्दौ कौ भी "चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के लम्बन ही हं ' - एसा कहा गया है, अतः वे 
भी चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषयहीदहं। 
्रतप्पबन्धतो ..सत्रिधिं -ये दो पाद चोदना (पर्न) को दिखाने वाले वाक्य हं । प्रथम 
उत्पन्न रूप एवं शब्द कलाप मं ऋतु होती है। उस ऋतु से ऋतुज महाभूत के 


१. विभा०, १० १५६। 
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साथ अनेक रूप एवं शब्द कलाप उत्पन्न होते है । उस द्वितीय रूपकलाप मं होनेवालौ 
ऋतु से भी अनेक ऋतुज कलाप उत्पन्न होते है । उस महाभूत-परम्परा के उत्पन्न होते 
हुए व्यापके होते समय शूप एवं शब्द भी उसमें सम्मिलित होते हँ । इस प्रकार महामूत- 
परम्परा से व्यापक होते हये उनका चक्षुरिन्द्रियं के शौश्नय महाभूत एवं श्रोतरन्द्रिय के आश्रय 
महाभूतो से सद्टरून (प्राप्त ) होने पर ही, चक्षुरिन्द्रियं सूपालम्बनं का 
एवं शोत्रेन्रिय शब्दालम्बन का ग्रहण करती है-यदि प्रदनकर्ता इस प्रकार 
कहता है तो - 

कम्मचित्तोज...गोचरा होन्ति - यदि आपके कथनानुसार ही होता है तो क्म, चित्त. 
ऋतु एवं आहार - इन ४ कारणों से उत्पन्न होनेवाले रूपालम्बनो में ते कमज, चित्तज, 
एवं आहारजं शूपालम्बनों का चक्षुरिन्द्रियं द्वारा ग्रहण नहीं हौ सकेगा । तथा चित्त एवं ऋतु 
से उत्पन्न होनेवाले शब्दालम्बनों मे से चित्तज रब्दालम्बन का श्रोत्रे्धिय द्वारा ग्रहण नहीं 
हो सकेगा । 

न हि सम्मोन्ति तै बहि - क्योकि महामूत-परम्परा से व्यापक होनेवाले रूप एवं 
शन्द ऋतुज शूप ही होते हं । कमे, चित्त एवं आहार से उत्पन्न रूप, स्कन्धं ते किचित्‌ 
भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिये यदि महामूत-परम्परा से व्यापक होकर चक्षुष्‌ एवं 
श्रोत्र मे पहुंचने पर ही ग्रहण किया जा सकता है तो कर्म, चित्त एवं आहार से उत्पन्न 
रूप एवं चित्तज शाब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकेगा; केवल ऋतुज रूप एवं शब्द काही 
ग्रहण हो सकेगा । 

यदि क्म, चित्त एवं भहार से उत्पन्न रूप एवं चित्तज शब्द-आलग्बन का ग्रहण नहीं हो 
सकता है तो इसमे दोष क्या है? 


त्ता च. . -त॑विसाय व ते - "पट्रान' पालि में कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहा- 
रज - इस प्रकार विभाजन न करके “रूपारम्मणं चक्खुविजञ्जाणधातुया,...सदारम्मणं 
सहविञ्जाणधातुया*” ~ आदि द्वारा यदि सूपालम्बन होता है तो चाहे वह कर्मज हो, 
चित्तज हो, ऋतुजं हौ, या भआहारज हो; चक्षुविज्ञान का उपकार कर सकता 
है । तथा यदि शब्दालम्बन होता है तो चाहे बह चित्तन हो या ऋतुन हो, वह श्रोत्र 
विज्ञान का उपकार कर सकता है' - इस प्रकार कहा गया है । यदि ऋतुज रूपालम्बन 
एवं शब्दालम्बन का ही प्रहण किया जा सकता है तो उपर्युक्त पदान" पालि से विरोषं 
ही जयेगा । 

निष्कर्षं - सजीव सत्वो का खूप देखते समय स्कन्धस्य कर्मज वर्णं तथा 
चित्तज, ऋतुज एवं आहारज वणो को मी देखा जाता है। उस मूल वर्णकलाप मे 
भानेवाले ऋतु ते उत्यन्न द्वितीय ऋतुज वणं, उस द्वितीय ऋतु से उत्यन्न तृतीयं ऋतुज 
वणं - इस प्रकार ऋतुज वर्णपरम्यरा को भी देखा जाता है । भंगवान्‌ बुद्ध का प्रभा- 
मण्डल भी ऋतुज वणं ही है। सजीव सत्त्वो के शब्द सुनते समय चित्त से उत्पन्न 


१. चटानंः प्रर भार, पु० ३ । 
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मूल चित्तज शब्द भी सुना जाता है तथा उस चित्तज शाब्दकलाप में आनेवाली ऋतु 
ते उत्पन्न ऋतुज शब्द भी सुना जाता है। इस ऋतुरकलाप में आनेवाली ऋतु- 
आदि से पुनः पुनः उत्पन्न ऋतुज शाब्द भी सुने जाते हं। निर्जीव वस्तुं के वणे 
एवं शब्द ऋतुज ही ह । 

“यदि चेतं द्यं अत्तसमीपं थेव गण्टूति । 

अक्खिवण्णं तथा मूलं पर्सेय्य भमुकंस्स च ।। 

दिसादेसववत्थानं सदृस्स नं भवेय्य च । 

सिया च सरवेधिस्स सकण्णे सरपातनं 1 


अथात्‌ ये चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र - दोनों यदि स्वसमीपस्थ आलम्बनों का ही ग्रहण 
करते ह तो उन्हं अक्षिवणें तथा भह के मूल कौ भी देखना चाहिये तथा (एसी 
स्थिति मं) शब्द की दिशा एवं देश्च का व्यवस्थान भीनहौ सकेगा; एवं शरवेधी का 
अपमे कान मेही शर-पात हो जायेगा । 


यदि. . गरहति ~ "चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र दूरस्थ आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते, 
अपने पास पहुंचने पर ही उनका ग्रहण कर सकते हूं" - यदि प्ररनकर्ता इस प्रकार कहता 
है ओर उसके कथनानुसार ही हौता है तोन 


प्रविस्तिवरणं. . -भमुकस्स च - चक्षुष्‌ का वणं एवं भींह काः मूलप्रदेश चक्षुःप्रसाद के 
अतिसमीपस्थ होने से दिखायी पड़ने चाहिये अर्थात्‌ उनका ग्रहण होगा; किन्तु दिखायी 
नहीं पडते, इसलिये रूर एवं समीप होना प्रधान नहीं है; अपितु आलम्बन यदि चक्षुः 
प्रसाद के सम्मुख प्रदेश मं स्थित (आपातगत) होता हैतो वह्‌ ४२,००० योजन दूरस्थ 
चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल एवं उनकौ कालिमा-आदि की भति दूर से भी देखा जा 
सकता है । 

सिया च. . सरपातन॑ ~ यदि रारवेधी (बाण सन्धानं करने वाला) पुद्गल श्रोत्र 
प्रसाद के समीप पहुंचने पर शब्द का ग्रहण कर सक्ता है तो कणेशष्कुली के भीतर 
पहुचे हुए शब्द का ही ग्रहण हो सकेगा ओर एसी स्थिति में शरवेधी जहां शब्दं सुनता 
है वहीं शर दछोडेगा तो उसे अपना शर अपने कनमंही घछोडना पड़गा। 
अतः श्रोत्रप्रसाद सुनने योग्य प्रदेश में विद्यमान होता है तो अत्यन्त दुर के मेध-गर्जन- 
आदि शब्द भी सुनं सकता है । 

कपड़े धोने का हाड - 'राब्दालम्बन प्रसाद के समीप न पहुंच कर भी दुर से 
ही प्रसाद में घट्टित हो सकता है' - यह आपने कहा है; परन्तु उस पार धौनी द्वारा 
कपड़ा धोते समय हाथ के चलनाकार (ऊपर-नीचे उठने के आकार) को देखन कै 
अनन्तर कख क्षण बादर ही शाब्द सुनायी पड़ता है, इसलिये शब्द ऋतुज-परम्परा से 
सञ्जकरान्त हो कर समीप पटच कर ही सुनायी पड़ता है - इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि नहीं: 

१. विभा० ¶० १५६ । 
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समाधान - उतत पार के कपडे धोने का शब्द सुनते समय मूल शब्द को सुनना, 
ऋतुज परम्परा से सषकरान्त होते समय कु प्रदेश मं पहुचे हुए रास्ते के शब्द को सुनना 
एवं कान के समीप पहुंचने पर सुनना - इस तरह नाना प्रकार हो सक्ते हे । 


अर्थात्‌ जब कपड़ा धोबी के हाथ हारा शिलाखण्ड पर पटका जाता है उस समय 
उत्पन्न होनेवाला शब्द सुनने योग्य प्रदेश मे स्थित पुद्गलों के शोत्रप्रसादों मं एक साथ 
(युगपद्‌) ही धद्वत होता है; किन्तु दूर रहनेवाले पुद्गलों में श्रोत्रद्वारवीयथि होने कै 
अनन्तर मनोद्टारवीधि दारा व्यवस्थान (परिच्छेद) करके जानते समय समीपस्थ पद्गलों 
की तरह थोड़ी-सी वीथियों से कृत्य सम्पन्न नहीं होता, अपितु अनेक वीथ्यां होने 
पर ही व्यवस्थान हो सकता है । इसलिये दूरस्थ पुद्गलों में 'सुनना कुच देर से हौता 
है' -एेसा प्रतीत होता दै । वस्तुतः सुनने मं नहीं, अपितु व्यवस्थान करने मं 
विलम्ब होता है। 

सवंप्रथम उत्पन्न शब्दं सुनकर ऋतुज परम्परा से सङ्क्रान्त होकर कुखं प्रदेश तक 
पहुंचने पर सुनने मे, श्रवण मं भी विलम्ब होता है गौर व्यवस्थान मं भी विलम्बहोता है । यदि 
कान के समीप पटरवने पर ही सुनायी पड़गा तो सुनने ओौर व्यवस्थान -दोनों में ओर 
अधिक विलम्ब होगा । समीप पटुंवकर सुनने मं भी प्रसाद मे ब्त होने से पहले 
ही ग्रहण कर लिया जाता है, अतः श्रोत्रप्रसाद "असम्प्राप्तगोचररूप' ही होतादहै। 


“गन्त्वा विसयदेसं तं फरित्वा गण्ठतीति चे । 
अधिदानविधाने पि तरस सो विसयो सिया" ।।' 


यदि वे चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र ~ दोनों विषयप्रदेश मं जाकर आलम्बन मं व्याप्त होकर 
उनका ग्रहण करते हँ तो दिव्यचक्षुष्‌ एवं दिव्यश्नोत्र अभिज्ञा से पूवं अधिष्ठान का विषान 
करते समय भीवे (कूप एवं शब्द) उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषय हौ ज्येगे । 


यह गाया कुं लोगों के मत के प्रति दोष दिखलनेवाली गाथा है। लौकिक 
ग्रन्थो मे कहा गया है किं जिस प्रकार टाचं से अलम्बन कौ देखते समय आलम्बन पर 
टा्चं का प्रकारा पहुच जाताहै, उसी प्रकार चक्षुश्रसाद भी भालम्बन पर पटू कर 
उसमें व्याप्त होकर आलम्बन का ग्रहण करता है। उसी तरह शरौत्रपरसाद भी शब्दा- 
लम्बन के प्रदेश मे पटह कर उसका ग्रहण करता है । यदि उनके मतानुसार ही होता 
है तो दिग्यचक्षुष्‌-अभिन्ना होने से पहले एर्त स ख्पं पस्सामि' (इसके रूप को देखूगा) 
- इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय भ। इष्ट रूपालम्बन का दर्ंन हो जायेगा । 
उसी तरह दिव्यश्नोत्र-अभिन्ा के पूरवंमाग में एतस्स सदं पुणामि' (इसके शब्द को 
सुनूगा) - इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय ही इष्ट शब्दालम्बन का श्रवण हौ 
जायेगा । यदि अधिष्ठान-काल मंदहीदेखा या सुना जा सक्तादहै तो फिर भभिक्ञाका 
क्या लाभ होगा ? अतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद आलम्बन के प्रदेश में नहीं भाते ~ इस 


प्रकार जानना चाहिये । 
र १. विमा०, ¶० १५६ । 
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२८. वण्णो, गन्धो, रसो, भ्रोजा, भूतचतुक्कथ्चेति भ्रटविधभ्पि 
भरविनिग्भोगस्पं । इतरं विनिभ्भोगरूपं । 


वर्णं, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भूतचतुष्क - ये आशो अविनिर्भोगिरूप हैँ; 
शेष विनिर्भोगर्प हें । 
२९. इच्चंवमटूवीसतिविधम्पि च विचक्छणा । 
प्रज्छत्तिकादिभेदेन विभजन्ति यथारहं । 
द्मयमेत्य रूपविभागो । 


इस तरह पण्डित जन र८्प्रकार के ख्पों को आध्यात्मिकं बाह्य आदि 
भेद से यथासम्भवं विभक्त करते हं । 
इस रूपपरिच्छेद मं यह “रूपविभाग' है । 


भ्मविनिर्भोगि एवं विनि्मोग खूप 

२८. "विषु विसु निमुञ्जनं पवत्तनं विनिन्म्रोशो, विनिन्भोगो यरस अत्थीति विनिन्भोगं; 
न विनिम्मोगं अविनिन्भोगं' पथक्‌ पुथक्‌ प्रवर्तन अर्थात्‌ उत्पाद विनिर्भोग है, यह जिसमें 
है वह भी विनिर्भोग दहै; जो विनिर्भोग नहीं हं वे रूपधमं अविनिर्भोगि है" । इस विनि 
भोगः शब्द मे "वि" उपसं (पृथक्‌! जथं में तथा “भज्‌' धातु श्रवर्तन' अथं में प्रयुक्त है । 

भुज्‌ धातु का अयं परिच्छेद" भी होता है। तब उसका विग्रह “विसु विसु 
निभुञ्जीयति ववत्थापीधतीति विनिम्भोगं, न विनिनम्भोगं अविनिन्भोगं'-एेसा होता 
है अर्थात्‌ जो धमं पृथक्‌ पुयक व्यवस्थापित होते हं यानं परिच््छिज्न होते ह वे विनिर्भोगि 
है, जो विनि्भोगि नदीं हं वे अविनिर्भोगि हं । उपर्युबत वर्णं, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भूत- 
चतुष्क ~यं आठ रूप सर्वया सवंदा अभिन्न रूप में अर्थात्‌ पिण्डीभूत होकर अवस्थित 
रहते है अतः अविनिर्मोगिख्प है । किसी भी देश एवं काल में अथवा किसी भी 
कारण से इनका विनिर्मोग (पृथग्भाव) नहीं होता । वस्तु के अनुसार किसी एकं का 
आधिक्य होने पर भी अन्य रूप अव्यक्त (अप्रकट) शूप से होते हीह । जैसे - सूर्यकी किरणों 
मं उष्णतेजस्‌ धातु का आधिक्य होता है, वणं भी प्रकट होता है; फिर भी अन्य गन्ध, 
रस,. ओजस्‌, पृथ्वी, अप्‌ एवं वायु स्प भी वहां अश्रकट रूप से विद्यमान होते हीह) 
अग्नि के विषयं मं मी इ प्रकार जानना चाहिये। पृथ्वी मे पृथ्वीधातु का आधिक्य 
होता है, वणं भी प्रकट होता है; फिर भी अन्य रूप वहा अप्रकट रूप से विद्यमान 
होते ही हं । जल मं अप्‌-षातु का आधिक्य होता है, हवा मे वायु धातु 
का आधिक्य होता दहै, ° सुगन्धं मं गन्ध-घातु का आधिक्य होता है, आहार 
मे ओजक्‌-धातु का आधिक्य होता है; फिर भी उन उन वस्तुओं में अन्य 
श्प भमी अभ्रकट स्प से वहां विद्यमान होतेही है, अतः इन आठ स्यो को "अविः 


१. १० दी०, प° २५३। ° -विमा० पु° १५६। 
अभि० त०ञअ ॥ 





६७४ अभिषम्मत्यसङ्गहो. | [कौ 





रुपसम्‌ हानं 


३०. कम्मं, चितं, उतु, भ्राहारो चेति चत्तारि रूपसमुदरानानि नाम । 
कमे, चित्त, ऋतु एवं आहार-ये चारों रूप के कारण ( उत्पादक) हें । 





निर्मोगरूपः कहते है । [ अधिक्य' ~ इस प्रकार कहने में वातु का आधिक्य होता है'- 
टेसा न समक्ष कर, उसकी राक्ति अधिकं होती है - एेसा समक्षना चाहिये । 'मूलटीका 
के अनुसार खूपभूमि मे ८ अविनिर्भोगरूप नहीं होते, अपितु ६ ही होति ह । इसके बारे 
मं आगे विचार किया जायेगा । | | 

शेषं रूप पृथक प्राप्त हो सकने के कारण 'विनिर्भोगरूप' कहे जते ह । चक्षु 
प्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद किसी भमी काल में एक साथ (अपृथक्‌ सूप से) नहीं होते । 
्रसादरूपों के समान ही भाव, हृदय, एवं जीवित रूप भी साथ साथ नहीं हो सकते । 
विकार एवं लक्षणरूप एकान्त परमां न होने सेवे पृथक्‌ होते है या अपृथक्‌ होते है 
- इस प्रकार विचार करना आवद्यक नहीं है । आकाराधातु न केवल एकान्त परमां 
ही नहीं है, अपितु रूपकलापों का अन्तरालमात्र होने से किसी भी धातु के साथ अपृथक्‌ 
खूप से नहीं होती । 

रुपसतुत्यान 

३०. कर्मं, चित्त, ऋतु एवं आहार -ये रूपधममों के उत्पादक दहेतु ह । भगे 
भानेवाले सूपप्रवृत्तिक्रम मे सवेप्रथम कर्मजरूप उत्पन्न होते हँ । अतः यहां सर्वप्रथम "करम 
कहा गया है । तदनन्तर क्रम के अनुसार ऋतु को कहना चाहिये गौर ऋतु के बाद 
चित्त; किन्तु चित्त नाम" है, अतः पहले चित्त को कहकर उसके बाद ऋतु को रखा गया है १ 
सबसे पचात आहारज रूप होते हँ, अतः शहारेतु को अन्तिम स्थान दिया गया है । 

कल्म = 


खूपविभागण समाप्त । 


“कम्मतो लिङ्खंतो चेव, लिङ्गसञ्ञा पवत्तरे । 
सञ्ञ्यातो मेदं गच्छन्ति इत्थायं पूरिसौ ति च! ॥।“ 
इस “अदट्रुसालिनी अदरकथा के अनुसार कमं के बल से विभिन्न लिङ्गसंस्थानं 
उत्पन्न होते है । लिङ्खसंस्थान-भेद से यह स्वी है, यह पृख्ष दै'-इस प्रकार लिङ्गः 
संज्ञाके भेद होते ह। यह लिङ्खसज्ञा-मेद देखकर इस प्रकार के संस्थान को स्त्री 
एवं शस प्रकार के संस्थानं को पुद्ष'-एेसा व्यवहार-भेद होतादै। इस प्रकार का 
व्यवहार-मेद होने पर स्वीया पुर्ष होने का छन्द होने से नाना प्रकार के कुंशल- 
भकुरल कमं किये जाते है । पे किये गये नाना प्रकार के कमं अपने छन्द के अनुसार 
स्त्री संस्थान या परषसंस्थान को भभिसंरकृत करते हँ । कर्मं करते समय की चित्तधातु के 
अनुसार सृन्दर एवं अयुन्दर का भौ भर्मिसंस्कार होता है। धकुरल कर्म, नरक, तिर 
वबीन, प्रेत एवं अयुरकाय श्पों का निर्माण करते ह । तथा मनुष्य एवं देवो के संस्थान 


१. अहरु० प° ५५) 


परिच्छदो 1] रपत पृदानं ६७४ 


कम्मसमुदानरूपं 
३१. तत्थ कामावचर रुपावचरञ्धेति पञ्चवीसतिविधम्पि कुतलौकुसलं 


कम्ममभिसङ्धतं भज्छत्तिकसन्तानें कम्मसमदरानरूपं पटिसन्धिमुपादाय खणे खणे 
समुदरापेति । 
इनमें कामावचर (अकुशल १२, महाकुशल' ८२०) एवं रूपावचर 
(५ कुशलं) इस तरह २५ प्रकार के अभिसस्कृत कुराल एवं अकुदाल कमं (पुद्गलं 
की) आध्यात्मिकं सन्तान मं कमंसमुत्थान रूपों को प्रतिसन्धि के उत्पादक्षणं सें 
लेकर्‌ क्षण क्षण में उत्पन्न करते हुं । 


मे प्रवत्तिकाल में कुरूप संस्थान का उत्पाद करते हँ । कुशल कर्मं देव, मनुष्य एवं ब्रह्याभों 
के संस्थान का निर्माण करते हं तथा प्रवृत्तिकाल में तिरश्चीन एवं प्रेत-भादि के संस्थान 
मे यथासम्भव सुरूप संस्थानों का निर्माण करते ह" । 

चित्तं - चित्त भी रूपो का उत्पाद कर सक्ते ह । यदि चित्त प्रसन्न होता है तौ 
खूप स्वच्छ होता है तथा वह यथायोग्यं स्वास्थ्य का उपकार करता है एवं शरीर को 
पुष्ट करता है । यदि चित्त प्रसन्न नहींहोता है तौ रूप मलिन होता है एवं स्वास्थ्य 
धट जाता है। परस्पर भआलाप-संलाप कस्ते समय भी चित्त का अन्तःस्वभाव जाना 
जा सकता है । चित्त के अनुकूल आलाप होता है तो मुखमण्डल स्वच्छं (ओमायुक्त) ; 
यदि अनुकल नहीं होता है तौ मुखमण्डल लालिमा या कालिमा युक्त दहो जाता है। ये 
सब चित्त से उत्पन्न रूप-धमों के विकार है । 

उतु - ऋतु भी रूप-घर्मों का उत्पाद कर सक्ती है । यदि ऋतु अनुकल होती 
है तो श्प स्वच्छ होते ह तथा शरीर स्वस्थ एवं पृष्ट होता है। स्वच्छ आसन एवं 
वस्त्रो का उपयोग करने पर उन भासन एवं वस्त्रौ से स्पृष्ट ऋतु से शरीर कैरूपभी 
स्वच्छ होते हं एवं बढ़ जते हँ । यदि ऋतु अनुकल नहीं होती है तो रूप मलिनहो 
जाते है एवं स्वास्थ्य गिर जाता है । स्वच्छ आसन एवं वस्त्रो का उपयोग करने पर 
उन आसन एवं वस्त्रो से स्पृष्ट ऋतु ते शरीर के रूप भी मलिन हो जाते है तथा मलिन रूप 
बदृते है । वृक्ष, पवंत-आदि में ऋतु के अनुसार होनेवाले परिवर्तंनो को ध्यान मे रखकर स्कन्ध 
मेँ ऋतु से उत्पन्न कूपो के परिवर्तन पर भी गम्भीरतया विचार करना चाहिये । 

आहारौ ~ आहार मे आनेवाला द्रव या स्नेह नामक ओजस्‌ भीं रूप का उपकार 
कर सकता है । अपने अनुकूलं आहार एवं ओषधि का प्रयोग करने पर अच्छे-अच्छे रूप 
बदृते ह एवं शरीर पुष्ट होता है । यदि प्रतिकूल आहार एवं ओषधिं का सेवन किया 
जाता तौ सूप मलिन होते ह । एवं रोगमें भी वृद्धि हो जाती है अतःये (क्म 
चित्त, ऋतु एवं आहार) रूपधमों का उत्पाद करनेवाले धमं हं । 

“ कर्मसमत्थानरूप 

३१. सूपों के उत्पादक जो ४ हेतु कहे गये हं, उनमें कमं कामावचर कुशल- 

अकुशल चेतना २० तथा सूपावचर कुशलचेतना ५२५ वेतनाए ही 


१. तु° ~ अहु० प° ५४। 
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ह । अरूपावचर कुशलचेतना (कर्मं ) अरूपभूमि मे ही फल देनेवाली होती है गौर भर्पा- 
वचरभूमि मे रूप नहीं होते, अतः अरूपावचर कुशलकमं (चेतना) रूप का उत्पाद नहीं कर 
सकते । इसी तरह लोकोत्तर कुशलचेतना भी अपने अनन्तर ही फलचित्त नामक विपाक 
को देनेवाली होने से ङ्प का उल्पाद नहीं कर सकती । 

पूवं पूवं जीवन में कृत प्राणातिपात-आदि कर्म॑, दानकमं, शीलक्मं, भावनाकमं एवं 
व्यान-प्राप्ति आदि कमं दारा अभिसंस्छृत किया जाना "अभिसङ्खत" (अभिसंस्टरत) कहलाता हैः । 
ये पुर्वं पूवं भव के कमो एारा अभिसंस्छृत कमं अपनी सन्तान मेँ कमं से उत्पन्न होनेवाले 
खूपधमो को अनन्तरभव में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर क्षण क्षण में उत्पन्न करते ह । 
क्मजस्पों को ही कम्मसमुद्रानरूप' कहते ह्‌ । 

चित्त का स्थितिक्षण नहीं होता ? 

'अदुकथा' के कुछ स्थलों मे तथा 'मूलदीका' मं चित्त का स्थितिक्षण नहीं है'- एेसा कहा 
गया है" । क्योकि चिततयमक' मं “उप्पन्नं उप्पज्जमानं ति ? भ ्गंक्लणे उप्पन्न, नो च उष्यज्जमानं ; 
उष्पादक्खणे उप्पन्नं चेव उष्पज्जमानं च - इस प्रकार उत्पाद एवं भङ्खक्षणदही कहकर 
स्थितिक्षण नहीं कहा गया है । यदि स्थितिक्षण होता है तो एतिक्वणे भङ्गक्वणे च उप्पन्न, 
नौ च उप्पज्जमानं" ~ आदि कहना चाहिये,था; किन्तु एेसा नहीं कहा, अतः चित्त का 
स्थितिक्षण नहीं होता । चित्त उत्पन्न होते ही भङ्गं को प्राप्त हो जातादहै। जिस प्रकार 
आकाश मेँ फेंके हूए दण्ड या प्रस्तर-भादि, जब ऊपर जाने का वेग समाप्त हो 
जाता टै तब, आकाशम एक क्षण भी स्यितिन रह कर नीचे गिरजातेहैँ ओौर उनमें 
उत्पतन एवं पतन -ये दौ क्रियएेही होती हं; टीक उसी प्रकार चित्तके भी उत्पाद 
एवं भङ्ग-येदोदहीदहोते हं। क्षण भी उत्पादक्षण एवं भङ्खक्षण-इसप्रकारदोदही 
होते ह । उत्पाद होने के बाद स्थित रहनेवाला कोई स्थितिक्षण नहीं है । ("उष्यन्नं' ~ 
यह नाम समी चित्तो से सम्बद्ध हौता है) “उप्पज्जमानं' - यह नाम उत्पन्नहौ रहै 
चित्तो से ही सम्बद्ध होता है- अतः भङ्खक्षण मं चित्त उत्पन्न ही होता है, उत्पद्यमानं 
नहीं । उत्पादक्षण में चित्त उत्पन्न एवं उत्पद्यमान - दोनों होता है।) 


१. तु° - “कम्मं ति एका चेतन। एव, सा येव हि पटाने नानक्छणिककस्मपच्चय- 
भावेन वृत्ता ।“ -प० दी०, प° २५३। 
“तत्थ कम्मं नाम कुसलाकुसलचेतना ।” - विसु, पृ० ४३४ । 

२. “ 'अभिसर्खतं' ति अतीतकाले यथा कालन्तरे सूपं जनेति तथा विसेसेत्वा सुदृढ 
कतं ।'' - प० दी०, प° २५३) 

३. वि्ा०, १० १५६; प० दी० पृ० २५४ । “कम्मचेतना निक्दा .व पच्चयो 

होति । अतीते कप्पकोटिसतसहस्समत्थके पि हि ायूहितं कम्मं एतरहि 
पञ्चयो होति । एतरहि भगु अनागते कप्पकोटिसतसहस्सस्स परियोसाने 
पि पच्चयौ होतीति ।“ -विभि* अ०, पृ० २६। 

४. विभ मू9 टी०, ¶० २२। 

४५. यमक, द्वि° भा०, प° ४१७.। 
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क~ 


सुत्तपिटक पालि में “उष्पादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ठितरसर भन्नथत्तं 
पञ्जायति"" ~ इस प्रकार कहने से ठितस्स अञ्यथत्तं' के अनुसार स्थितिक्षण भी 
होता दै -एेसा प्रतीत होता है; विन्तु उस पालि के अनुसार दो प्रकार की स्थिति का 
विभाग करके विचार करना चाहिये । वीथि के अनुसार प्रयुवत क्षणस्थिति' एवं सम्बद्ध 
एकविष चित्तसन्तति परिवत्तित न होकर प्रवत्तंमान रहनेवाली प्रबन्धस्थिति नामक सन्तति 
प्र्प्तिस्थिति"' - इस प्रकार स्थिति दौ प्रकार की होती है। जंसे-एक रूपालम्बन का 
आलम्बन करके लोमचित्तसन्तति के उत्पन्न होने पर अनेक वीधि्याँदहो जाने पर भी 
उस खूपालम्बन की अपेक्षा करके उत्पन्न होनवाली चित्तसन्तति्यां वतक परिवत्तित नहीं 
होती, तव तक लोभचित्तसन्तति के विद्यमान रहने को श्रवन्धस्थित्ि' कहते हं । 


इन दोनों स्थितियों मं ^उप्पादो पञ्जायति, वयो पञ्नायति, ठितस्स अञ्जथत्त 
पञ्जायति' इस वाक्य मं 'पञ्व्यायति' शब्द का विचार किया जाये तो ठितस्सः 
शाब्द द्वारा शक्षणस्थिति' नहीं कही गयी है, अपितु श्रबन्धस्थिति' ही कही गयी है - 
रेषा जानना चाहिये । क्पोकिं एकचित्तक्षणकाल मं होनेवाले स्थितिक्षण का परिवतंन 
प्रकट नहीं हौ सकता; अपित्‌ एकचित्तसन्तति से अन्य चित्तसन्तति मं परिवर्तन ही 
प्रकट हो सकता है । जसे - लोभवित्तसन्तति प्रवृत्त होते समय यदि द्वेषचित्तसन्तति 
उत्पन्न हो जाती है तौ देखनेवालों को यह परिवत्तंन स्पष्ट प्रकट हो जाता है। अतः 
ठितस्सं अञ्जथत्तं पञ्डायति का अभिप्राय श्षणस्थिति' से न होकर प्रबन्धस्थितिः से 
है । यह संपुत्त-अद्रुकथा" में उल्लिखित अपरे'वाद एवं मूलदीकाचायं का वाद हैः । 


अर्वचिीनं आचार्यौ हारा खण्डनं - उपर्य्‌वत मत का अनृटीकाकार-आदि अर्वाचीन 
ओचायं इस प्रकार निराकरण करते ह - एक चित्त में उत्पाद एवं भङ्ख - इस प्रकार 
भेद होता है। यदि उत्पाद ही सवंदा होता रहेगा तो वह्‌ कभी भद्ध मे नहीं पहूच सकेगा, 
अतः वह उत्पाद अव्य सकेगा ही । उस उत्पाद का ककर भङ्की ओर अभिमुख 
होना ही स्थितिक्षण" है। जसे - ऊपर आकाश मेँ फंके गये दण्ड या प्रस्तर-भादि यदि 
ऊधर ही जति (उत्पतित) र्हगे तो वें कभी नीचे नहीं गिरेगे; अतः उनका ₹इकना होगा 
ही । जिस प्रकार उस दण्ड में उत्पतन (ऊपर जाना), कना, पतन - ये तीन अवस्थायें 
होती है; उसी तरह चित्त की भी उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख - ये तीन भवस्थायें होती 
हँ । 'चित्तयमक' पालि मं उत्पाद एवं भङ्खं मात्र का कथन जिज्ञासु सत्वो के अध्या- 
हाय के अनुसार ही समक्षना चाहिये । बीचवाली स्थिति को मिगपदवक्ञ्जन' न्याय सै 
जानना चाहिये । [जसे - किसी शिलापटू के पूवंभागमें मृग के चदुने के पदचिह्ल देखकर 
फिर शिलापट के अपरभाग में उसके उतरने के पदचिह्व देखकर देखनेवाला वनेचर 
शिलापट पर मृग के पदचिह्लों को न देखकर भी हिलप्टर पर से मृग का जाना 
अनुमान से जान लेता ह। इस प्रकार बौच कीः स्थिति को अनुमान से जाननेवाले नय 
को भिगपदवन्रञ्जन' न्याय कहने हँ।] 


१. अ०्नि०, प्रर भा०, पृण १३६-१४०; सं°नि०, द्वि° भा०, प9 २७०-२७१ | ® 
२. ब्र -प० दी०, पृ० २५४; विभा०, बृ० १५७; विभ मूर टी°, १० २२-२३ । 





६७८ अ्भिषम्मत्वसङ्गदौ [ 


उप्पादो पञ्चायति'-भादि पालि का “तीणिमानि भिक्छवे] सङ्खतस्स 
सङ्खतलक्वणानि इस प्रकार प्रारम्भ किया जने ते यह संस्कृत परमार्थं का लक्षण 
दिक्घलानेवाली पालि है । इसलिये हितस्स' के अनुसार सन्ततिप्रजञप्तिस्वभाववाली बन्ध 
स्थिति' का ग्रहण नदीं करना चाहिये । मुख्य परमाथं होनेवाले किसी एकचित्त की 
स्थिति' का ही ग्रहण करना चाहिये । 'पञ्ञायति' मेँ प' उपसगं भी भा' धातु का 
अनुवत्तन करनेवाला धात्वथं का अनुवत्तंक उपसं दै, अतः ना' धातु के मृलं अथं के 
अनुसार "जाना जाता है -एेसा सामान्य अथं ही करना चाहिये । श्रक्ट होता है 
एेसा विशेषं अयं नहीं करना चाहिये । "हितस्सत अञ्जथत्तं पञ्जनायति' का अर्थं है 
स्थितिक्षण मे विद्यमान धर्मों का अन्यथात्वं (अन्य प्रकार का परिवत्तंन) विपद्यना 
करनेवाले योगियो के ज्ञान द्वारा जाना जाता है" । अतः सूत्र एवं अ्भिधमं के अनुसार 
स्थितिक्षण हो सकता है" -एेसा मानना चाहिये । यह स्थितिक्षण माननेवाले भाचायौं 
का निराकरण है) इसप्रकार यद्यपि नाना प्रकार के मतवाद है; तथापि अटुकथाचायों 
द्वारा स्थितिक्षण का ग्रहण किया जाने से तथा धातुकथा' पालि मे जाति, जरा, भरण' - इस 
तरह तीत प्रकार (भेद) दिखलाकर नाम सूपो के उत्पाद कौ जाति, स्थिति को जरा एवं भङ्खं 
को मरण कहा जाने से स्थितिक्षण माननेवाला वाद ही आजकल अधिक प्रचलित है। 

चित्त का भङ्गक्षण एवं श्प 

मुलटीका' के मत में चित्त के भङ्खक्षण मेँ शूप की उत्पत्ति नहीं 
हौती । अनटीकाचायं आदि के मत मं हौ सकती दटै। म्‌लटीकाचायं “यस्स 
वा पन समृदयसच्चं निखज्छति तस्स ॒दुक्छसच्चं उप्पज्जतीति ? नो" इस स्व 
यमकः पालि के आधार पर अपना यह मत प्रस्थापित करते हं कि “चित्तके भङ्गक्षण 
मे कोई रूप नहीं हो सकता । यमक पालि में यस्स समुदयसच्चं निर्ज्क्षति तस्स 
दुक् सच्चं उप्पज्जतीति' अर्थात्‌ जिसका समुदयसत्य (तृष्णा लोभ) निद्ड (भङ्ग को 
प्राप्त) होता दै उसके तुष्णा (लोभ) के भङ्खक्षण में दुःखसत्य नामक ८१ लौकिक 
चित्त, तृष्णा ( == लोभ) - वजित ५१ चैतसिक एवं रूप उत्पन्न होते हँ किं नहीं ? -इरु 
प्रकार प्रशन करके उत्तर दियाहै- नौ अर्थात्‌ न्ीं। इस उत्तर का प्रमाण करके जिस 
तरह लोम के निरोधक्षण मे समी चित्त-चैतसिकं निष्ड हो जाते हैँ उसी तरह ख्पभी 
उत्पन्न नहीं हौ सक्ते -एेसा ममूलटीका का अभिप्राय है'। [ मूलटीकाचायं चकि 
पहले से ही धर्मों का स्थितिक्षण' स्वीकार नहीं करते, अतः 'सभी खूप का उत्पाद 
चित्त के उत्पादक्षण में ही होता हैः - यह प्रतिपादित करते ह।] 

अनुटीकाचायं -आदि आधुनिक आचार्यो का कहना है किं उप्युवत प्रन का नौः 
यह उत्तर चित्त से सम्बद्ध चित्तज सूपां काही लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है। दस- 
लिये चित्त के भङ्गक्षण मं केवल चित्तजसूप ही नहीं हो स्के । कर्मज, ऋतुज एवं 


१. विम° अनु°, १० २६९-३०। 
२. यमक, प्र° नाऽ, १० ३८२) 
३. विम° मू° टी०, प° २३४ 


वरिण्डेदो ] शपतषा ६७९ 
चिलसमदरानरूपं 
३२. भ्रारष्पविपाक-द्विपर्चविञ्जाणवग्जितं * पञ्चतसत्ततिविधम्पि चितं 
चित्तसमुदरानरूपं पठमभवङ्कमुपादाय जायन्तमेव समुदरापेति । 
अरूपविपाक (४). द्विपञ्चविज्ञान (१०) वाजित ७५ प्रकार के चित्त, 


चित्तसमुहान (चित्तज) रूपों को प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवङ्ग से लेकर 
सभी उत्पादक्षणो मं उत्पन्न करते हं । 





आहारज शूप उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग -इन तीनों क्षणो में हो सक्ते ह । ज॑से- 
चित्तजं रूप चित्त से सम्बद्ध होकर उत्पन्न होते हँ गौर चित्त उत्पादक्षण में ही बलवत्तरं 
होता है, इसलिये चित्त के भङ्गक्षण मं चित्तज सूपो का न होना युक्तियुक्त है। कमंज, 
ऋतुज एवं आहारज शूप चित्त से सम्बद्ध ल्प नहीं हँ । निरोषसमापत्तिकाल में एक 
सप्ताह काल तकं चित्त न होने पर भी कर्मज-आदि त्रिज रूप होते रहते हं । यदि चित्त 
के भङ्खक्षण में शूप उत्पन्न नहीं होते तो जब चित्त सवथा उत्पन्न नहीं होते तबं 
(निरोधसमापत्तिकाल मे) वे कंते उत्यन्न होगे ? इसलिये नो' यह उत्तर चित्त से सम्बद्ध 
चित्तज रूपों का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है। कर्मंज-जादि अन्य रूप चित्त के 
उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं - इन तीनों क्षणो में तथा निरोधसमापत्तिकाल में भी यथा- 
यौग्य होते ही ह । [ अूपभूमि में सभी लूपों के उत्पन्न न होने से नौ यह उत्तर 
अरूपभूमि का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है - यदि इस प्रकार विकल्प किया जाता 
है तो यह भी युक्त नहीं है' | ] 


चित्तसमत्थानरूप 

३२. अरूपविपाक ४ तथा द्विपञ्चविज्ञान १०== १४ चित्तो को वलजित करके अवरिष्ट 
७५ चित्त प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवङ्ख के उत्पाद से लेकर चित्तज रूपों का 
उत्पाद करते हं । इस प्रकार उत्पाद करने में चित्त का स्वभाव उत्पादक्षण में ही 
प्रबल होने के कारण ये उत्पादक्षप् मं ही चित्तज रूपों को उत्यन्न करते हँ, स्थिति एवं 
भङ्गक्षण मं चित्तज सूपो को उत्यक्ल नहीं कर सकते*। जब चित्त एकं बार उत्पन्न 
होता है तब अनेक चित्तजकलाप उत्पन्न होते ह, इसलिये “चित्ताधिपति चित्तसम्पयुत्तकानं 
धम्मानं त समूद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो"" में 'चित्तसमदानानं च रूपानं' 
~ इस प्रकार बहुवचन का प्रथोग किया शया है। 


* अस्प ° -सी०, स्यार, ना०। 

१. दश ~ विभ° अनु 9, प० ३०; पऽ दी, पु० २५४) विभा०, प° १५७ । 

२. “चित्तं ठानक्डणे च भङ्गवखणे च दुव्बलं, उप्पादक्खणे येव बलवं ति उष्पाद- 
क्वणे येव स्यं समृह्ापेति ।' = विभ अ, प० २६। 

३. पद्वानं, प्र° भार प०४।. 


६८० अभिषम्मत्वसङ्खहौ [श्रो 


अखूपविपाक श्य का उत्याव नहीं कर सकते - ४ अरूपविपाक अरूपभूमि में ही 
ही प्रतिसन्धि, भव ङ्गं एवं व्युतिङ्ृत्य कर प्रवृत्त, होते ह । यह अरूपभूमि रूप कै प्रति 
विराग भावनावाले ब्रह्मां का आवासस्थान है, अतः उस अरूपभूमि में रूपों का उत्पाद 
करना आवद्यक न होने से अरूपविपाक रूप का उत्पाद नहीं करते। केवल अरूप- 
विपाक चित्त ही नहीं, अपितु अरूपभूमि मे उत्पन्न होते समय अन्य ४२ चित्त भी सूपो 
का उत्पाद नहीं कर सकते, । 


'विमावनी' टीका के अनुसार अरूपभूमि मेँ क्षौ का उत्पादन होने मे “रूप 
विरागमावनानिन्बत्ततता" - यह कारण दिखाया गया है अर्थात्‌ रूपों के प्रति विराग 
करनेवाली अरूपध्यानभावना से उत्पन्न होने के कारण; किन्तु यह दहेतु केवल अशरूप- 
विपाकचित्त मे ही लागू होता है, शेष ४२ चित्तो में नहीं, अतः "विभावनी' का अभि- 
मत विचारणीयं हैर । 


दविपञ्चविज्ञान श्य का उत्याद नहीं कर सकते - १० द्विपञ्चविज्ञानचित्त, ध्यानाङ्ख 
मार्गाङ्गं एवं हेतुओं से सम्प्रयुक्त न हीने कै कारण दुर्बल होते है, अतः ये 
र्गो का उत्पाद करने मेँ असमथं होते है"। यथा ~ 'द्विपञ्चविञ्वाणेसु पन प्षानङ्खं 
नत्थि, मग्ग नत्थि, हैतु नत्थीति, चित्तङ्गं दुब्बलं हीतीति, चित्तङ्गदुम्बलताय तानि सूपं 
न समुदपिन्ति^” इसकी व्या्या करते हुए" मूलटीकाकार ने भी इसी बात का समर्थन 
किया है, यथा - “ज्ञानङ्गानि हि चित्तेन सह रूपसमद्रापकानि, तेसं पन बलदायकानि 
मग्ग ङ्गादीनि, तेसु विज्जमानेसु विसेसरूपपवत्तिदरसनतो, ।“ “पदान पालि में भी ध्यान- 
प्रत्यय, मागं्रत्यय एवं हतुप्रत्ययो में “क्ञान ङ्गानि स्ञानसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुदरानानं 
च रूपानं भ्ञानपच्चयेन पच्चयो”” इत्यादि द्वारा ध्यानाङ्ग, मा्श्गिं एवं हैतुधम रूपो के 
समुतधरापक हं -एेसा दिखाया गया है । इन (ध्यानाङ्ग, मार्गाङ्गं एवं हेतु) धर्मो मं ध्यान- 
शक्ति (ध्याना्गं) आलम्बन को दढृतापूरवंक ग्रहण करती है । च्यानरशव्ति से चित्त प्रबल 
होता है। चित्त के प्रबल होने में घ्यानाङ्ख अत्यन्त अपेक्षित है तथा मर्गाङ्खं एवंहेतु 
भी उसके सहायकं होते हं । इन धों से सम्प्रयुक्त न होनेवाले द्विपञ्चविज्ञान चित्तो मं 
चित्ताङ्गं पूणं नदीं होते । भते: वे ख्मों का उत्पाद करने में असमर्थं होते हं । 


१. “न केवलञ्च तानेव, यानि अञ्वानि पि तस्मि मवे अदु कामावचरकृसलानि, 
दस अकुसलानि, नव॒ किरियचित्तानि, चत्त।रि भरुप्पकुसलानि, चतस्सो 
आद्प्पकिरिया, तीणि मग्गचित्तानि, चत्तारि फलचित्तागीति ~ द्वेचत्तालीस 
चितानि उष्पज्जन्ति; तानि पि तत्थ रूपस्स नत्थिताय एव खूपं न समुदा 
पेन्ति ।“ - विभ० अं०, पृ० २५ ० ~पर दी, पुर २५५; अभि 
स० ३:७१, प° २७६ । 

२. विभमा० पुण १५८। | ॥ 

३. द्र° ~प्‌6 दी०, पृण २५५ । 

४. व्र -प०दी०, प° २५५; विभा, ¶° १५८ ५. विभ अ०, १० २५। 

६. बिभ मू° टी०, १० १८। ७, पदान, प्र° भा०, १० ७। 
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कपत मदनं 


इतना ही नहीं कि केवल अ्प्रविपाकं एवं द्विपञ्चविज्ञःनचित्त ही रूपों का 
उत्पाद नहीं कर सकते; अपितु प्रतिसन्धिचित्त एवं ऽहंतो का च्यूतिचित्तमी रूमों का उत्पाद 
नदीं कर सक्ते । किन्तु वे चित्त प्रतिसन्धिकृत्य एवं अतो का च्यूतिृत्य करते समय 
ही रगो का उत्पाद नहीं कर सक्ते; भवङ्खं तथा पृथग्जन एवं दौकष्यो का च्युतिकरृत्य करते 
समय श्यो का उत्पाद कर सकते हुं, अतः चित्तगणना मेँ उनका पृयक्करण नहीं किया 
गया है। स्वदया ख्पका उत्पाद न कर सकनेवाले अरूपविपाक ४ एवं द्विपञ्चविज्ञान 
१० को ही वजिंत कर के (आरप्पविपाकद्विपञ्चविञ्जाणवग्जितं पञ्चसत्ततिविषम्पि'- 
एसा ऊपर कहा गया हैष 


प्रति्षन्षिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं कर सषते, पर्योकि- 

१. वत्युनो दुब्बलताय - आश्रयवस्तु (हृदय) दुबल होती है। 

२. अप्पतिद्वितताय -वे स्वयं अप्रतिष्ठित होते हं । 

३. पच्चयवेकल्लताय ~ पुरेजात-आदि प्रत्ययो से उपकार प्राप्त नहीं होते । 

४. अआशगन्तुकताय -ये नवजीवन म आगन्तुकमात्र हू ।. 

५. चिततमुत्धरान हू गों के उत्पादक कारण का कमजरूपों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है ।२ 


१. रूप अपने उत्पत्तिक्षण में दुबंल हेते ह । जब प्रतिसन्धिचित्त उत्पन्न होता 
है उक्त सभय उस्तकी आश्रयमूत हृदयवस्तु का मी उत्पादक्षण ही होता दहै, अतः वह भी 
दुल रही है। इस दुबल आश्रय का ग्रहण करनेवाला प्रतिसन्धिचित्त रूपों का उत्पाद 
नदीं कर सकता । इपीतिये खन्धविभङ्गदरकथा' मं लिखा है- "तत्थ हि सहजां 
ब्रत्युं उपपादकं मे दुग्बलं हौतीति वत्थुनो दुब्बलतायं न समुदापेति 

यहां उपयुक्त वचनं द्वारा केवल हृदयवस्तु ही दुर्बल होती है ओौर वह भी 
प्रतिसन्वि के उत्पादक्षण में ही-' इतना मात्र ही नहीं- समन्नना चादधिये; अपितु 
चाहे प्रतिसन्विकाल हौ या प्रृत्तिकाल, उत्पादक्षण में परचाज्जातप्रत्यय एवं आहार- 
आदि प्रत्ययो से उपकार उपलब्ध न होने के कारण सभी रूप दुबल होते हं । इसीलिये भूल- 
टीकाः मं कहा गया है- 


वत्थु उप्पादक्वणे दुन्बलं होतीति सन्बरूपानं उप्पादक्वणे दुग्बलत्तं सन्धाय वुत्त, 
तदा तं पर्ञाजातपरचयरहितं आहारादीहि च अनुपथद्धं ति दुब्बलं ति वुत्तं" ।'" 


१. प दी०, प° २५५-२५६ 1 ° - “सन्बसत्तानं हि पटिसन्धिचित्तं, . खीणा- 
सवस्स चृतिचित्तं, द्विपञ्चविल्य्याणानि, चत्तारि आरप्पविपाकानीति सोढस 
चित्ताति रूपं न समुदुषिन्ति ।“ ~ विभ० अ०, प° २३; .विसु°, पृ०४३५। 

२. विभा०, पुण १५८; पण दी०, पृण २५६; विभ० अ०, पृ २३; विसर, 
प9 ३९४ । 

३. विभ० ॐ०, प° २३। 

४, विभण मू° टी०, ¶१ृ* १८। 

अभि चं ३०८६ ४ 


६वर्‌ अभिषम्मत्वसङ्गहो [ चौ 


२. प्रतिसन्धिचित्त की न केवल आश्रयवस्तु ही दुबल होती है, अपितु वे स्वयं नव-जीवन 
मेकमंके वेग से क्षिप्त (पहवाये गये ) होने से अ्रतिष्ठित होते हं । जिस प्रकार प्रपात में 
पतित हो रहा पुद्गल स्वयं अप्रतिष्ठित होने से दूसरों का आश्रय नहीं हौ सकता, उसी 
तरह प्रतिसन्षिचित्त चित्तजं ख्यो के उत्पाद के लिये सहजात-निःश्यशक्ति से उपकार 
नीं कर सकता । 

३. प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमं भवङ्ख-जादि विपाक भी कमंके वेग वे क्षिप्त 
होने के कारण अप्रतिष्ठित ही होति हं; किन्तु पूर्वं पूवं चित्तौँ द्वारा अनन्तर-भदि शक्तियो 
से उपकार किया जाने से तथा प्रतिसन्धि-भादि चित्तो के साथ उत्पन्न हदयवस्तु शारा 
पुरेजात-आदि शक्तियो सै उपकार किया जाने से प्रथमभवङ्ग-भादि चित्त रूपों का उत्पाद 
कर सकते ह । प्रतिसन्धिचित्त उसी तरह पुरेजातप्रत्यय एवं अनन्तरग्रत्यय-भादि से 
उपकार प्राप्त न होने के कारण दुर्बल होते ह, अतः स्मो का उत्पाद नहीं कर सकते ।र 

४. जते कोई अगन्तुक सरवेश्रथमं किसी नवीन स्थान में जाने पर कु भी करने 
मे असषमथं होता है, ठीक वही स्थिति प्रतिसन्धिचित्तों की भी होती है। वे नवीन भव 
मे आगन्तुकमात्र होने से चित्तज रूपों का उरपाद करने में असमर्थं होते ई¶ । 

५. प्रवृत्तिकाल मं चित्त-च॑तसिक चित्तजरूपो का आहार, इन्दरिय-गादि सहजात- 
जातीय प्रत्ययो से उपकार करते ह । प्रतिसन्धिचित्त ने उन सहजातजातीय प्रत्ययो से 
सहभूत कर्मज स्मो का उपकार किया है अर्थात्‌ चित्तजरूपौ का उपकार करनेवाली 
शक्ति का सहमूत कर्मज खूप द्वारा ग्रहण कर लिया गा है, उतः प्रतिसन्धिचित्त चित्तज- 
खौ का उत्पाद नहीं कर सकते" । 

ज {रं का चएूतिचित शूषो का उत्पाद नहीं कर सकता - अहतौ का च्युतिचित्त 
गों का उत्वाद नहीं कर सकता; क्योकिं अविद्या तुष्णा नामक संसारमूल के उच्च्छक्न 
हौ जाते नयौ मवमे खूमो ते उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतः वह रूप का उत्पाद 
नहीं कर सकता, । विभावनीकार का कहना है कि संसारमूल उच्छिन्न होने से 
हृतं का श्धुतिचित्त अत्यन्त उपशान्त होने से सूपो का उत्पाद नहीं कर सकता 





१. विम० अ०, १० २३-२४; विभ० मू° टी, 0० १८। 

२. विभ० अ०, पृ० २४; विमण मण टी०, प° १८। 

३. विभ० अ०, पृण २४; विमर मूर टी°, पृ° १६। 

४, विस्तार के लिये द° -विभ० अर, पृ० २३-२४। 

५. “जोगासवस्स पन चूतिचित्तं वहटुभूलस्स वूपसन्तत्ता न ॒समृद्ापेति । तस्स हि 
सम्बमवेशु वहुभूजं वृपसन्तं अभन्बुप्पत्तिकं पुनम्भवे पवेणी नाम नत्थि ।“ 
~ विम० ०, पू २४। विस्तार के लिये द्र०प० दी०, पृ० २५६। 

६, “चुतिचित्ते पनं अटुकथायं भाववृपसन्तवहूमुलसमि सन्ताने सातिसयं सन्त- 
वृत्तिताय खीणासवस्तेव चुतिचित्तं सूपं न समुदापितीति वृतं ।“ ~ विभा०, 
ए० १५८ 


वरिज्छेवो |] कयसभृहानं ६८१ 


३३. तत्थ भ्प्यनाजवनं * इरियापथम्थि सत्नामेति । 

वहां (७५ चित्तो मेँ) अपणार्जवन ईयपिथ का भी सन्धारण करता है । 

३४, वोद्रपनकामावचरजवनाभिञ्ञ्या † पन विञ्ञत्तिभ्पि समूद्रापेन्ति । 

वोटुपन, कामावचर्जवन (२९) एवं अभिज्ञाद्रय विज्ञप्तियों (काय- 
विज्ञप्ति एवं वाग्वज्ञप्ति) का भी उत्पाद करते हं । 

३५. सोमनस्सजवनानि पनेत्थ तेरस हसनम्पि जनेन्ति । 

इन वोदुपन, कामज॑वन एवं अभिज्ञा मं से तेरह सौमनस्यजवन; हसन 
का भी उत्पाद करते हं। 





फिन्तु यह मत अन्य टीका-आदि के अनुकूल नहीं हं। मूलटीकाकार ने सद्खार 

यकः का प्रमाण देकर कहा है कि सभी पुद्गलो के ग्यूतिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं 

कर संकते^ । 

३३-३५. इरियापथम्षि सन्नामेति ~ यहाँ हरिया" शब्द “क्रिया' का प्ययवाची है 
तथा भवः का अं कारण" है। शरीर की आकृति (बैठना, सोना आदि) ई्या'है। 
उसका कारण ईर्यापथ" कटलाता दै । यद्यं "कारण" से तात्पयं “उत्पत्तिकारण' से है । 
अंतः “ईथपिथ' शब्द से जाना, खडा होना, बैठना एवं लेटना-इन चारों काही 
ग्रहण हौता है । परमत्थदीपनीकार ने यर्हा "जाना" का वजंन करके अवहिष्ट तीनका ही ग्रहण 
उत्नेवं किया है ये शरीर की भिन्न भिन्न आकृतिं ह । शरीर-सम्बन्धी जितने भी 
कृत्य हं वे इन चारके बिना नहीं हो सकते, अतः ये रारीर-सम्बन्धी कृत्यौ के 
उत्पत्तिकारण भी ह । ध्यान, मागं एवं फल जवनौ कौ 'अपंणाजवन' कहते हं । 
ये अर्पणाजवन स्वभावतः उत्पन्नं होनेवाले ईर्यापथ को “उन्मुख करते हँ, यथास्थिति 
बनाये रखने के लिये अनुकूल करते हँ तथा उनका सन्धारण करते हूं“ । ये ईर्यापथों 
का उत्पाद नहीं कर सक्ते । (आगे अभिज्ञा्ओं कां वर्णन पृथक्‌ रूप से होनेवाला है, 
यहां इतना समक्न लेना चाहिये कि अपणाजवन में अभिज्ञाङृत्य करनेवाले पञ्चमध्यानं 
का ग्रहण नहीं होता ।) | 
*, अप्पणा० - सी° (सवत्र) । †. वोत्थपन० - सी° । 

१. ० -विभण मू टी०, पृ० २३; ध सण मू० टी०, पृ° १५१-१५२। 

२. “इरियाय कायिकक्रियाय पवत्तिपथभावतौो इरियापथो गमनादि ।"“ - 
विभा०, १० १५८। 

३. “इरियापथं ति गमनवज्जितं तिविधं पि इरिथापथं. . न हि अङ्गपच्चङ्गानं 
चलनफन्दनमत्तं पि विञ्जत्तिया विना सिज्छति, कुतो गमनं । न च यथा- 
वतं अष्पनाजवनं विचञ्वत्ति समुद्रापितुं सक्कोतीति ।” - प० दी०, पू 
२५८ ॥ 

४. “अस्यतो तदवत्थास्पप्पवत्ति; तं पि सन्धारेति यथापवत्तं उपत्थम्मेति ।“ ~ 
विभा० प° १५८ । 


वड ` अभिषम्मत्यसङ्गहो [ श्र 


कु लोग कटृते है कि अपंणाजवन स्वयं भी ईर्यापथ का उत्पाद कर सक्ते हं, 
किन्तु उनका यह्‌ कथन ठीक नहीं है; क्योकि ईर्यापथ विना विज्ञप्ति के नहीं 
सकते ओौर अपंगाजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते, अंतः अर्पणाजवन द्या 
पथ का उत्पादन करके सन्धारणमात्र करते ह!। यहां “अपिः शब्द उपर्युक्त 
रूपसामान्य का सभ्पिण्डन करता है। (ईर्यापथ एवं विज्ञप्ति से रहित रूपों को 
'ल्पसामान्य' कह्‌। गथा है ।) अपंणाजवन न केवल रूपसामान्यं का ही उत्पाद कर सकते 
है, अपितु ईर्थापथ का भी सन्धारण (उपष्टम्भन) कर सकते ह" । इस अभिप्राय का 
लक्ष्य करके ही आचाय अनुद अपने नामरूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ मेँ कहते हं- 

“अप्पनाजवनं सब्बं महग्गतमनुत्तर । 
इरियापथल्पानि जनेन्तीति समीरितं! ।।" 

विञ्खात्तिम्यि समुहरपिन्ति - यहाँ 'अपि' शाब्द समुच्चयार्थक है । इसके दवारा पूरं 
दो वाक्यों में उक्त रूपसामान्यं एवं ईर्यापथ का सम्पिण्डन होता है। अतः वौोदरुपन १, 
फामजवन २९, तथा अभिज्ञाजवन २३२ चित्त रूपसामान्य का उत्पाद करते हं, ई्था- 
पथ का सन्धारण करते हं तथा कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति का उत्पाद भी करते हं। 
यदि कायविज्ञप्ति हौतीदहै तो हाथ-प॑र आदि हिलते-इलते हं, इसिथे ये ३२ चित ही 
जाने-भाने, हिलने-डलने दि र्यापथों क्रा प्रवतंन एवं उत्पाद कर सक्ते हं । यहा 
वोदुपन (व्यवस्थापन) एवं कामावचरजवन का सामान्यतया उल्लेख किया गया दै । 
वस्तुतः यहां मनोद्रारवीधि मं होनेवाले वौदुपन' (मनोद्वारावजंन) एवं कमजवन का 
ही ग्रहण करना चाहिये; क्योकि पच्चद्वारवीधि भत्यन्त दुर्बल होती है, अतः पञ्चद्वा रवीथि 
मे होतेव्राले वोह्रुपन एवं कामजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते; वे ईर्यापथ का 
सन्वारण भी नहीं कर सकते । अगे कहे जानेवाले हसन का उरपाद करनेवाले चित्त भी 
मनौद्रारवीथिचित्त ही होते ह. । 

हक्षनम्षि जनेन्ति - उपरक्त वौदरुपन, कामावचरजवन एवं अभिज्ञाजवनो मे से १३ 
सौमनस्यजवन (= लोममूल सौमनस्य ४, हसितोत्पाद १, महाकुशल सौमनस्य ४ तथा 
महाक्रिया सौमनस्य ४) हसन को भी उत्पन्न करते हं । यहाँ "अपि" शब्द द्वारा उपर्युक्त 
वाक्रथो का समुज्वयं होता है। अतः निष्वषं यह हभ कि १३ सौमनस्यजवन सूपसामान्य 
का उत्पाद करते है, ईर्यापथ का सन्धारण करते है, विज्ञप्ति का उत्पाद करते हं, एवं 
हसन का उत्पाद भी करते हं। 

पृथग्जन लोभमूल सौमनस्य ४ एवं महाकुल सौमनस्य ४८ मंसे विसी 
एक चित्त दशा हसन करते हं । 

दौक्ष्य (लोतापन्न, सछदागामी एवं अनागामी ) पद्गल दृष्टिगतविप्रयुक्त सौम- 


| 


नस्य २, मदाकुशल सौमनस्य ४-==६ में से किसी एक चित्त द्वारा हसन करते है । 


१. धऽ सण मू० टी०, प° १५१ | ५ 
२. तु° - विसु०, १० ४३५। 
३. नाम० परि० ३२० का०, प° २३। 
| ४, विभा०, पृ १५८; प० दी०, पु० २५०८२५९ । द° ~ विसु०, १० ४३५। 
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हत्‌ ओौर बुद्ध ॒हसितोत्पाद १ तथा महाक्रिया सौमनस्य ४-५्मेसे किसी 
एक चित्त द्वारा हसन करते हं९। 

यदा कुं अवायं अहत्‌ के हसितोत्पादजवन से तो सहमत हँ; फिःतु “भगवान्‌ 
बद्ध हसितोत्पादजवन से हसन करते हं" - इसे पसन्द नही करते । क्योकि भगवान्‌ 
बद्ध के अविणिक गुणों मं बुद्धस्स भगवतो सव्वं कायकम्मं गाणदुब्बङ्गमं, मःणानृपरिवृत्ति' - 
यद भौ एक गुण है अर्यात्‌ मगवान्‌ बद्ध के सम्पूणं कायकमं ज्ञानपूर्वकं एवं ज्ञान का 
भरनृव्तंन करनेवाले होते हं । भगवान्‌ का हसन शब्दरहितं केवल स्मितमात्र होता है, 
थतः वह कायकमं ही है; इसलिये वह॒ अवद्य ज्ञानानुपरिवर्ती होना चाहिये । ज्ञानरहित 
हसितोत्पाद्जवन कंसे ज्ञानानुपरिवर्तीं हौ सकेगा ? अतः भगवान्‌ बुद्ध हसितोत्पादजवन 
से कभी हसन नहीं कर सक्ते । 

उपर्युक्त आचार्यों के मत का इस प्रकार प्रतिवाद किया जाता है - भगवान्‌ 
बुद्ध किसी पुद्‌गल के विशिष्ट कुशल एवं अकुशल कमं देखकर पूर्वेनिवासन्ञान दारा 
उसके पूवं पूवं जन्म की उत्पत्ति का आलम्बन करके अथवा कभी कमी 
अनागतांशज्ञान द्वारा उसके भविष्य में होनेवाले कारणो का आलम्बन करके इस 
हसितोत्पाद चित्त से हसन करते हं । उपर्युवत दोनो ज्ञान एवं सर्वंज्ञताज्ञान कै अनन्तर ही 
इस हसितोत्पाद के उत्पन्न होने से भगवान्‌ बुद्ध का हसनख्ूपी कायकमं एकान्तेन ज्ञानानु- 
परिवर्तौ ही होता हैर । 
देष से हसन नहीं - यहां प्रदन होता है कि क्या कभी दुरबेल शत्रु को देखकर 
क्रोध एवं द्वेष से भी हसन होता है ? 

उतर ~ दु्बेलशव्ति शत्रू को देखकर उस शत्र का आलम्बन करके जब द्वेष होता है, 
उस क्षण मं हसनं नहीं हो सकता । उसकी पराजय एवं अपनी विजय की सम्भावना 
का जालम्बन करते समय ही उसका मं यथेष्ट प्रतिकार कर सक्‌गा' -इस प्रकार 
सौमनस्यजवन होता है, इस्त सौमनस्यजवन से ही हसन होता है; किन्तु सौमनस्य के 
अनन्तर दौर्भनस्य तदनन्तर सौमनस्य - इस प्रकार मिध्रित शूप से उत्पाद होने के कारण 
चित्तसषन्तति का सूक्ष्म मेद न जान सकने से द्रष से हसन होता है' - इस्त प्रकार प्रतीत होता दहै । 

सारांश - मनेधातु ३, तदालम्बन ११ तथा रूपविपाक ५१६ चित्त शूपमत 
के उत्पादक होति हं । 

अपंगाजवन २६ सूपसामान्य के उत्याद के अतिरिक्त ईर्यापथ का भी सन्धारण 
करते हं । 

वोटुपन १, कामजवन २९ तथा अभिज्ञा २३२ चित्त रूपमात्र के उत्पाद एवं 
दर्यापय के सन्धारण के अतिरिक्त विज्ञप्ति का भी उत्पाद करते ह। 


१. अहु, १० २३९ । 
२. अहु पृ० २३०८; विमा०, पृ १५९; पण वीण, पृ २५६। 
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३६. सीतुण्डोतुसमञ्याता तेजोधातु ठितिष्पत्ता* व† उतुसमटानर्पं 
भ्रजसतञ्च बहधा च यथारहं समदरापेति । 


शीत एवं उष्ण ऋतु नामकं तेजोधातु स्थिति को प्राप्तं करके ही ऋतुजस्पों 
को आध्यात्मिक सन्तान मेँ तथा बाहर यथायोग्य उत्पन्न करती है । 


इन ३२ चित्तो मं से १३ सौमनस्यजवन रूपमात्र के उत्पाद, ईर्थपिथ के सन्धारम 
एवं विज्ञप्ति के उत्पाद के अतिरिक्त हसन का भी उत्पाद करते हे। 

शेष अरूपविपाक ४, द्विपञ्चविज्ञान १०, सभी सत्त्वो के प्रतिसन्धिचित्त एवं 
अदहत्‌. का च्युतिचित्त = १६ चित्त किसी का उत्पाद नहीं करते+ । 


ऋतुसमुत्यानस्प 

३६. शीतल वाष्प को शीत-ऋतु एवं उष्ण वाष्प को उष्ण-ऋतु कहते हँ । 
ओर ये दोनौ तेजोवतु ही हं। स्प का भङ्गक्षण कखं विलम्ब से होता है, अतः 
स्थितिक्षण में यह दीर्थायु होता है; इसीलिये स्थितिक्षण में यह स्वभाव से प्रबल होता 
है । सम्बद्ध रूपकलाप मे आनेवाली पूर्वोक्त तेजोधातु उत्पाद के अनन्तर स्थितिक्षण में 
ही नये नपे ऋतुजकलापों को उत्पन्न करती है"। इस तरह उत्पाद करने में एक ऋतु 
एक ऋतुज खूप को ही उत्पन्न कर सकती है। 

विमावनौीः का मत हि कि पहचाज्जातप्रत्यय एवं आहारप्रत्यय आदि का उपकार 
स्थितिक्षण मे ही उपलब्ध होता है, अतः ऋतु एवं ओजस्‌ स्थितिक्षण मे ही प्रबल 
होकर रूपो का उत्याद कर सक्ते हं" - यह ठीक नहीं; क्योकि निरोधसमापत्तिकाल में 
पर्चाज्जातपत्यथो का उपकार नहीं मिलता तथा असंज्ञिभूमि में उत्पन्न होने के काल में 
पक्वाज्जात एवं आहार प्रत्यय - इन दोनों का उपकार उपलब्धं नहीं होता, तथा बरहिर्षा 
ऋतु को भी पश्चाज्जातप्रत्यथों का उपकार प्राप्त नहीं होता; फिर भी ये ऋतुं शूपौं 


*. ठितिपत्ता - रो° । †. स्या० मं नहीं। 
१. ० - 
“दरति †चत्तानि छब्बीस ऊनवीसति सदस । 
रूपिरियापय-विजञ्जत्ति-जनकाजनका मता“ 
~ विसु०, प° ४३५। 
२. पण दी०, पृण २५३ । “तत्थ उतु नाम चतुसमुद्धाना तेजोषातु । उण्हु-उतु, 
सीत-उतु ति एवं पनेख दुविधो होति ।“ ~ विसु०, शु° ४३६ । 
३. “तत्थ सूपं उप्पादक्लणे भङ्गकखणे च दुग्बलं, ठानवलणे थ बलवं ति ठानक्ल 
ख्पं समूद्रापिति ।* ~ विभ० अं०, पृ २६। | 
४, विभा० पण १५९। 
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भ्राहारसमद्रानरूपं 
३७. प्रोजासङ्कातो भ्राहारो श्राहारसमुटानरूपं प्ररसोहरणकाले ठान- 
प्य्तो* व समुद्रापेति । 


ओजस्‌" नामक आहार अभ्यवहरण (निगरण) काल मं स्थितिक्षण 
को प्राप्तं करके ही आहारजं ख्पों को उत्पन्न करता है । 








[र 


ब1 उत्पाद करती हः अतः ऋतु द्वारा रूपों के उत्पाद में पदचाज्जात-भादि प्रत्ययो का 
उपकार जवद्यक नहीं है । स्पवरभो की इस धमता के अनुसार स्थितिक्षण में ही प्रबल 
होने से वे सम्ब्रढ खूप का उत्पाद करने मं समथं हृते हं । यह स्वीकार किया जा 
सकता है फि परचाज्जात-जादि प्रत्ययो वारा जब उपकार प्राप्त होता है तो उनकी 
धर्मता (स्वभाव) ओौर भषिक बलवती हो जाती है, किन्तु रूपो के उत्पाद मं उनके 
उपकार की कोई कारणता नहीं है'। 
आध्यात्मिक ऋतु अध्यात्मिक सन्तान मं तथा बहिर्धा ऋतु बाह्य सन्तान मं 
यथायोग्य ऋतुजल्पों का उत्पाद करती हं । प्रायः अ्रन्थो. में यह उपलब्ध होता है किं 
आध्यात्मिक ऋतु स्वयं एकाकी, बहिर्वा ऋतु से" निरपेक्ष हे.व.र रूपः का उत्पाद करने मं 
असमथं होती है । बहिर्धा श्तु रकन्ध-सःतान भं सवंदा स्पर्ह करती रहती दहै गौर 
उसका साहाय्य आध्यात्मिक ऋतु को सर्वदा सुलम रहता है । अतः सध्यात्मिक ऋतु 
का बहिर्वा ऋतु स्रंदा उपकार करती रहती है । इसलिये वह्‌ (आध्यात्मिक ऋतु) आघ्या- 
त्मिक सन्तानमेंहूपों का उत्पाद करने मं समर्थं होती दै। 


प्राहारसमूत्थानरूप 
३७. ययपि सम्पूणं खादयपदार्थो को आहार" कहते हं तथापि यहाँ खूप का 
उत्पाद करने मं खाद्यवस्तु मं अनेवाले भजत्‌' का ही ग्रहण करना चाहिये, अतः 
'ओजासङ्खातो आहारो - इस प्रकार कहा गया दहै । 
अण््लोहुरणकाले - इस रदाब्द का सामान्य अथं यह टै कि “अभ्यवहरणकाल में 
आहार आहारसमत्यानरूपों का उरपाद करता है" । वरतुतः निगलने से पहले एवं चबाने 





*. ठानपत्तो - सी०, ना० । 

१. “उतु पन पठमं सूपं समद्रुपिति। को एस उतुनामा ति ? पटिसन्धिक्छणे 
उप्पक्नानं सर्मातिसकम्मजसूपानं अन्मन्तरे तेजोधातु । सा ठानं पत्वा अद्र 
रूपानि समुदरापिति ।“ - विभ० अ०, प° २५। 

“उलु नाम चेरै दन्धनिरोवौो ति आदिरतुस्स ठानक्छणे उप्पादने कारणदरस- 
नत्वं. . -वृत्तं । दन्धनिरौषतता हि सो हितिक्णे बलवा ति तदा सूपं समुदरा- 
पति ।' -विर्भ° म्‌० दी० १० १६। 

विस्तार के लिमे द्र» -प० दी०, पं० २५६-२६० । 


६दव | अभिधम्मत्यसङ्ो [ टरो 


से पहले भी जब भहार जिह्वा पर पहुंचता है तभी से कुच आहारो का रस जिह्वा से लेकर 
शरीर मे यथायोग्य फैल जाता है। आहार भिंतना अनुकूल होता है उतने ही चौघ्र 
ओजक्‌ शरीर में फलता है तथां रस का वहन करनेवाली नाडियां जितनी स्वच्छं 
होती है उतने ही शीघ्र ओजस्‌ फंलता है । हीन रसवाले आहार को दति से काट- 
कर अच्छी तरह चबाकर निगलने के बाद ही उसका रस फलता है । निगलने के बाद 
जब आहार ओतो मे पूव जाता है तब पात्तक तेञस्‌ द्वारा पकने पर उसका कु अंश 
रव्य के रूम म अवरिष्ट रहता है ओर चेष अंश द्रव (रस) होकर रसवहा एवं 
रक्तवहा नादियों द्वारा सम्पूणं शरीर में फल जाता है। उस फंलनेवाले द्रव के साथ 
अनेवाला भौजस्‌ ही रूप का उत्पाद कर सकंता है। इसलिये चबाना, न चबाना, 
निगलना, न निगलना आदि प्रषान नहीं है; अपितु रसनामक ओजस्‌ का फलना यान फलना 
ही प्रवान है । आजकल खनान खा सकनेवाले र्ण व्यक्तियों क। उनको नाक या अन्य 
दायें से नलिका द्वारा आहार पहुंचा देनं पर भी वह आहार आहारजं सूपो का उत्पाद 
कर सकता है । माता के गर्भाशय में रहनेवाले शिच्यु के शरीर में माताद्वारा खये हृए 
आहार के फैलने से अहारज रूप उत्पन्न होते हं । मनुष्य द्वारा खाये हुए आहार मं 
स्थित ओजोषातु एक सप्ताहपर्य॑न्त स्कन्ध मं फलकर रहने से एक सप्ताह तक स्कन्ध मं 
उपष्टम्भ करके आहारज स्मो का उत्पाद कर सक्ती दै । कहा जाता है कि देवताओं 
का गोज १-२ मास पर्यन्त शरीर मे फला हुआ रहकर सूपो का उत्पाद कर सकता ह । 

“एकदिवसं परिमृत्तादारो सत्ताहं पि उपत्थम्भेति; दिन्ना पन ओजा एकमासं 
दवेमासं पि उपत्यभ्मेति । मातरा परिभुत्ताहारो पि दारकंस्स सरीरं फरित्वा रूपं समुदरा- 
पेति । सरीरे मक्खिताहारो पि शूप समूदुापेतिः ।' 


“कबकीकाराहारो ताव मुखे ठपितमत्तौ येव अद्र रूपानि समुद्रापिति । दन्तविचुण्णितं 
पनं अञ्ञोहरियभानं एकेकं सित्थं अटूद्ुरूपानि समुद्रापिति येव 1 

ठानष्पस्तो व ~ यहां 'ऊानप्पत्तो व" यह्‌ वचन करद विरिष्टं वचन नहीं दहै। खूपों 
को वमेत के अतु्तार स्थितिक्षण मं पहुंचने पर ही प्रबल होने से “डानप्पत्तो व समुदा 
पेति" अरात्‌ ल्वितिक्षग मे पहुवने पर ही ख्यो का. उत्पाद करता है-एेसा कहा गया 
है । जि प्रकार गिलास मं रखे हूए पानी को देखने पर यह वही पानी है' -एेसा 
प्रतीत होता है; किन्तु वस्तुतः पुराना पुराना पानी (व्रवकलाप) नष्ट होकर नया नया 
पानी उत्पन्नं होकर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार उपर्युक्त रसधातु (ओजस्‌) भी 
सम्पूणं शरीर में फलने पर पुरानी पुरानी रसधातुएे (ओजस्‌) नष्ट होकर नयी नयी 
रत्रातुरे उन्न होतो रही हं । उस प्रकार उन्न होनेवाले द्रव में आनेवाला जव 
नय नया उत्पक्तं होकर जब्र जज स्थितिक्षण में पद्ुवता है तब तब आहार-समूद्रान एष 
एक कलाप का उत्पाद करता है। 

इष प्रकार उत्पाद करते समय आहार में आनेवाला बह ओजस्‌ स्कन्ध के 
मौतर से किसी एक कौ सहायता के बिना श्प का उत्पाद नहीं कर सकता। स्कन्ध मेँ 








१. विसु० पृ° ४३६। तु° ~ विभ० अभ, १० २५-२६। 
२. म० नि० अ०, (मृलपण्णासदहुकथा), प्र ° भा०, पु०२१३। 
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३८. तत्थ हदय-इन्व्रियरूपानिं कम्मजानेव । 
उन रूपों मे हृदयवस्तु एवं इन्द्रियरूप (८) कमं से ही उत्पन्न होते हँ । 





विद्यमान कर्मज रूपों का (विशेषतया कर्मजं ओजस्‌ का) उपकार प्राप्त होने पर ही 
वह, आहारसमूत्थान ङूपकलापों का उत्पाद कर सक्ताहै। अर्थात्‌ वह रसद्रव जब 
स्कन्ध में फल जाता है तब उसका उन उन प्रदेशो में स्थित कर्मज स्यो के साय समागम 
होता है। उन कमज ख्पों में स्थित होकर कर्मज रूपों से उपकार को प्राप्त होने पर 
ही रसधातु में आनेवाला वह ओजस्‌ रूप का उत्पाद कर सकतादहै । 


“आहारसमृदुानं नाम उपादिण्णकम्मजरूपं पच्चयं लभित्वा तत्थ पतिद्ाय, ठानप्पत्ताय 
समुदापितं! ।'' 


महाटीकावाद - 'विसुद्धिमग्ग' के महाटीकाकार आचाय ध्मेपाल का कथन है 
किं जहार में आनेवाला बाह्य ओजस्‌, स्कन्ध मं पहुंचने पर भी मुख्यतः रूप का उत्पाद 
नहीं कर सकता, अपितु आध्यात्मिक रकन्ध में सवदा रहनेवाले कर्म, चित्त, ऋतु एवं 
भाहार जन्य ओजस्‌ ही आहारजरूपों का उत्पाद व.र सवते हं । , वाहश्च ओजस्‌ तो आध्या- 
त्मिकं ओजस्‌ द्वारा उपकार किये जाते समय, केवल उसका उपष्टम्भ ही करता दहै । 
भौर इससे उपकार प्राप्त कर आध्यात्मिक ओजस्‌ ही आध्यात्मि सन्तानमेंसूपोंका 
उत्पाद करता हैः। 


आचार्यों ने इस विषय मं पण्णास, संयुत्त एवं पदान अदटुकथाओं में भी विपरीत 
ढ्ग से व्याख्या की है; किन्तु आहार मं अनेवाले बाह्य ओजस्‌ द्वारा स्कम्ध में पहुंचने 
पर सूप का उत्पाद कर सकना अत्यन्त स्पष्ट है। ग्ण व्यवित को प्रतिकूल आहार 
देने पर उसके जिह्वा पर रखते ही रोग बहु जाता है। आजकल एकं चम्मच अनुकूल 
दवा से लाभ तथा प्रतिकूल दवा से हानि होते देखी जाती टहै। इस प्रकार हीना 
बाह्य आहार मं अनेवाले बाहु ओजस्‌ की वित से हीदहौ सक्ता है। इस तरह 
सष्पात्िमिक ओजस्‌ द्वारा उपष्टम्भक राक्ति (सुत्रान्त प्रढरुतोपनिश्रयशक्ति) से उपकार 
फिथा जाकर बाह्य ओजत्‌ ही जनकदाक्ति से आहारज रूपों का उत्पाद करता है। 
अतः "बहिर्धा ओजस्‌ रूप का उत्पाद नहीं करता, वह्‌ केवल उपष्टम्भनमात्र कर सकता 
है' - इस प्रकार के महादीकावाद को अनेकं आचार्यं स्वीकार नहीं करना चाहते । 


३८. हदयवस्तु १, प्रसादरूप ५, भावरूप २, जीवितरूप १== € रूप पूवं पूवं कृत कमो 
से ही उत्पन्नं होते हं । एव" शब्द ॒निर्वारणाथक है अर्यात्‌ इनका उत्पाद केवल कमं से 
ही होता है; चित्त, ऋतु एवं आहार से नहीं । चित्त, ऋतु एवं आहार इन प्रसादख्यों 
का उत्पाद नहीं करते; वे केवल इनका उपष्टम्भममात्र करते हं । 


१. विसु० षृ० ४३५।. 
२. विसु महा०, द्वि° भा०, पु १०४। 
अनिर छश `: ८७ ् 








६९० अभिषम्मत्यसङ्कहौ 
३९. विञ्ञत्तिद्रयं चित्तजमेव । 
दो विज्ञप्ति्यां चित्त से ही उत्पन्न होती हं । 
ह ©. सहो चित्तोतुजो । 


शब्द चित्त एवं ऋतु सं उत्पन्न होता है । 
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३६. दो विज्ञप्तिर्यां (म्लयविन्ञप्ति एवं वागिवज्ञस्ति) वकेवव चित्त से ही उत्पन्न 
होती हं ~ विज्ञप्ति की व्यारूया के प्रसङ्गं मं इसका वणेन किया जा चूका है") ये 
विज्ञप्तियां महाभूत के उत्पादक्षण में ही विद्यमान अकृतिविकशेप होने से खूपधर्मेता के 
अनुसार ५१ क्षद्रक्षण तकं स्थित नहीं रह सकतीं, अपितु चित्त के निरोप के साथ इनका 
भी निरोध हो जाता है। अतः इनकी गणना चित्तानुपरिवर्ती धर्मो में होती हैः। 


४०. शाब्द के उत्पादक चित्त एवं त्रतु - दोनो हति ह; किन्तु ये दोनों एक साथ 
उत्पाद नहीं करते । सजीव सत्त्वो के भाव प्रकट करनेवाले शब्द, जसे - हसना, रोना, 
बोलना आदि चित्त से उत्पन्न हते हं । तथा उदरदाव्द, मेधशब्द-५दि बाह्यं शब्दं ऋतु 
ये उत्पन्न होते हं । 

यहाँ यह्‌ जिज्ञासा होती है कि यंदि प्राणियों के शव्द चित्त से ही उत्पन्न होति ह 
तो क्यो किसी का शब्द मधुर एवं दूसरे का कणकटु होता है? यदि इनका उत्पादवः 
एक है तो इन्दं मी एक्विध ही होना चाहिये ? 


समाधान - श्राणियो के शब्द चित्त से उत्पन्न होति हं" -इस प्रकार के 
कृथन द्वारा राब्दोत्पत्ति का आसन्नकारण कहा गया है। उनके मधुर एवं कट्‌ होने में 
उनका केवल चित्ति से ही नहीं; अपितु क्मंसे भी सम्बन्ध होता है। शब्द के 
उत्पत्तिस्थान में यदि कर्म द्वारा उत्पन्न कमज पृथ्वीधातु उत्तम (अच्छी) होगी तो शब्द 
मधुर ओौर यदि हीन होगी तो कटु होगा । 


जब विवक्षाचित्त उत्पन्न नहीं होता तब शब्द भी उत्पन्न नहीं होता । विवक्षा 
चित्त होने पर ही शब्द उत्यत्न होता है; अतः शब्द के उत्पाद में चित्त आसन्नकारण 
है। शब्द कै उत्पत्तिस्थान मं कमजरूप होते हं । कमं के अच्छे होने पर शब्दोत्पत्ति- 
त्थान में कर्मज पृथ्वी भी अच्छी होती है। विवक्षाचित्त उत्पन्न होने पर चित्तज पृथ्वी 
का कर्मन दृथ्वी के साय सद्खुटून होता है। तब कर्मन पृथ्वी के अनुसार मधुर-भादि 
शब्द उत्पन्न होत है तथा हीनकमं से हीनक्मंज पृथ्वीयातु उत्यघ्न होती है एवं उस हीन 
कर्मज पृथ्वीवातु के सदर से कदु शब्द उत्पन्न होति हं । इस प्रकार ब्दो के माब एवं 
कटता-जादि का सम्बन्ध कमज पृथ्वी से एवं उस कमज पृथ्वी वा सम्बन्ध मूल कमं से 
होता है" । जिस प्रकार तुरही के शब्द कामधुर या कटुहोभातुरही के अच्छे या बुरे 


१. व्र° -अभि०स० ६: १३ प° ६४०८-६५०। 
२. द्र०~-ध० सण, प° १७६ एवं ३२० । ३. तुर -प० द°, प° २६१। 


परिष्ठेदो ] कपसमुदरानं ६९१ 
४१. लहूतादित्तयं उतुचि्ताहारेहि सम्भोति । 
लधुता-आदि तीन ऋतु, चित्त एवं आहार सं उत्पन्न होते हं । 
४२. भरविनिढ्भोगरूपानि * चेव भ्राकासधातु च चतूहि। सम्भूतानि । 


अविनिर्भोगरूप (आठ) एवं आकाडाधातु कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार - 
इन चारों से उत्पन्न होते हं । 





"गाणी णि ममम च्म 


होने पर निभ॑रहै तथा तुरही का अच्छाया बुरा होना उस तुरी बनानेवाले पर निर्भर 
है, इसी प्रकार यहां जानना चाहिये । इसलिये निधिकण्डसृत्त' मं भी लिखा है - 








गि तक न छा ह = न= म म ज म ममम कानन 


“ सुवण्णता सुसरता सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो सव्बमेतेन लम्भति!* ।।'' 


सुव्णता, सुरवरता, सुसंस्थान (आक्रति), सुरूपता, आधिपत्य एवं परिवार - ये 
सव कमंसे ही प्राप्त होते हं। 


[ चित्तजं पृथ्वीयातु के साथ कर्मज पृथ्वीधातु का सद्खटुम होते समय आसपास 
मे होनेवाली ऋतुज एवं आहारज पुथ्वीधातु से भी सङ्खहुन होगा । ] 


४१. लवुता मृदुता एतं करमेण्यत।- ये तीनो ऋतु, चित्त एवं आहार से उत्पन्न होती है; 
कमं से नहीं - इसका वणेन पहले किया जा चुका है। यदि इनका कमं से उत्पाद होगा 
तो करं से उत्यन्न होनेवाले प्रसादख्पों की तरह इनका भी यावज्जीवन सर्वदा स्थायित्व 
हो जायेगा; किन्तु इनकी स्थिति सर्वदा नहीं होती, अपितु रग्ण होने पर, चित्त मे 
विकार होने पर एवं भोजन मं अरुचि होने पर ही इनका उत्पाद होता है, अतः सिद्ध 
होता दै कि ये तीनों (लघुता, मृदुता एवं कर्मण्यता) कमज न होकर ऋतु, चित्त एवं 
आहार से ही उत्पन्न होतीहं । 

४२. अगे कहे जानेवाले “रूपकलापः के वणन-प्रसङ्ख मं यह ज्ञात हौगा कि ८ 

वरिनिर्भोगरूप प्रत्येक कलाप मे होते हं, चाहे वह कलाप कर्मज, चित्तज, ऋतुज अथवा आहारज 
कौर भीक्योंन हो । बिना अविनिर्भोगखूपों के कोई कलाप नहीं होता, इसलिये अवि- 
निर्मोगरूम करम, चित्त, ऋतु एवं आहार - चारों से उत्पन्न होते हं । इन चारो उत्पादक 
कारणों से उत्पन्न कलापौ का संयोग होनेपर परिच्छंदरूप, नामक आकादाधातु की उत्पत्ति 
होती है । यचपि वह आकाशधातु किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं होती, तथापि चार 
कारणों से उत्पन्न रूपकलापों मं प्रकट होने से अविनाभावनियम के अनुसार चार कारणों 
से उत्पत्त कही जाती दहै। 


*, अविनिम्भोगो खूपानि -रो० । 


1.1. चतुसम्भूतानि -स्या० । 
१. खु° नि° (खुर पा०),प्र० मार, १० ११। 





६९२ भभिथम्मत्यलङ्गहो 


४३. लक्डणरूपानि न कुतोचि * जायन्ति । 
लक्षणरूप किसी सें भी उत्पन्न नहीं होते । 














४३. उपचय, सन्तति जरता एवं अनित्यता - ये चार लक्षणरूप विंसी भी कारण 
से उत्पन्न नहीं होते । “जायमानादिल्पानं समावत्ता हि केवलं इस उवित के अनुसार 
यदि एक दूपरकलपि उत्पन्न होता है तो “उत्पाद' नामक उपचय एवं सन्तति स्वभाव से 
ही हो जति है । स्यितिक्षण में जब रूपकलाप स्थित रहता है तब जरता भी स्वभावतः 
हो जाती है। जब रूपकलापका भङ्ख होता है तब अनित्यता हो जाती है। उपचय एवं 
सन्तति नामक जाति, जरता एवं अनित्यता के उत्पाद के लिये यदि अभिसंस्कार 
करना पड़ेगा तो उस जाति के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग भी मानने षड़गे। 
इस तरह उस जाति का जातिश्प, जाति का जरतारूप एवं जाति का अनित्यताकूप भी 
मनना होगा । इमो तरहं जरता के भो जातिह्य-आदि एवं अनित्यता के भी जातिरूप-भादि 
मानने पड़गे । किन्तु यहु समीवीन नहीं है। अतः जाति, अरता एवं अनित्यता मूसख्य 
परमाथं खूपधमं नहीं ह; अपितु ये उन उन रूपकलापों के उत्यादस्वभाव, जीर्णंस्वभोव 
एवं भङ्गस्वभावे नामक प्रजप्तिमात्र हँ, अतः जाति-भादि के उत्पाद कै लिये अभिसंस्कार 
करनेवाला कोई कारण नहीं होताः। “ 

उपचय एवं सन्तति को क्मजादिष्पता -ख्पों का उत्पाद करनेवाले कारणों के 
व्यापाररहित होरे खे पहले इन उपचय-सन्तति के विद्यमान होनें से अभिधम्मपालि में 
'उपचय-सन्तति करम-आदि कारणों से उत्पन्न होती ह" ~ इस प्रकार पर्याय से कहा गया 
है । प्रस्तुत अभिवम्मत्यसङ्गहो' में मृख्यतया कमं-गदि कारणों मे ठन्न न होन के 
कारण न कुतौचि जायन्तिः अर्यात्‌ इनका किसी से उत्पाद नहीं हौता-एेसा कहा 
गया है। 

'हूपकण्ड' पालि एवं पटरान' पालि मे उपचय-सन्तति को कंर्म-भादि कारणों से 
उतपन्न रूम में सद्गृहीत किया गया है । इसमें भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि स्पों 
कृ उताद करनेवाले कंभ जवतक कर्म॑जल्पो का अभिसंस्कार (उत्पाद) नहीं कर लेते तबतकं 
शकतिजप्रपार से रहितं नहीं होते। जिस प्रकार कोई एकं करणीय कर्म करनेवाला 
पुद्गल जवतक उप करं का सम्पादन नहीं होता तबतक व्यापाररहित नहीं होता, इसी 
प्रकार जानना चाहिये । उस कमं का रक्तिव्यापार कर्म॑जख्यों के उत्पाद होने तकं 
त्रि्यमान. रहता है । क्मजल्पों के उत्पाद के गनन्तर ही नष्ट होता है। इस प्रकार 
कारण कंपं के व्यापारित होने चे पहले उपचय-सन्तति कै प्रकट हो जाने से उन उपचय- 


*. ०पि-स्या० | 

१. द्र० - भभि° स° ६:४५, पृ० ६९४। 

२. १ ° - अदु ०, पृ० २७२-२७३; विसु०, प° ३१५ 
द. ० -ध० स०, पु ३२०।, 


परिष्छेदौ |. स्यंसतुदानं ६९१ 


४४. श्रहारस पन्नरस तेरस द्वादसा ति च। 


कम्मचिसोतुकाहारजानि होन्ति यथाक्कमं । 


अद्रारह, पन्द्रह, तेरह एवं बारह - ये क्रंमदः कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं 
आहारज होते हं । 


णण 2 2 9) ष रि ए 1 








सन्ततियों को कमं से उत्पन्न रूपो मं सम्मिलित किया गथा है । अर्थात्‌ उन्हुं पर्याय (उपचार) 
से क्मजशूप कहा गया है । चित्तज, ऋतुज एवं भहारज - इस प्रकार कहने में भी - 
उपर्युक्त नय के अनुसार ही जानना बाहिये । जरता एवं अनित्यता, व्यापाररहित होने 
के बाद प्रकट होने से उस अभिधम्मपालि के अनृसार उन्हें क्मज-भादि नहीं कहा जा 
सकता । अतएव (अभिषम्मत्यसङ्खहो' के अनुसार कर्म॑जरूप १८ होने पर भी अभिधम्म- 
पालि के अनुसार वे २० होते ह । 





पथाति क्या िणयन "ताया तठ = अलर्को 





जरा एवं मरण कौ चहुर्जरूपता ~ सूत्रान्तपालि मं “जरामरणं भिकवखवे ! अनिच्चं, 
सङ्कखतं, परिच्चसमुष्पन्नं** इत्यादि कहा गया है। इस पालि के अनुसार जरामरण 
यदपि मृल्यतः संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्यन्न नहीं है, तथापि सस्त एवं प्रतीर्यसमुरपन्न 
ख्पकलापों का जरा एवं मरण (भङ्ग) होने *से चक्षुदशक-भादि रूपकलापों के संस्कृत 
एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न इस नाम का जरा एवं मरण मं उपचार करके स्थान्युपचार से उन्हं भी 
संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्यत्न कहा गया है! । कहा भी है - 


“पाठ कुतोचि जातत्तं जातिया परियायतो । 
सङ्कंतानं सभावत्ता तीसु सङ्खततोदिताः ।।'' 


अर्त्‌ "हूयकण्ड' पालि मं जाति (उपचय-सन्तति) का किसी कारण से उत्पाद 
पर्याय से कहा गया है । तथा सूत्रान्तपालि में, संस्कृत रूपकलापों का उत्पाद (जाति). 
स्थिति (जरा) एवं भङ्ग (मरण) स्वभाव होने से इन तीनो (जाति, जरा, मरण) में 
संस्करृतत्व कहा गया है । 

[ सूत्रान्तपालि मं केवल जरा, मरण को ही संस्कृत नहीं कहा गया, अपितु 


॥ 


जति भी संस्कृतं कही गयी है । इसलिये गाथा मं तीसु' कहा गया है] 


४४. कर्मज-आदि शू्पो की गणना करनेवाली यह सख्ग्रह-गाथा है। क्मजरूप 
१८ होते है । इनमे € एकान्त कर्मज हँ एवं € अनेकन्त । जौ रूप केवल कर्मज हं वे 
"एकान्त क्मंज' कहलाते ई; यथा ~ हूदयशूप १ एवं इद्दियरूप ८ । जो केवल कर्मज ही 
नहीं, अपितु चित्तज, ` ऋतुग एवं आहारज भी होते हं वे अनेकान्तकर्मज' हँ; यया - 

१. तु° - अहु०, प° २७३; विसु०, पृ० ३१४। 

२. सं° नि०, द्वि° भा०, पृण २४। 

३. प० दी०, १० २६३; अदटु०, प° २७३ । 

४, विभा० १० १६० । 


६९४ अभिधम्मत्यसङ्लो [ बहो 


४५. जायमानादिरूपानं सभावतस्ा हि केवलं । 
लक्छणानि न जायन्ति केहिषीति पकासितं ।। 
भरयमेत्थ रूपसमुद्राननयो । 


लक्षणखूप केवल उत्पद्यमान-आदि रूपकलापो के स्वभावमात्र होनें 
के कारण किन्हीं कारणों से उत्पन्न नहीं होते - एसा प्रकादित किया गया है । 
इस रूपसड्ग्रह मे यह्‌ रूपसमुत्थाननय ह । 


अविनिर्भोगखूम = एवं आकाशधातु १ । चित्तजरूप १५ होते है, इनमें एकान्त चित्तज & 
एवं अनेकान्त € होते ह । १५ चित्तजरूप ये ह~ विज्ञप्ति २, शब्द १, लघुतादि ३, 
अविनिर्भोगरूय = एषं आकाश्धातु १। इनमें अविनिर्भोगरूप ८ एवं आकाशधातु को 
छोडकर शेष ६ एकान्तनर्मज ह । मृख्यलू्पेण एकान्त तो केवल विज्ञप्तिद्वय ही है । ऋतुज- 
खूप १३ होते ह, जो १५ चित्तनरूपम कहे जाते ह उनमें से विज्ञप्तिद्य हटाने पर शेष 
१३ ऋतुज रूप ह । इनमे सब अनेकान्त ह । आहारजरूप १२ होते ह । १३ ऋतुज 
ख्पोंमे से शब्दको निकाल देने पर शेष १२ आहारजरूप है । 


इन एत ख्पोका विभाग निम्नविधिसे भी किया जा सक्ता है। एक कारण 
तै हौनेवाले रूप को एकज, दो से होनेवाले को द्विज-ादि कह सकते हं । 

एकज द्विज त्रिजं चतुजं अकारणज (न कुतोचि) 

११ १ ३ & 8 +. 

एकज ११ ये ह - हृदय १, इन्द्रियरूप = एवं विक्ञप्ति २ । 

द्विज ~ शब्द । 

त्रिजं - लघुतादित्रय । 

चतुजं ~ आ काराधातु एवं अविनिभोगिरूप । 

न कुतोचि ~ लक्षणङरूप ४ । 


४४५. उत्पाद, स्थिति, भङ्गं स्वभाववाले रूपकलार्पो के केवल स्वभावमात्र होने 
र लक्षणरूप (उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता) किसी भी (कर्म, चित्त, ऋतु अथवा 
हार) कारण से उत्पन्न नहीं होते । 


इपस्पुत्थान समाप्त । 


परिश्डेवो 1 शंवकलापविभागो । ६१५ 


` ख्यकलापविभमागो 
४६. एकुष्पादा, एकनिरोधा, एकनिस्सया °, सहवृत्तिनो एकवीसति रूप- 


कलापा नाम । 
एकोत्पाद, एकनिरोष एवं एकनिश्वय होते हए ॒सहवर्ती होनेवालें 
२१ प्रकार के ख्पकलाप होते हं । 


[पा मि ममम, 1४४४909 म ४४ णव ष्क ष्णी णीत 1 7 1 ५ ॥ 1 [णण मि । च न भी रि 917. क त ष ष [` ` ` "क 


रुपकलापविभाग 

४६. "कला अवयवा अप्पोन्ति पापुणन्ति एत्था ति कलापो" अर्थात्‌ जहां अवयव- 
धमं प्राप्त होते हं वहु अवयवध्मों का समूह्‌ “रूपकलाप' है । सूपो की उत्पत्ति अन्योन्य- 
सपक्ष होती है । उनका पुयक्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष उत्पाद सम्भव नहीं, अतः जब रूप 
उत्पन्न होते हं तव वे कलापकेखूपमे ही उत्पन्न होते हं ओौर एक कलाप्मे कमस 
कम अठ अविनिर्भोगि रूप अव्य होति हं । रूप-धर्मो का अन्तिम अवयव वृलाप है। 

चंतसिक परिच्छेद के प्रारम्भ में जो एकृप्पादनिरोधा च" यह गाथा है, उसी 
तरह यहां भी 'एकुप्पादा, एकनिरोधा' शब्द आते हु । यहः र्पनधर्मो का॒ वणन तिया 
जा रहा है। ङ्प आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सक्ते, चकि वे स्वयं आलग्बन ह्‌ - ऽतः यहा 
'एकालम्बन' शब्द नहीं आता । जसे वहां एकोत्पाद, एकनिरोध, एकवरतुक शब्दो से 
चैतसिक-षमों का सम्ध्रपोगलक्षण दिखाया गया दहै, ठीक उसी प्रकार यहं भी एकोत्पाद, 
एकनिरोष एवं एकनिश्रय शब्द से रूपकलापों का लक्षण दिखाया गया है। जसे वहां 
चेतोयुत्ता' शाब्द से चतसिक-धर्मो का स्वभाव कहा गया है, उसी तरह्‌ यहां 'सहवृत्तिनो 
दन्द से फलापः शब्द का स्वभाव कहा गया है । यह सदवृत्तिनो' दन्द कलाप का लक्षण 
नहीं है, अपितु कलाप का स्वभाव हैर । 

[ कुं लोग 'सहवृत्तिनो' शब्द को कलाप का एक अङ्खं मानते ह । यह्‌ विचार- 
णोप है।| 

एक कलाप के अन्तगत होनेवाले रूप सह (एक साथ) उत्पन्न होते हं एवं सह 
(एक साथ) निर्द होते हं तथा उसमें होनेवाले उपादायरूप महाभूतो का निश्रय करते 
हं । महाभूत भी परस्पर निश्चय करते हूं । इसीलिये उन्हं एकोत्पाद, एकनिरोध तथा 
एकनिश्वय शब्दो द्वारा कहा गया हैः ।' 

एकोत्पद", एकनिरोध-आदि दाब्रो में प्रयुषेत एकः शब्द सदङ्खधा' अथं मं भी 
लिया जाता है, तब उसका तात्पयं यह होगा कि एक कलाप मं यद्यपि कमय क्म ८ 


[गी 


*. 9 च्‌ ~ स्यऽ । 

१. चऽ दीश पुर २९६९४ । 
एको समानौ महाभूतसङ्खातौ निरसयो एतेसं ति एकनिस्सया । एत्य पन 
समानत्यं एकसदहो युतौ 1“ - प° दी०, पुण २६४; विभ० अ०, पृ°२६। 
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कम्मसमुदानकलापा 

४७. तत्थ जीवितं अविनिभ्भोगरूपञ्च चक्लुना सह चक्शुदसक ति 
पवुच्चति; तथा सोतादीहि सदधि सोतदसक, धानदसक, जिव्हावसक, कायदसक, 
इत्थिभावदसक, पुम्भावदसकं *, वत्थुदसकञ्चेति यथाक्कमं योजेतब्बं । प्रविनिभ्भो- 
गरूपमेव जीवितेन सह जीवितनवकं † ति प्वुच्चति‡ । इमे नव कम्मसमृदरानकलापा। 

खूपकलाप मे जीवितेन्िय १ ओर अविनिर्भोगरूपं ८ == €, चक्षुःप्रसाद 
के साथ चक्षुदंशक' कलाप कहे जाते हं। इसी तरह श्रोत्र-भादि 
के साथ श्रोत्रदशक ध्ाणदशक, जिह्वादशक, कायदशक, स्व्रीभावदश्क, पुम्भाव- 
दरक, वस्तुदशक कलाप की यथाक्रम योजना करनी चाहिये । अविनिभोगिरूप 
ही जीवितरूप के साथ जीवितनवक' कलाप कहे जाते हं । ये & कलाप कर्मसमृत्थान- 
कलाप” कह जाते हं । 
या इससे भी धिक खूप होति हं, तथापि एक वं लाप का उद्या द, स्थिति एवं भङ्खं एक 
एक ही होता है अर्थात्‌ एक खूपकलाप मं एक उत्पाद एक स्थिति एवं एक भङ्गं 
होता है। एक खूप्रकलाप में आनेवाले आठ रूपों के पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पाद, स्थिति या 
मङ्गं नदीं होते" । यथा- ^ 

“एकेककलापपरियापन्ननिं शूपानं सहेव उप्पादादिप्पवत्तितो एकस्स॒ कलापस्स 
उष्पादादयो एकेका व होन्ति 1" 

[ सहवृत्तिनो' शब्द को रूपकलाप का एक अङ्गं माननेवाले चायं यद्यपि 
'एकुप्याद' एवं “सहवृत्तिनो' में विदेष (भेद) कहते टं, तथापि सहवत्तिनौ' यह्‌ शाब्दे 
कलाप का अङ्क न होने से उस पर अधिक विचार आवक्यकं नहीं है। एकं कलाप मं 
सह-उत्पन्न होने को एकुप्पाद' कहते हं । आट सूपो के एक कलाप मं सह-उत्पन्न एवं 
सह-निरद होने को 'सहवृत्तिनो' कहते हं । ये एकोत्पाद-भ्दि भङ्गं एकान्त रूप भे उत्पाद- 
स्थिति-मङ्गस्वभाववाले परमार्थं निष्यन्नरूपो की अपेक्षा करके कहू शये होने से उत्पाद, 
स्थिति, भङ्ग स्वभाव न होनें वाले अनिष्पन्नरूपों से इन अज्जं की सङ्गति होती है कि 
नहीं ~ यह विचार आवद्यक नहीं है।] 
कमसमत्यानकलापं 

४७. च्षुदशक - जीवितरूप एवं अविनिर्भोगरूप - ये चक्षुःपरसाद के साथ चक्षु- 
दे वककजाप' फे जते हं । दस पो का समूह "दरक कहा जाता है । चक्षुष्‌ से उपलक्षित 

%. पुरिसभावदसकं ~ स्या० । †. जीवितदसकं - रो° । ‡. पवृज्चतीति ~ स्या०। 

१. “एकः शब्दो चेत्य सद्खाने पवत्तो, तस्मा तेन शुनि रूपानि एकाय एव 

जातिया जयन्ति, एकाय एव अनिश्बताय निर्ज्छन्ति, तेसं पिण्डि . इध 
रूपकलापौ नामा ति दस्सेति ।” -प० दी०, पृ २६४। 
२. ध सण मू० टी०, प* १५७। 











परिण्छेदो ] खवयकलापविभागो ६१७ 


दरक 'चक्षुदंशक' कहलाता है । अथवा ~ इसमे चक्षुष्‌ की प्रधानता है अतः इसे “चक्षुदंशक' 
कहते हँ, क्योकि शेष £ रूप इसमें अप्रधान होते हँ । यथा - 'दसानं समूहो दसकं, चवखुना उप- 
लक्वितं दसकं चवखुदसक; चवखुपधानं वा दसकं चवेखुदसकं' ।' इसी तरह श्रोत्र के 
साथ जीवित एवं अविनिर्भोगिरूप, श्रत्रदशके' कलाप होता दहै। इसी प्रकार घ्राण, 
जिह्वा-आदि कलापौ को भी जानना चाहिये । दशककलाप कुल ८ होते दहै! 

जीवितनयक - अविनिर्भोगरूप ८ एवं जीवितरूप १ ~ इन्दं 'जीवितनवक' कलाप 
कहते ह; क्योकि इनमं जीवितरूप की प्रधानता होती है। इस जीवितनवककलाप के 
विषय मं प्रमुख तीन वाद प्रचलित हं- 


१. ये जीवितनवककलाप कामभूमियों मं नहीं होते । 
२. ये कामभूमिमंतो होते हं; किन्तु केवल पाचव्‌-तेजस्‌ मेही होते हं, अन्यत्र 
नहीं । 
३. कामभूमि मं होते हं तथा सम्पूणं शरीर मं व्याप्त होकर रहते ह । 
उपर्युक्त तीनों वादों में अन्तिम तृतीयवाद अधिकतर मान्य है। 
“सन्ति सब्बानि रूपानि कामेसु चतुसम्मवा । 
जीवितनवकं हित्वा कब्ापा होन्ति वीसति! ।।" 


चारों कारणों से उत्पन्नं सब रूप कामभूमि मं उपपन्न होते ह । जीवितनवक को 
छोडकर २० कलाप कामभूमि में होते हं। 
"“दसकेस्वेव गदितं विसं कामे न॒ लन्भति। 
जीवितनवकं नाम रूपलोके विसु सिया, 1 
यह जीवितनवककलाप दशककलापों मं अन्तभूक्त है। अतः कामभूमि में इसका 
पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता । रूपलोक मं यह पृथक्तया गृहीत होता है । 
अनिषशद्धाचायं अपने अन्य ग्रन्थों मे जीवितनवककलाप को कामभूमि के दशक- 
कलापो के अन्तर्गत मानते ह । अर्थात्‌ कामभूमि मं वे पृथक्‌ अवस्थित नहीं होते; 
केवल रूपलोक में ही इनकी पृथक्‌ अवस्थिति होती है । कुच प्राचीन आचार्यं यह्‌ कहते हं 
कि कामभूमि में केवल पाचकतेजस्‌ मं ही जीवितनवककलाप उपलन्ध होते हं, अन्यत 
नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य पण्डितजनं यह स्वीकार करते हं कि ये जीवितनवककलाप 
भी कायदशककलाप, भावददक-आादि कलापो की तरह सम्पूणं शरीर मेँ भ्याप्त होकर 
कामभूमि में रहते ह । उनके इय मत की पुष्टि अट्रुकथाचायां के मतसे भी होती दै। 


१. पण दी०, पृण २६४ 

२. द्र० - दस परिमाणा अस्सा ति दसकं, समुदायस्तेतं नामं । चक्लुना उप- 
लक्खितं, तप्पटरानं दसकं चक्लुदसकं । एवं सेसेसु पि ।” ~ विभा०, प° १६० । 

३, परम० विं०, प° ६८ । 


४, परम वि०, १० ९८ । 
© कछ ¦ दथ | र 
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'रूपसमुहेश' मं चतुविध तेजोधातु का वणेन किया गया है" । उसमें पाचकतेजस्‌ जीवित- 
नवककलाप दहै; यथा ~ “जसितादिपरिपाचके ताव कम्मजे तेजोकोदुासम्हि ओजदुमकस्नेव 
जीवितञ्चाति नव रूपानि? ।“ अर्थात्‌ अरित-आदि का परिपाक करनेवाले कर्मज तेजःकोटरास 
मेँ ओजोऽष्टक (शुद्धाष्टक ) एवं जीवित = £ रूप होते है, इन्हे ही कमंतेजस्‌ (--पाचकतेजम्‌) 
कहते हं । 

'विसुद्धिमग्' मं वायुषतु को षड्विध कहा गया है । यथा ~ ऊरष्व॑ङ्गम, अवोगम, 
कुक्षिरय, कोष्ठेशय, .अङ्खप्रत्यङ्गानुसारी एवं ओरवासप्ररवास? । उनमें आदवास-प्रश्वास वायु 
चित्तज शब्दनवककलाप है । यथा - “चित्तजे अस्सासपस्सासकोटरासे पि ओजटदुमकञ्चेव 
सदौ चा ति नव अर्थात्‌ वित्तजकलापों मं आदवासप्ररवासकौदरास मं ओजोऽष्टक 
(शुद्धाष्टक) कलाप एवं रब्द -ये € रूप होते हं । इम्हूं ही चित्तजं शब्दनवक कलाप 
कहते हँ । ये ही अदवासप्रक्वास वायुयातु हुं । अवशिष्ट तीन तेजोवातु एवं पच वायु- 
घातु यथासम्भव क्म, चित्त, ऋतु एवं आहार से उत्पन्न होती हं । इनमें से कर्मज 
तेजःकलाप एवं कमज वावुकलाप जौवितनवककलाप हं । अवशिष्ट कलाप ओजोऽष्टमक 
नामक चुद्धाष्टककलाप हं । यथा - “सेसेसु चतुसमुद्रानेसु अद्रुसु जीवितनवकञ्चेव तीणि च 
ओजंदुमकानि, 1“ 

अधरत्‌ कभज पाचकतेजःकोदरास एवं चित्तज राव्दकोदरास (=जाश्वासप्रद्वास 
वायु को छोड कर शेष ३ तंजस्‌ एवं ५वायु--८ चतुस्समुत्थान' (चार कारणों से 
उत्पन्न) कोष्टासों में ते प्रयेकं मं जीवितनवककलाप एवं तीन ओजोऽष्टमकं (ओजस्‌ 
जिनमे अष्टम है =-युद्धाष्टक) - इस प्रकार कुल ३३ शूप होते हूं । 

सन्तयन, दहन एवं जीरण तेजस्‌ सम्पूणं स्कन्ध में सवंदा व्याप्तं रहनेवाली ऊष्मा 
के विकार ह । उक्त ऊभा में जीवितनवककलाप सर्वदा उपलब्ध होति हं । इसीलियें 
विभङ्खटुकथा में "इमस्मि सरीरे पाकतिको एको उतु अत्थि" - एता कहा गया है । 
अर्यात्‌ इस शरीर में एक प्राकृतिक ऋतु होती है । इसकी व्याख्या करते हूए मूलटीका- 
कार ने “ पाकतिकोः ति सौभं अप्पत्तो सदा विज्जमानो -कहा दै। अर्थात्‌ 
क्षोभ को अ्राप्त (स्थिर) सदा विचमान को प्राकृतिकः कहते हं । इस ममूलटीका' 
कौ व्यास्या करते हए अनुटीकाकार ने “पाकतिको ति साभाविको कायुस्मा' ति अधि. 
प्पेतोः” एसा कहा है । अर्थात्‌ श्रा्ेतिकः का अथं स्वाभाविक कायिक ऊष्मा है। 

इन अटुकया, टीका एवं अनुटीकाभों के ` पर्यालोचन से यह स्थिर होता है कि जीवित 
लवककलाप, कामभूमि मं सब प्राणियों की सन्तान में ऊष्मा नामक तेजस्‌ के खूप में 


१. द्र -अभनि° स०६:४, १० ६२५। २. विसु प° ४१६ । 
३. विसु9, प० २४०। ह, विसु°, प५० ४१६) 
५ विसु० पृ० ४१६। । 
६. विभ° अर, प° ७१। 
७, विभ मू० टी०, प५० ४४। 

* ८, विरभ अनु० १० ५३। 


परि्डेवो ] कयकलापविभागो ६९९ 


चित्ततमुदरानकलापा 
४८. भ्रविनिष्भोगरूपं पन सुखटकं । तवेव कायविञ्यत्तिया सह॒ काय- 


विञ्जत्तिनवकः, वचीविर्जत्तिसदेहि सह" वचीविर्जात्तिदसकः, लहतादीहि सि 
लहुताेकाबसकं 1, कायविञ्खत्तिलहुतादिद्रादसकं, वचीविञ्जत्तिसहलहतावि- 
तेरसकञ्चति३ छठ$ चित्तसमुद्रानकलापा । 

अविनिर्भागिरूप बुद्धाष्टक हं । वे शुद्धाष्टक ही कायविज्ञप्तिं के साथ 
कायविज्ञप्तिनिवककलाप; वाग्विज्ञप्ति एवं शब्द के साथ वाग्विज्ञप्तिदशक- 
कलाप; लधुतादि तीन के साथ लघुताद्यकादशककलाप; कायविज्ञप्ति एवं लधु- 
तादि के साथ कायविज्ञप्तिलचुतादिद्रादशककलापः; वाग्विज्ञप्ति, शब्द एवं लघ्‌- 
तादि के साथ वाग्विज्ञप्तिरशब्दलघुतादित्रयोदशककलाप कहलाते हं । इस प्रकार 
६ चित्तसमुत्थानकलाप हें । 


(भााकानयया्योयोताका निन्य पथि णि ममो क 0 श त ए ए 1 न्क = गो = ० ४ = © ना = जाया 


उशके विकार सन्तपन, दहन एवं जीरण तेजस्‌ के रूप में तथा ऊष्वंङ्गमादि वायु के रूप 
में व्याप्त होकर रहते हं । * 


चित्तसमुत्थानकलाप 


# ) 


४८. वचीविन्वत्तिदसक - इस कलाप मं अविनिर्भोगरूप ८, वाग्विज्ञप्ति एवं 
काब्द होने से इसे 'वचीविञ्जत्तिसहृदसककलाप' कहना चाहिये था; किन्तु शब्द के बिना 
वाग्विज्ञप्ति न हो सकने से वाग्विज्ञप्तिददाक' -इस नाम से ही उसमें दाब्दं का भी 
सम्मिलित होना जाना जा सकता है. अतः 'वचीविञ्ञत्तिसदहेदसक' न कहकर 'वची- 
विजञ्जत्तिदसक' कहा गया है । 

आठ चित्तजकलाप - यद्यपि प्रस्तृत ग्रन्थ मं चित्तजकलाप ६ ही दिखलाये गये 
हँ, तथापि अद्ुकथाओं के अनुसार इनकी सद्खधा ठ कठी जाती है। जंसे - “चित्ते 





*„ स्या० मं नहीं; च सह -मण० (क) । 
{-1. एकादसकं ~ स्या० । 

‡. ° लहूतादीहि इ{दसकं ~ स्या० । 

8. ° लहृतादीहि° - स्या० । 

$. इमे घु-स्या०। 

१. “यस्मा पन चित्तजो सहो विञ्नत्तिविकारेन विना न पवत्तति। विन्नत्ति- 
विकारौ च, तेन सदेन विना न पवत्तति, तस्मा चित्तजं सदनवकं वा वची- 
विञ्डत्तिनवकं वा न सम्भवतीति अधिप्पायेन वचीविञ्ञत्तिसदेहि च 
सह वचीविश्जत्तिदसकं' ति वृत्तं ।" - प० दी०, प° २६४-२६५। 

“वचीविन्मत्तिग्गहणेन सहो पि सङ्खहितो दोति। तस्सा तदविनाभावतो ति , 
वृत्तं “वचीविस्मत्तिदसकं' ति ” ~ व्रिभा०, पृ० १६० । 





७०७ अभिषस्मत्वतदङ्हो ॥ टरो 


उतुसमुद्रानकलापा 
४९. सुंखटरक, सहनवक, लहतादेकावसक, सहलहतादिषद्रादसकञ्चेति 


चत्तारो उतुसमटानकलापा । ` 
शुद्धाष्टक, शब्दनवक, लघूता्येकादशक एवं शब्दलघुतादिद्वादशक ~ ये 
४ ऋतुसमूत्थानकलाप होते हं । 


प्राहारसमदरानकलापा 
५०. सुदधटक, लहतादेकासकञ्चेति हे * भ्राहारससदरानकलापा । 
शुदधाष्टक एवं लधुताद्यकादशक - ये २ आहारसमुत्थानकलाप हें । 


५१. तत्थ सुदटकं सदनवकञ्चंति दे उतुतमुदरानकलोपा बहिदा पि 
लब्भन्ति, भ्रवसंसा पनं सब्बे पि भ्रज्छत्तिकमेवा† ति । 

इन २१ कलापं मं से शुद्धाष्टक एवं शाब्दनवक नामक २ ऋतुसमुत्थान- 
कलाप वाह्यजगत्‌ मं भी उपलन्ध होते हं । शेष १६ कलाप आध्यात्मिक अर्थात्‌ 
स्कन्धसन्तति मेही होते हं । ॥ 


अस्सासपस्सासकोदरासे पि ओजद्रुमकस्चेव सहो चा ति नव“ ~ इस विसुद्धिमग्गहुकथा 
में आदवासप्र्वास वायू को (विज्ञप्तिरहित) चित्तज शब्दनवककलाप कहा गया है। 
इससे यह ज्ञात होता है कि बिना विज्ञप्ति के चित्तज शब्दनवककलाप होता है। उदा- 
हरणाथं जसे कोई व्यक्ति सो रहा है, उस समय भवङ्गसन्ततिमात्र हो रही है, को 
विज्ञप्ति नहीं होती, केवल भवङ्चित्त ते उत्पन्न आद्वासप्रर्वास हो रहा है, उस आष्वास- 
पररवास को ही “चित्तज शब्दनवककलाप' कहते हं । यदि चित्तज शब्दनवकलाप होता है 
तौ लघुतादिविकारस्पों के साथ शब्दलघुतादिद्रादशककलाप' भी हो सकता है, अतः 
चित्तजकलापों की सङ्कथा £ नही, °< हौ जाती दैः । 
ऋतुसमुत्थानकलाय एवं भ्राहारसमुत्थानकलीप 

४९-५०. इन कलापो के नाम, सङ्कथा एवं उनमें होनेवाले श्प का परिज्ञान 
पालि देखकर करना चाहिये । | 

इस प्रकार कमजकलाप ९, चित्तजकलाप ६, ऋतुज कलाप ४ एवं भआहारजकलाष 
२२१ कलाप होते है । 

४५१. सम्पूणं कलाप २१ होते हं । इनमें ऋतुजकलाप ४ होते है उन्मे भी 
शुद्धाष्टक एवं शब्दनवक - ये २ कलाप बहिर्धासिन्तान में भी होते है। “बहिर्षाः का 


#, इमे द -स्या०। †-†. भज्छत्तिकमेव - सी०, रो०, ना०। 
१. विसु०, प० ४१६। 
२. विस्तृत ञान के लिये द° -प० दी० प° २६५। 


परिण्छेदो ] कपसलापविमागौ ७०१ 


४५२. कम्मधिसोतुकाहारसमटाना ¦ यथाष्कमं । 
नव छं चतुरो हे ति कलापा एकवीसति ।॥। 
कमज, चित्तज, ऋतुजं एवं आहारज कलाप यथाक्रम ९, ६, ४ एवं २ होतें 
हँ - इस तरह कूल कलाप २१ होते हें । 


५३. कलोपानं परिच्छेदलक्छणत्ता विचक्णा । 
न कलापङ्कमिच्चाहू भ्राकासं* लक्वणानि च ॥ 
प्रयमेत्थ कलापयोजना । 
आकाशधातु एवं लक्षण रूपकलापों के केवल परिच्छेद एवं लक्षणमात्र 
होने सं ये कलापो के अङ्खं हं" - एसा पण्डितो ने नहीं कहा है । 
इस रूपसङग्रह मं यह कलाप-योजना है । 


तात्पयं स्कन्ध से बाहर होनेवाले अविज्ञानक (जड) वृक्ष-आदि पदार्थो से है। इसीलिये 
दव, नदी, वृक्ष, पर्वंत-आदि में होनेवाले सभी रूप ऋतु से उत्पन्न शुद्धाष्टककलाप ही 
होते हं । इन्हीं वृक्ष-आदि में वायु के सद्ुषण से, अन्योन्य घषण से, दण्ड-आदि से खटखटाने पर 
जव शब्द की उत्पत्ति होती है तब ऋतुज शनब्दनवकक॑लाप उत्पन्न होते ह । अपि' शब्दश्च ये २ 
कलाप केवल बहिर्धा ही नही, अपितु स्कन्धसन्तति (आध्यात्मिक सन्तान) मं भी होतेह । 

उपर्युक्त २ ऋतुजकलापो को छोडकर शेष १६ कलाप केवल स्वन्धसन्तति में 
ही उत्पन्न होते है, बाहर कदापि नहीं । एव शब्द यहाँ निर्धारणार्थंक है । अर्थात्‌ ये 
१६ कलाप बाहर नहीं दहीदहोते। 

सङ्क्षेप मं यह स्पष्ट हु किं २ ऋतुजकलाप बाहर होते हं ओर २१कलाप 
यथासम्भव आच्यात्मिक सन्तान मं होते हं। 

५३. यहां आकाशघातु कलापो का परिच्छेदमात्र होती है। जब दौ खूपकलाप 
संयुक्त होते हं तब उनके मध्य मेँ आकाशधातु भपने आप आ जाती है, अतः आकाश- 
घातु कलापो के सङ्घटनं मे उनका अवयव नहीं हो सकती, अपितु कलाप के बाहर ही 
होती दै । लक्षणशूप, कलापो के उपचय, सन्तति, जरतां एवं अनित्यता नामकं स्वभाव- 
मात्र है; अतः ये किसी भी तरह कलापौ के अङ्गं नहीं हो सकते । जिस प्रकार पुरुष- 
विशेष का जन्म होना, बदृना एवं मरना-आदि पुरुष के अद्खं न होकर उसके लक्षण 
(स्वभाव) मात्र होते हं, उसी तरह उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता रूप नहीं है, 
अपितु रूपकलार्पो के लक्षणमात्र हं; अतः २१ सू्पकलापों में इन ५ रूपौ की गणना 
नहीं होती' । 

विकारस्य कलध्रां के अङ्कु हं ~ विकाररूप, रूपो के संयुबत होने अथवा न होने 
पर भी खूपकलार्पो के विशेष आकार होते हं । अतः ५ विकारङूप स्वभावधमं न होने 

*, ओकारं - रो° | 

१, पओ वीर, १9 २६६ | 


७०२ अभिषम्मत्यसङ्खहो [ ष्टो 
खूपण्यवत्तिक्कमो 


४५४. सम्बानि पि पनेतानि रूपानि कामलोके यथारह्‌ भ्रनूनानि पवत्तियं 


उपलभ्भन्ति । 
ये सम्पूणं रूप कामलोक मं प्रवृत्तिकाल में यथायोग्य अन्यून भाव से 

उपलन्ध होते हं । 
पर भी कलाप मं सङ्गृहीत कयि गये हं । जसे -यदि विज्ञप्ति होती है तो छन्द को 
ज्ञापित कर सकनेवाला विशेष आकार रूप मं आ जाता है । यदि लधुता-भआदि होते 
हतो ख्पों में लघु-आदि विल्ेष आकार हो जाते हं। इस प्रकार कलापो कौ स्वभाव 
से कुच विशिष्ट (भिन्न) करने से इन पांच विकारस्पों को कलपोंके अङ्खके रूप 
मे स्वीकृत किया गया है । लक्षणरूप उसी तरह कुच विद्ेष (भेद) नहीं करते, अतः उन्हं 
कलभो के अङ्खं के ख्प मं सडगृहीतं नहीं किया गया है । कलापौ का अन्तरालमत्र 
हरोनेवाली आकाडशधातु के बारे में तौ कहना ही क्या है! 

रूपकलापविभाग समाप्त । 


रूपप्रवत्तिक्रम 


४५४, उपर्युक्त सम्पूणं २८ रूप कामलोक में प्रवृत्तिकाल मं अन्यूनरूप से यथा- 
योग्य उपलब्ध होते ह । यद्यपि सम्पूणं २८ रूप कामलोक में होते हं, फिर भी सब 
सन्तानो में ये सव उपलन्ध नहीं होते । यथा ~ पुरुषसन्तान मं स्त्रीभावरूप एवं स्व्रीसन्तान मं 
पुरषभावसरूप नहीं होता, इस तरह धृद्गल के अनुसार होना एवं न होना जानने कै 
लिये "यथारह' शब्द का प्रथोग किया गया है'। कुछ लोग कहते हं कि भावरूप एवं 
चक्षुरिन्द्िय-आादि से सम्पन्न पुद्गल में एकान्तरूप से प्राप्त हो सकने के कारण यथार्ह 
शब्द कहा गया हुः । जब 'यथारहं' शब्द कहते हं तब एक पक्ष का ही नही, अपितु 
विपक्ष का भी ग्रहण होता है; दसीलिये भआच्छयं अनुरुद्ध धपने 'नामरूपपरिच्छेद' में 
कहते हं - 

“कामे सब्बे पि लन्भन्ति सभावानं यथारहं । 
सम्पुण्णायतनानं तु पवत्ति चतुसम्भवा? ।।“ 

हस गाथा मे माषरूप एवं चक्षुष्‌-आदि से सम्पन्न पुद्गल की सन्तान के विषय 
मं भी ववार शब्द का प्रयोग हज है; अतः इस यथारहं' शब्द का अभिप्राय स्त्री 
भाव एवं पुरषभाव सूपो के होने या न होने के अतिखि्ति गौर कु नहीं है । 


१. “ययारह' ति सभावकभिावकनिं परुण्णापरुष्णिनदियानस्च भरहानुरूपतो ।' 
-प० दी०, १० २६६। 
“धथारदं' ति समावकपरिपुण्णायतनानं भनुरूपतो ।"“ ~ विभा०, पृ० १६० । 
३. नाम० परि०, प° ३९। 


परिच्छिवो ] ङपप्पवत्तिवकमो ७०३ 


४५५. पटिसन्धियं पन संसेदजानस्चेव भ्रोपपातिकानञ्च चक्खु-सोत-घान- 
निब्हा-काय-भाव-वत्थुदसकसद्कातानि सत्त दसकानि पातुभवन्ति उष्कटुवसन; 
प्रोमकवसेन पन चक्खु-सोत-घान-भाववसकानि कवाचि पि* न लम्नन्ति* । तस्मा 
तेसं वसेन कलापहानि† वेदितब्बा । | 

प्रतिसन्धिकाल मे संस्वेदजं एवं ओपपादुक सत्त्वो की सन्तान मं उल्ृष्ट 
रूप से (अधिक से अधिक ) चकषुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, भावं एवं वस्तुदशक 
नामक ७ दरक प्रादुर्भूतं होते हं; हीन रूप से होने पर चक्षुष्‌, श्रोत्र, प्राण ओरं 
मावदशक कभी कमी उपलब्ध नहीं भी होते, इसलिये इन (चक्षुष्‌, श्रोत्र, श्राण एवं 
भाव) के वद से कलापहानि जाननी चाहिये । 





अनूनानि - इस प्रकार कुं पुद्गलों में कुं रूपो के प्राप्त न हौ सकने पर भी 
काममुमि में सभीरत्रूपहो सकते ह, इसलिये इस शब्द का प्रपोग किया गया हैः 

५५. प्रतिसन्विक्षण जीवन का सवंप्रयम क्षण दहै तथा च्युतिक्षण जीवनं का सबसे 
अन्तिमि क्षण, इन दोनों क्षणों के मध्यं में जौ स्थित्तिकाल है उसे ही प्रवृत्तिकाल 
कहते हं । संस्वेदज, ओौपपादुक एवं गर्भेशयक (गन्भसेय्यक ) - ये तीन प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्व 
होते हं । गभंशयक के अण्डज एवं जरायुज - ये दो भे होते हं, अतः कुल चार प्रकार के सत्त्व कह 
जाते है, इन्हे ही चार योनि भी कहते ह । पुद्गलो के स्कन्ध नानाविध होते ह, फिर भी उनमें चार 
श्रेणि-विभाग कयि जा सक्ते हं। यही श्रेणि-विभाग चार योनियं हंर। 

संस्वेदज - संसीदतीति संसेदो, संसेदे जाता संसेदजा' संस्वेद' एक स्नेहविशेष है, उससे 
उत्पन्न प्राणी संस्वेदज' कहै जते है; यथा - रानी पद्मावती (जौ पद्म में उत्पन्न हुई 
थी), पृष्करसाति ब्राह्मण (यह्‌ तडाग में उत्पन्न हु था), वेणुमती (यह बसि मे पेदा हुई थी) 
एवं इती तरह क्षुद्र कीट मच्छर, मक्सी, यूका, लिक्षा-जादि संस्वेदजं प्राणियों के उदाहरण ह" । 

श्रौपपादुक - 'उपपतनं उपपातो, उपपातो येसं अत्थीति ओपपातिका' पूवं भव से 
वतंभान भव मं जिनका उपपतन होता है, उन्हं ओौपपादुक सत्त्व' कहते हं* । इस 


*-*. नं लन्मन्ति पि - स्या०। †. कलापानि - रोऽ । 

१. “अनूनानीति परिपुण्णानि । नं हि इदं नामरूपं कामलोके पवत्तियं न 
लम्भतीति अत्थीति ।“ -प० दी०, प° २६६। 

२. “चतस्सो योनियो - अण्डजयोनि, जलाबुजयोनि, संसेदजयोनि, ओपपातिक- 
यौनि ।“ -दी० नि9, तु° भार, १9 ९७९, म० नि, प्रर भा०, पर १०२। 

३. प० दी ०, प° २६७ । तु° - “कतमा च सारिपृत्त ! संसेदजा योनि ? येखोते 
सापिपत्त | सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पुतिकुणपे वा, पूतिकुम्मासे वा 
चन्दनिकाय क गक्तिगल्ले वा, जायन्ति ~ अथं वुच्चति सारिपुत्त ! संसेदजा 
योनि ।' -म० नि०, प्र० भा०, पु० १०३-१०४। “भूतानां पृथिग्यादीनां 
संस्वेदाद्‌ द्रवत्वलक्षणाज्जाता,..1” - स्फुर, प° २६५। 

४, विमा०, १० १६१; प° दी० प° २६७। 


७०४ अभिषम्मत्वसङ्खरी [ टर 


४६. गग्भसेप्यकसत्तानं पन काय-भाव-वत्थयुबसकसङ्कतानि तोणि* वसकानि 
पातुभवन्ति । तत्थापि भावदसकं कदाचि न लम्भति। ततो पर पवत्तिकालं 


कमन चक्खुवसकादीनि च पातुभवन्ति । 
गर्भेदायक सत्त्वं के (प्रतिसन्धिक्षण मे ) काय, भाव एवं वस्तु नामक तीन 


दक प्रादुभत होते हं । उन तीनों मे भी कभी कभी भावदशशककलापं उपलब्ध 
नहीं होता । प्रतिसन्वि के अनन्तर प्रवत्तिकाल मं क्रमशः चक्षुदशक-आदि कलाप 


उत्पन्न होते हं । 

प्रकार के सवो की प्रतिसन्धि सम्पूणं स्कन्ध के साथ होती है। नारकीय सत्व, प्रेत, 

कतिपय तिरङ्चीन योनि के प्राणी, देवगण, ब्रह्मा एवं सृष्टि के सवंप्रथम मनुष्य ~ ये 

ओपपादुक सत्त्व ह° । इन संस्वेदजं एवं ओौपपादुक सत्वो मं प्रतिसन्धिक्षण के समयं 
उत्कृष्टतावश भी अधिक से अधिक सात कलाप होते हं । कभी कभी हीनतावक् चक्षुष्‌, 
श्रोत्र, घ्राण एवं भाव दशक - इन ४ कलापो मंसे कलं कलाप नहीं होते। इस तरह 
उन अप्राप्त दशको की वजह से प्रतिसन्विक्षण में रूपकलापों की हीनता जाननी चाहिये? । 

[ मूल मं उल्लिखित कदाचि पि न लम्भन्ति' मे अपि" शब्द अधिक प्रतीत होता 
है; क्योकि टीकाओं में इसकी व्याख्या नहीं मिलती । ] 

४५६. गभेहायक - गब्भे सेन्तीति गन्भसेय्यका' जो गभं मेँ दयन करते हवे 
सत्त्व "गन्भसेम्यक' कहे जते हं । अर्थात्‌ माता की कुक्षि मं प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्वं 
को "गर्मेशयक' कहते हं । ये दो प्रकार के होते हं, यथा - (क) अण्डज, (ख) जरायुज । 

(क) “अण्डं जाता अण्डजा" भण्ड मं उत्पन्न होनेवाले अण्डज दँ; यथा ~ शकुन (पक्षी), 
सपं, कच्छप, मत्स्य-आदि! । 

(ख) जरं एतीति जरायु" जो जीणंता को प्राप्त होती है, उसे जरायु" कहते 
है; क्योकि प्रसूति के समय वह॒ जीणं होकर फट जाती है" । पालि में जरायु" शब्द 
का रूप जलाबु" होता है। अतः विग्रह होगा जलावुम्हि जाता जलाबुजा' शर्थात्‌ जराय 
` (जलाब) मे उत्पन्न सत्त्व जरायुज" (जलाबुज) हँ । मनुप्य, हस्ती, अश्व, सुनख-इत्यादि 
जरायुज सत्वो के उदाहरण है । 

*, तीनि -सी० रो०। †. परं पन-स्या०। ‡ स्या° में नहीं । 

१, “कतमा च सारिपुत्त ! ओपपातिका योनि ? देवा, नैरयिका, एकच्चे च मनुस्सा, 
एकच्चे च विनिपातिका - अयं वुच्चति सारिपृत्त ! गोपपातिका योनि ।“ - 
मऽ निर प्र% भ्राऽ पुण १०४। तु° स्फु पृ१ २६५ । 

२. विभा०, प° १६१;प० दी०, पु० २६८; विभ० अ०, पृ० २३; विसु०, प° ३९४। 

३. प० दी०, पृ० २६७; “कतमा च सारिपत्त ! अण्डजा योनि ?येखोतै, 
सारिपुत्त । सत्ता अण्डकोसं अमिनिन्मिज्ज जायन्ति - अयं वुच्चति सारि- 
पत्त ¦ अण्डजा योनि ।* ~ म० नि०, प्र° भा०, पुण १०३। 

४, पण दी, प० २६७ । 

४. कतमा च सारिपुत्त ! जलाबुंजा योनि ? ये खो तै सारिपुत्त | सला वत्थिकौसं 


परिष्डवो ) श्यप्यवस्तिक्कमो ७०५ 


ईसं प्रकार अण्डजं एवं जरायुज ~ उभयविध गर्भेशयक प्राणियों के प्रतिसन्धिक्षण 
मे कायदे तक, भावदशक एवं वस्तुदशक - ये तीन ददककलाप (३० रूप) प्रादुभूत होते 
हँ । इन ३० ख्पोंको ही कलल" कहते हं" । कलल के परिमाण के विषय मं विभङ्खटु- 
कथा' में लिखा है किं मक्षिका एक बार मं जितना जल पीती दै उतना कलल का 
परिमाण होता दै। अथवा ~ जम्बृद्धीप की महिला के या उत्तरकुरु कौ स्त्री के केश 
के अष्टमांश कौ अयवा अभिजात मृगरिशु के लोम को तंल में इबोकेर उठाने पर जितना 
तैल उठता है उतना कलल का परिमाण होता है। इतने कलल में ३० रूप होते हः । 
| प्रतिसन्धि लेने फे तीन कारण - गर्भेरायक की प्रतिसन्धि लेने मं तीन कारण 
होते ह । १. माता का ऋतुमती होना, २. माता एवं पिता का सहवास, ३. प्रतिसन्धि 
लेनेवाले सत्त्व का पुराने भव से नये भव की ओर उन्मुख होना । इन कारणो के परि- 
पूणं होने पर प्रायः प्रतिसन्धि होती है'। इन तीन कारणो मं से प्रतिसन्धि लेनेवाले 
सत्व का पुराने भव से नये भव में परिवत्तन कर के आना प्रधान है । तदनन्तर माता 
का गर्भाशय शुद्ध होना चाहिये; क्योकि शुद्ध गर्भारयमें ही यदि कलल होनेके लियं 
शुक्रां अवशिष्ट रहता है तो प्रतिसन्धि हो सकती है । इसलिये माता पिता के सह- 
वासमात्र से नहीं; अपितु माता मं रागचित्त भी होना चाहिये; क्योकि रागचित्त उत्क 
होने पर ही गर्भाशय में शुक्रंश प्राप्त हो सकता है। किन्तु शुक्रोंश प्रायः अल्प होता 
है, अतः अत्यल्प शुक्रां से प्रतिसन्धि लेना प्रायः कम ही होता है। माता पिता का 
एक वार समागम होने पर उससे एक सप्ताह पर्यन्त प्रतिसन्धिली जा सक्ती दै। 
"विमति" एवं 'वजिरबृद्धि' टीकां के अनुसार १५ दिन पर्यन्त भी प्रतिसन्धि ली जा 
सकती है । इसी अभिप्राय से 'आषाढ-पूणिमा के दिन मायादेवी के उपोसथत्रत के काल 
मे बोधिसत्व प्रतिसन्धि लेते ह" -एेसा कहा गया है। (उपोसथके दिन अष्टाङ्खगील का 
समादान किया आता है, उसमे ब्रह्मचयं शिक्षापद भी एक है । अतः उस दिन मायादेवी 
का पति के साथ सहवास कंसे हो सकता है ? किन्तु एक वार समागम होनेपर एक या 
दो सप्ताह पर्यन्त प्रतिसन्धि हौ सकती है' - इस ग्रन्थ के अनुसार आषाढी पूर्णिमा के 
दिन भी बोधिसत्त्व प्रतिसन्धि ले सक्ते हं ।} 


अभिनिन्भिज्ज जायन्ति ~ यं वुच्चति सापिपूत्त ! जलाबुजा योनि । -“ 
म० नि०, प्र° मा०, प° १०३। 

तु° - “जरायु्थंन मातुः कुक्षौ गर्भो वेष्टितस्तिष्ठति, तस्माज्जाता जरायुजाः 1" 
~ स्फ०, पृण २६५। 

१. ` तीणि दसकानि पातुभवन्ति, यानि कललं ति वुच्चन्ति ।” -प० दी०, प 
२६९; विभा० ¶ृ० १६२। 

२. विभा०, पूर १६२; पण दी, पृ० २७२-२७३ । विस्तार के लिये द्र° - 
विभ० अ०# प° २२-२३; विसु०, प° ३८८ एवं ३६९३ । 

३. “यतो च खो भिक्छवे | मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, भाता च उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चुपद्ितो होति - एवं तिण्णं घत्तिपाता गन्भस्सावक्कन्ति 
होति ।' ~ म० नि०, भ्र° भा०, पुर ३२७) 
अभि० ष० : ८९ 


[ टी 





७०६ अभिषम्मत्यसङ्खहो 


उपयुक्त कथन के अनुसार पूवं कमं के कारण माता कै ग्भ में कलल-प्रतिसन्धि 
सेने मं माता पिता का रजःशुक्रांश अत्यन्त उपकारक होता है। कलल बीज के सदश 
होता है तथा माता पिता का रजस्‌ एवं शुक्र पानी एवं मिदी के सदृश होते ह । कलल 
का उत्पाद करनेवाले पूवंभव के कर्मं बीज बनेवाले की तरह होते. ह । इसलिये 
. केलल--प्रतिसन्षि होने के लिये शुद्ध गर्माय, नीरोग एवं दोषरहित शुक्र अत्यन्त आव- 
श्यक हं । यदि गर्भाशय अथवा शुक्रम दोष होगा तो प्रतिसम्धि तलेनेवाला सत्त्व स्वस्थ 
एवं पुष्ट न हो सकेगा । 
माता पिता के रजःशुक्र से ऋतुजरूप वलल में सङ्क्रमित होति है, अतएव 
सत्त्व कौ आकृति एवं वणं माता पिता की आति एवं वणं के समान हते हं। इसी- 
लिये खन्धविभ ज्गमूलटीका' में “पुरिमरूपस्सापि हि पच्चयभावो अत्थि, पृत्तस्स पिति- 
सदिसतादस्सनतो"” -एेसा कहा गया दहै । अर्थात्‌ आङृति एवं वणं के उत्पाद मेँ पूत 
स्प की प्रत्यथता होती है; क्योकि पुत्र की आकृति एवं वणं पितृसदुश देखे गये दं । 
देला गया है कि सत्त्वो के स्वभाव, शित, व्यित एवं विचार भी माता पिता 
के जसे होते हं, ये कँसे सड्करमित होते हँ ? इक्षके बारे मं एेषा कहा जाता है कि 
प्रतिसन्धिकाल मं माता पिता के चित्तप्रत्ययक्रतुजरूपो के सड्क्रमण से ही इनका 
सङ्क्रपण होता है तथा उत्पत्ति के अबन्तर प्रतिदिन माता पिता का स्वभाव-आदि 
देखने से भौ वे (स्वमभाव-भादि) वसे बनते हँ। 
ततौ परं पशततिक्ञाले कमेन ~ प्रतिसन्धिचित्तक्षण के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में कलल 
की रनः रनः वुद्धि होती है। कलल मे नये नये कमज रूपकलापों का उत्पाद हता 
है। इत नयं कर्मजं रूपकलापों में ऋतुनामक तेजोधातु भी होती है । इस ऋतु के कारण 
ऋतुज ङूपकलापौ कौ वृद्धि होती है उन ऋतुज स्पोंकाक्मंही मूलहने ते उन 
कऋतुज दूपो को 'करममप्रत्ययऋतुजलूप' भी कहते हं । 
चित्त से उत्पन्न होनेवाले चित्तजह्मों का भी नया नया उत्पाद होता है । इन 
चित्तजं सूपकलार्पो मं होनेव्राली ऋतु से ऋतुजकलाप भी उत्पन्न हते है (ये ऋभु 
कलाप चित्तभूलक होने के कारण "वित्तत्रत्ययऋतुजकप' वहे जति हँ) । माता के गर्गा 
शयं मं होनेवाली ऊष्मा नामक ऋतु भी कलल में ऋतुजरूपो का उत्पाद कसी है । 
इसी तरह आहारज रूपकलापौं मं होनेवाली ऋतु के कारण आहारत्यय-ऋतुजल्यौ की 
बृद्धि होती है। इस तरह कलल की सतत वृद्धि होती रहती हैः। यव्खतंगृत्त' में 
कलल के अनन्तर भित्र भिन्न आकृतियो का वर्णन इस प्रकार उपलन्ध है - 
"पठमं कललं होति कलला होति अन्बदं । 
 अन्बुदा जायते पेसि पेसि निब्बत्तती घनो । 
धना पसाखा जायन्ति केसा लोमा नखापि च ।। 
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पठमं कललं होति - प्रतिसन्धिक्षण से लेकर एक सप्ताह पर्यन्त कललरूप रहता 

है । वह कललं धीरे पौरे बढृता रहता दहै" । 
कला होति श्रबुदं ~ एक सप्ताह पयन्तं कलल रहने के अनन्तर उसकी आति 

मे परिवत॑न होकर अर्शुद हौ जाता है। यह भी एक सप्ताह तकं रहता है । 

श्रञुदा जायते पेसि - अद से मांसपेशी के रूप में परिवत्तंन होता है । यह भी 
एक सप्ताह तक होता है) 

पैसि निब्व्ततौ घनौ - पेशी से घनखू्प की उत्पत्ति होती है। घन का धरं 
दाढचं है । पे्िषों में दाढथं उत्पन्न होता है। यह भी एकं सप्ताहपयन्त होता है) 


धना परसास्रा जायन्ति - घन से पांच शाखाओं की उत्यत्ति होती है। दो पाद, दो 

हाथ एवं शिर बनने के लिये धन मं पांच आकारविशेष (पिडिकाओं) की उत्पत्ति 

होती दै, जो बहुत सुक्ष्म चिह्न होते हं । ये एकं सप्ताह पर्यन्त बदृते रहते हं । इस तरह 

प्रतिसन्धि के बाद शाखाओं के उत्पादपयंन्त गर्भस्थ शरीर के ३५ दिन व्यत्तीत हौ जाते 

ह ओर वह क्रमशः निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। 

कमेन चक्लुदसष्ठादीनि च पातुभवन्ति - उपर्युक्त क्रम से. बढते हुए गभ॑स्थ सस्व 

का जव १ श्वा सप्ताह पूगं होता है तब जिनककर्मेज शूपों को प्रतिसन्धिक्षण मं उत्पतन 

होने का अवकाश नहीं मिला था वे चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, एवं जिह्वा दक्षकं नामक घार 

कमंजकलाप उत्पन्न हंति हं -एेसा म्‌लटीकाकार एवं अन्य आचार्यो का मत है। विभा- 

वनीकार ने इस विषय में “पवत्तिका लेति सत्तमे सत्ताहे, टीकाकारमतेन एकादसमे सत्ताहे 

वार -एेसा कहा दै । अर्थात्‌ श्रवृत्तिकाल में" -इस शब्द का अथं है सप्तम सप्ताह 

मे; किन्तु मूलदीकाकार के मत मं श्रवृत्तिकाल' शब्द का अथं ग्यारहवां सप्ताह है । इस 

प्रकार निष्कथं यह निकलता है किं विभावनीकार के मत मं चक्षुदंशक-आआदि की उत्पत्ति 
सप्तम सप्ताह में होती दै ओौर मूलटीकाकार कै मत मं ग्यारहवें सप्ताह में होती है। 

चक्ुदंशक-भादि के उत्पाद मे टीकाकारो के परस्पर दौ विभिन्न मत हं । इस मतभेद का 

आवार “कथावत्यु-भटुकथा' में उल्लिखित 'षडायतन-उत्पत्तिकथा" कौ निम्न पड्क्तियां प्रतीत 

होती ह; यथा - “गञ्भतेय्यकानं अज्ज्त्तिकायतनेसु मनायतनकायायतनानेव पटिसन्धिक्छणे 
उप्पज्जन्ति, सेषानि चत्तारि सत्तसत्ततिरत्तिम्हि" - अर्थात्‌ गभंशयक (गर्भस्थ) सत्वो के 

प्रतिसन्विक्षण में अध्यात्मिक ६\ आयतनो म से मन-आयतन एवं कायायतन ही उत्पन्न 
होते है, शेष चार चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, घ्राणायतन एवं जिह्वायतन ७७ वीं रात्रि 
अर्थात्‌ १ वें सप्ताह में उत्पघ्रं होते ह । शायद 'कथावत्थु' के सत्तसत्ततिरत्तिम्हि" इस 

पाठ के स्यान में विभावनीकार को ^ति' से रदित “सत्तसत्तरत्तिम्हि' ~ यह पाठ ही उपलब्ध 
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हौ है, जिसके आधार पर उन्हौने “सत्तमे सत्ताहे' - यह व्याख्या कौ है - एसा पर्य 
वेक्षको का मन्तव्य है। 

पुनश्च ~ विभावनीकार की उपर्युक्त व्याख्या तकं के आधार पर भी उपयुक्त 
प्रतोत नहीं होती । हम गर्मेस्य शिशु के वृद्धि-क्रम को देखते हं कि प्रत्येक सप्ताह में उसमं 
किशर तरह परिवतंन हो रहा है । पञ्चम सप्ताह मे उसके मांसपिण्ड से केवल चिह्भु के रूप मं पाच 
शाले ही निकलती ह । प्त्यश्चात्‌ दो सप्ताह के अन्दर ही उसमें इतनी वृद्धि कंसे 
सम्भव हो सक्ती है कि उसमें वक्षुष्‌-भदि उत्पत्न हो सकें! यतः ११ सप्ताहवाला 
सिद्धान्त ही अधिकं समीचीन प्रतीत होता दहै । 

विभावती मँ “ 'कमेना' ति चक्वृदसकपातुभावतो सत्ताहातिवनेमेन सोतदसक, 
ततो सत्ताहातिक्कमेन घाणदसकं, ततो सत्ताहातिक्कमेन जिदह्भादसकं ति एवं अनुक्कमेन“' - 
एसा फा गया है । अर्थात्‌ सप्तम सप्ताह में चकुंशक की उत्पत्ति होती है । उसके 
एक सप्ताह के अनन्तर अर्थात्‌ अष्टम सप्ताह मं श्रोत्रदराक, नवम सप्ताह में घ्राणदक्षक, 
दशम सप्ताह मे जिह्वादशक कलाप उत्पन्न होते टँ । इस प्रकार "कमेन' इस पद का 
खयं वे 'अनुक्कमेन' (अनुक्रम से) करते हं । 

विमावतीकार की यह अनुक्रममूलकृ व्याख्या भी युक्तिसङ्खत प्रतीत नहीं होती; 
कर्योकिं चक्षुश्‌, श्रोत्र-गादि प्रसादो के स्थान एक दुसरे से अधिक दर नहीं हं गौर जते 
जैसे स्थानो का निर्माण होता है वंसे वंसे उनमें प्रसादों का भी उत्पाद होता चलता है। 
इन स्थानों मे चक्षुष्‌ का स्थान सबसे ऊपर है, अतः गर्भस्य रिगु के केन्द्रसे चारों गौर 
विकास होने पर प्रथम अन्य स्थानों का निमणि होगा, तदनन्तर चक्षुष्‌ का स्थान निमित 
होगा । विभावनीकार कहते हँ कि चक्षुरायतन से एक सप्ताह दैः अनन्तर शरौत्रायतन, 
उतपे एक सप्ताह के अनन्तर ध्राणायतन-आदि उत्पन्न होते हु - यह असम्भव सा मालूम 
होता है, अतः उनकी “कमेन' इस पद की “अनुक्कमेन' यह व्याख्या अर्थात "एक एक 
सप्ताह के अनन्तर एक एक आयतन का उत्पाद" बड़ी विचित्र मालूम होती टै। भतः 
विदान्‌ भाचायं उनकी व्याख्या का आदर नहीं करते, । 

कतिपय भषूनिक चायं विभावनीकार की उपर्युक्त व्याख्या से असन्तुष्ट होकर 
मूल की "कमेन चक्लुदसकादीनि च पातुभवन्ति' ~ इस पालि में कमेन' शब्द के स्थान पर 
"कम्मेन' इस पद को उपयुक्त समक्षते हं । अर्थात्‌ कमं से चक्षुदंशककलाप-जादि उत्पन्न 
होते द । उनके यह समक्षने का आधार "पञ्चमे भिक्छवे ! सत्ताहे पञ्च पीठका 
सण्छहन्ति कम्मतो” ~ यह बुद्धवचन है । भर्थति भिक्षुभो ! पञ्चम सप्ताह में कमं से 
पाच पिडिकार्ये उत्पन्न होती हं । 

किसी ग्रन्थविषेष के किसी वाक्यविशेष का ठीक ठीक अथं निकालने के लिये 
उ वाक्य के पूर्वापर का विचार करना चाहिये तथा ग्न्थकारणके धन्य प्रन्थोंका भी 
अवलोकन करना चाहिये । तभी भ्रत्थकार का ठीक अभिप्राय समक्षने मे सहायता भिलती 
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है ओर उक्षके साथ अन्याय नहीं होता । यदि ग्रन्थकार के अन्यग्रन्थन हो तो उस 
विश्रय से राप्बद्ध अन्य प्रामाणिकं म्रन्यों का अवलोकन करना चाहिये । 


अनिरद्वाचाथं स्वयं प्रस्तुत ग्रन्थ के रूपसमुत्थाननय' मे पटले तत्थ हदय-इन्दरिय- 
ख्पानि कम्मजानेव' ~ यह कह चुके हं। जव एक वार यह कह चुके किं चक्षुष्‌-आदि 
इन्द्रियां कमं से उत्पन्न होतौ हं तब पुनः उसी बात को कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं 
होता, अतः कमन के स्थानं पर कम्मेन' न पठृकर कमेन' ही पढ़ना चाहिये । 

पुनश्च - अनिरुद्र(चायं अपने "परमत्थविनिच्छय' नामकं ग्रन्थ मं स्वयं कहते हं - 


“ततो परं पवत्तिम्हि वद्मानस्स॒जन्तुनो । 
चक्ुदसकादथो च चत्तारो होन्ति सम्भवाः ।।" 

अर्थात प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में वधमान सत्त्व के चक्षुदंशकादि चार 
रूपकलाप यथासम्भव उत्यव्र होते हं । अनिरुद्धाचायं के 'परमत्थविनिच्छय' की यह्‌ 
गाया ओर प्रस्तुत सन्दभं, जिसकी व्याख्या को जारहीदहै, दोनों में कितना साम्य है। 
गाथां के ततो परं पवत्तिम्हि' के स्यान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में "ततो परं पवत्तिकाले' लिखा 
हुआ है तथा 'चक्खुदसकादथो च चत्तारो होन्ति सम्भवाः कै स्थान पर चक्लुदसकादीनि 
च पातुभवन्ति यहु वाक्यं है, इनमं कोई भेद "नहीं है । गाथा के वडुमानस्स' इस पद 
के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ म "कमन" यह्‌ पद मिलता है। वृद्धिक्रिया युगपद्‌ या एककाल 
मे नहीं होती, अव कोई वस्तु बढती है तो उसमे क्रम होता ही है। इस अथं का 
अनुसन्धान करके आचायं ने 'वह्कुमानस्स' के स्थान पर यहाँ कमेन' यह्‌ पद रखा है - एसा 
मालूम पडता दै । विभावनीकार इस "कमेन' पद द्वारा चक्षुषू-आदि के उत्पाद मे क्रम 
दिखते ह; यथा ~ चक्षुष्‌ के अनन्तर श्रोत्र, श्रोत्र के अनन्तर घ्राण. . इत्यादि । किन्तु 
यैह अयं प्रन्थकारको भी अभिप्रेत दै -एेसा प्रतीत नहीं होता; :-पतु उनका अभिप्राय यह 
मालूम होता है कि एकादशम सप्ताह मं चक्षुष्‌, श्रोत्र-भादि को उत्पत्ति हो जातीहै ओौर 
उनकी वृद्धि क्रमसे (केन) होती है । इस प्रकार (क्रम उत्पाद मं नहीं, अपितु वृद्धिमें है। 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा नामक्‌ दशककलाप र श्वं सप्ताह मं एके साथ (युगपद्‌) 
होते हँ । यहां एक साथ" एेसा कहने पर भी एकक्षण मं ही (युगपत्‌) उत्पन्न होते हं - 
एसा नहीं समञ्षना चाहिये । १ १ सप्ताह मं उत्पन्न होने से एक सप्ताह मं ही सब उत्पन्न हो 
जाते हं ~ एेसा समक्षना चाहिये। अर्थात्‌ प्रीवा से ऊपर धीरे धीरे बढ रहे शिशु मं 
चक्षुष्‌, नासा, कणं एवं जिह्वा एक साथ नहीं हौ सक्ते । चक्षुःपिण्ड होने पर ही 
चक्षुःपरसाद हो सक्ता है। इसी तरह नासा, कर्णं एवं जिह्वा पिण्ड के होने पर ही 
श्रोत्र, घ्राण, एवं जिह्वाप्रसाद हौ सकते हं । जब नासा, कणं, जिह्वा-आदि उपपन्न हो 
जाते ह, तब श्रोत्रप्रसादे आदि भी एकान्त रूप से उत्पन्न होगि ही । यदि नासा, जिह्वा- 
आदि के स्थान उत्पन्न हौ जाते हँ ओौर ऊर्ध्वभाग के अक्षि, कणं-भादि अभी उत्न्न नहीं 
होते ह तो वे घ्ाण एवं जिह्वा प्रसाद-आदि, चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद के साथ उत्पन्न होने 


१. प० दी०, पुण २७०-२७१। 
२. रमण विऽ, १० ६५ । 
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के लिये उनकी प्रतीक्षा नहीं करेगे । अतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा भ्रसाद १ 
सप्ताह मं ययाथोग्य उत्पन्नं होते ह - एेसा जानना चाहिये' । 

केञ्चा लोपा नख्चापि च - गर्भस्थ पिण्ड के पञ्चम सप्ताह में पाच शाखां 
उत्पन्न होती हं । उस समय केर, लोम-आदिं उत्पन्न नहीं होते, इनकी उत्पत्ति ४२ 
सप्ताह मे होती है । उपर्युक्त गाथा में पञ्चम सप्ताह मं होनेवाली शाखाओं के अनन्तर 
४२ सप्ताह मं होनेवाले केद, लोम, नख-जदि का वणेन है। बीच के चक्षदंशक-आदि 
कलापो के उत्पाद का उत्लेख नहीं है तया कौन अंग किस सप्ताह मे उत्पन्न होता दै- 
इम प्रकार किक्रो का उत्पत्ति-काल भी उल्लिखित नहीं है । (संयुत्तनिकायः की अहुकथा 
मे इस गाथा की व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 

“इनो परं दटुसतनारीनि सताश्ानि अतिक्कम देसनं सद्िपित्वा दाचत्तालीसमे 
सताहे परिणतकालं गहेत्वा दस्सेन्तो केसा' ति आदिमाहः ।* अर्थात्‌ पञ्चम सप्ताह के 
अनन्तर षष्ठ, सप्तम-अदि सप्ताहं का अतिक्रमण करके देशना का सङ्क्षेप करके ४२ 
सप्ताह में परिपक्व काल का ग्रहण कर उसे दिवलते हुए केसा लोमा...“ आदि कहा 
गया है । 

यद्यपि अ्कया मं केश, लोम-अदि के उत्पाद का वाल ४२र्वां सप्ताह कहा 
गया है; तथापि देखा जाता है कि सप्तम मास में उत्पन्न होनेवाले शि के भी केश, 
लोम-आदि होते ह, इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए टीकाकार कहते ह कि 
अटुकथाकार ने जो रवां सप्ताह कहा है उसका तात्पयं रिशु की परिपववावस्था से 
है । प्रायः शिशु कौ परिपक्वावस्था ४२वें सप्ताह में होती है; किन्तु कारणविशेष से 
यदि इसमे पूवं भी परिपक्वता हो जायं तो पहले भी केश, लोम-आदि का उत्पाद हौ 
सकता है । 

"पठं कललं होति...“ यह गाधा जो पहले कही गयी है वह केवल मानव 
प्राणी को दुष्टि में रबकर कटी गयी है, अन्य तिरङ्चीन-आदि प्राणियों की दृष्टि 
ये नहीं । 
[ इस विषश्र की विशेष जानकारी के लिये पसुत्तन्तमहावग्गटुकथा, एवं 'सारत्थ- 
दीपनीदीका' देखनी चाहिये । ] 

प्रशन - समी गभंशयक सत्त्वं के प्रतिसन्धिक्षण में तीन कलाप (३० रूप) 
बरावर होने पर मी क्यो चूहा-आदिमं वे छौटे एवं हस्ती-आदि में बड़ेहोते हं? 

उत्तर ~ क्मवश चह एवं हस्ती-आदि मं वे द्ौटे एवं बड़ होति हँ । प्रतिसन्धिक्षण 
मँ ३० रूप बराबर होने पर भी प्रवृत्तिकाल मे यथासमय नये नये कर्मज रूपों के पुनः 





१. १० दी०, प° २७२। 
२. भं० निभ अण, प्र भा०, प° २७५। 
३. दी° नि° अ०, प्र० भा० (यूत्तन्त ` हावग्गटुकथा ), पृ० २६। 


वरच्छेवो ] सपप्पवत्तिक्कमो ७११ 


खपुप्पत्तिक्कमो 
५७. इच्चेवं पटिसन्धिमुपावाय कम्मसमुदराना, दृतियचित्तमुपादाय चित्त- 
समुद्राना, हितिकालमुपावाय उतुसमुद्राना, प्रोजाफरणमुपादाय श्राहारसमटाना 
चेति चतुसमुद्रानरूपकलापसन्तति* कामलोके वीपजाला विय नदीसोतो विय च 
यावतायुकमम्बोच्छिन्ना पवत्ततिः । 


इस प्रकार प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण का उपादान करके कमंजरूप, द्वितीयं 
चित्त (अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमं भवङ्खचित्त का उत्पादक्षण) का उपादान 
करके चित्त्जरूप, स्थितिकाल' (प्रतिसन्धि का स्थितिकाल) कां उपादान करके 
ऋतुजरूप तथा ओजःस्फरण' का उपादान करके आहारजंरूप उत्पन्न होते हं । इस 
प्रकार च॑तुःसमुत्थानरूपकलापसन्तति कामलोक मं दीपक की लौ को तरह तथा नदी 
के स्रोतस्‌ (प्रवाह) की तरह आयु पर्यन्तं अव्यवच्छिन्नरूप से प्रवत्त होती रहती है । 


पून: उत्पन्न हंति समयं कितनं रूपकलाप उत्पन्न होने चाहिय -एेसी कई सीमा नहीं 
है । सम्पूण शरीर मं व्याप्त होनेवाले काय एवं भाव दशककलाप पूवंकरमवश चूहे 
की सन्तान मे थोडे से तथा हस्ती-ओदि की सन्तान मे वे अधिक बदृते ह । इन कर्मज कलापो 
मे आनेवाली कतु से ऋतुजकलापों के बढते समय भी उनमें न्यूनाधिक्यं हो जाता है ।. 
इसलिये एक चूहै के बच्चे में कर्मज एवं ऋतुजं रूप कम तथा रस्ती के शावक मेवे 
अविक होते हं । तथा माताके शरीरकी ऊष्मासे स्पद्ं हते समय भी यदि माताका 
शरीर छोटाहोगा तो स्पशं भी कम होने से उस ऊष्म-ऋतु से उतपन्न त्दतुज रूप भी 
बहुत कम बढते हं । यदि माता का शरीर बड़ा होता है तौ उसकी ऊप्मा कल स्पशं 
अविक होने से ऋतुजकलाप भी अधिक बढते हुं । तदनन्तर आहार के दारीर मं व्याप्तं 
होते समय भी शरीर कौ छखोटाई, बड़ाई के अनुसार ही वे व्याप्त होते ह । इसलिये 
आहारज ख्यो का भी न्यूनाधिक्य होता है। इस प्रकार कर्म के बल से हीनेवाले प्रवृत्ति 
कर्मजं खूपों की उत्पत्ति के विशेष (भेद) की अपेक्षा करके परिचम परिचिम कूप भी 
न्यूनाधिक होते हं । अतः चृहै-जादि'के शरीर के छोटे होने एवं हस्ती-आदि के शरीर 
के बड़ होने मे कमं ही कारण है, अतएव कहा गया है- 

“कम्मस्सका माणव ! सत्ता. . कम्मं सत्ते विभजति! । अर्थात्‌ समी सत्त्वो के 
कमं ही अपने होते हं । कमं ही सत्त्वो का विभाजन करता है) 


ख्य का उत्पत्तिक्रम 
५७. पटिसन्धिमुपादाय. , उतुससुद्राना- 'रूपसमुत्थाननय' में यह्‌ कहा जा चुका 
दै किं स्तवो की सन्तान में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर कर्मज रूप उत्पन्न होते 
#. चतुसमदराना रूप० ~ स्या-० । 
, भमन्बोच्छिन्नं ~ रो०, ना ०; ०मम्मोच्छित्ना - स्या० । ‡. पवत्ततीति ~ स्या० । 
१. म° नि० तु° भा०, प° २८०। 
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हँ । वीधिकरम के अनुसार प्रतिसन्धि के अनन्तर भवङ्गचित्त उत्पन्न होते हं । उनमें प्रथम 
भवङ्गचित्त को "द्वितीय चित्त" कहते हं । इस द्वितीयं चित्त के उत्पादक्षण का उपादान 
करके चितज खूपकलाप उत्पन्न होते हं । प्रतिसन्धि के स्थितिकाल का उपादान करके 
ऋतुजरूप उत्पन्न होते ह । ये ऋतुजरूप आध्यारिमक (रकन्धान्तर्गत) ऋतु से उत्पन्न 
होनेवाले रूप हँ । प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण में कर्मज रूपकलाप उपपन्न होते हं, उन रूप- 
कलापो मे ऋतु नामक तेजोधातु भी होती है। वह प्रतिसन्धि के स्थितिक्षण मं स्वयं 
भी स्थिति को प्राप्त होने कै कारण बलवती होने से ऋतुज सूपकलापों का उत्पाद करती है ! 
इस प्रकार आघ्यात्मिक सन्तान में स्थित ऋतु से प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण से लेकर 
ऋतुज शूपकलाप उत्पन्न होते हं । यह आध्यात्मिक ऋतु बाह्य ऋतुओं से उपष्टम्भन 
प्राप्त होने परभीलखूप का उत्पाद कर सक्ती है। बाह्य ऋतु से उपष्टम्भन प्राप्तं होना, 
माता की ऊष्मा से स्वेदा उपष्टम्भन प्राप्त होते रहना है । माता के गर्भाशयं मं रहते 
समय माता की ऊष्मा-आदि तथा जन्म के बाद जल, वायु-आदि के साय आनेवाली 
ऋतुएं बाह्य" ऋतु ह । स्कन्ध में इन बाह्य ऋतुओं का रपं होने से भी बाह्य ऋतुज- 
रूप उत्यन्न हो सकते हँ । वे बाह्यं ऋतुज रूप रिगु की सन्तान में कबसे उत्पन्न होना 
प्रारम्भ करते हं - एसा कोई नियम नहीं है । प्रतिसन्वि के अनन्तर यथायोग्य काल से 
लेकर वे उत्पन्न हो सकते हँ! ज 

ओजकरगनुषावाय आहारसमुद्राना - यहां ओजस्‌" शब्द से आहार में अनेवाले 
बाह्यं ओजस्‌ का ही ग्रहण होना चाहिये । उस बाह्य ओजस्‌ का शरीर में व्याप्त होना 
'रूपसमूदान' मं कटा जा चुका है। यहु ओजस्‌ शरीर मं कब से व्याप्त होना प्रारम्भ 
करता है ? -णएेसा प्रन हौ सकता है। संस्वेदजं एवं ओीपपादुक सत्वां में प्रतिसन्धि 
लेने के पइचात्‌ अपने आसपास स्थितं आहार के ग्रहणकाल अथवा मुखस्य लार (लाला) 
के ग्रहुणकाल से ही ओजस्‌ व्याप्त होने लगता है। व्याप्यमान वह्‌ ओजस्‌ स्कन्ध के 
ऊपर-नीचे जहां जहां पहुंचता है वहां वहां आहारसमृत्थानलख्पों का उत्पाद करता है। 
गभेशयक सत्त्वो मेँ माता द्वारा खाये हृए आहार मं स्थित ओजस्‌ जब व्याप्त होता है 
तब मता के गर्भाय से सम्बद्ध दिलु के शरीरमं भी वह व्याप्त हो जाता है। उस 
समयं शिश के दरीर मं व्याप्त यह ओजस्‌ रिदु की सन्तान में आहारसमूत्थान रूपों का 
उत्पाद करता है ~ इसी अभिश्राय को लक्ष्यं करके यक्लसंयुत्त' में कहा गया है कि - 

“यञ्चस्स भुञ्जती माता अन्नं पानं च भोजनं । 
तेन सौ तत्थ यपिति मातुकुच्छिगतौो नरो ।1“ 


अर्यात्‌ शिबु की माता जिस अन्न, पान एवं भोजन का ग्रहण करती टै उससे 
मातु-शुक्षिगत नर गर्भदाय में अपना जीवनयापन करता है। 


१. विभा०, १9 १६२; १० दी०, ११ २७३; विसु9, पृ ३९४; विभश अ, 
१० १७३ । | 
२. सं नि०, प्र० भाण, १० २०७। 


वरिण्डेदो 1 कदष्वधसिंष्कभी ७१३ 


इस गाथा की अदटुकथा मं लिखा है कि दिषु की नामि मं एक नाड़ी होती है 
कौर उस नाड़ी का सम्बन्ध भाता के गर्भाशय से होता है। इस नाडी में कमलनाल के 
सदुश घोट छोटे चि होते ह। इसी नाडी कै च्रं से रस रस करके माता द्वारा, 
गृहीत अक्ष-पान का रस शिच्‌ के शरीर मं व्याप्त होता है। अदट्रुक्था का यह वचन 
रसद्रव के स्पष्टतया प्रवेद होने योग्य काल कौ लक्ष्य करके कहा गया दै। 
लाभि की नाडीमे चिन होने पर भी यथायोग्य ओजस्‌ फंल सकता है। 
दि नाभिकी नाडीसेही रस फल सकतादहैतो बिना नाडीवाले अण्डज सत्त्वं 
की सन्तान मे ओजस्‌ कंसे फंलेगा ? जरायुज सत्त्वो में भी चार पाँच सप्ताह 
तक नाभिमें नाडी का उत्पाद नहीं होता । खन्धविभङ्खटुकथा' मं भी “रस- 
धातु के साथ फंलनेवाला ओजस्‌ कठोर होता है । "कलल" नामक वरतु अत्यन्त सूक्ष्म 
होती है इसलिपरे उस सुक्ष्म वस्तु मे ओजस्‌ कंसे प्रतिष्ठित हौ सकेगा ?" - इस प्रकार 
प्रन करके "सर्वप्रथम कलल के काल मं ओजस्‌ प्रतिष्ठित नहीं होता, एक या दो सप्ताह 
के अनन्तर ही प्रतिष्ठित हो सक्ता है - इस प्रकार सामन्यतया समाधान देकर पुनः 
कहा गया है किएक या दो सप्ताह से पहले प्रतिष्ठितिहो या पीछे; जव माता द्वारा 
मक्त आहार से ओजत्‌ शिश्‌, के शरीर मं फलने लगताहै तभी से वह॒ रूप का 
उत्पाद करता है"५। अतः 'गभंशयक स्रवो म्मे क्ब से ` गाहोरज रूप उत्पन्न होते 
है" - इस प्रकार मूख्यरूप से नहीं कहा जा स्क्ता। जब से ओजस्‌ व्याप्त होनें 
लगता है, तभी से आहारज शूप उत्पन्न होते हं । 
दोपजाला विय, नवौतोतो विय - तंल एवं वत्ती आदि उपादान का ग्रहण करके 
उत्पन्न दीपज्वाला, आपाततः एकवत्‌ प्रतीत होती है। एसा भासित होता है किं जो 
दीप हमने सायङ्काल जलाया था वही अमी तक जलं रहा है; किन्तु वस्तुतः एता नहीं 
है, उसका प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाद् सतत चल रहा दै । साथ ही न केवल दीपक की 
लौ (उवाला) ही, अपितु तैल एवं बत्ती भी प्रतिक्षण भिक्नदह। इसी तरह नदी का 
प्रवाह भी एकवत्‌ प्रतीत होता है। हम देखते हं कि एक ही नदी सहस्रो वषं से बहु 
रही है; किन्तु सूक्ष्मतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि प्रतिक्षण जल नवीन है। 
ठीक इसी प्रकार चतुःसमुत्यान-रूपकलापसन्तति (स्कन्धसन्तति) एकवत्‌ प्रतीत होती है; 
किन्तु वह प्रतिक्षण पूवं से एकदम भिन्न है। भौर उसकी उतपाद-विनाहाप्रक्रिया सतत 
चल रही है ओर साथ ही उस सन्तति के उत्पादक चार कारण भी सतत उत्पन्न एवं 
विनष्ट हो रहे है । प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाक्ष ही परमार्थतः सत्य है भौर सन्तति 
में एकत्व का बो न्रमजनित है । 
[चतुःसमूत्थान-हूपकलापसन्तति का उत्पत्तिक्रम “कूपवीथिसमुच्चय' मं देखे ।] 
१. विभ° अभ, पृ° २५) 
२. व्र° -प० दीर, पूज २७३; विसु9 पृण ३९४; विभ० अ०, १० १७६ । 
३. द्र० ~ विसु०, पृण ३६९५; विभम० अ०, पु० १७४। 
चतु.समूत्थानिक सरूपकलापों कै सविस्तर ज्ञान के लिये दण ~ विसु०, पृण 
४३४-४३६। 
भ्रति @ (| : 28 9 
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बभिगन्नत्वसद्हो 
ख्यनिरोधक्कमो 
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| ४५८. मरणकाले पन चुतिचिलोपरि सत्तरसमचित्तस्स ठितिकालमुपादाय 
कम्मजख्यानि न उष्पज्जन्ति, पुरेतरमुप्यल्नानि* च कम्मजरूपानि चुतिचिससम- 
कालमेव पवत्तित्वा निंश्ज्सन्ति । ततो परं चित्तजाहारजरूपञ्च 1 वोच्छिञ्जति । 
ततो परं उतुसमुदानरूपपरम्परा याव $ मतकटेवरसङ्धुाता+ पवत्तन्ति । 
मरणकालं मे च्युतिचित्त से ऊपर (पूवं ) सत्रहवेँ चित्त के स्थितिकालं से 
कर्मं जरूप उत्पन्न नहीं होते, स्थितिकाल से पूवं (उत्पादक्षण में) उत्पन्न कमजरूप 
श्युतिचित्त के समकाल ही) प्रवृत्त होकर निरु हो जाते हं । कर्मज सूपो का 
निरो हो जाने पर चित्तज एवं आहारज रूप उच्छ्र होते हं । त्रिज रूपो के निरोध 
के अनन्तर ऋतुसमत्थान-हूपकलापपरम्परा जबतक मत्र शरीर'-यह संज्ञा होती है 
तंबतक प्रवृत्त रहती है । 


† "यीं 





ख्पनिरोधक्रम 


४५८. यह पालि श्युति के धनन््र ऋतुज सूपो के अवदिष्ट होने तथा कर्मज, 
ऋतुज एवं आहारज ख्पों है एकभव के निरोध-काल कौ दिखलाती है। इमे श्च 
कर्म॑जस्यों का निरोव होने पर ही च्युति हो सकती है। इस च्यृति कै साथ निष्द् 
होनेवाले कर्मज रूप च्युतिचित्त से धुवं सत्रहवें चित्त के उत्पादक्षण में अन्तिम रूपे 
उत्यन्न होते हँ । उसके स्थितिकाल से लेकर कर्मज स्मो की नवीन उत्पत्ति नहीं होती । 
यदि पूर्वंवर्ती सत्रहवे चित्त के स्वितिकाल में भी कर्मज ख्पों का उत्पाद होगा तो श्युति 
के भङ्ग के साथ उन (कर्मज सूपों) का भङ्गं नहींहो सकेगा। अतः पूर्ंवर्तीं सत्रे 
चित्तं के स्यितिकाल से लेकर नये कर्मजं श्पो का उत्पाद नहीं हौता"। एक भव में 
जब वीथिचित्त नहीं होते तब विपाकविज्ञान भवङ्गकृत्य करते हए भव का सन्धान करता है । 
ह विपाकविज्ञान, उस विपाकविज्ञान के साथ स्पजीवित एवं नामजीवित नामक भयु, एवं कर्मज 
तेजोधातु नामक ऊष्मा - ये तीनो यदि स्कन्ध मे नहीं रहते हं तो च्युति हौ जाती है। 

“आयु उस्मा च विञ्व्माणं यदा कायं जहन्तिमं । 
अपविद्धौ तदा सेति निरत्थं व॒ कलिङ्खुरं" ।\" 

छपजीवित एवं नामजीवित नामक आयु, कमंतेजस्‌ नामक ऊष्मा एवं विपाकविज्ञान 
(भवङ्ग) जब इष दारीर का त्याग कर देते हँ तब वह निरर्थकं जीणं काष्ट की तरह 
अपविद्ध हौ कर (वमान) में सौता है। 


%, पुरेतरमुपन्नानि - रो० । †. चित्तजमाहार० -स्या० । 
‡ श्च ~ स्या०। &. स्या० में नहीं। 


$. मतकलेबरं सन्धाय ~ सी; मतकलेवरं सन्धाय ~ स्या०; मतकलेवर० ~ रो ° । 
१. ब्र° ~ वि्भ० अभ, पण २८ । 
२. विभा०, प° १६२; प° वीम प° २७५। तु०- संर नि० ह° भा०, १० ३६०। 


वरिज्छेदो 1 कयप्यवत्तिक्कभो ७१५ 


जितं क्यों का निरोधकाल - “द पञ्चविञ्जाणानि सब्बसत्तानं पटिशन्धिचित्तं 
सीणासवानं चुतिचित्तं चत्तारि आद्प्पविपाकानीति सौोढस चित्तानि नेव रूपं जनयन्ति” इस वचन 
के अनुसार केवल अर्हतो का च्यतिच्ित्तही रूप का उत्पाद नहीं कर सकता, अन्य स्तवो 
के च्थुतिचित्त रूप का उत्पाद कर सक्ते हुँ" - एेसा प्रतीत होताहै। यदि इस कथन के 
भनुसार ही होता है तो अहत्‌ न होनेवाले अन्य पुद्गलो मं च्युतिचित्त के उत्पादक्षण 
मे उत्पन्न अन्तिम चित्तजङूप च्युति के अनन्तर १६ चित्तक्षण (४८ कषुदरक्षण) पूणं होने 
पर ही निश्दढ होगे-एेसा माना जायेगा । 


क 


मूलटीकाकार ने “यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पञ्जिस्सति...नो च 
हेषं कायसङ्खारो निरज्जिस्सति"” इस सद्खारयमक का प्रमाण करके च्युतिचित्त से 
पूर्ववर्ती १८ वाँ चित्त अन्तिम रूप का उत्पाद करनेवाला चित्त है । इसके बाद के चित्त 
कसी क्प का उत्पाद नहीं कर सकते-एेसा कहा दहै) 


सह्लारयमक के "यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति' - इस वचनं 
के अनुसार च्युतिचित्त से अव्यवहित पूवंवर्तीं चित्त को ही पचिम चित्त' कहा गया है । 
नो च तेतं कायसङ्खारो निरज्न्षिस्सति" - इस पाठ द्वारा उस च्युतिचित्त से अन्यवहित- 
पर्ववर्तीं चित्तं के काल में कायसंस्कार निरुद्ध होनेवाला नहीं है-रएेसा कहा गयादहै। 
(चित्त ते उत्पन्न आदवास-प्ररवास को "कायसंस्फार' कहते हं ।) यदि उस च्युतिचित्त से 
अव्यवहितं पूर्व॑वर्तीं चित्त के काल में कायसंस्कार निरुद नहीं होता है तौ वहु अन्तिम 
निरुध्यमान खूप होगा । यदि अन्तिम निरुध्यमान होता है तो च्युतिचित्त से ऊध्वं (पूरवं- 
वर्ती) १०वाँ चित्त कायसंस्कार का उत्पाद करनेवाला अन्तिमि चित्त होगा । कायसंस्कार 
एवं उस कायसंस्कार के सदृ अन्य चित्तज रूप भी उप्त १य्वे चित्त के उत्पाद-क्षण मे 
अन्तिम ङ्प से उत्पन्नं होगे" । 


॥ ५ 


इस 'मूलटीका' मं कायसस्कार एवं अन्य चित्तज रूपों को समान कोटि मं 
रखकर निद्चय किया गया है, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता; क्योकि कायसंस्कार 
अत्यन्त कठोर चित्तजखूप है । वहं कायसंस्कार न केवल च्युति के आसत्रकालमंदही, 
अपितु माता के गर्भादिय में रायन करते समय, निरोधसमापत्तिकाल, पञ्चमध्यान की 
समापत्ति के काल, मूरच्छकाल एवं ब्रह्माओों की सन्तान मं भी नहीं होता । उन सम्यो 
मँ कायसंस्कार के अतिरिक्तं अन्यं चित्तजरूप तो होते ही हं, अतः च्युतिचित्त से ऊध्वं 
१८ चित्त के पनात्‌ कायसंस्कार के उत्पन्न न होने मात्र ते अन्य चित्तजरूप भी 
उत्पल्न नहीं होते" - एसा नहीं कहा जा सकता । 

आहार्जं ख्पों का निरोषकाल ~ बाहर से भभ्यवहूत आहार, उसका आध्यात्मिक 
हार से समागम एवं विज्ञानं ते उपकासप्राप्ति - हनं तीनो के सम्पन्न होने से भहारज 
हप उत्पन्न हो सक्ते ह इसलिये श्यति के भङ्गपर्यन्त विज्ञान से उपकार उपलम्ध होते 


१. विसु० प° ४३५; विभ० अ०,१्‌० २३। 
२. यमक, द्वि° भा०, प° ४३। 
१, ब्र° ~ विभ० मूर टी०, पण २३-२४। 


७१६ अभिषस्मत्थसङ्जहो 

५९. इच्चेवं मतसत्तानं पुनदेव भवन्तरे । ` 

पटिसन्धिमुपादाय तथा रूपं पवत्तति ॥ 

पूव क्ति क्रम से मृत सत्त्वं की सन्तान में, पूनः भवान्तर मं प्रतिसन्धि का 

ग्रहण करके उपयुक्तं नय के अनुसार रूपप्रवृत्ति होती है । 
रुपलोके रूपप्पवत्तिक्कमो 

६०. रूपलोके पन घान-जिह्ला-काय-भावदसकानि च * प्राहारजकलीपानि 
च न लब्भन्ति । तस्मा तेसं पटिसन्धिकाले चक्यु-सोत-वत्थुवसेन तीणिप॑ बसकानि 

रूपलोक मे घ्राण, जिह्वा, काय एवं भाव दराककलापि एवं भाहारज कलापं 
उपलन्ध नहीं होते । इसलिये उनके प्रतिसन्धिकाल में चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तु के वश से 











[भी गिण 





रहने के कारण आहारजरूप उत्पन्न होते रहते हं - इस प्रकार माना जाता है। इसके 
अनुसार च्यृति के अनन्तर ५० क्षण के वाद आहारजरूप निरुद होते हं । (५१ भूदरक्षणौं 
मे से च्युति के भङ्खक्षण १ को निकालने से ५० क्षदरक्षण अवरिष्ट रहते हं।) 

चऋतुज शपो का निरोधकाल - याव मतकंठेवरसद्भाता' के अनुसार ऋतुजरूप 
जबतक मृत शरीर (शव) रहता है तबतक रहते हँ - यह वचन केवल एकं भव के 
संस्थान (शरीर) -विकार को लक्ष्य करके कहा गया वाक्य है । वरतुर्तः अग्निदग्ध हौ 
जाने पर भीभस्मके रूपमे पृथ्वी में गाड देने पर मृत्तिकाके रूपम या अन्य किसी 
रकार से मृत कलेवर के नष्ट हौ जाने पर भी ऋतुजरूप-परम्परा विभिन्न रूपो मं 
सुष्टिपयन्तं स्थित रहती है । ऋतुजरूप-परम्परा की सुष्टिपर्यन्त स्थिति केवलं संस्वेदज 
एवं गमेशयक सत्त्वो के लिये कही गयी है। कामभूमि मं उरपन्न ओौपपादुक सत्त्व, 
लारकीय सत्त्व एवं देव-भादि के हरीर व्यति के अनन्तर स्थित नहीं रहते । उनके 
शरीर का विनाश वैसेहीहोतादहै जसे दीपककीलौका। दीपक की लौ बुक्ष जाने 
पर जैये नसी भी रूप में अवरिष्ट नहीं रहती, उसी तरद्‌ उपर्युत सत्त्वो के 
शरीर की च्युति के अनन्तर कुछ भी अवरिष्ट नहीं रहता । 

४५९. यह गाथा रूपी संसारचक्र क। प्रवत्तन दिखलाने वाली गाथा है । उपर्युक्त क्रम से 
ष्यत होनेवाले सत्त्वं की सन्तान में अनन्तर भव मं प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर 
पूर्वोक्त (ख्पप्रवृत्ति) क्रम के अनुसार पुनः कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज स्प 
उत्पन्न होते ह ~ यह दिखलाया गया है । 

 छयभूमि मं शपप्रवु्तिक्रम 

६०. यहां अंिस्वर्वाजित रूपरमूमि में उपलन्धं ॒सूपकलापों का वर्णेन किया 

जा रहा दै। सूपभूमि मेँ ९ कर्मजकलापों में से प्राणदशक-जादि ४ सूपकलाप तथः 


9. चेव -स्या०, ना० | १, तीनि ~ रो० | 
१, द° ~ विभण अभ, प० २९। 


| । 


परिच्छेदो | कपष्पवतिक्कमो ७१७ 


भीवितनवकञ्चेति चतारो कम्मसमुदरानकलापा +, पवतियं चित्तोतुसमुदराका ° 
लब्मन्ति । 


केवल तीन दशककलाप एवं जीवितनवककलपं - इस प्रकार चार कमंसमुत्थान- 
कलाप उपलन्ध होते हं । प्रवृत्तिकालं में चित्तज एवं ऋतुजं कलाप भी उपलब्ध 
होतें हं । 
आहारजंखूपकलाप उपलब्ध नहीं होते! । रूपभूमि कामगुणों से धृणा करनेवाले स्पी 
ब्रह्माओं कौ अवासभूमिदहै। ये घ्राण, जिह्वा, काय एवं भाव कामगुणों को चाहनेवाले 
एवं उनकी बृद्धि चाहनेवाले ह, अतः ये रूपभूमि मं नहीं होते । चक्षुष्‌, एवं श्रोत्र तौ 
भगवहशचंन एवं घर्मश्रवण के निमित्त होते हं । इस प्रकार इस भूमि म॒ चक्षुष्‌, श्रोत्र, 
बस्तु एवं जीवितनवक -यं चार कलाप ही उपलब्ध होते हं । सम्प्णं शरीर में भ्यापक 
हो सकनेवाले कायदरक एवं भावदशक कलाप प्राप्तन होने ते ब्रह्माओं के शरीरमं 
काय एवं भाव दशकों के स्थान में जीवितनवककलाप ही व्यापकं होकर रहते हं । 

आचायं अनुखद्ध जीवितनवककलाप ब्रह्मभूमि मं ही पृथक्‌ प्राप्त हौ सक्ते ह 
कामभूमि के सत्त्व में तो काय एवं भावदशकों कै ही अन्तगतहौ जानेसेवे पुयक्‌ प्राप्त 
नहीं हो सकते" - इषं प्रकार मानने के कारण वै इस जीवितनवककलाप को कामभूमि के 
सत्वो के रूपप्रवृत्तिक्रम में न दिखलाकर रूपभूमि के सूपप्रवृत्तिक्रम मं दिसललाते हें । 

[कामभूमि मे जीवितनवककलाप के पृथक्‌ रूप से प्राप्त न होने का कारण "ह्पकलाप- 
विमाग' मं कहा जा चुका है|] 

अपनी इस बात का वे अपने परमत्थविनिच्छयः नामकं ग्रन्थ मं भी स्पष्टतया 
प्रतिपावन करते है; यथा - 

“सन्ति सन्बानि रूपानि, कामेसु चतुसम्भवा । 
जीवितनवकं हित्वा कलापा होन्ति वीसति? ॥ 

उनके एेसा कहने का कारण यह है कि कामभूमि मं तौ कायदक्क एवं भाव- 
दशक कलाप प्रतिसन्धिकाल मेही होते हं ओर ये (कायदशक एवं भावदराक) सम्पूणं 
शरीर मं व्याप्त हौकर रहते हँ । जीवितरूप भी इन्हीं के अन्तर्गत परिगणित हं । अतः 
इनकी पृथक्‌ उपलब्धि कामभूमि मं मानने की भआवक्ष्यकता नहीं; किन्तु रूपभूमि मं 
कायदशक एवं भावदशक रूपकलाप नहीं होते, अतः रूपभूमि मं जीवितनवककलाप की 
पृथक्‌ उपलब्धि होती है, गौर ये कलाप वहां व्याप्तं होकर रहते ह । 

प्रवृत्तिकाल मे चित्तज एवं ऋतुज ~ समी रूपकलाप प्राप्त हो सक्ते हं । ब्रह्मा 
लादनीय भोजन का ग्रहण नहीं करते, उनके आध्यात्मिकं सन्तान में ओजस्‌ रूप होने 


=$ रो० मं नहीं । 

९ ्र° ~ विभ० अ०, १० १७२; विसु, पू० ३९४। 
२. व्र० ~ अभि स० ६: ४७, प° ६९६-६९४। 

३, परम० विश, पृण ९८। 
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पर भी उसका बाह्य ओजस्‌ से समागम न होने के कारण उनमें आहारणसूप 
उत्पन्न नहीं होते, इसलिये ब्रह्माओं की सन्तान में कर्मज, चित्तज एवं श्रूषुज 
रूप ही होते हं । (जिस प्रकार मनुष्य किसी एक कारण से अत्यन्त प्रीत 
होने पर बिना कुं खाये भी कृं काल तक रह सकता है उसी तरह क्पी ब्रह्मा 
भी अपने ध्यान के प्रति प्रीति से सन्तुष्ट होकर बिना खाये ही रह जतिदहं। 
ब्रह्माओं की सन्तान मं किसी भावप के न होने पर भी उनकी आकृति पुरुष 
को भति होती दहै।) 

जीवितवट्क एवं चक्षु-सप्तक - 'मृलटीका" में “रूपधातुया उप्पत्तिक्छणे कतमानि 
पञ्चायतनानि पातुभवन्ति ? चक्छायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं ; . . कतम 
तयो आहारा पातुभवन्ति ? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो'' - दस धम्महदय- 
विभङ्ग" का प्रमाण करके रूपभूमि में जीवितनवक एवं चक्षुदंशक-गादि नहीं होते; अपितु 
जीवितषट्‌क एवं चक्षुःसप्तक ही होते हं -एेसा प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि 
रूपमूमि में प्रतिसन्धिक्षण मं चक्षुष्‌, रूप, श्रोत्र, मनस्‌ एवं धमं नामकं पांच आयतन एवं 
कवलीकार आहारवजित तीन आहार ही प्रादुर्भ तहोते ह", इस प्रकार कहने से घ्राणादि- 
त्रय के सर्वदा प्राप्तन होनेके कारण तथा शब्दायतन के प्रवृत्तिकालमेंही प्राप्त होने के 
कारण इनका यहाँ न कहा जानातो ठीक है$ फिर भी गन्ध, रस एवं ओजस्‌ के अविनिर्भोगिरूप 
होने से प्रतिसन्धिक्षण में उनका ग्रहण तो अवद्य होना चाहिये था, किन्तु यहां उनकी 
भी गणना नही की गयी है। अतः रूपभूमि में जीवितनवकं भी नहीं हं; अपितु गन्ध, 
रसं एवं ओजस्‌ वजित जीवितषट्‌क कलाप ही हो सक्ते हं । उसी तरह चक्षुदंश्षक- 
शादि भी नहीं हौ सकते; अपितु चक्षुःसप्तक, श्रत्रसप्तक-आदि ही हो सक्ते हं। इस 
प्रकार मूलटीकाकार का अभिप्राय हैः । 

परन्तु मूलटीकाकार के इस वाद से आधुनिक आचायं सहमत नहीं ह; क्योकि 
हपभूमि में पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायु - ये तीन महाभूत एकान्तरूप से प्राप्त होते हं । इन 
तीन महाभूतो के होने पर भी धम्महदयविमङ्ख' पालि मं स्परष्टायतन नहीं कहा गया 
है, अतः पालि मेँ न कहनेमात्र से श्राप्त नहीं हो सकते -एेसा निश्चय नहीं करना 
चाहिये । पालि मे न कहने का कारण खौोजना पड़ेगा । स्ूपी ब्रह्याभौं के काय में गन्ध 
एवं रस मुख्यस्य से होते ह; परन्तु ध्राणप्रसाद एवं जिह्वाप्रसाद नहीं होते, भतः वे 
गन्धायतन एवं रसायतन कृत्य का सम्पादन नहीं कर सकते । उसी तरह ओजस्‌ भी 
होता है; परन्तु बहिःस्य आहार के न मिलने से आहारज सूपो के उत्पाद के लिये 
उपष्टम्भनं नहीं हो पाता । इसलिये इन तीनों को गन्धायतन, रसायतन एवं कवतीकार 
भाहार ~ इन नामो से न कहकर परमार्थ-घमंसामान्यलूप से घर्मायतन में सम्मिलित 
करके कहा गया है - एवा समक्षना चाहिये, । 


१. विभ०, प° ४९९-५०० । 
२. विभ मूर टी०, प° १०८। 
३. अ° ~-प० दी० पृण २७४॥। 
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६१. तञ्सतानं * पन चव्शु-सोत-वत्थ-संहा। पि न लम्भन्ति, तया 
सन्बानि पि वचिततजर्पानि । तस्मा तेतं पटिसन्धिकाले जीवितनवकमेवः, पवत्ति- 
यञ्च सहवज्जितं § उतुसमृद्रानरूपं प्रतिरिच्चति$ । 


असंजञिसत्तवों की सन्तान मं चक्षुष्‌, श्रोत्र, वस्तु एवं शब्द कलाप भी उपलब्ध 
नहीं होते; उसी प्रकार समी चित्तज रूप भी नहीं होते । इसलिये उनके प्रतिसन्धि 
काल मे जीवितनवककलाप ही होते हं । प्रवृत्तिकाल मं शब्दवजित ऋतुसमुत्थान 
ङ्प अतिरिक्ततया होते हं । 


वि 1 ययन श ०। कानन (लितास ति "न योनय र 


१. असंज्ञिभूमि में चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तुदशक कलाप तथा शब्दनवकंकलाप भी नहीं 
होते । अपि" शब्द से रूपी ब्रह्याओं मे जो घ्राण, जिह्वा एवं काय प्राप्त नहीं होते वे यहां (असंज्ञ 
सत्त्वो मे) भी प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ सूयी ब्रह्माओं में प्राप्त न होनेवाले रूपो के अतिरिक्त चक्षुः- 
प्रसाद, श्रोत्र-प्रसाद, हूदयवस्तु एवं शब्दरूप भी प्राप्त नहीं होते । चित्त न होने से चित्तज रूप 
भी प्राप्त नहीं होते, इसलिये असंजिब्रह्याओं के प्रतिसन्धिक्षण में जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धि 
कै रूप में उत्पन्न होते ह" । प्रवृत्तिकालि में जीवितनवककलाप के अतिरिक्त ॒शब्दवजित 
तऋतुजरूप मी उत्पन्न होते हं । 

दनं खूपी ब्रह्माओं के रूपप्रवृत्तिक्रम मं केवल प्राप्यं एवं अप्राप्य क्षों का 
ही वर्णेन किया गया है, उनकी उत्पत्ति एवं निरोय क्रम में, कामभूमि से विशेष भेद 
नहीं होता, अतः उसका पृथक्‌ वर्णन नहीं किया गया है। केवल ऋतुज स्पोंमेंही 
किल्नित्‌ मेद होता दै; यथा -रूपी ब्रह्माओं की च्युति होते समय मनुष्यों की तरह 
क्रूतुज रूप (मृतकाय) अवदिष्ट नहीं रहते । दीपक की लौ बुक्लने के सदृश उनका 
निरोव होता दै । च्युति के अनन्तर चित्तज एवं आहारज रूप क्रम से ४८ एवं ५० 
कषु्रक्षणपयेन्त अवरिष्ट रहते हं । इन चित्तज एवं आहारज स्यो में भानेवाली 
ऋतु से एवं मूल ऋतुजसूपों से कु क्षण तकं पुनः ऋतुज रूपों के , उत्पादे की सम्भावना 
दै; किन्तु एक पलक काल में भी लालों करोड़ों क्षण प्रवृत्त हो सकने से च्युतिचित्त के 
निरोध के अनन्तर कुछ क्षण पुनः होने मात्र से एक पलकमात्र भी उनके अवशिष्ट न 
रहने के कारण “जब च्युतिं होती है तब सभी रूपकलाप निष्ददहो जाते है'-एेसा 
कहा जाता है । देवता एवं नारकीय-भादि ओौपपादुक पुद्गलो मे भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये 


+. असञ्त्रीसत्तानं ~ स्या०। {. ०सहादीनि ~ स्या०; °सहानि - सी० रो०,ना०। 
‡. °लब्मति -स्या०। 
8. सदहुनवकवज्जितं ~ स्या० । 
$. अतिर्च्छिति - सी०, रो०; अतिरिच्छितीति - स्या०, म० (ख) । 
१. विभ० अ०, प° १७३; विसु० पृण ३६४। 
९. प० दी9, १9 २७६। 


७४२० अनिषन्भत्वतश्जही [ | । | 


६२. इ्चेवं काम-श्यासञ्व्नसङ्कातेसु* तीसु ठानेसु पटिसन्धिपवति- 
वसेन† वूविधा सूपप्यवतति वेदितम्बा । 
इस प्रकार काम, रूपं एवं भसंज्ञी नामक तीनों भूमियों मं प्रतिसन्धि एषं 
वृत्ति के. मेद से द्विविध रूपप्वृत्तिक्रम जानना चाहिये । 
६३. शरटवीसति कामेसु होन्ति तेवीस रूपिसु । 
सत्तरसेवसञ्थीनं; भ्ररूपे नत्थि किञ्चि पि ॥ 
कामभूमि में २८, असंज्ञिवजित स्पभूमि मं ,२२ एवं असं्ञिमूमि मं 
१७ रपं होते हे । तथा अरूपमूमि मे कुं मी रूप नहीं होते । 
६४. सहो विकारो जरता भरणं चोपपत्तियं । 
नं लग्भन्ति पवते तु न फिलिचि पि न लब्भति ॥ 
प्रयमेत्य रूपप्पवतिक्कमो । 
शब्द, विकाररूप, जरता एवं अनित्यता - ये रूप प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण 
मे उपलब्ध नहीं होते । प्रव॒त्तिकालं मे ये (२८ रूप ) किञ्चित्‌ भी उपलन्ध नहीं 
होते - एेसा नहीं; अपितु सभी (कुन कुछ) उपलब्ध होते हं । 
हस रूपसङ्गह मे यह 'रूपप्रवृत्तिक्रम' है । 


नना (युः अधययन यनमा, = ˆ न भ 





[1 गयि [ षरे 


६२. यह काम, शूप एवं अज्ञी भूमयो मं रूप की उत्पत्ति एवं निरोध का निगमन 
कह्नेवाली पलि दै । 

६१. यह सडग्रहगाथा है । कामभूमि मे २८ सूप होते हं । असंज्ञिवजित हपभमि मे घ्राण, 
जिह्वा, काय प्रसाद तथा भावरूपद्वय वजित २२ रूप होते हं । मसंज्ञिभूमि के प्रतिसन्धिकाल में 
केवल जीवितनवककलाप हौ होते ह । प्रवृत्तिकाल मं ४ ऋतुजकलापों मे से शन्दनवककलाप 
नहीं होता, इसलिये अविनिर्मोगरूप ८, जीवित १, लघुता-आदि ३ तथा लक्षणस्य ४ 
एवं आकाश ११७ खूप हते हं । 

ऊपर कहा गया है किं सूपभूमि मं २२ ल्पहोते हं । इसपर कुच विदान्‌ कहते 
ह कि सूपभूमि मे लधुता, मृदुता एवं कर्मण्यता - ये तीन सूप भी नहीं हो सकते}. क्योकि 
लघुता अप्-धातु का विकार दन्धता (भारीपन) का प्रतिपक्ष है, मृदुता पृथ्वीधातु का 
विकार थद्ता का प्रतिपक्ष है, कर्मण्यता वायुधातु का विकार खरता का प्रतिपक्ष ह । 
बह्यभूमियो मे उख प्रकार विकार करनेवाले चित्त एवं ऋतुएे नहीं होती, सब प्याय 
(अनुकूल) ही होते हं; अतः दन्थता-आदि विकार न होने से उन विकारौ का. प्रहाण 
करनेवाले लघता-आदि भी वहा नहीं हो सक्ते । 


उपरत बाद वे अन्य आवायं सहमत नहीं है; क्योकि ब्रहमामों के स्मो मे चित्त 

मे सुख एवं ऋतु अनुकल होने से सर्वदा लधुता, मृदुता एवं कर्मण्यता होती ह । 
 गहपाषञ्जी° - स्या, म० (कं, त) । 1. ° णवत्ति° -स्या०ञ 
‡. सतत्वेवासञ्तीनं ~ स्या०, रो° । 


धटिण्डेदो ] निख्वानं ७२१ 


निम्बानं 
६५. निष्बानं * पन लोक्त्तरसङ्कातं चतुमग्गशाणेन सच्छिकातम्बं भग्ग- 
फलानमारमगभतं वानसङ्कातायप। तण्हाय निक्चन्तत्ता निब्बान ति पवुच्चति । 
लोकोत्तरः नामक, चार मागेज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्यं तथा मोगं एवं 
फल का आलम्बनभूत निर्वाण वान" नामकं तृष्णां से निगेत होने के कारण "निर्वाण 
कहा जाता दै । 
यदि श्रहाण करने के लिये विकार न होने के कारण लघुता-जीदि नहीं होती ~ एेषा 
कहा जाता है तो अहत्‌ की सन्तान मं प्रहाणं करने के लिये स्त्यान, मिद्ध-जादि न होने 
ये उ? (स्त्यान, भिदादि) का प्रहाण करनेवाले कायलघुता, चित्तलघुता-आदि चंतसिक भी 
उन (अगो ) के चित्त में सम््रुक्त नदीं होते' ~ एसा कहना पडेगा । वस्तुतः अर्हत्‌ के चित्त मं 
बे सपद सम्प्रयुक्त होति ही हं । अतः श्रहाण करने के लिये विकार न होने कै कारण लघुता- 
भादि ङ्प ब्रह्माओं की सन्तान मं नदीं हो सकते" - इस मत को अन्य आचायं पसन्द नही\करते । 
ङ्पप्रवृत्तिक्रम समाप्त । 
निर्वाण 


क 


६१५. प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ. मं "चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सन्बथा' - इस 
प्रकार की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, चंतसिक एवं रूप धमो का सविस्तर वर्णेन 
करने के अनन्तर अब निर्वाण का निरूपण करने के लियं आचायं अनुरुद्ध निन्बानं पन" ~ 
भादि से प्रकरण का आरम्भ करते हं। किन्तु निर्वाण के विषय मं सङ्क्षिप्तं निरूपण 
ही अभीष्ट होने के कारण उसका पृयक परिच्छेदन कर 'रूप-परिच्छेद' में ही सम्मिलित 
करके - उसके परिशिष्ट के रूप मं इसका वर्णनं करते हं । 

निषम्बानं पन . . . निग्बानं ति पवुख्ति - यहां निब्बान एवं “निन्बानं ति' ~ इस 
प्रकार निर्वाण" शब्द दो बार प्रधूक्त हुआ है । इसमं प्रथम निर्वाण शब्द निर्वाण" नामकं 
स्वभावभूत परमार्थ-षमं को दिखलानेवाला द्रव्यवाची शब्द है तथा द्वितीय निर्वाण बान्द 
“निर्वाण' - इस नाम-प्र्ञप्ति को दिखलानेवाला संज्ञावाची' शब्द है । जैसे - बिहार द्रब्य 
विहार करने योग्य होने से "विहारः (नाम) कहा जाता है! । 

चतुमण्यगागेन संर्छिकातब्ं - इस पाठ से मागंज्ञानप्राप्त आयं -पुदुगल ही निर्वाण भर्मं 
का साक्षात्‌ कर सक्ते हूं ~ यह दिखलाया गया हैर । 

#* निन्बाणं ~ सी °, सर्वत्र । ¶. वाण० -सी° |. 

१. ° -प० दी०, प° २७७ । 

२. “सज्छिकातम्बं' ति एतेन परमत्यतो विज्जमानभावं दस्सेति । यं हि किर्वि 

परमल्यतौ विस्जमानं न होति तं सखूपतो कस्स ॒पण्चक्ं नाम भविस्स- 
तीति 1 “ -प० वीऽ, ¶ृ० २७७। 

“अतुमगलाणेन सज्िकातन्बं' ति इमिना निब्बानस्स तंतंभरियपुर्गल्षानं 
[ पण्वक्ससिदतं वस्सेति ।“ ~ विभा०, पु १६३। 

अर्भि० छण : ९१ 


७२९९ अभिषम्मत्वसञ्जुहो [ ष्टो 


मण्णफलानमरमणभृतं - इस पाठ हारा निर्वाण (मागं एवं फल धर्मो का आलम्बन 
हौता है" - इस प्रकार कहा जाने से मागं एवं फल को अप्राप्त पुद्गल निर्वाण का 
साक्षात्कार नहीं कर सकते । हाँ, निर्वाण करा लक्ष्य करके कम्मटानभावनां करते समय 
ज्ञान द्वारा निर्वाण के उपशमस्वभाव की आकारप्रज्षप्तिमात्र का धनुमान कर उसका 
भालम्बन कर सक्ते हं - यह दिखलाया गया है" । 

वानत क्षाताष तण्हाय - यहां “वान' शब्द का अर्थं तृष्णा है । "वान' ~ यह जौडनं 
बाला धमं है । इसके द्वारा एक भवका दुसरे भव से योग होता है । जबतक इस वान 
नामक तृष्णा का अन्त नहीं होता, निर्वाण असम्भव दै । नि" शब्द का अथं निस्सरण 
है; इतीलिषे "वनतो निक्खन्तं ति निन्बानं" -एेसा विग्रह किया गया है। अर्थात्‌ वान 
चे नि्॑त धमं ही निर्वाण है। [निर्वाण का स्वभाव प्रथम परिच्छेद मं तथा नवम 
परिच्छद के “उपरमानुस्मृति' प्रसङ्ग में देखं ।] 

“विनति संसिन्बलीति वानं" अर्थात्‌ जौ सम्यक्‌ ल्पेण सीता है, वह धमं "वानः दै । 
जते ~ सुची भर (दर्जी) वस्त्रखण्डां को जडता है, अयवा तन्तुवाय तन्तुओं को जोडता 
है, अर्यात्‌ बृनता है; उसी प्रकार वान' (तृष्णा) नामक धमं भी प्रत्युत्पन्न भव से 
अनागतं भव का संप्रोजन करता है । 

इत संसार में पृथग्जन एवं शँक्ष्य पुद्गलो का तुष्णा से सम्बन्ध होने के कारण 
उनकी भवश्वुङ्खला का विचेच्येद नहीं होता । इन सत्त्वो मं संसार का विस्तार करनेवाले 
श्रपञ्च' नामक दृष्टि, मान एवं तृष्णा -ये तीन धमं होते ह । 

उनमें सत्कायदृष्टि" नामक दृष्टि पञ्चस्कन्धों के प्रति “इनमें सारभूत भात्मा दै. 
~ इस प्रकार उपादान करती दहै। 

"मानः दृष्टि द्वारा उपादत्त उस भात्माकोही भँहूः-इस प्रकार मानता दै 
तथा नमै शष्ठ हं - इस -प्रकार अभिमान करता है । 

इन दुष्टि एवं मान के कारण नाम एवं रूपों के प्रति तृष्णा दवारा आसक्ति 
होती है । फलतः पुद्गल अत्तसमं पेमं नत्थि' के जनुसार अपने से अधिक किसी चे भौ प्रेम 
नहीं करता तथा अपने प्रति प्रेम होने से अपना उपकार कर रहे या भविष्य में करनेवाले 
कै प्रति भी प्रेम होता है। इस प्रकार जीवनपय॑न्त आत्मा एवं आत्मीय सभी वस्तुगों के 
प्रति अत्यन्तं आसक्त रहने के अनन्तर जब मरणासन्न काल निकट पहुंच जाता है तब 
सभौ आसक्त आलम्बनो के उच्छिन्न होने से पूवं ही तृष्णानुशय इारा उनका नये मवसे 
सम्बन्ध कर दिया जाता है। इस तरह तुृष्णानुशय द्वारा सम्बद्ध किये गये नये भव मं 
पटूुबते ही भवनिकन्तिकं लोमजवन नामक तृष्णा, प्राप्त हुए आत्ममाव के प्रति सक्त 
होकर पूर्वोक्त नय के अनृसार नये भव का निर्माण करती है। इस प्रकार तृष्णा इरा 
सभी विषयो से सम्बन्ध करना दुष्टि एवं मान इरा उपष्टम्भ (उपकार) कनेचेदही 


१. “मसफलानमारम्मणमभूतं' ति इमिना कल्याणपुथुञ्जनानं अनुमानसिदतं ॥" ~ 
विभा०, पृ० १६३ । विस्तार के लिये द° - प दी°, प° २७७-२७८; 
विभा, पु9 १६३ । 
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हौता है, अतः ये तीनों धमं संसार के विस्तार का गम्भीरतया सम्पादनं करनेवाले 
पापषमं कटे गये ह ९ । . 

नाम एवं खूप धर्मो का निरोषस्थान अत्यन्त उपशमभूत सव॑दा प्रकाश की तरह 
एक प्रकार कौ उत्तम धतु होने से जिस प्रकार पूतिगन्ध मं लोलृप मक्ली अत्यन्त 
प्रकादामान तप्त लौह्पिण्ड के समीप नहीं जा सकती, उसी प्रकार तुष्णाः नामक लामक (हीनं) 
धमं भी अत्यन्त उत्तम भस्त धातु निर्वाण के पास नहीं जा सकता । अंतः निर्वाण 
'वानतौ निक्वन्तं' के अनुसार तुष्णाचक्र से नितरां विमृक्तं धमं कहा गया है । 


निर्वाण का स्वरूप 


भव से भव को जोड़ने अर्थात्‌ संसारल्पी ताना-बाना बुनन के कारण तृष्णा कौ 
'वानं' कते हं । उस "वान' (तृष्णा) से निष्क्रान्त (निर्गत) होनें के कारण निर्वाण" ~ 
यह नाम सार्थक होता है। निर्वाण को ही अमृत, असंस्कृत, एवं परमसुशख भी कहते हं । 
यया - 
“यदिदं सन्बसद्भारसमथो सब्बपधिपटिनिस्सग्गो तण्क्छयो विरागो निरोधो 
निन्वाने |" । 
“यस्स चाधिगमा सब्बकिलेसानं खयो भवे । 
निन्बानमिति निदिदं निब्बानकुसलेन तं" ।।'" 


यह निर्वाण शान्तिलक्षण है । अच्यूति इसका रस दहै, भथवा भाषास (उपशम) 
करना इसका रस है । अनिमित्तता या निष्प्रपञ्चता इसका प्रत्युपस्थान है । भर्थात्‌ इसका 
कोई निमित्त (संस्थान) नदीं है अथवा यह सवं प्रपञ्चो से शन्य है-षएेसा योगी के 
ज्ञान मं प्रतिमासित होता दहै! । 


क्या तिर्वि नहीं टै? -तेथिको की आत्मा की भांति, अथवा शशविषाण की 
माति अनुपलम्भस्वभाव होने से क्या निर्वाण परमार्थतः एक स्वभावमूत धमं नहीं है? 


१. तु° - “यः परयत्यात्मानं तस्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । 

स्नेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषाँस्तिरस्कुरुते ।। 

गुणदर्शी परिितृष्यन्‌ ममेति साथनान्युपादते । 

तेनात्माभिनिवैश यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ।। 

आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदेषौ । 

अनयोः सम्प्रतिबदढाः सवं दोषोः प्रजायन्ते ।।" 

-प्र° वा०, प्रं» परि० २१६-२२१ का०, प° ८६-८५७। 
२. विभा० १० १६४; प° दौ०, पृ° २७८; भटर प° ३२२। 
३. दी° नि० द्वि° भा०, पण २९; मण० नि० प्र° भा० प° २१७; 
म० नि०, द्वि° मा०, १० ३३३; सं° नि०, प्र° भा० पृण १३६। 

४, अभि वर, प° १०८। 
५ विपु०, प° ३५५ । 


७२४ अर्भिम्मत्यतङ्गहो | धटो 


समाधानं ~ आपका कयन ठीक नहीं है । प्रज्ञाचक्षुष द्वारा देखनेवाले हितगवेषी जनो फो 
"तदनुरूप प्रतिपत्ति (निर्वाणानुशूप ध्यानभावना) नामक उपाय से निर्वाण का उपलम्भ 
होता है। अतः बाल बृथग्जनों को अनुपलम्भ होने से निर्वाण नहीं दै -षेसा कहना 
युक्त नहीं । 

क्या क्षय 'निर्वाण' है ? ~ धर्मेसेनापति आयुष्मान्‌ सारिपुत्त स्थविर ने “कतमं नु 
खो, आवुसो ! निब्बानं ति ? निर्वाण क्या है ? -एेसा पूछने पर “यो खो, भावुसौ | 
रागक्वथो दोसक्वथो मोहक्वथो - इदं वुच्चति निब्बान" - एेसा उत्तर दिया । भर्यात्‌ 
रागक्षय, देषक्षय एवं मोहक्षय निर्वाण" दै । इस प्रकार उन्होने रागादि कै क्षय को 
ही “निर्वाण कहा है । अतः क्या राग-आदि का क्षयमात्र ही निर्वाण दहै! 

समाधान ~ नहीं । यदि निर्वाण क्षयमात्र' माना जायेगा तो अहुतत्व भी क्षयंमान्र 
ही हो जायेगा । अर्यात्‌ अ्द्व मे भी क्षयमाव्रता-दोष का प्रसङ्ग हो जायेगा; क्योकि 
भायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने, निर्वाण के अनन्तर ही (“कतमं नु खो, आवुसो ! भरन्तं ति 
अत्व क्या है ? -एेसा पने पर “यो सो, जवृसो ! रागक्छयो दोसक्खयो मोहक्खयो 
- इदं वुच्चति अर्तं” एसा उत्तर दिया । अर्थात्‌ रागक्षय, द्वेषक्षय एवं मोक्षय ही 
“अर्ह्व' है । एसी स्विति में अप (पूर्वपक्षी) के मत में अहंत्फल रागादि का 
क्षयमात्र हो जायेगा ओौर अर्हत्फलचित्त का राग-आदि का क्षयमात्र हो जाना, युबितयुबत 
नहीं है । इसलिये शब्दार्थं के पीछे न दौडकर आपको दोनों सूत्रों के अथं की परीक्षा 
करनी चाहिये । 


वस्तुतः जिस धमं के अधिगम से राग-आदि क्लेशो का क्षय होता दै वह धमं 
(निर्वाण); राग-आदि के क्षय का उपनिःश्रय होने से, जिस प्रकार 'तिपूसो जरो, गुको 
देम्डो' इत्यादि स्थलों मे फलोपचार पे सीरा (ककडी) को ज्वर एवं गृड को दलेष्मा 
कहा जाता दहै, उसी प्रकार, शक्षयमात्रः न होने पर भी उपचार से -“रागादीनं खयो निन्बानं 
कै अनुपार निर्वाण" कहा जाता है। हसी तरह राग-आादि कै क्षीण (शान्त) होमे पर 
उत्यत्न होने से अहंस्व भी उपचार से क्षय' कहा जाता है। 

यदि आप पूर्वपक्षी) के कथनानुसार * राग-आादि का क्षयमात्र निर्वाण हो 
जाये तब तौ सब बाल पृथग्जन समधिगतनिर्वाण (जिन्हं निर्वाण प्राप्त हो गया है) एवं 
माक्षल्छृतनिरोष (जिन्हे निरोष का साक्षत्कारहो गया है) हो जायेगे; क्योकि वस्तु 
(कामवस्तु) का सेवन करने कै अन्त मे उन (बाल पृथग्जनौ) का भी राग शान्त हौ 
जीता है। फलतः समी अनायास निर्वाणप्राप्त हौ जा्येगे । 


पुनश्च ~ निर्वाण मं बहुत्व दोष का प्रसङ्ग भी उपस्थित हो जायेगा । यदि राग- 
आदिं का क्षयं निर्वाण होगा तौ जौ राग का क्षय है, वह्‌ द्वेष एवं मोह का क्षय नहीं 
है; ओ देष काक्षयदहै, वह राग ओौर मोह काक्षय नहींदै; जो मोहकाक्षयषै, 


१. सं० नि०, त° भा०, १० २२३, २३३ । 
२. सं नि०, तु° मा०, प° २२३-२२४। 


परिच्छदे ] निष्वनं ७२१५ 


बह राग एवं द्वेष का क्षय नहीं है ~ इस प्रकार रागक्षयं एक निर्वाण, दवेषक्षय एकं निर्वाण, 


मोहक्षय एकं निर्वाण, तीन अकुरालमूलों के क्षय तीन निर्वाण, चार उपादानों के क्षय 
पाच नीवरणों के क्षप्र ~ इस तरह अनन्त निर्वाण हौ जार्येगे । 


जौर भी -यदि राग-आदि का क्षयमात्र ही निर्वाण होगा तो निर्वाण संस्कृत 
लक्षण हो जायेगा, संस्छृतलक्षण होने से संस्कृतप्यपिन्न तथा सस्टृतपर्यापिन्न होने से निर्वाणं 
अनित्य एवं दुःख हो जायेगा । 
पुनश्च - यदि राग-ओदि का क्षय ही निर्वाणः है तो षह (पूर्वपक्षी) बतायं 
कि गोत्रम्‌, व्यवदान, मागं एवं फल का आलम्बन क्या है ? यदि वहु (पूर्वपक्षी) कहै 
कि “राग-आदि का क्षय ही आलम्बन है" तौ उससे पृदना चाहिये कि राग-श्ादि क्लेश, 
गोत्रमू-आदि के क्षणमें क्षीणो रहे ह, क्षीण होगि' या क्षीण दहो गये हं"? यदि 
वह्‌ कहै कि शैँक्षीण को ही क्षयं कहता हूः तब उससे कहना चाहिये - यदि आप क्षीण 
कोही क्षय कहुगे तौ आपके मत में गोत्रभू-आदि चित्तौ की निर्वाणालम्बनता सिद्ध 
न हो सकेगी । अर्यात्‌ गोत्रमू-आदि चित्तो का आलम्बन निर्वाण न हो सकेगा; क्योकि 
गोत्रम्‌ एवं व्यवदानं के क्षण मं राग-आदि क्वेश क्षीण होनेवाले है" तथा मागं के क्षण 
क्षीण हो रहै हं, किसी भी स्थिति मं श्षीणःनहींहं; केवल फलके क्षणमेदही 
क्षीण" ह । इस तरह भापके मत में केवल फलचित्त का आलम्बन ही क्षय' हो सकेगा; 
अन्यं का नहीं । तब बतादये अन्य (गोत्रम्‌, व्यवदान एवं मागं) चित्तो का आलम्बन 


क्या है ? - एसा पृद्धने पर आलम्बन न दिखाई पड़ने से वहु (पूर्वपक्षी) अवद्य निस्तर 
हौ जायेगा । 
अपि च - क्लेदक्षय सत्पुर्षो दारा किया जाता है, यथानुरूप प्रतिपत्ति (उपाय) 


द्वारा उत्पन्नं किया जाता है। निर्वाण किसी के द्वारा न तो किया जाता है भौर 
उत्पतन ही किया जाता दै, अंतः निर्वाण अमृत. है, असंस्कृतं है । 

निष्कषं - इस प्रकार निर्वाण परमार्थतः स्वभावभूत एक धमं टै । वह प्रकृति- 
वादियों की प्रकृति की भोति अथवा तैथिकों कौ आत्मा की भांति असिद्ध नहीं है भौर 
न दाशवि्षाण की माति अविद्यमानस्वभाव ही है। वह॒ (निर्वाण) प्रज्ञप्तिमात्र मी नहीं 
है । निर्वाण मार्गं दवारा प्राप्तव्य होने से असाधारणः है। मागें द्वारा वह प्राप्तव्यमात्र 
है, उत्पादनीय नहीं; भतः पूर्वा कोटि न होने से भव" है । उत्पाद न होने से अज- 
रामरण' है । उत्पाव, स्थिति एवं भङ्गं न होने से "नित्य है। सू्पस्वमाव का अभाव 
होते चे अर्पः है तथां सवं प्रपञ्चो से अतीतं होने से निष्प्रपञ्च है९। 
{£ बिस्वृत शान के लिये द° - अभि० वण प° १००-१११; विभ० अभ, 
पु* ५३-५६; विसु०, १० ३५४-३५६। 


मभिषम्मत्वसङ्गरो [ श्रौ 
६६. तदेतं * सभावतो एकविधभ्पि, सउपादिसेसनिभ्बानधातु† भनुपादिसेस- 
निभ्वानधातु† चेति दुविषं होति कारणपरियायेन । 
वह॒ यह (निर्वाण) स्वभाव से एक प्रकार का होने पर भी कारणपर्याय 
से सोपधिोष निर्वाणधातु एवं अनुपधिदोष निर्वाणधातु - इस प्रकार द्विविध 


होता है । 


६६. तदेतं सभावतो एकविधम्पि - "निर्वाण शान्तस्वभाव लक्षणवाला दहै' - इस 
प्रकार कहा जा चुका है। उस शान्तस्वभाव से निर्वाण एक ही प्रकार का होता दै। 
एक ही प्रकार का होता है" - इस वचनं से सभी आयं पुद्गलो करा निर्वाण "सार्वजनिक 
किसी एक वस्तु की तरह एक होता है" -इस प्रकार का भ्रम हो सकता है; किन्तु 
यहा उस तरह का अभिप्राय नहीं है। वस्तुतः जिस प्रकार सभी चित्त 'आलम्बन- 
विजानन" लक्षण से एक ही होते हं, उसी तरह समी निर्वाण 'शन्त-स्वभाव' इस लक्षण 
चै एक प्रकारके होते हँ। जिस प्रकार प्रतिव्यक्ति अपना अपना पृथक्‌ चित्त होता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक अयंपुद्गल मं अपना अपना पृथक्‌ निर्वाण होता है । शान्त 
स्वभाव से निर्वाग एकविषं होने पर भी “वह्‌ दृष्टधर्मनिर्वाणि एवं साम्परायिक निर्वाण - 
इस प्रकार द्विविध होता दै। दुष्टधर्मेनिर्वाणि को सोपधिशेषनिर्वाण' एवं साम्परायिक 
निर्वाण को निर्पधिशेषनिर्वाण' कहते है! । 

सठपादितेसनिम्बानधातु - कम्मकिलेसेहि उपादीयतीति उपदि" अर्थात्‌ कम॑ एवं 
क्लेश दवारा जिनका उपादान होता दै उन्हं 'उपादि' कहते हं । सत्वां की सन्तान में 
मुलश्प से सर्वदा रहनेवाले धमं भवङ्खङृत्य करनेवाले विपाकविज्ञान एवं कर्मज खूप हं 
इनका सम्पादन करनेवाले कमं इन्हें ये मेरे हं तथा मेरे फल है" - इस प्रकार ग्रहण 
करते ह तया क्लेश थे मेरे लम्बन ह" - इस प्रकार उपादान करके आलम्बन करते 
है, अतः विपाकविज्ञान एवं कर्मजख्पों को “उपादि' (उपधि) कहा है, 

अयवा 'तण्ादिद्रीहि उपादीयतीति उपादि' अर्थात्‌ तृष्णा एवं वुष्टि द्वारा भालम्बन 
कटे के वश से गृहीत उपादानस्कन्धों कौ "उपादि' कहते हं । 

(सिस्सति अवसिस्ततीति सेस, उपादि च सो सेसो चा ति उपादितेसो' अर्थात्‌ 
भवकिष्ट विपाकविज्ञान एवं कर्मजरूप ही "उपादिपेस' हं। वे “उपादि' भी है अर 
किस" मी है, अतः उन्दं "उपादिसेस' कहते हं । अनादि संसार में विपाकविज्ञान एवं 
क्जश्प सर्वदा क्लेशो के साथ सम्मित्रित हो कर रहते हं। माग दारा क्लेशो का 
सर्वथा प्रहाण हो जाने पर आं पुदुगलों की सन्तान में केवल विपाकविज्गान एवं कमज 
ङ्प ही अवरिष्ट रह जति हँ, अतः इन्हू 'उपादियेस' कहते हँ । अथवा ~ अतो के पञ्च 
स्कन्य ही “उपादितेस' हं । सह उपादिेसेन वत्ततीति सउपादिसेसो' जो निर्वाणधातु 





७२६ 





*. तदेव -स्या० । †-†. सउपादिचेसा० अनुपादितेसा० ~ स्या० । 
१. प दी०,प० २७८-२७९; विभ ० अ०, पृ ५६-५६; विमु०, पु० ३५५-३५६ ।` 


परिच्छेदो ] | निष्वानं ७२७ 
६७. तथा सुञ्यतं, परनिमित्तं, प्रप्पणिहितञ्चति तिविधं होति भकारः 
। 


तथा शून्यता निर्वाण, अनिमित्त निर्वाण, एवं अप्रणिहितं निर्वाण ~ इस 
प्रकार आकारभेद से निर्वाण धरिविध होता है । 


-उपादितेस' अर्थात्‌ क्लेश से रहित विपाकविज्ञान एवं कमज कूपो के साथ प्रवृत्त होती 
है वह 'सउपादिसेसनिब्बानधातु' (सोपधिशेष निर्वाणधातु) है। यहां निर्वाणधातु 
विपाकस्कन्य एत्र कमज सूयो के साथ होती है" - इस प्रकार कहने पर भी चित्त एवं 
चैतसिकों के सहोतद कौ तरह नहीं समद्षना चाहिये, अपितु अवशिष्ट विपाक एवं 
कर्मज खूं द्वारा निर्वाण लक्षित किया जाने से निर्वाण लक्ष्य, तथा विपाकं एवं कर्मज 
ङ्प लक्षण होने ते लक्ष्य-लक्षण के रूम से सह (साथ) होते हं -एेसा जानना चाहिये । 
जब परिनिर्वाण होता है तब विपाकविज्ञान एवं कर्मज रूप भी अवरिष्ट नहीं 
रहते । उक्ष अवस्था में 'नत्थि उपादिपेसो यस्ता ति अनुपादिसेसो' जिस निर्वाणधातु क 
साथ ॒विपाकविज्ञान एवं कर्मजरूप भी नहीं हैँ उसे 'अनुपादिसेसनिव्बानधातु' कहते हे । 
कारणपरियायेन - इस प्रकार अवशिष्ट विपाक एवं कर्मंज्‌ सूपो.के होने या न होने के वदा 
से लक्षण द्विविध होने के कारण लक्षण के सउपादिसेस' एवं “अनुपादिसेस' नामो का 
कायं लक्ष्य मेँ उपचार करके कारणोपचार से सउपादिसेसनिन्बानधातु' एवं (अनुपादियेस- 
निन्बानधातु' -ये दो नाम होते हं । 

६७. सुञ्जतं ~ निर्वाण राग, द्वेष एवं मोह के साथ रूपस्कन्ध एवं नामस्कन्ध से 
शून्य होता है । इस तरह राग, द्वेष एवं मोह के साथ सभी नामरूप-धर्मो के शुन्यता- 
कार का लक्ष्यं करके शून्यता निर्वाणः - इस प्रकार भी कहा जाता है । 

अनिमित्तं ~ निमित्त" शब्द लम्बाई, चौड़ाई जादि संस्थान के अथं मं प्रयुक्त होता है। 
हूपस्कन्ध स्पकलापो के पिण्ड के खूप में विभिन्न प्रकार के संस्थान (आकार) वाला होता है । 
नामस्कन्धं संस्थान के खूपमं न होने पर भी संस्थान की तरह प्रतिभासित होता है। 
निर्वाण इस तरह के संस्थानवाला नहीं है । इस तरह संस्थान न होनेवाले आकार का 
लक्ष्यं करके “अनिमित्त निर्वाणः - इस प्रकार भी कहा जाता है" । 

उष्पणिहितं - श्रणिहित' शब्द प्रथित अथं में होता है। यह श्रणिहित' शब्द 
प्रणिधि" का पर्यायवाची दै । निर्वाण तृष्णास्वभाव से प्रार्थना करने योग्य नहीं है तथा 
निर्वाण में प्रार्थना करनेवाली तृष्णा भी नहीं दै, हस प्रकार तुष्णा द्वारा अप्रणिहित 
तथा प्र्थना करनेवाली तुष्णा के अभावाकार का लक्ष्य करके प्रणिहितं निर्वाण" भी 
कहा जीता है" । 


१. विभा०, पुऽ १६४; पश दी०, प५ २८०; विसु°, प० ३५६ 1 

२. द्र° ~ विसु०, प° ३५६ । 

ह. विमा०, पृ° १६४; पण दी० पुर २८१। 

४, प० दी०, प° २८१-२८२॥ | ४५. पण दीऽ, पृ २८२। 





७२८ भभिषम्भत्यतङ्खहौ [ श्ट 


६८. पदमनचुतमच्चन्त प्रसङ्कतमनुसरं । 
निष्बानमिति भासन्ति वानमुता महसयो ॥ 
तुष्णामुक्त महषि अच्युतं अर्थात्‌ च्युतिरहित, अत्यन्त अर्थात्‌ अन्तरहित 
कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार से असंस्कृत लोकोत्तर पद को निर्वाण" कहते हे । 
६९. इति चित्तं चेतसिक रूपं निम्बानमिच्चपि । 
परमत्थं पकासेन्ति चतुधा व तथागता” ॥ 
इति भ्रभिधम्मत्थसङ्जहे रूपसङ्खहविभागो नाम 
छु्ठो परिच्छेदो । 
इस प्रकार चह परिच्छेदो मं चित्त, चतसिक, रूप एवं निर्वाण का निरूपण 
किया गया है । इन्हे ही तथागत चार प्रकार के 'परमार्थधर्म' प्रकाहित करते हं । 
इस प्रकार 'अभिषम्मत्थसङ्खह मं 'र्पविभाग' नामक 
षष्ठ परिच्छेद समाप्तं । 


इसत प्रकार शुन्याकार, अनिमित्ताकार एवं अप्रणिहिताकार के मेद से निर्वाण त्रिविध 
होता है । 

६९८. यहां निर्वाण के स्वभाव अर्थात्‌ गुणों का सङक्षेप मं प्रतिपादन किया गया हैः! 

६९. इस गाया द्वारा उपर्युक्त ४ परमार्थ-धमों का निगमन क्या गयादहै। 
प्रथम .परिच्छेद की "चित्तं ` चेतसिकं खूप निन्बानमिति सन्बथाः इस उदेसमातिका के 
अतुसार परमा्थभमों के निरूपण की प्रतिज्ञा की गयी थी, उसकी सविस्तर व्याख्या दो 
चको है इस प्रकार यहां निगमन किया गया है) 

प्रमिधमेप्रकाश्िनो ध्या्या म 'ङपसद्प्रहविभाग' नामक 
षष्ठ परिच्छेद समाप्त। 


*, तथागता ति ~ सी° । . 
१. तीनो शर्ग्यो के विस्तृतं ज्ञान के तिये द° - प दी०, पृ* २८२.२४५। 
२. विष्तार के लिये ० ~ विषु०, प° ३५०-३५९। 


सत्तमो परिच्छेदो 
समच्चयसङ्गहविमागो 
दासत्ततिविधा वत्ता वत्थुधम्मा सलक्खणा । 
तेसं दानि यथायोगं पवक्खामि समुच्चय ।। 
७२ प्रकार के वस्तुसत्‌ धमे, लक्षणों के साथ कह दिये गये हं । अव उनका 
यथायोग्य समुच्चयं (सङ्ग्रह ) कहूंगा । 


१. अनसन्बि - यद्यपि “चित्तं चेतसिकं रूपं निन्बानमिति सब्बथा" अपनी इस 
परतिज्ञा के अनुसार चारों परमार्थ-घमों का सविस्तर वर्णन किया जा चुका है। यहां 
यदि ग्रन्थकार चाहते तौ भ्रन्थ समाप्त कर सकते थे, किन्तु उन परमा्थं-षमां का स्वभाव 
के अनुसार समुच्चय दिलाने के लिये उपर्युक्त गाथा द्वारा समुच्चयप्रकरण का आरम्भ 
किया जा रहा हैर । 

अथवा ~ उपर्युक्त ६ परिच्छेदो द्वारा चार परमा्थं-वमों का सविस्तर वर्णनं 
करने के अनन्तर चायं अब उन धमो का समुच्चय (राशि) दिखलाने के लिये उपरक्त 
गाधा द्वारा प्रारम्भ करते ह" । 


वत्थुधम्ना - आकाराधातु-आदि अनिष्पन्न रूप यद्यपि रूपपरिच्छेद में कथितं नय 
के अनसार स्वसम्बद्ध लक्षणों से युक्त होने के कारण 'सलक्वण' (स्वलक्षण) कदे जा 
सक्ते हँ, तथापि वे वस्तुद्रव्यत्व को प्राप्त एकान्त परमा्थस्वभाव न होने से इन ७२ 
प्रकार के वस्तुसद्‌ धमो मं सङ्गृहीत नहीं किये जा सकते 1 अर्थात्‌ वे अनिष्पन्नरूप 
यद्यपि धर्मायतन एवं धर्मधातु में सङ्गहीत होने से इस परिच्छेद मेँ उपयोगी हं, तथापि 
योगियों द्वारा एकान्तरूप से अभिज्ञेय षर्मसमूह का ग्रहण ही आचार्यं को अभीष्ट होने से 
कम्मद्रानमावना में अनुपयोगी, सम्मदेन के अयोग्य उन अनिष्यन्न रूपो का यहां (७२ 
धमो में) ग्रहण नहीं किया गया हैः । इसीलिये कहा भी गया है- 
“अभिरञ्नेश्यस्तमवेन दापत्तति समीरिता^ । 
द्वातसतिविषां ~ यहाँ चित्त १, चंतसिक ५२, निष्पन्नरूप १८ एवं निर्वाण १== ७२ 
धमो कौ ही "वस्तुधम' कहा गया दै । 
सलक्लणगा ~ चित्त आलम्बनविजाननलक्षण है । ५२ च॑तसिकों में से स्पदां फुसनः 
(स्पार्धन ) -लक्षण है । वेदना अनुभवनलक्षण, संज्ञा सञ्जाननलक्षण - हसी प्रकार ५२ 


१. ० - अभि० स० १२, प१ृ० ८। 

२. व्र ~~ विभो० १० १६४) 

३. प० दी०, पुण २८६ । 

४, व्रऽ ~ वृ० वी १० २८६। 

४५, नाम० परि० ६१७ काभ, पु० ४०। 
अनि० चर 1९ 





७३० अभिषम्मत्यसङ्गहो [ ष्मो 
२. भरकुसलसद्धहो, भिस्सकसङ्हो, बोधिपक्लियसज्जहो, सम्बसङ्जहो 
चेति समुच्चयसङहो चतुम्बिधो बेदितम्बो । 


अकुशलसङ्ग्रह्‌, मिश्रकसङ्प्रह्‌, बोधिपक्षीयसङ्ग्रह एवं स्वंसडग्रह ~ इस 
तरह समुचज्वयसडग्रह को चतुविध जानना चाहिये । 


अकुसलसङ्गहो 
भ्रासवा 
३, कथं ? 
प्रकुसलसङ्हे* ताव चत्तारो भरासवा ~ कामासवो, भवासवो, दिदरासवो, 
भ्रविज्जासवो । 


कंसे ? प्रथम अकुशलसडग्रह मे चार आस्रव हं ~ कामाल्लव, भवालव, 
दुष्टि-आस्रव एवं अविद्यास्नव । 





चैतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने लक्षण वाले हं । १८ निष्पन्न स्पों में भी पृथ्वीधातु 
कक्लठ'-लकण, एवं अप्‌-घातु आबद्धनलक्षण होती है । इसी प्रकार १८ निष्पन्न रूप भी 
पुथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने लक्षणवाते हं तथा निर्वाण शान्तिलक्षण है। इसी तरह ये ७२ 
धमं अपने अपने सम्बद्ध लक्षणवाले होने ते 'सलवखण' कहे गये हं । 

समश्य ~ “सह उच्चीयन्ते एत्थ एतेन वा ति समुच्चयो" जिस परिच्छेद मं अथवा 
जिस परिच्छेद द्वारा परमार्थ-घर्मों का साथ साथ सम्पिष्डन क्या जाता है वह्‌ 
पमुष्चय' है । अर्थात्‌ - आस्तव नामक १ धर्मराशि, ओष नामकं १ धमराशि-इसी 
प्रकार स्वभाव चे समान धर्मों को सम्पिण्डित करने वाला यह्‌ परिच्छेद है। 

२. समुच्चयसडग्रह" नामक इस परिच्छेद मं अकाल, मिश्चक, बोधिपीम एवं 
संवंसढग्रह ~ इन चार प्रकार के समृच्चयों का वर्णेन होगा । 


पङ्ुदालत्तद््रह 
३. अकुशलधमों को सङ्गृहीत करनेवाला सङ्ग्रह "अकुशलसख्प्रह' कहलाता है । 
प्ाच्व 


(विरपारिवासियट्ठेन आसवा चिर अर्थात्‌ अधिक समयपयंन्त परिवास करने 
योग्यः अथं होने चे ये “जासव' कहलाते हं । वस्तुतः "आसव" शब्द अनिष्पन्न प्राति- 
पदिक होने से उसका ठीक ठीक विग्रह (प्रकृतित्रत्ययविभाग) नहीं किया जा सकता, 
फिर भी यदि विग्रह करना बाहं तो यह हो सकता है ~ 'भासवन्तिः चिरं परिषसन्तीति 


* ०. सङ्गहो -स्या० । 
†. च ~ स्या° (सवत्र) । 





वर्क्छिदो ] अषुसलपङ्जहो ७३१ 


भौसवा, आसवा वियाति आसवा अर्थात्‌ चिरकाल रहनेवाले पर्युषित द्रव्य को भासव 
(मद्य) कहते ह, गौर जो आसवसदृश हं वे लौमादि भी “गासव' ह । 


जैसे लोक मे चिरपर्युषित मद्य-आदि, सेवन करने वालों मे अधिक मादकता उत्पन्न 
करते है ओौर वे (मद्यपी) कर्तव्याकर्तव्यविमृढ होकर विभिन्न अकरणीय आचरण कर बैठते है, 
फलस्वरूप उन्हे नानाप्रकार के दुःखो का अनुभव करना पड़ता है तथा वे साघु एवं आदरणीय 
पुङषो द्वारा बहिष्कृत कयि जाते हं ओौर निन्दा के पात्र होते है, उसी प्रकार पृथग्जन 
के स्कन्धहूपी मद्यपात्र मे अनादिकाल से लोभ, दृष्टि एवं मोह कूपी मद रला हआ दै । 
जसे पुराना मदय अधिक खमीर से युक्त होता है, उसी तरह ये लोभादि भी अधिक 
शक्तिशाली होते ह । अधिक शक्तिशाली होने के कारण जब इनका वेग संयमित नहीं 
हो पाता तब पृथग्जन कर्तव्याकर्तम्यविमूढ हो जाते ह भौर उनके लिये कुछ मी भकरणीय 
नहीं रहता, फलस्वरूप उन्हं बार बार अपायभूमि मे जन्म ग्रहण करना पडता है। वे 
अर्यंपुद्गलों द्वारा भी बहिष्टृतं एवं निन्दित होते हं । इसी लिये आसवसद्श होने के 
कारण लोम, वृष्टि एवं मोह को 'आसव' कहते ह? । 
अयवा - "आसव" में "आ" शाब्द अभिविधि" अथं वाला है, "सु" धातु "उत्पाद' अथं में 
है । किसी क्रिया का परिच्छेद करना अवधि" है। वह अपादान की तरह होती है, 
यह अवविं द्विविधं है- मर्यादा एवं अभिविषि। मयदा-अवधि में क्रिया का प्रभाव 
उस वस्तु पर नहीं पड़ता जहाँ तक क्रिया पहुचती है; भपितु उस वस्तु को छोडकर 
मर्यादा-अवधि क्रिया कौ सीमा बनाती है, यथा - 'परिसमन्ततो आददाति अवखण्डतीति 
मरियादो', अर्थात्‌ मर्यादा उस स्थान या वस्तु का चारों ओर से अवखण्डन करके उसे 
क्रिया के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। अर्थात्‌ उस स्थान या वस्तु के चारों ओर 
क्रिपा कौ सीमा बनाती दै। जैसे - आपाटलिपृत्ता वृद्धौ देवो अर्थात्‌ पाटलिपुत्र तक 
वृष्टि हुई । यहां वेण क्रिया का प्रमाव पाटलिपूत्र पर नहीं पड़ा, अपितु मयदि-षवषि 
पाटलिपुत्र को छोडकर वषेणक्रिया की सीमा बनाती है। यहां पाटलिपुत्रः शब्द कार- 
णोपवार से मर्यादा-अवधि वाचक होता है। आः शब्द उस मर्यादा का अभिव्यञ्जक 
(द्योतक) होने से नानन्तरिक' (नानन्तरीयक) न्याय ते मर्यादा-अवधिवाचक होता है । 


१. “चिरणारिवासियद्रेन मविरादयो आसवा विया ति पि आसवा।'- भहु९, 
पण ४ १। 
“वचिरपारिवासियदरेन मदनीयदरून च भासवसदिसत्ता आसवा । यदि च तदु- 
भयदन आसवा नाम सियुं, इमे लोभादयो एव भासा नाम सियुं ।" - पर 
दी०, पृ° २८७ । 
“वुब्बकौटिया अपञ्जायनतो चिरपारिवासियदुन वणतौो वा ॒विस्सन्दमानः 
यूसा विय चक्खादितौ विसयेसु विस्सन्दनतौ सवा ।' ~ विभा०, प° १६५ । 
२. अटु9, प° ४१। व्र प° दी०, पुण २८७; ष० स मू° टी०, पृ०५३। 


परिण्डेदो भदुतलसर्जहौ ७३३ 


तरह चशूर्डार-आदि ६ दारौ पे लोभ, वृष्टि-भादि का प्रस्रवण होता है। ऽतः लोभादि 
गालव ह" । 

"आसव" शाण्ड कौ शूढि प्राकता -- स्वन्धसन्तति मे चिरकाल से वास करने वाले 
घमं अथवा भवाग्र या गौत्रभू तक आलस्बन करनेवाले धमं आसवः (आजव) 
कटे गये हं । 

प्रहन्‌ ~ जबकि मान-आदि धमं भी स्कन्धसन्तति मं चिरकालये रहते हं तथावे 
मवाप्र एवं गोत्रभू तक व्याप्त भी रहते हं तब क्यों लोम, दृष्टि एवं मोह ही भाक्ञव 
है, क्यो मान-जादि धमं आसव नहीं † 

तमाषान ~ (क) - आत्मा एवं आत्मीय उपादान का भवाग्र अथवा गौत्रभू तक 
व्याप्त होना एवं मद्य की तरह शीघं मादकता फलानी ~-ये कायं लोभ, दृष्टि एवं 
मोह के बलसेही होते है, भतः इन्हे ही 'भास्रव' कहते हं । 

(ख) ~ यद्यपि मान-आदि धमं गोत्रम्‌ अथवा भवाग्र तक आलम्बन कर 
सकते है तथापि वे लोम-आदि की तरह व्यापक नहीं हँ । वे (मान-भदि) कु घमां 
मे अव्यापक भी होते ह । जसे - मान (अभिभान) कभीभी देष का आलम्बन नहीं कर 
सकता, अतः इसकी व्यापकत। सीमित है । लोभ-आादि एेसे नहीं हः इनकी व्यापकता सर्वत्र 
सवदा अध्रतिहत होती है। जिस प्रकार मोहसख्पौ अन्धकार सर्वत्र लौकिकधमों को व्याप्त 
कृरता है, उसी प्रकार दृष्टि द्वारा होने वाला भआत्मग्रह तथा लोम ते उत्पन्न आत्मीयग्रह 
सम्पूणं लौकिकधर्मो मेँ व्याप्त होते हं । अपि च~ जिस प्रकार मद्य कै कारण मदयुक्त 
व्यक्ति कुशल एवं अकुशलं कमं में मेद न कर सकने के कारण कृं भी करने मे प्रवृत्त 
हो जाताहै, इस प्रकारकी स्थिति लोम-आदि द्वारा ही उत्पन्नं हो पकती है। जब इनका 
प्रबध्य होता है तब व्यक्ति का विवेक कुचं भी काम नहीं कर पाता भौर वह्‌ कुलं भी 
कर सकता है । इस मद्यसदुश स्थिति को उत्पन्न करने की क्षमता मान-आदिं मे नहीं 
है, लौभ-भदि मेही है) अतः रूद्िविश लोभ, दृष्टि एवं मोह ही आस्रव कहे जाते 
है मान-आदि नही । इसी तरह ओघ, यौग-आदि भी जानने चाहिये । 

कनिासवो ~ वस्त्वालम्बन कामगणो मं आसक्त तृष्णा कौ कामासव' कहते हें । 
स्वरूप से यह लोममूल ८ चित्तो मं सम्प्रय्‌ क्त लोभ चैतसिक ही दै, । 

अवासषौ ~ खूपी एवं अखरूपी ध्यान तथा उनका विपाक “भव' है । उस भव के 
प्रति आसक्त तृष्णा को “भवासव' कहते हैँ । स्वरूप से यह दुष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तो 
म सम्प्रयुक्त लोम चैतसिक ही है। अथवा ~ प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर भपने भव के 


१. “ओसवन्तीति आसवा । चक्खुतौ पि. . .मनतौ पि सम्दन्ति पवत्तन्तीति वृत्त 
होति 1“ - अहु, पृण ४१; घण स०, पृण २४७; विभ०, १० ४४८ । 

२. घण सण° मूऽ टी० पृण ५२-५३। 

३. "पञ्चवकामगुणिको रागो कमासवो नाम ।'' ~ भटू०, १० २६९४। 
तु° ~ अभि० को० ५: ३१५,पृ० १४२; अभिण दी०, ३६० का०, पृण २६९७; 
अभि समु°, पु०४६। 
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| रोधा 
४. चतारो भधा ~ कामोधो, भवोधो, विडोधो, प्रविम्जोघो 
ओव चार हं ~ कामोध, भवौष, दुष्टो तथा अविद्यौष । . 


रति आसक्ति करनेवाला भवनिकन्तिकलोभजवनः “भवासव' है" । इस भवाल्नव धि 
अवरिष्ट धमं कामासव' कहलाते हं । 
दिद्ातबो - स्वकूप से यह दृष्टिगतसम्प्रयुक्त ४ चित्तो मे होनेवाला दष्टिैतसिक ही हैः । 
शविस्जासवो - स्वरूप से यह १२ अकुशल चित्तो मे सम्प्रयुक्त मोहचैतसिक हैर । 
आस्व यथपि संख्याम ४ होते हं, फिर भी स्वरूपतः लोभ, वष्टि पुवं 
भोह ये तीन ही आश्रव होतें ह" । 





, भध 

&. “अवत्थरित्वा हनन्तीति ओषा, अवहनन्ति ओतीदापेन्तीति वा गधा, भौधा 
वियाति ओषा' अर्थात्‌ जो अभिमव करके हनन करते हं वे धर्मं ओष" हँ । अथवा - जो मरन 
करते (इबाते) है वे गोष" ह गौर जो षम जोष (बाढ़) सदुरा हौते हँ, वे भी "ओषः कहलाते है^ । 


१. ° - “रूपारूपभवेयु छन्दरणो भ्षाननिकन्ति-सस्सतदिटिसहजातौ रागो भववसेन 
पत्थना भवासवो नाम ।“ ~ अहु०, १० २९४ । तुर -अभि० कौ, पर 
१४२; अभि० दी०, प° २६७। 

२. द्र० ~ अदु० पृण २६४। अभिऽ कौ० में दृष्टि पृथक्‌ आक्व नहीं दै, 
द्र० ~ अभि० को० ५:३७, १० १४३; “आसयन्तीत्याल्लवाणां निर्वचनं 
पदचाद्रश्ष्यते । . न च किल केवला दुष्टयः जीस्यानुकूलाः, षपटत्वात्‌ । भत 
आल्लवेषु न पृथ्न्यवस्यापिताः, मिश्रीकृत्य स्थापिताः ।“ ~ ्र° ~ अभि° 
को० ५:२७ पर भाष्य; “आस्तवेषु दृष्टयः किमर्थं न पृथग्न्यवस्थापिता इत्याह - 
, . असहायानां दृष्टीनामास्यानुकृलताऽवस्थानानुकूलता चलत्वात्‌ पटत्वाश्च न 
भवति । नासनानुकूलतेत्यथंः ।" - स्फु ०, प° ४८६ । 

३. द्र० - अहु, १० २६४। 
तु० -अभि० कौ० ५:३६, पूण १४३; अ्मि० दी° ३६१ कार पूर 
२९७; अर्भि० समु°, प° ४६। 

४. विल्ेष ज्ञान के लिये प्र० -प० दी०, ¶० २८७-२८८ । 

४५. “यस्स संविञ्जन्ति तं वटस्मि ओहनन्ति ओसीदापिन्तीति ओषा ।" अदू ० 
प० ४२; विसु०, प० ४८४५ । 

“जौत्थरित्वा हरणतौ ओहननतो वा हेदरा कत्वा हननतौ ओसीदापनतौ "गोषोः 

ति बुभ्वति जलपवाहो । एते च सत्ते मोत्थरित्वा हनन्ता वहस्मि पतते 
जोतीदापेन्ता विय हन्तीति भोधषसदिसताय ओषा ।“ ~ विभा०, प° १६५। 
द° -प० दी०, प° २८९ । तु०~-अमि० कौ० ५:४०, पुर१४४] 
वि° प्र* वृण, प° २२०; अभिर समू० १० ४७। 
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योगां 
४५. चसारो योगा ~ कामयोगो, भवयोगो, दिद्टियोगो, भ्रविज्जायोगो । 
चार योग हें ~ कामयोगं, भवयोग, दृष्टियीग एवं अविद्यायोगं । 


जिच तरह जलौध (बाढ) गृह, पथु, मनुष्य-भदि सभी को अमिभूत करके 
उन्हें शबो देता है उभी तरह लोभ, दृष्टि, एवं मोह धर्म अपने अनुरायित (आधित) 
षत्व कौ चार अपायभूमियों में पहुंचने के लिये अभिभूत एवं दरबल करने ते जलोष 
(बाद) के खदा होते हं । इनका स्वरूप "आसव" की तरह जानना चाहिये । 

योगं 

५. 'वदूरसिम सत्ते योजेन्तीति योगा' जो धमं संसारदुःख मे सत्त्वो को युक्त करते 
हवे योगै" । जैसे - किन्हीं वृक्षों का निर्यासि (गोद) किसी वस्तु को, करिसी स्थान पर 
सटा (चिपका) देता है, उसी तरह लोभ, दृष्टि एवं मोह भी सत्त्वो को दुःखमयं संसारर्मे 
सक्त करते हं । जये -रथ मे अश्वो को युक्त किया जाता है, वैसे ही भवसखूपी यन्- 
चक्र मं सत्वो को युक्त करनेवाले होने से, कारण (कर्म) का कार्यं (विपाक) के साथ 
सम्बन्ध करनेवाले होने से, सत्वोंको एक भवधे दूसरे भवके साथ सम्बद्ध करने वाले 
होने से एवं सत्वो को नाना प्रकार के दुःखो से युक्त करनेवाले होने से लोभ, दृष्टि 
एवं मोह योगः कहे जाते हं । इनका स्वरूप भी "आसवसदुक्च' है । 

धर्मस्वख्य ~ दिदासव एवं अविज्जासव के धर्म॑स्वरूप मं कोई जटिलता -नहीं है; 
क्योकि सभी दृष्टयो को "दिद्रासव" एवं सभी प्रकार के मोह को अविज्जासव' कहते है, 
किन्तु कामासव' एवं (भवासव' के बारे मे "अद्रुकथाः एवं 'मलटीका' में मतभेद उपलन्ध 
होता है। अटुकयाकार पांच काम गृणों के प्रति आसक्त लोभ कौदही "यह कामासव 
है' -एेषा कहते है" । मृलटीकाकार “मवासवं खपेत्वा ^सब्बो लोभो कामासवो' ति 
युत्तं सिया" - इस प्रकार युक्ति दिवलाकर भवासव' से अवरिष्ट सभी लोभोंकौ 
कामासव' कहते है । अर्थात्‌ "खूपभवः' एवं 'अखूपभव', रूपध्यान' एवं 'अंङूपध्यान' तथां उन 
उन भूमि एवं भवो को "भव" कहकर उन उन भवो मेँ भासक्त लोभ को भवासव' कहते 
है। अटुकया मे भव" शब्द द्वारा शाश्वत दृष्टि का ग्रहण करके उस शादवत दृष्टि 


१. द्र ~ “यस्स संविज्जन्ति तं वहुर्मि योजेन्तीति योगा ।“ ~ भद्रु, पृ 
४२; विसुर, ० ४८५। 
“वटूस्मि भवयन्तके वा सत्ते कम्मविपाकेन, भवन्तरादीहि दुक्लेन वा सत्त 
योजेन्तीति योगा । ” - विभा०, पृ० १६४; प° दी० प्‌० २८९। 
तु° ~-अंभिं० को० ५:४०, प० १४४; विण प्रर वऽ १० २२०; 
अभि० स्मु०, पु9 ४७ । 

२, पल्वकामगूधिको रागो कामासवो नाम ।“ ~ अटू०, पूण २९४ । 


दे. ० छं मू° टी० पु° १७० । 
, 


७३६ भभिषम्मत्यसङ्गहो [ बनो 





गन्थां 
६. चत्तारो गन्था ~ भरभिज्छा काथगन्थो, भ्यापावो कायगन्थो, सीलब्बत- 
परामासो कायगन्थो, दवसच्चाभिनिदेसो * कायगन्थो * । 
चार ग्रन्थ हें ~ अभिध्या कायग्रन्थ, व्यापाद कायग्रन्थ, शीलब्रतपराम्ो 
का्यग्रन्थ एवं ददसत्याभिनिवेडा कायग्रन्थ । 


के साथ होनेवाले राग को भी 'भवासव' कहा गया है । इस मत से मृलटीकाकार 
सहमत नहीं; बे कहते हं किं - यदि 'भवासव' होता है तो उसे दुष्टिगतसम्प्रयुक्त न 
होकर वुष्टिगतविप्रयुक्व ही होना नाहियेः। अद्रुकथाचायं कहते हँ कि - ब्रह्मा द्वारा 
अपने विमान एवं कल्पवृक्ष आदि के प्रति अनुराग सामान्य लोभ है । मृलटीकाकार का 
कहना है किं वह “कामासव' है" । 'उपरिपण्णास' मे उसे भवलोभ (भवासव) कहा गया है । 

(ओष, योग-आदि शब्दों को भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।] 

ग्रन्थ 

६. 'चत्तारो गन्या इस समुदायवचन मं काय' दाब्दं न होने प्र भी अवयव 
वचनो में ग्रन्थन क्रिया का कर्मं दिखूलाने के लिये 'कायगन्थो- इस प्रकार "काय' 
ब्द प्रयुक्त किया गया है। (कायः शब्द भी नामकाय काही ग्रहण करनेवाला 
तथा रूपकाय एवं नामकाय दोनों का ग्रहण करने वाला ~ इस तरह दो प्रकारकाहीताहै) 

कायं गन्येन्तीति कायगन्या' नामकाय का ग्रन्थन करनेवाले लोभ-आदि धमं काय- 
ग्रन्य' कहलाते हे । अर्यात्‌ लोभ, देष एवं दृष्टि -ये नामसमूह को संसारदुःख से द्ुटने 
नं देने के लिये च्युति के अनन्तर प्रतिसन्वि एवं प्रतिसन्धि के अनन्तर च्युति ~ दसं 
प्रकार श्बुद्खला (जंजीर) की भति आबद्ध क्रिये रहते ह । अथवा - कायेन कायं 
गन्येन्तीति कायगन्था' (यहां पर दो कायः शब्द है, किन्तु एक का लोपहो जाता है।) 
प्रत्युत्पन्न नामकाय एवं रूपकाय से भनागत नामकाय एवं ङूपकाय को प्रथित करनेवाले धमं 


*, ‰,„ यहु पाठ रो० मं कोष्ठगत है । 
१, अद्रु०, प° २६५) 
२, धण सण मूर टी०, पृण १७०। 
३. अंहु०, प° २६५। 
४, ध सण मू° दी०, ¶० १७०-१७१। 
५. विचेष ज्ञान के लिये द्र° -घ० सं० अनु०, पु° १८४-१०८५। 
६. “नामकायं गन्येति चुतिपटिसन्धिवसेन वद्रस्मि षटरेतीति कायगन्थो ।“ - अदु ०, 
१० २९६; धण० सं० पृण २५४। 
तु° ~ " द्विपकषप्रन्थनाद्‌ भ्रन्थादचत्वारः समृदाहूताः । 
अभिष्याख्यस्तथा द्वेषः परामरंद्रयं तथा ॥“ 
~ अनि० दी० ३७० का०, प० ३०४; वि० प्र वु०, पण ३०५; अभिर 
समु० पु० ४८ । । 


परिच्छेदो ] अकरुसंलसङ्हो ७६७ 


कायगन्थ' कहे जाते है । अर्थात्‌ - लोम, बवेष एवं दृष्टि का जब तकं प्रहाण नहीं 
होता तब तक संसार दुःखत मुक्तन हो सकने के कारण प्रत्युत्पन्न काय का निरोध 
होने पर अनागत काय के साथ सम्बद्ध करने के लिये ये ग्रथित करनेवाले 
धमं हं । 
मणिकारमञ्जूसा' टीका में ये सहजात एवं पदचाज्जात शक्तियों द्वारा नामकाय 

एवं रूपकायं का ग्रन्थन करनेवाले धमं हं" - इस प्रकार व्याख्या की गयी है, किन्तु 
इस प्रकार का ग्रन्थन श्युला (जंजीर) के द्वारा होनेवाले बन्धन की भांति न होने चे 
उनका भ्रन्थनस्वभाव हूजा कि नही ? - यह विचारणीय दैः । 

अभिश््षा - वीयिमुक्त परिच्छेदः के अकुशल कर्मपथ में आगत (अभिध्या 
शब्द का अथं परसम्पत्ति की अधर्मपूवंक इच्छा करनेवाला लोम" है । यहां सम्पूणं लोभ 
को चाहे वह स्वसम्पत्ति की इच्छां करे अथवा परसम्पत्ति की; चाहे ध्मपूरवंक करे चाहे 
अंषमेपुवंक, 'अभिध्याकायग्रन्थ शब्द से कहा गया है । इसलिये ब्रह्मागों के भपने विमान 
(भूमि, मन्दिर) एवं उद्चान-आदि के प्रति होनेवाले राग को भी अटुकथा में 'भमिष्या- 
कायग्रन्थ" कहा गया है । 

अभिमूखं ज्ञषायतीति अभिज्ञा" इष्ट आलम्बन के प्रति छन्मृखं होकर चिन्तन करने 
वाला धमं अभिध्या है। 

इयापायो ~ "व्यापाद" शब्दं भी अकुरालक्मपथ मं अनेवाले व्यापाद की भाति नहीं है। 
अकुशल कर्मपथ मं दूसरों को नष्ट करने की इच्छा करनेवाला द्वेष ही व्यापाद कहा 
गया है। यहाँ समी प्रकार के द्वेष को ध्यापादकायग्रन्थ कहते है^ । 

सीलब्बतपरामासो - परतो आमासो परामासो, सीलब्बतस्स परामासो सीलन्बत- 
परामासो' मिथ्याधारणा (विपरीतसंज्ञा) से ग्रहण करना परामास है) शील (भिथ्या- 
शील) एवं व्रत (मिथ्यात्रत) का पराम करना सीलब्बतपरामास' (रीलव्रतपरामर्शं) 
है। अर्थात्‌ मिथ्या रील एवं व्रतकोदही ठीक समक्षकर उसे ्रहण करनेवाला दुष्टि 
चैतसिक शीलब्रतपरामशं' है । 


१. प० दी०, पु० २०८६; सं०नि० चतु° मा०, प्‌ ५८ । 

२. मणि०, द्वि° भा, प° १८१-१८२। 

३. “गन्थकरणं सङ्ललिकचक्कलकानं विय पटिबद्धताकरणं वा रन्थनं गन्थो | 
-ध० स॒० म्‌० टी०; पृण ५३। 

४. अहदुऽ, १० २६५ २६९। 

५. “अंभिज्ा ति सब्बस्स रागस्वेतं नाम, तस्मा सूपारूपरागा पि एत्य सङ्गहिता 
ति दुब्बा । व्यापादो ति पि सब्बौ दोसो येव ।' -प० दी०, पृण २८९ । 

६. “वहृदुक्तो विमूत्तिया अमग्गमूतं येव ॒गोसीलगोवतादिकं परतो भामसनं 
तथो तथा क्प्पेत्वा गहणं सीलम्बतपरामासो । ` - प९ दी ०, षृ० २८९ । 
"“योीलादिना सीलेन वतेन तदुभयेन च युद्धीति एवं मै परतो भसमावतौ 

धचि० च : ९8३ } 





७दहष अनिषम्नस्वतङ्जो ` [ शसन 


बृदध-आदि कल्याणमित्रो की हरण न लेकर संसार से मुक्ति पाने के भर्भिलाषी 
कुछ मुमुक्षु जन हमारी सन्तान ममे अनेक पूरवंङृत अकुशल हं, यदि उन अकरद्लो का 
अशेष फल इसी भव मे मोग लिया जाता है गौर पुनः नये अकुशलकमं नहीं किये जीति 
ह तो क्लेशधममोँ से शुद्धि एवं संसार से मुक्ति हो सक्ती है" - एसा सोचते हं । इस प्रकार 
का विचार होने चे पूरवंभव के अकुशलकमोँ के फल का इसी भवम भोग करने के रूष 
मे कुछ लोग “गोशील' (गो की तरह आचरण) का पालन करतेदहं। वे प्रकृतगोकी 
तरह बिना वस्र के चारों हाथ प॑रोंसे चलते हं, उसी तरह खाते हं, पीते हं 
मलेमूत्र का त्याग करते हं, तया वेही शयन करते हँ, यहाँ तक कि कुं लोग छत्रिम 
सींग एवं पुं भीभारण करतेहं। इसी तरह कुछ लोग कृक्कुररील (कत्तं की माति) 
काभाचरण करतेदह। वे इस प्रकारके शील एवं ब्रतको भी बलेशसे शुद्धि एवं संसारे 
भक्ति देनेवाला आचरण सम्षते हं । कुच लोग इस प्रकार के शीलो से सुगतिभूमि 
प्राप्तं होती है" - एेसा विद्वासं करते हं । 

'मज्किमपण्णासक' के कुक्कु रवत्तिकसुत्त' मे कहा गया है कि गौशील का समा- 
चरण करनेवाला र्णं परिव्राजक तथा कुक्कुरदील का आचरण करनेवाला सिनियः 
परिव्राजक ~ दोनों भगवान्‌ बुद्ध के पास गते हं । पूणं परिव्राजक भगवान्‌ बुद्धसे सेनिय 
परिव्राजक का त्रत सुना कर उसका फल' पदता है; इसी तरह सेनिय भी पूणं का व्रत 
कह कर भगवान्‌ से उसका फल पूछता है) भगवान्‌ कहते हं ~ मत पृ, परि- 
व्राजको । इसका फल । तीन बार मना करने पर भी जब उनका अनुरोध दान्त न 
हज तो भगवान्‌ ने कहा कि गोव्रत का चरण करनेवाला अंगले जन्म में गौ होगा 


आमसनं परमासो ।“ - विभा०, प° १६९६; धण सण, पूण २५५; अहु 
पु० २८३, ३००। 

“तत्थ कतमो सीलब्बतपरामासो ? इतो बिदा समणब्राह्मणानं सीलेन 
सुद्धि, वतेन सुद्धि, सीलब्बतेन सुद्धीति - या एवरूपा दिद्व दिद्विगतं. . .विपरिथा- 
सम्गाहो - अयं वुच्चति सीलब्बतपरामासो ।'" - ध० स०, प° ` २७७ । 
तु° ~ अभि० को० ५: ७-८, प° १३२; “अहेतौ हितुद्ष्टिरमागे मारगंदृष््टिः 
शीलब्रतपरामर्शः, तद्यथा - महेश्वरो न हतुर्लोकानां तं च हेतुं प्यति. . . । 
भग्निजिलप्रवेशादयश्च न हतुः स्वगस्य तं च हेतुं पर्यन्ति ।“ ~ अभि० को° 
* : ७ पर भाष्य; स्फुर, पुज ४५०-४५२। 
अहितावपथे चैव तद्धि रीतव्रताह्वयः ।” - अभि० दी° २७१ का०, प° २३१। 

“अकारणे कुमागे च कारणमागंप्रहणं शीलब्रतप रामचं: ।'” ~ वि° प्र० व°, 
प° २३१। 

अशुचिहेतुपरत्ययेषु गवेषयति परिषुद्धमा्गमित्येवं दष्टिरुच्यते शीलव्रतपरा- 
मर्धः 1" - अभि० मृ०, पु० ७८ । 

- नानात्रतशीलैः कृच्छं, तपः दीलत्रतोपादानम्‌ ।” - अभि० समु०, पू ४८ । 

'श्ीलव्रत॑परामरशंः पञ्वसरुपादानस्कन्धेषु शुद्धितो मूविततो नैर्याणिकतस्च यदुर 
नम्‌ ।* ~ जिर भा पुश २१ | 





बरिण्डेदो ] ` अकुसलसञ्जहो ७१९ 


भौर कुक्कुररीलं का आचरण करनेवाला कुक्कुर । तथा इस प्रकार के रीर्लो का 
आचरण करनेवाले पुदगलो का यह्‌ सौचना कि हमें इससे देवभूमि, ब्रह्मभूमि या मुक्ति 
पराप्तं होगी--यह भिथ्यादष्टि है भौर इसका फल अपायभूमि में उत्पादहै। इस प्रकार 
का उपदेश सुनकर दोनों रोने लगे, तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध ने उन्हं धमदेदना की। 
इससे पूणं परिव्राजक ने त्रिदारणगमन किया गौर सिनिय' परिव्राजक ने भिक्षु होकर * अन्त 
मे अदस्व प्राप्त किया! । 

हदं सच्याभिनिवेसो ~ इदमेव सज्वं ति अभिनिवेसो इदंसच्चाभिनिवेसो' हमारा 
मत (सिद्धान्त) ही सत्य है-इस प्रकार का अभिनिवेश (आग्रह) इदंसच्वाभिनिवेसं 
कहलाता है" । मिथ्याद्ष्टि का ग्रहण करके भेरा मत ही सत्य दहै, अन्य लोगों का मत 
मिथ्या है" - इस प्रकार अभिनिवेदा (ग्रहण) करना, अपने मत के प्रति प्रीति रखनेवाला 
दुष्टिचैतसिक' ही है । शीलव्रतपरामदा दुष्टि भी यद्यपि मिथ्या काही ग्रहण करती षै, 
तथापि भेरा मत ही सत्य है, अन्य का नही - इस प्रकार उपादान नहीं करती । दूसरों 
का मत भी अपने नय से सत्य हौ सकता हैः - वह॒ इस प्रकार समदशिनी होती है । यह 
इदंसत्याभिनिवेश दृष्टि उस प्रकार की नहीं है। सभी अन्य मतो को मिथ्या समक्षकर 
अपने मत में दृढतया प्रतिपन्न होती है, अतः श्रन्थ! द्वारा विभ्राजन करें में शीलव्रत- 
परामक्ं दृष्टि से अतिरिक्त सभी मिथ्यादृष्टियां ' इस इदंसत्याभिनिवेश दृष्टि में सङ्गृहीत 
होती है । अतः 'निक्खेपकण्ड"पालि में “2पेत्वा सीलन्बतपरामासं कायगन्थं सन्बापि मिच्छा- 
दिष्टि इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो"* - इस प्रकार कहा गया है। 

उपर्युक्त कथन के अनुसार “इदंसत्यामिनिवेश' यह पृथक्‌ मिथ्यादुष्टि नहीं है, 
भपितु अपने द्वारा गृहीत मिथ्यादृष्टि के प्रति उपादानमात्र ही होता है-इस प्रकार 
जानना चाहिये । शीलब्रतपरामश्ं दुष्ट का ग्रहण करके यह मत ही सत्य है' - यदि इस 
प्रकार ग्रहण किया जाता है तो वह भी इदंसत्याभिनिवेहवृष्टि के स्वभाववाली हो 
जाती दहै । बोद्धमतं की तरह सम्यक्‌ वष्टि का ग्रहण करने के अनन्तर “यह दृष्टि ही 
सत्य है" ~ इस प्रकार उपादान करना 'दुष्टिस्वभाव' नहीं है, अपितु सम्यग्दृष्टि का 
दुढतापू्वंक ग्रहण करनामात्र है । 


१. म० नि०, द्वि° भा०, १० ६१.६६; द्र० -म० ति० अ०, द्वि° भा० पृ०७१। 
२. ““इदमेव सच्चं मोधमञ्ञ' ति अंभिनिविसनं दढ्हगाहो "हदं सच्चाभिनिवेसो" ।“ 
~ विमा०, पृ० १६६। 
“'दंसश्चाभिनिवेसौ' ति इदमेव सच्चं मोधमनञ्ं ति पव्त्तो मिच्छाभि- 
[निवेसो ।" -प० दी०, प° २८९; षण सण पृ० २५५-२५६; विभ, 
पु9 ४५९ 
तु° ~ शुष्टिपरामक्षः' अभि० कौ०, प° १३२; अमि वी० प° २६० । 
द" धऽ चं, प०% २५६ । 
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उपादानानि 
७, चत्तारि * उपादानानि“ - कामुपावानं, दिदुपादानं, सीलब्बतुपादान†, 
भरसवावुपावानं । 
: चार उपादानं हं ~ कामोपादान, दुष्टचयुपादान, शीलव्रतोपादान एवं गात्म- 
वादोपादान । 


: उपादान 

७. "उप" शब्द दृढतार्थक दै तथा “आदानः का अथं श्रहणः है" । सम्बद्ध आलम्बन 
मे दढतापूर्वंक ग्रहण करनेवाले धमो को "उपादान" कहते हँ । उपादान ४ हं । इनमें 
से कामोपादान, दुष्टुपादान एवं शीलव्रतोपादान ~ इन्दं कामासव, दुष्टधासव एवं शील- 
ब्रतपरामधं कायग्रन्थय की तरह समन्षना चाहिये । 

असवादुषादतनं - वदन्ति एतेनाः ति वादो, अंत्तनो वादो अत्तवादो, भत्तवादो 
येवं उपादानं अत्तवादुपादानं' ~ अर्थात्‌ जिसके द्वारा “कहते हं" वह॒ "वाद" है, आत्मा कौ 
कहने वाला मिथ्यावाद (अत्मवाद' है, यह आत्मवाद ही 'उपादान' है अतः इये आत्म- 


*- *. चतारो उपादाना -सी०, स्या० रो०, ना० म० (ख) । 
†. सीलग्बत्त्‌०- स्या० । (सर्वत्र) 

१. ““उपादानंः ति दब्हगहणं, दन्हत्थो हि एत्य 'उप' सदो; उपायासउपकटरादीसु 
विय ।' - अदु०, प° ३०५; विसु०, प° ४०१। 

२. “भसं आदियन्तीति उपादाना, दब्हगाहं गण्हन्तीति अत्थो ।'' ~ अदु ० पु% 
४२; धण० संर मूर टी, प० १७६ । 

“मण्डूकं पण्णगो विय भुसं दन्डं आरम्मणं आदियन्तीति उपादानानि ।“ - 
विभा० १० १६६; सं० नि० चतु° मा०, पृ० ५८। 

३. “वत्युसङ्कातं कामं उपादियत्तीति कामुपादानं; कामौ च सौ उपादानं चाति 
पि कामुपादानं ।. . दिदि च सा उपादानं चाति दिटृष्पादानं; दिह उपादि- 
यतीति दिटदपादानं । सस्सतो अत्ता च लोको चा' ति आदीषु हि पुरिमदिर्ट 
उत्तरदिद्भि उपादियतीति । तथा सीलब्बतं उपादीयतीति सीलब्बतुपादानं; 
सीलग्बतं च तं उपादानं चा ति पि सीलभ्वतुपादानं । गोसीलगोवतादीनि हि 
एवं युद्धी' ति अभिनिवेसतो सयमेव उपादानानि । तथा ~ वदन्ति एतेना 

ति वादो, उपादियतीति "उपादानं (कि वदन्ति, उपादियन्ति वा ? अत्तानं, 
असनो वादुपादानं अत्तवादुपादानं; “अत्तवादमत्तमेव वा त्ताः ति उपादि- 
यन्ति एतेना ति अंततवादुपादानं ।” - अहु, पृ० ३०५-३०६; विसु 9, 
प° ४०१-४०२; ध० स०, पूज ४४९-४५०; विभ०, प° २६७-२६५८। 
तु° - “वथौक्ता एव साविद्या द्विषा दष्टिविवेचनात्‌ । 
उपादानानि, ° ०.।' भर्भि० को ५:२५, १० १४३। 
अभि° दी० ३६२ कार, प° २९९; विण प्र० व°, प° २१९-६००; 
अभिर समु, पु ४७-४८ । 
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वादौपादान"' कहते है" । इस आत्मवादोपादान के कारण ही नामरूप-ध्मो कौ अनात्मता 
को सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हौ पाता। आत्मा भी दो प्रकार का है- जीवात्मा एवं परमात्मा। 
पञ्चस्कन्धातिरिक्त एकं नित्य जीव कौ कल्पना जीवात्मा" है । सुष्टि एवं सृरत्वौं के 
उत्पादक कौ कल्पना “परमात्मा है । पृथग्जन इस द्विविध आत्मा का अस्तित्व मानकर 
उसका ग्रहण करते है, अंतः उनकी यह भिथ्या षारणा “आत्मवादोपादान' कहलाती है । 
परमात्मा ~ वीथिमुक्तपरिच्छेद मं कथित नय के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में 
जब प्रथम ध्यान की ३ भूमिय सवंप्रथम उत्पक्त होती हं तब ऊपर की ब्रहामभूमिर्यो चे 
अपने पुण्यं का कषय हौ जाने पर (वहां से) च्युत होकर प्रथमध्यानभूमि में सर्वप्रथम 
उत्पन्न महाब्रह्मा अकेले रहने के कारण अभिरमण न कर पने से अन्य ब्रह्मार्गो शी 
उत्पत्ति के लिये अभिलाषं करते हं । तदनन्तर संयोगवदा अन्य ब्रह्मा भी स्वकमक्षयवशा 
ऊपर कौ भूमियों से च्युतं होकर वहाँ उत्पत्तं होते हं । तब प्रथमोत्पत्न ब्रह्मा कोरएेसा 
श्रम होता है कि - भेरे अभिलाष से उत्पन्न होने के कारण इन पर्चाद्‌ उत्पन्न ब्रह्माओं 
कौ मैने ही उत्पन्नं किया है" । पदचात्‌ उत्यत्त ब्रह्मा भी अपने से अधिक प्रभाषएवंश्रीकौ 
देखकर उस प्रथम उत्पन्न ब्रह्मा के प्रति यह हमारा उत्पादक है -एेसा मिथ्या विश्वास 
करके उस प्रथमोत्पत्त ब्रह्मा की सेवा करने लगते हं । यथा - "अयं लौ भवं बरहा, 


१. “खन्धेहि न्यतिरित्तान्यतिरित्तवसेन विसति परिकप्पितस्त अत्तनौ वादो भत्त- 
वादो, सौ येव उपादानं ति अत्तवादुपादानो ।“ ~ विभा० प १६६। 
“अंत्तवादुपादानं एत्य अत्ता वुच्चति परिकप्पनुद्धिया गहितो एकस्मि सम्ताने 
पधानिस्तरो । यं लोकियमहाजना सतो ति वा पुम्गलो ति वा जीवो ति 
वा तथागतो ति वा लोकौ ति वा सञ्जानन्ति, यञ्च नानातित्थिया इस्सर- 
निमित्तं वा अधिच्चसमुप्पन्नं वा अंच्चन्तसस्सतं वा एकच्चसस्सतं वा उच्छेदं 
वा पञङ्ञपेन्तीति । तं अत्तानं अभिवदन्ति चेव उपादियन्ति च सत्ता एतेना 
ति अततवादुपादानं ।' -प० दी०, पृण २९०। 
तु° - “मवयोग एव सहाविच्यया आत्मवादौपादानम्‌ ।' -वि० प्र° वृ, 
प० २९९। 
“वदाध्निता (पौनर्भविकौपादानाधिता) च सतकायदृष्टिः भात्मवदोपादानम्‌ ।'' 
~ अभि० समु०, प° ४८। 
तु° - सत्कायदुष्टिरन्तर््ाहदष्टिष्च, यथा - 

“अहं ममेति या वुष्टिरसौ सत्कायदुक्‌ स्मृता । 
तदुच्छेदघ्रूवग्राहौ यौ सन्तिर््राहदुङमता ॥' 

-अभि० दी० २६९ कार प° २२९; विण प्र वु० १० २२६ 
२३०; अभि० कौ० ५:७, प° १३२ एवं उस पर भाष्य; स्फुर, १० 
४५०; अनि० समू०, पृ० ८; अर्भि० मूर पृ० ७७; त्रि भार 
प० २९; भभि० आ, १० ७८; धरण सं9 १५ २७८; विभभ, 
१० २७७; अहु पृण २७०८। 
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महवब्रह्या, अभिभू, अनभिमूतो, अञ्यदत्पदसो, वंसवत्ती, इस्सरो, कता, निम्माता, दष्ट, 
संजिता, वसी, पिता भूतमव्यानं, मयं भोता ब्रह्य ना निम्मिता” अर्थात्‌ यह ब्रह्मा महा 
ब्रह्मा है, यह समी सत्वो का अभिभव कर सकनेवाला, दूसरों द्वारा अभिभूत न किया 
जा सकनेवाला, एकान्तस्प से सत्य का दलन कर सक्नेवाला सर्वज्ञ है। सभी सर्वो 
को अपने वदा मे ले सकनेवाला, ईदवर, कर्ता, निर्माता, भेष्ठ, प्रबन्धक, संयमी ओर 
भूतकाल मे उत्पन्नं एवं अनागत मे उत्पन्न होनेवाले सभी सत्वो का पितादहै। हम लोग 
इसी ब्रह्मा दारां निमित हं। 


इस प्रकार ब्रह्यभूमि में ही उस ब्रह्मा कौ महान्‌ समक्षने के अनन्तर उनर्मे धै 
कु ब्रह्माओं के मनुष्यभूमि में पहुंचने पर भी वह महाब्रह्मा अन्य ब्रह्मार्जो से एक या 
दो तिहाई अधिक आयुवाला होने से वहां अवस्थित रहता है । इसके बाद मनुष्यभूमि 
मे पडुचनेवाले कुछ पुद्गल व्यान-अभिज्ञा प्राप्त होने पर अपनी ध्यानरावित से पुनः उसं 
महान्रह्या को देखकर अपने पूवं विश्वास में पहले से भी अधिक दढहो जति हं। इस 
तरह यह महाब्रह्या ही जगत्‌ के साथ सभी सत्त्वो का निर्माण करता है' - इस प्रकार का 
मतं मनुष्यभूमि में सृष्टि के प्रारम्भ काल में ही उत्पन्न हो जाता है। ईइसी मतवाद कै 
अनुसार वह महाब्रह्मा परमात्मा है} 

उस महाब्रह्मा के प्रति “यह परमात्मा है" - एसा उपादान (विष्वास) धीरे धीरे पारे 
जगत्‌ में व्याप्त हौ जाता है । पी उत्पत् सत्त्वं उस महाब्रह्मा कौ स्वयं देखने मे असमथं होने 
पर भी अनुमान से "यह जगत्‌ के साथं अनन्त सत्त्वो का उत्पाद करनेवाला परमात्मा 
है' -एेसा विद्वास करने लगते ह । उसी ब्रह्य को संसार भर के लोग अपनी अपनी 
भाषा के अनुसार विभिन्न नाम देते हं । यह अत्मोपादान द्वारा परमात्मा का उपादान हैः । 


. जीवात्मा - इस स्कन्धं में जीवः नामक आत्मा है, वह अनेकविध शक्तियों का 
- अधिकरण है । वह सभी त्यों का कारकः है। जैसे - गमन करने मे पैरो की दाविति 
नहीं होती; अपितु अन्तःस्थित गत्माकीदही शक्ति होती है। आत्माकीइच्छासेदही 
पैरों का उठना, गिरना एवं आगे बढ़ना आदि क्रियां होती है। आत्मा की शक्ति भै 
ही कुशल, अकुशल कमं किये जते हं । वही सभी कुशल, अकुशल कमो के फलो का 
अनुमव करनेवाला वेदकः (मोक्ता) है । आधात, प्रतिषात, बुभुक्षा एवं पिपासा 
जादि समी का वही वेदक है। इस भव में किये गये कुराल, अकुशल कमो के 
इष्ट, अनिष्ट फर्लो का अनागत भव में भोग करनेवाला वेदकः भी वही है । वह स्कन्ध 
का स्वामी है। पूर्वं स्कन्ध के नष्ट हो जाने पर नये स्कन्ध का निर्माण करके उसमें 
प्रविष्ट होकर निवास करने के कारण वह निवासी" है। स्कन्ध ही नष्ट होते है आत्मा 
कभी नष्ट नहीं होता, भतः वह्‌ "नित्य है। स्कन्ध से सम्बद्ध समी वर्तुजौं कौ अपने 
वा में ले सकने कारण वह्‌ स्वय॑वरी है । इन निवासी एवं स्वयंवशी शादो के अनुसार 


१. दी निम, प्रु भा० ज्रह्मजालसुत), १० १७-१८ । 
२. ° -कया० अ० एवं कथा० मूर टी में धुभणलकयाः । 
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"आत्मा एक नित्यत्रव्य है, एवं अपने दशमे ले कने मे समथं वषवत्तित्व स्वभाववाला है - 
दस प्रकार उपादान किया जाता है। 

उपर्युक्त प्रकार से उपादान करने में कुं लोग पाच स्करन्धोंर्मे ते विज्ञानर्कन्ध 
कौ, कुं लोग रूपस्कन्ध कौ, कुछ लोग चं तसिकस्कन्ध मे से किसी एक को “आत्मा 
हैः - एसा उपादान करते हँ । इस तरह पाच स्कन्धो मे आत्मा के उपादान को सत्काय 
दुष्टिः कहते ह । यह “अत्मवादोपादान' ही है। सभी दष्टियां इस ` सत्कायदृष्टि से 
सम्बद्ध होकर उत्पन्न होती हं, अतः यह सत्कायदृष्टि सभी मिथ्यादुष्टियो का मूलबीज 
कही गयी दहै" । “सन्तो कायो सक्कायो, सक्काये पवत्ता दिदि सक्कायदिद्वि"" - अर्थात्‌ 
संविध्मान पन्चस्कन्धसमुह ही 'सत्काय' है । इस ॒सत्काय में प्रवृत्त दुष्ट “सत्कायदुष्ट 
दै । आजकल के सामान्य बौद्ध भी प्रायः नामखूपस्कन्ध मेँ (विरोषतः विज्ञानस्कन्ध में) 
त्मा का उपादान करते देखे जाते हं। उस आत्मा कौवे जीव या विज्ञान-आदि 
कहते हं । साधारण लोगो का यह विश्वास होता है किं जब कोई आदमी मरतादहै तो 
उसका जीव अन्य शरीर मं चला जाता दहै। आत्मा के प्रति इस प्रकार के उपादान 
का बहुत बड़ा विस्तार है। केवल स्कन्ध मेही नहीं; अपितु बाह्य पर्वत, वृक्ष-आदि मं 
भी जीवात्मा के अस्तित्वं का ग्रहण किया जाता है 

"सतिया यस्स जीवस्स लोकौ वत्तत्ति मन्जितो । 
कारको वेदकौ सामी निवासी सो सयंवसीः 1 

उस जीवात्मा को पालि मं जीव, सरीर' (शरीर); पुग्गलः (पुद्गल) एवं 
सत्त' (सत्त्व) ओदि नामों से कहा गया हैः। "यह आत्मा एकान्त शूप से विद्यमान 
है' ~ इस प्रकार माननेवाला मतं ही "आत्मवादोपादानदष्टि" है । आत्मवादोपादानदुष्टि 
एवं चशीलब्रतोपादानदुष्टि से अवशिष्ट सभी दृष्टियों को दुष्टधुपादानः कहते हं । अतः 
"धवम्मसङ्गंणिः पालि मं कहा गया है कि “उपेत्वा सीलब्बतुपादानञ्चव अत्तवादुपादानञ्च 
सम्बापि मिच्छादिद्ि दिद्टुपादानंष्णं 


१. तु° - “आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्रेषौ 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवं क्लेशाः प्रजायन्ते ।।"“-प्र °वा ०प्रऽपरि ०.१०८७। 

२. “ सक्कायदिही' ति विज्जमानहुन सति खन्धपञ्चकसङ्खाते काये, सयं वा 
सती तस्मि काये दिहीति 'सवबकायदिद्विः ।'' ~ अहूु०, पृ० २७८ । 
तु° ~ “हेतुबलसामथ्यदिसच्छास्त्रश्रवणाच्च पुर्जनस्याहं ममेति पञ्चसूपादान- 
स्कन्धेषु य॒ आत्मग्राहः सा सत्कायद्ष्टिरित्युच्यते । सति सीदति वा काये 
वुष्टिधिपरीताकारा सत्कायदष्टिरिति निवंनम्‌ । संषात्मात्मीयाकारभेदाद्‌ 
द्विप्रकारा । पुनः पञ्चस्कन्धालम्बनाः पञ्चात्मदृष्टयौ भवन्ति; पञ्चदशा 
त्मीयदुष्टयः । ताः समस्ता विशतिकोटिका सतकायदष्टिरिति व्याख्यायते । ` 
-व्रि° प्रण बु०, प° २२६-२३०। 

३. “जीवसर्णिनो हि मोषपुरिता मनुस्सा रक्स्मि ।'' - पाचि ०, प° ५१५। 

४. बण भा० दीऽ । तु° ~ विधु० १० ४३२। 

५. तुर -कथा० अ०, पु० ११२। _ ६ ध सर प° २६८) 
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भीवरणानि 


[ षत्तमो 








८. छ नीवरणानि ~ कामच्छन्वनीवरणं०, अ्यापादनीवरणं† यीनमिदध- 
नोवरणं, उदण्चकुष्कुख्वनीवरणं, विधिकिच्छानीवरणं, प्रविज्जानोवरणं । 

नीवरणं ६ हं यथा ~ कामच्छन्दनीवरण;, व्यापादनीवरण, स्त्यानः 
मिदनीषरण, ओौद्धत्य कौकृत्यनीवरण, विचिकित्सानीवरण एवं अविद्यानीवरण । 


नीवरण 
८. शक्ञानादिकं निवारेन्तीति नीवरणानि' ध्यानादि कुशलधमों का निवारण कने- 


वाले धमं नीवरण' कहे जाते हं । अर्थात्‌ ये ध्यान, मागं एवं फल के उत्पाद का अवकाश न 
देकर उनका निवारण करनेवाले धमं ह" । ये धमं न केवल ध्यान-षमों के उत्पाद कै लिये 
अवकाश ही नहीं देते; अपितु कामच्छन्द एवं व्यापादनीवरण उत्पल्न (प्राप्त) ध्यान-धमों 
काभी लोप कर सक्ते हं। तथा ये धर्मं केवल ध्यान, मागं एवं फल काही निवारण 
नहीं करते; अपितु समस्त कामकुशल-धमों का भी निवारण करे हं । जपे - जब काम 
या देष चित्त उत्पन्न होता है तब किसी कुशल चित्त के लिये उत्पाद का अवकाश नहीं 


हौ शकता । 

स्वरूपतः कामच्छन्दनीवरण लोभव॑तसिक है । व्यापाद द्वेष चंतसिक है । स्त्यान 
एवं भिद्ध-ये दोनों चैतसिक मिलकर एक सस्त्यानमिदढधनीवरण' ह । इसी तरह ओौदत्य 
एवं कौकृत्यं - ये शनो चंतसिक मिलकर ओौदत्यकौकृत्यनीवरण' हं । विचिकित्सा च॑त- 
सिक "विचिकित्यानीवरण' है। तथा मोह चैतसिक “अंविद्यानीवरण' है। दस प्रकार ६ 
नीवरण है । 

शो धों का एक नीवरणङृत्य करना - कृत्य, उत्पत्तिकारण (आहार) तथा 
विपक्ष समान होने से स्त्यान एवं मिद्ध तथा ओौद्धत्य एवं कौकृत्य ~ इन दो-दो चंतसिकों 
को एक एक नीवरण कहा गया है" । यथा - 





, #, कामद्धन्द० -रो० । †{* व्यापाद० -रो०। 

१. “क्षानादिवयेन उप्पज्जनककुसलचित्तं निसेषेन्ति तथा तस्स उप्पज्जितुं न 
देन्तीति नीवरणानि । पल्ताचक्खुनो वा भावरणटु न नीवरणा ।“ ~ विभा० 
प० १६६ । 

“सत्तानं वचिततयन्ताने कसले धम्मे अनुप्यन्ने वा उप्पादेतुं उप्यन्ने वा वातुं 
धवत्वा निवारेन्तीति नीवरणानि ।“ ~ प° दी०, पृ° २९१-२६२। 
. “वित्तं नीबरन्ति परियौनन्धन्तीति नीवरणा ।' ~ अटु०, पु» ४२। 
२. नीवरण ५ भी कहे गये है, द्र ~ विसु०, १० ४८५; विभ्र०, पृ० ४५४ । 
अभिर कौर, पर १५२; भभिर समु०, १०५ ४८. सं ति, चतुर ब्रा प° ४९। 
३. ० -प० दी०, पृ २९२; अद्ु०, पु ३०० । तुर -अनि० कौ० ५:५९, 
पु* ११५२। । 
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प्रनुतया 
९. घत्तानुसया ~ कामरागानुसयो, भवरागानु सयो, पटिघानुसयो, माना- 
नुसयो, ईिदरालुसयो, विधिकिच्छानुसयो, भविज्जानुसयो । 
सातं अनुद्य ह, यथा ~ कामरागानुक्य, भवरागानुराय, प्रतिधानुदाय, 
मानानुरय, दुष्टचनुशय, विचिकित्सानुशयं एवं अविद्यानुशय । 


+=: “किच्चाहारविपक्लानं एक्त्ता एकमेत्य हि । 
कतमुद्धच्चकुक्कुज्चं, थीनमिद्धञ्च तादिना” ॥ 
स्त्यान एवं मिद्ध दोनों ही आलस्यस्वभाव होने से स्वसम्प्रयुक्त चित्तोत्पादों को 
अपने कृत्यो मे प्रवृत्त होने के लिये निरुत्साहित करते ह । अतः स्रयान एवं मिद्ध दोनों ही सम्ब्र- 
युक्त चित्तोत्पाद कौ निरुत्साह करने रूपी इत्य मं समान हेते हु । ये दोनों आलस्य से 
उत्पन्न होते है, अतः इनका उत्पत्तिकारण भी समान होता है। ये दोनों तीक्ष्ण वीर्यं 
के विपक्षमृतं धमं होते हं । अब स्त्यान-मिद्ध उत्पन्न होते हं तव तीक्ष्णवीयं का हीन हौ 
जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार ये दोनों विपक्ष मं भी समान होते हं। 
जौद्धत्य एवं कौकृत्य - इन दोनो मं से ओौद्धत्य अंशान्तस्वभाव एवं कीकृत्य पश्चा- 
तापस्वभाव होने से दोनो का अंशान्तिकरत्य समान होता है। ज्ञातिनव्यसन, भोगन्यसन, 
रोगव्यसन, शीलव्यसन एवं दुष्टिव्यसन - इन पांच व्यसनो (नायो) मंसे किसी एक के 
कारण ये (ओौद्धत्य-कौङ्कत्य ) उत्पन्न होते हं, अतः इनका उत्पत्तिकारण भी समान होता 
है । ये दोनों शमथ' नामक समाधि के विपक्षी होते हं । जब ओौदधत्य-कौकृूत्य उत्पन्न 
होते हं तब चित्तवातु एकाग्र नहीं हो सकती । 
“लीनतासन्तताकिच्वं, तन्दीजातिवित+कनं । 
हेतुविरियसमथा इमे तेसं विरोधिनौ" ॥ 
अर्थात्‌ लीनता एवं अशान्ति स्त्यानमिद्ध एवं ओौद्धत्यकौकृत्य के वृत्य हं । तन्द्रा 
एवं ज्ञातिन्यसयन-आादि का वितकं उनका कारण है । वीयं एवं शमथ इनके विरोधी धमं हं । 
९. अनुया ~ "अनु अनु सन्ताने सन्तीति अनुसया' - अर्थात्‌ सत्त्वो कौ स्कन्ध- 
सन्तति मे निरन्तर अनुशयनं करनेवाली क्लेशधातु "अनुषाय' है । जिस प्रकार 
फलदार आन्न-आदि वृक्षो में फल का उत्पाद करनेवाली धातु (शक्ति) बीज से अब्कुर 
निकलने के काल मं भी.ओर तब ये लेकर स्कन्ध, शाखा, काण्ड, पत्र-भादि सम्पूणं भन्न 
वृक्ष मं प्रारण्भ चे अन्त तक अनुक्षयन करती है; उसी तरह अनुरयनामक क्लेदधातु भी 
 कृलल-अंवस्था से 'ही प्रतिसन्धिचित्त, चंतसिक एवं तीन कलापो मं अनुदायनं करती है । 
तदनन्तर चम्भूणं भव मं निरन्तर उत्पन्न शूपसन्तति एवं नामसन्तति मं विद्चमान रहती 
है । पुदगल जबतक्ृ अहत्‌ नहीं होता तब तक कुशलकमं करते समय एवं कम्बट्रान- . 
` १ विना०, १० ६६६ । | 
२. विना० प १६६ । द्र -पण दी०, पुण २९२। 
अभि वण ३९४ 
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भावना-ओदि करते समय भी वह (क्लेशधातु) विद्यमान रहती है। वह एक मव के 
अन्तिम श्युतिक्षण मं तथा दूसरे मव के नव प्रतिसन्धक्षण में भी विद्यमान रहती दै। 
अंरूपभूमि मे केवल नामधमों दारा ही प्रतिसन्वि लेने पर भी यह उस अरूपभूमि की 
नामसन्तति में तथा अं्ञिमूमि मं केवल कूपप्रतिसन्धि होने पर भी उस भसं्ञिमूमि की 
श्पसन्तति में अनुरायन करती दै । इसलिये “अनु अनु सन्ताने सन्तीति अनुसया' कहा 
गया हैः । 

[ किष भूमि मं कव कौन सा अनुशयः अनुशयन करता है - इस बारे मं अनुसय- 
यमक देखना चाहिये । ] 

अथवा ~ 'अनुल्पं कारणं लभित्वा सेन्ति उप्पज्जन्तीति अनुसया' अनुरूप कारण को 
प्राप्त कर जौ धमं उत्त्तं होते हं उन्हें (अनुशय कहते हं - इस विग्रह के अनुसार 
अनुशयधातु को समक्षने के लिये तीन अंवस्थाओं के अनुसार तीन प्रकार के क्लेशो को 
पहले समक्षना चाहिये, यथा - अनुसयकिलेस (अनुशयक्लेर ), परियुद्रानकिलेस (पर्यत्या- 
नक्तेल ) तथा वीतिक्कमकिलेक्च (व्यतिक्रमक्लेश) । 





१. “अप्पहीनद्टन अनू अन्‌ सन्ताने सेन्तीति अनुसया ।"' - विभा०, १० १६७ । 
अनुसयं ति अप्यहीनानुसयितं किलेसं । - तथा 
'थामगतदुन अप्पहीन्न च अनुसेन्तीति अनुसया ।* ~ विभ० अ०, पुश 
४६३ एवं ५१६; विभ, पृऽ ४६०; संभ नि, चतु° भाऽ १० ५८। 
अनुया ति थामगतद्रुन, कामरागानुसयो, पटिष-मान-दिद्वि-विचिकिच्छा- 
भवराग-अविज्जानुसयो ति एवं वुत्ता कामरागादयो सत्त । ते हि थामगतत्ता 
पुनप्पुनं कामरागादीनं उप्यत्तिहेतुभावेन अनुसेन्ति येवा ति अनुसया ।'' ~ विसु ०, 
पु ४८५; अटु०, पृण २६१। 
तुर ~ अमि० को०५:२३६,१्‌० १४४ एवं उसपर भाष्य; स्फु०, पु० ४८७-४८८ । 

"ध व्रीवस्तव्रमलन्यायंः दचराम्बृचरक्रमः । 

एतेऽनुशे से, यर्मात्तस्मादनुङयाः स्मृताः ॥ 

 स्व॑रिष्टादिभिराकारंः परमाणुक्षणेष्वपि । 

यतोऽनुशचेरते चैते ततदचानुशया मताः ॥।'' 

- अभि० दी०, पृऽ २८७-२८८ । 

“एते खलु षंडनुशयाः संसारप्रवृत्तिहेतवः श्रेयौमागं विबन्धिनश्च शास्त्र उवर्ताः। 
तेषां निरुक्तिः सन्तानानुगता इत्यनुशयाः, धाव्रीचैलमलवत्‌ । अनुबध्नन्तीति 
वानुकशयाः, खचरजलचरवत्‌ । त एते वृत्तितदच द्रष्टव्याः, हिन्नग्वादिभक्षणवत्‌। 
फलतदब पारावतमुज ज्गसूकरजन्मापातनवत्‌ । पृद्गलतश्च नन्दाङ्गुलिमाल- 
सुनक्षत्रादिवत्‌ ।'“ - वि. प्र° वु० प° २२०। | 
विज्ञानवादी इनका क्लेश शब्द से व्यवहार करते हं। यथा~ 
“कलेशा रागप्रतिधभूढयः । मानदुग्विचिकित्सादच ।“ - त्रि ° ११-१२ काभ; 
अभिर सुमु 9, पु9 ४ ६-४७ । 





इरिकेदो ] भषसत्गहो -कु५ 


उत्ाद-स्थिति-मङ्गत्मकस्वभाव न होकर स्कन्धसन्तति में निरन्तर अनुशयन 
करनेवाली क्लेशधातु को ही अनुशयक्लेश' कंहते हैं । 
उत्याद-स्थिति एवं भङ्खं॒स्वभाव से उत्थित क्लेश कौ “परियुद्रानकिलेस" कहते हैर । 


केवल उस परियुदानकिलेस के उत्थानमात्र से वीतिक्कम (व्यतिक्रम) `नहीं 
होता; अपितु लोम या द्वेष के अनुसार कायविकार एवं वाग्विकार करनेवाले क्लेश को 
'वीतिक्कमकिलेस' कहते हं । 


अर्यात्‌ कोई एक व्यक्ति जब कुंशलचित्त से कम्मद्रान-धमं की दाना कर रहा 
है, उस समय 'परियुद्रान' एवं 'वीतिक्कम क्लेश नहीं होते । अनुशयक्लेश तौ समी पृथम्‌- 
जनों मे होता ही दै। कम्मदरान-षमं की देशना के अनन्तर यदि किसी न्यक्तिविचचेष 
को देखकर चित का संयम नहीं हो पाता तौ उस समय शान्तिपूर्वक रहनेवाली काम- 
रागान्‌ शय क्लेशघातु दण्डाहत कालसपं की भाति एकाएक उत्थित होकर “परियुदरान' के 
ङ्प मं उत्पन्न होती है। इस प्रकार परियुद्रान के रूप मं उत्थित होने के अनन्तर ही 
वीतिक्कम' हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि अनृशयक्लेदा उत्पाद-स्थिति-मङ्खस्वभावं 
से विद्यमान होने वाला नहीं है, तथापि अनृरूपकारणविशेष का समागम होने पर उक्पन्न 
होने के लिये एक प्रकार की मृलबीजधातु है। अतएव अनुलूपं कारणं लमित्वा यन्ति 
उप्पञजन्तीति अनुसया“ - कहा गया हैः । 


उपर्युक्तं तीन प्रकार के क्लेशो मं से वीतिक्कमकिलेस' की अनुत्यत्ति के लिये 
शोल द्वारा उसका निवारण किया जाता है। परियुदरानकिलेस' की अनुत्पति के लिये 
समाषिं हारा उसका निवारण किया जाता है तथा "अनुरयक्लेश' का तो सम्बद्ध मां 
दाया प्रहाण करने से ही अषोष उच्छेद हो सकता है। 


उपर्युक्त कथन के अनुसार मागं हारा अग्रहण होकर स्कन्धसन्तति में अनृशयित ब्लेश- 
धातु को “अनुशय कहते हुं - इस प्रकार जानना चाहिये; किन्तु माग हइवारा अप्रहीण 
सम्पूणं क्लेश स्कन्धसन्तति मे अनुशयन नहीं करते, अपितु कुछ बलवान्‌ क्लेश ही स्कन्व- 


पणि 


१ “खमूदाचारवसेन परियुदरहन्तीति परियुदरानानि । कामरागो व परियुदरानं काम. 
रागपरियुद्रानं; सेतेसु पि एसेव नयो ।" ~ विम० अ०, प° ५१६; अदर, 
¶१० २६१। 

२. ° -प० दी०, प° २६२; विभा०, प° १६७ । यमक मू° टी०, १० १४३ । 
तु° - सुप्तौ हि क्लेशोऽनुशय इत्युच्यते; प्रबुद्धः पर्यवस्थानम्‌ । का च तस्य 
प्भुप्तिः ! असम्मुलीमूतस्य बीजमावानुबन्धः । कः प्रबोधः ? सम्मुखीभावः । 
कोभ्यं बीजमावौ नाम ? भत्मभावस्य क्लेशजा भ्लेषोत्पादनदाव्तिः, यथा 
चाड्कर दीनां शालिफलजा शालिफलौत्पादनरक्तिः ।” - वि० प्र० वृ०, प 
२२२-२२३ । 
` तदिदमुक्तं भवति ~ क्वचिदनं शयशब्देन ब जमुण्यते, क्यधित्पयंवस्थानम्‌ ।” 
स्फु° १० ४४६। 


छ भनिवम्नत्वतङ्जलो । [ सनो 


सन्तति में भनुशयन कर सक्ते हँ । इसलिये दरबल स्त्यान-आिं स्कन्धसन्तति में अनृशयन 
करनेवाले न होने से "अनुशय" नहीं कहे जा सक्ते । दस क्लेगों मेँ ते लोभ, देष, मोह, 
मान, दुष्टि एवं कचिकित्सा - ये छह क्लेश स्त्यान (थीन), ओौद्धत्य (उदश्च ), आ हक्य 
(अहिरीक) एवं अंनपत्राप्य (अनोत्तप्प) - इन चार क्लेशो ते अधिक बलवान्‌ होते है, 
अतः सम्बद्ध अकुशल धमो में ये छह ही प्रधान होकर अपने कृत्यो को सिद्ध करने के लिये 
उनका समादान कर सक्ते हं । स्त्यान-भादि चार उस तरह बलवान्‌ नहीं होते, अतः 
वे सम्बद्ध अकुशलो में प्रषान नहीं हो सकते । ऽतः लोम-गदि की शक्ति ही. स्कन्ध- 
सन्तति मं अनुशयन करने से अनुशय" कहलाती दहै । इसीलिये अदटुकथा 
मे “अनुखयोः ति पन अर्पैहीनटरुन थामगतकिलेसो वुच्चति," -एेसा कहा 
गया है । अथात्‌ अ्रहीण अयं ते चाक्तिमान्‌ दृढ क्लंश ही “अनुशयः हँ । (अनागतकाल 
मे भवसर होने पर उत्यत्न होने के लिये प्रबल क्लेशं को “ामगतकिलेस' कहते हं । इस 
तरह प्रबल होने से ही वे स्कन्वसन्तति में अनुशयन कर सक्ते हँ । ) 

| अनुक्षय क काल - अनुरयक्लेश प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत ~ तीनो कार्ल में 
रासे डौ सकते ह । उत्वादस्थितिभङ्गस्वमाव से सम्पप्र घमं को प्रत्युत्पन्न, निद घमं को 
अशीत, एष्रं उत्पादस्थितिभङ्गं स्वभाव से भविष्य में होनेवाले धर्मं कौ “अनागतः कहा 
जति है । यदं अतुशयक्लेश उत्पादस्थितिमङ्गंधर्मात्मिक नहींहै, तथा एेसा भी नहीं दहै 
किं उत्का भङ्गं हौ गपा है। जब वह उत्पादस्थितिभङ्गधर्मात्मिक होता है तब उसे 
अनृ शयक्लेश' न कहकर 'परियुदरानकिलेस' कहते ह । अतः “अनुरयक्लेश' को यद्यपि 
मुश्यह्प से अतीत-अनागतःप्रत्युत्पन्नस्वमाव नहीं कहा जा सकता; तथापि उन उन चित्तो 
धे सभ््रधुक्त होकर उश्षकरे परिवुदान' खूप से उत्पाद कौ लेकर एसा क्लेराधमं अतीत मं 
हौ चुकादै, प्रदल्त्नमं मीहो रहा है तथा जब तकं मागं से प्रहाण नहीं होगा तब 


१. ° -ष० दी०, १० २६२-२६९४; विभा० पृण १६७। 
अनुशय" मूलतः ६ ही होति हं, उन्मे से लोम की कामराग एवं मवराग 
भेद ते द्विषा गणना करने पर इनकी संख्या ७ हौ जाती है। वृष्टि का 
पाच मेद करके गिनने परये १० भीदहो जतेदहं तथो एकप्रकारयधैये 
९ हो जंति है। 
तु° -अभि० कौ० ५:१३ पृण १३१; अभि० को० ५:१ पर भाष्य; 
स्फु) पु '६४४ । 
“रागप्रतिधसम्मोहमानकाशक्ाकुदुष्टयः । 
` षडेतेऽनुशयाः प्रोक्ताः श्रेयोद्रारविबन्विनः ॥ 
रागद्रेषान्मताः सप्त दष्टिभेदाहश स्मृताः । 
भयोऽष्टानवतिङ्ञयै . धात्वाकारादिमेदतः ।।" 
~ अभि० दी०, २६१,२६२ का०, १० २२०-२२५ । 


२. यमक अ०, १०.३१९ । 





वरिण्छेो ] अदुतलस जहो ७४९ 
संयोजनानि 
१०. इस संयोजनानि ~ कामरागसंयोजनं; रूपरागसंयोजनं, भररूपराग- 
संयोजनं, पटिवषं योजनं, मानवं योजनं, दिद्टिसयोजन, सीलम्बतयरामाससंयोजनः, 
विचिकिर्छासंयोजनं, उदण्चसंयोजनं, भ्राविज्जासंयोजनं ~ सुत्तन्तं । 
दश संयोजन होते हं; सूत्रपिटक के अनुसार वे ये हें ~ कामराग॑संयोजन, 
रूपरागसंयोजन, अरूपरागसंयोजन, प्रतिघसंयोनन, मानसंयोजन, दृष्टिसंयोजन, 
कीलत्रतपरामशंसंयोजन, विचिकित्सासंयोजन, ओौद्धत्यसंयोजन एवं अविद्या 
संयोजन' । 
तक होनेवाला भी है" -एेसा कह सकते हं । अतः फल (परियुदानकिलेस) के प्रत्युत्पन्न- 
आदि नामों का कारण (अनुशयक्लेश) मं उपचार करके फलोपचार से उसे (अनुशय को) 
प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत कह सकते हु । इसलिये (अनुसययमक-अटुकथा' में “सो 
चित्तसम्पयुत्तो. . . अतीतो पि अनागतो पि पच्चुप्पन्नो पि, तस्मा उप्पञ्जतीति वत्तु 
युञ्जति"” -एेसा कहा गया है । मूलटीकाकार ने इसकी “न च अतीतानागतपच्चुप्पक्षतो 
अन्ने उप्पत्तिरहा नाम अत्थि, तस्मा सब्बे अतीतानागतपच्वुप्यन्ना कामरागादयो “भनुसया' 
ति वुच्चन्ति" -एेषी व्याख्या कौ दहै। इस प्रकारं अहटुक्या एवं टीकाकारो 
दवारा प्रत्युत्यक्न, अत्तीत एत्र अनागत क्लेशो की व्याख्या की जाने पर भी अनुटीकाकार 
एवं उनका अनुसरण करनेवाले विमावनीटीकाकार आदि ने “अनागतक्लेश ही मुख्य 
रूप से (अनुशयः है; अतौत एवं प्रत्युत्पन्न क्लेश क्लेशस्वभाव से समान होने के कारण 
अनुशय ह" - इस प्रकार व्याख्या की हैः । यह विचारणीयं है । 
अनुरय क्लेशो को मुख्य रूप ते प्रत्युत्पन्न, अतीत या अनागत नहीं कहा जा 
सकता ~ इसके बारे मे अगे विचार किया जायेगा । 
स्वरूप - कामरागानुशय एवं भवरागानुराय लोभ चंतसिक है । प्रतिधानुशय देष 
चैतसिक है। रोष अपने नामों षे ही स्पष्ट हं। 
संयोजनं 


१०. ११. संपौजनानि - "संयोजेन्ति बन्धन्तीति संयौजनानिः जो धमं सत्वौको 
संसारचक्र मं वाधते हं वे संयोजन ह । अर्थात्‌ ये धमं अपने आधित र्वो को संवारये 


१. अं० नि०, चतु भा०, १० ९२-९३। सङ्गीतिसुत्त' में सात संयोजन के 
गये ह, व्र° -दी० नि०, तु° भा०, प° १९५। दूसरे प्रकार से दस संयोजनं 
के लिये द° -चु° नि० प° २६९॥. - 

२. यमक अ० (अनुसययमकटुकया), १० ३१९ । 

३. यमक मू० दी०, पृण १४२।. 

ह, यमक अनु °, १. १९६६; विभा०,. प° १६७। 
द° - मणिर, द्वि° भा० पू° १८५-१८८ । 

४५. इस विषय कौ समीक्षा के लिये ° - प° दी०, ¶० २६४-२९५ 

६. अभिऽ स० नवम परिच्छेद मे शुग्गलमेद' की -ब्यख्या देखे । 


 । अनिवन्नत्वतङ्गहो [ ` क्न 


११. भ्रपरानि पि" दसं संयोजनानि ~ कामरागसंयोजनं, भवरागसंयोजनं, 
पटिष ्ं योजनं, मानं योजनं, दिद्विसंयोजनं, सीलब्बतपरामाससंयोजनं, विचि- 
किच्छासयोजनं इस्सासंयोजन, मच्छरियसं योजनं, भ्रविज्जासंयोजनं ~ भ्रभिधम्मे । 

अभिधम्मपिटक के अनुसार दूसरे दस संयोजन ये हं ~ कामरागसंयोजन, 
भवरागंयोजन, प्रतिघसंयोजन, मानसंयोजन, दुष्टिसंयोजन, शीलव्रतपरामरशे- 
संपौजन, विचिकित्सासंयोजन, दैर्प्यासंयोजन, मात्स्ंसंयोजन एवं अविद्यासंयोजन । 


छूटने न देने के लिये रस्सी सरे नाधिने की तरह नाध कर रखते हं । पृथग्जनों की सन्तान 
मेँ रञ्जुहूपी दस संधोजन होते हं" । जिनमें से पाच संयोजनों का सम्बन्ध कामभूमिसे तथा 
अवशिष्ट पांच का ऊपर की ब्रह्मभूमियो ते होता है। कामराग, प्रति, दृष्टि, शीलब्रत- 
परामशं एषं विचिकिह्ता -ये पांच काममूमि से सम्बद्ध रज्जु हँ । 'कामराग' कामगुण 
शालम्बर्नो मे आसक्त तृष्णा है । जब तक इसका बन्धन टृटता नहीं तब तकं सत्त्व के 
ब्रह्यमूमि में उत्पन्न होने पर भी पुण्य-बल क्षीण होने पर, इस (कामराग) के बल सै 
पुतः कामभूमि में.उत्पाद होता है। ब्रह्ममूमि मंद्वेष न होनें के कारण प्रतिषसंयोजन, 
सत्त्व के ब्रह्मपूमि में उन्न होने पर भी उसे कामभूमि से बाध कर रखता है। 
दृष्टि, शीलव्रतपरामशं एवं विचिकित्सा करा प्रहाण हो जानें पर ही पुद्गल, सोतापघ्न 
आर्यं होता है । जब तक इनका बन्धन टूट नहीं जाता तब तक ये धमं पुद्गल को चार 


*. ना० मं नहीं। 
१. प° दी०, पृ० २९६; विभा० प १६८। 
“यस्स संविञ्जन्ति तं पु्गलं वट्रर्मि संपोजेन्ति बन्धेन्तीति संयौजना ।'" - 
- अहटूु०, पु० ४१; विभ अ०, पृऽ ५१६ 
“तत्थ संथोजनानीति खन्षेहि खन्धानं, फेन कम्मस्स, दुक्श्ेन वा सत्तानं 
संथोजकत्ता ज्परागादयो दसत धम्मा वुच्चन्ति। यावहि ते, ताव एतेसं 
अनुपरमो ति ।" - विसु०, पृण ४८४; ध सण, पुण २४६; विभ०, १० 
४७०; सं० निभ तु° भा०, पृण २५३। 
तु० - अभि को० ५:४१-४२, पृण १४८४८१४५; स्फु, पु° १६। 
“संवोजनादिभिः शब्दैदंशिताः पञ्चवा पुनः ॥ 
नव॒संयोजनान्यस्मिन्नीर््यामात्सर्यमेव च । 
्रव्यामषणसामान्याद्‌ दशः संयोजनद्वयम्‌ ॥ 
दोषाण्यनुहायाः पञ्च ।1'' 
= अभिर दी 9 ३६३-३६५ काऽ पृऽ ३०७०७ | 
“संरौजनानि नव ~ अनुनयसंयोजनम्‌, प्रतिषसंपौजनम्‌, मानसंयोजनम्‌, अविद्या- 
संयोजनम्‌, दृष्टितंप्रोजनम्‌; पराम्ंसंयौजनम्‌, विचिकिंत्सासंयोजनम्‌, ईर्ष्या 
संयोजनम्‌, मात्से्योजनन्च "~ अभि ° समू °, प० ४४; जभि° मूर, १० ५२। 


वरिज्छेदो ] मकुतलतङ्गहौ ७४१ 


अपायभूमियो मेही बांध कर रखते हं । अतः इन पांच संयोजनं को कामभूमि से 
सम्बन्ध रखनेवाली रज्जु कहते हं । इन पाचों को "ओरम्भागीय (अवरमागीय) संयो- 
जनः भी कहते ह । 


स्नोतापत्तिमागं द्वारा दृष्टि, शीलत्रतपरामशं एवं विचिकित्सा नामक रज्जुगं का 
तथा अनागामिमागं हारा कामराग एवं प्रतिव नामक संयोजनों का उच्छेद कर 
दिया जाने प्रर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पुद्गल, संसारचक्र से छट 
गया; क्योकि शूपराग संयोजन ने उसे रूपभूमि से एषं अंल्पराग संयोजन ने उसे 
अरूपभूमि से मान, ओौद्धत्य एवं अविद्या ने उसे ब्रह्मभूमियों से बधं कर रसादहै। 
अहत्‌-मा् द्वारा इन पाच संयोजनों का अशेष समृच्छेद हौ जाने पर ही संसारचक्र से 
मुक्ति सम्भव है। इन पच संयोजनो को “उदम्भागीय" (ऊष्वभागीय) संयोजन कहते 
हं । ओरम्भागीयः (अवरभगीय) संयोजनों कौ आध्यात्मिक (उज्कषत्तिक) संयोजन 
तथा “उद्धम्भागीय' (ऊषध्वंभागीय ) संयोजनों को बहिर्धा (बहिद्धा) संयोजन भी कटठते हं? । 


स्वरूप ~ कामरागसंयोजन का स्वरूप कामासव की तरह होता है। रूपध्यान के 
विपाक में आसक्तिरूप तृष्णा को 'ख्पराग' तथा अशूपध्यान के विपाक में आसक्ति 
(तृष्णा) को (अशूपराग' संयोजन कहते हं । इन दोनों का स्वरूप भवासव की भाति 
होता है। दवेप्रभूल चित्त में सम्प्रयुक्त देव श्रतिषसंयोजन' है। शीलब्रतपरामशंदुष्टि- 
वजित सभी दृष्ट्यां दुष्टिसंयोजन' ह । शेर संयोजनों का स्वरूप सुस्पष्ट है । संयोजनं 
सङ्कथा मेँ दस होने पर भी स्वरूपतः वे सात ही होते ह । जसे - लोभ, द्वेष, मान, दष्ट 
विचिकित्सा, जौद्त्य एवं मोह्‌ । 

दस संग्रोजनों को सृत्तपिटक में एक प्रकार से तथा अमिधम्मपिटक मं दूसरे प्रकार 
से कहा गया -है। इसलिये आचाय ने यहां उन दोनो प्रकारो को दिला दिया है। 
अभिषरमेनय के अनुसार ` ईर्ष्या एवं मात्सयं का भी संयोजन मं प्रहण तथा जोदत्य का 
परिवर्जनं किया गया दै, अतः अभिधमं के अनुसार संयोजन स्वरूपतः = हते हं। 
दोनों नयो के अनुसार संयोजन धमं स्वरूपतः € हौ जाते हं । 


१. ० -म० नि०, द्वि° भा० पृ० ११४; अण निर चतुर भा० १०९२; 
विसु०, पूण ठेठ | 
त° ~ अभि० कोऽ ५; ४३, ११ १४५; अभिण्दीणऽ ३ ६५ का०, प9 ३०५ १। 

२. प१० दी०, पृ० २६६ । "संयोजननिहेसे अज्छत्तं ति कामभवो, बहिद्धा ति रूपा. 
रूपमवो ।. , इति अज्त्तसङ्कति कामभवे बन्धनं 'अज्त्तसंयोजनं नाम, बहिदा- 
सङ्कातेसु रूपारूपमवेसु बन्धनं “बदहिद्धासंयोजनं' नाम । तत्य एकेक पञ्चपञ्च 
विधं होति; तेन वृत्तं - पव्चोरम्भागियानि पञ्चुद्धम्भागियानीति ।'' ~ विभ° 
{0 प  8.1.6. विसु, १० ठट; अण नि9, चतु° भार, पृ ९३ । 

तु ° ~ जभि० को० ५:४५, प° १४६; धनिण दी० ३६६ का०, पृ०३०४। 


[ कंतनौ 


७४५२ भभिषम्मत्वसङ्गहो 
किलेसा 
१२. दस किलेसा ~ लोभो, वोसो, मोहो, मानो, दिदि, विधिकिच्छा, 

थोन्‌, उद्धच्च, ग्रहिरीक, द्मनोत्तप्पं । 
दस क्लेश होते हँ, यथा - लोभ, देष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, 
स्त्यान, ओौद्धत्य, आ ह्भीक्यं एवं अनपत्राप्य । 








योग-ग्रन्थ-संयोजन - इन तीनों धमो का स्वभाव लगभग समान होता है। यं 
सत्त्वो को संसार-चक्र से छूटने न देने के लिये बांध कर रखते ह, फिर भी तीनो बिल- 
कुल एकात्मकं नहीं हँ । बहूत ऊपर की भूमि में उत्पाद हौ जाने पर भी जो धमं 
रज्जु से बेषे पुरुष कौ तरह उस सत्त्व को अपनी भूमि में खींचता है वह संयोजन! है । 
जंजीर की तरह श्युति एवं प्रतिसन्धि तथा प्रतिसन्धि एवं च्युति के रूप मं नामरूप 
स॒न्तति को जोड़कर रखनेवाला धमं श्रन्थ" है । जिस प्रकार गोद, दो वस्तुओं को परस्पर 
संरिलष्ट (जोड) करके रखता है इती प्रकार जो धमं सत्त्व को सांसारिक दुःखो के 
साथ संदिलष्ट केरके रखता है वह योग' है । मूलटीका मं भी इनका निवंचन इसी तरह 
किया गया है, यथा - “दूरगतस्सापि आकडूनतो निस्सरितुं अप्यदानवसेन बन्धनं संयोजनं, 
गन्थकरणं सङ्कुलिकचक्कलकानं विय पतिबन्धताकरणं वा गन्यनं गन्थो, संसिलिसकरणं 
योजनं योगो ति - अयमेतेसं विसेसो ति वेदितव्नो 1" 

कलत 

१२. किलेता - किलेषेन्ति उपतपेन्तीति फिलेसा' जो क्लेश देते हँ अर्थात्‌ उपतप्त 

करते हं वे घमं क्लेश" हं, । अर्थात्‌ अपने सम्प्रयुक्त चित्तां को अथवा अपने आधित 


१. धण° सण० मू° टी० पृण ५३। 
२. “चित्तं किलिस्सति उपतप्पति बाधियति वा एतेहीति किलेसा ।“ ~ विभा, 
प५ १९७। 
“चित्तं किलिस्सन्ति विबाघेन्ति उपतापेन्ति चा ति किलेसा । किलिस्सन्ति वा 
 मलिनमोवं निहीनभावञ्व गच्छन्ति सत्ता एतेहीति किलेसा ।" - प० दी०, 
पू० २९६। 
 “किलेखा ति सयं सद्धिलिटूत्ता सम्पयुत्तथम्मानञ्च सद्धलेसिकत्ता 1” ~ विसु०,१्‌० 
ठठ; अदु9) १० २०६-२०७; धण सम, प० २७०; विभ०, प०४६६। 
तु ०- अभि० को० ५: ५५-५६ पृण, १५०-१५१। 
“स्वरक्तिजक्रियोदुमूतंविदोषेस्ते तु नामभिः । 
अत्तिसामान्यसज्ञाकार्चोचयन्तेऽनुशयादिभिः ॥।" 
~ अभि० दी०, २६० का०, पु० २१६; विण प्र° वृ०, पु० २१६-२२०। 
भ्यो धमं उत्प्मानोऽरशान्तलक्षण उत्पद्यमानेन येन॒ कायचित्तप्रबन्धाप्रशम- 
परवृत्तिः ~ इवं क्लेशलक्षणम्‌ ।* ~ अभि° समु०, पृ० ४३ । 
"क्लेशा रागप्रतिषमूढयः । मानदुग्बिचिकित्सादच ।” - त्रि ०, ११-१२ का० । 


वदिष्डेदो } अक्रुसलसङ्खहो ७५६ 


१३. भ्रासवावीयु* पनेत्थ कामभवनामेन तब्बत्थुक्षा तण्हा श्रधिष्पेता । 
सीलब्बतपरामासो, इवंसच्चाभिनिवेसो, प्रत्तवादुपादो† च† तथापवत्तं दिषद्विगतमेव 
पवुच्चतिः । 

` इस अकुशलसङ्ग्रह मे आसव-आदिमे काम एवं भव नाम से, उस काम 
एवं भव नामक वस्तु (आलम्बन ) में आधित तृष्णा अभिप्रेत है। उसी प्रकार ग्रहण 
करने के आकार से भिन्न (मेद को प्राप्त) दुष्टिचेतसिक ही शीलव्रतपरामशं 
इदंसत्याभिनिवेश' एवं आत्मवादोपादान कहा गयौ है । 





स्तवो को जो धमं अग्नि को तरह तप्त करते ह, यन्द क्लेश कहते हं । अथवा - किलि- 
स्ति एतेदीति किलेषा' जिन धर्मो द्वारा पुद्गल क्लिष्ट (मलिन) होते है, वे क्लेश" 
है । लोभ-जादि से सम्म्रधुक् होने पर चित्त स्वच्छं (प्रसन्न) नहीं रह सकता, एसे चित्त 
क्लिष्ट" कहे जाते हं । 

अहत्‌ एवं भगवान्‌ बद्ध की चित्तधातु वलेशों से रहित हौती है, अतः वह॒ स्वच्छ 
एवं प्रभास्वर होती है। 


१५००. क्लेश ~ लोभ ५२३ नामघमं, १८ निष्पन्नरूप, ४ लक्षणरूप-=७५ धमो का 
आलम्बन करता है। आलम्बनं ७५ होने के कारण लोभ भी ७५ होते हं । ये आलम्बन 
आध्यात्मिक एवं बाह्य भेद से द्विविध होते हं, अतः दोनों को मिलने ते १५० हो जाते हं । अतः 
लोभ भी १५० हृए। इसी प्रकार दसो क्लेश १५०-१५० होते हं । कुल मिलाकर 
उनकी संख्या १५०० होती है । 


१३. आसवादीचु - यहां "आदि" शब्द से काम, भव एवं शीलव्रतपरामदो-भादि 
नामो के साथ प्रयुक्त ओष, योग-आदि का ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ क्लेश को 
छोड़कर "आदि" शब्द द्वारा सभी का ब्रहण होता है; क्योकि क्लेश के साथ काम, भव- 
आदि नामों का प्रयोग नहीं होता । "काम-भव-नाभेन तन्बत्थुका तण्हा अधिप्पेता' ~ इस 
पालि द्वारा आचायं अनुर्द का अभिप्राय यह है कि "काम" शब्द “वस्त्वालम्बन कामः 
तथा “मव शब्द रूप एवं अरूप ध्यान नामक 'कर्मभव' एवं उन ध्यानौं के विपाकमूत 
'उपपत्तिमवः नामक आलम्बन अयं मं प्रशुक्त है। आचायं का इस प्रकार ग्रहण करना 
श्म्मसरङ्गणि' पालि के “यौ कामेसु कामच्छन्दो. . यो मवेसु भवच्छन्दो" ~ इस वचन 
पर आधूत है । "वम्मसङ्खणि' पालि मं काम एवं मव के लिये "काभेसु" “भवेस” - इस प्रकार 
आधारवचनं कहकर “काम, भव शब्द द्वारा तुष्णा के आधारभूत आलम्बन का प्रहण 
किया गया है; किन्तु यदि काम, भवः दवारा आधार (जालम्बन) का ग्रहण किया जायेगा 


*„ आसवादिसु ~ सी०, ना० । †-†. अत्तवादृपादानं - सी०, रो०; अत्तवादो ति 
~ ना०। ‡. पवृच्वतीति - स्या, । 

१. ध० स०, प° २४७ । 
भरभि० च० ९५ 
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१४. भ्रासवोधो च थोगा च तयो गन्था घ वत्थुतो । 
उपावाना दुवे वुत्ता* भ्रट नीवरणा सियुं \। 
१५. छ्टेवानुसया होन्ति नव संयोजना भता । 
किलेता† दस} वुत्तोयं नवधा पापसञहो 
परमार्थतः (स्वरूपतः) आसव, ओष, योग एवं ग्रन्थ तीन तीन होते हँ तथा 
उपादान दो एवं नीवरण आठ होते हं । 


अनुराय ९ होते हः संयोजन € होते हं तथा क्लेश दश होते हें । इस प्रकार 
अकुल धमो का यह नवं प्रकार का सङ्ग्रह कहा गया है। 


तो वे "आसव" आदि दाब्दों से असदृश जयेगे; क्योकि यहां काम एवं भव आलम्बन" 
हं तथा 'जसव' - आदि मं वे आलम्बनकं होते हं । अंतः पालि से अविरोध के लिये तथा 
काम एवं आसव, भव एवं आसव शाब्दो मं अथंसाम्य (आनुकृत्य ) होने के लिये स्थान (आलम्बन) 
के "काम, भव' इस नाम का स्थानी (आलम्बनकं तृष्णा) में उपचार करके स्थान्युपचार 
घे कामः राब्द ते कामतुष्णा एवं भव" शन्द से भवतृष्णा का ग्रहण करना चाहिये। 
इस प्रकार ग्रहण करने पर ही "दिद येव असवो दिद्रासवो, अविज्जा येव आसवो अविज्जा- 
सवो अदि की तरह “कामो येव॒ आसवो कामासवो, भवो येव भासवो भवासवो' इस 
प्रकार कर्मवारय समास किया जा सक्ता है। 


तयापवतं ~ रीलव्रतपरामशे, इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान -ये त्तीनों 
स्वरूपतः "दृष्टि चैतसिक' ही हुं । किन्तु उस दृष्टि" चैतसिकं को ग्रहण करने के आकार 
मं मेद होने से भिन्न-मिन्न अवस्था मं वह भिन्न भिन्न तीन नामो से कहा जाता है। 
जब गोव्रत, कुक्कु रत्रत-जादि वारा क्लेशो से शुद्धि एवं संसार से मुक्ति होती है" - एसा 
विद्वासं किया जाता है तब बही दृष्टि रीलत्रतपरामशं' कही जाती है। जब भेरा 
मन्तव्य ही सत्य है, अन्य के मत मिय्या ह" -इस प्रकार उपादान किया जाता है, 
तब वही दृष्टि श्दंसत्याभिनिवेश' कही जाती है। तथा जब “आत्मा नामक 
द्भ्य है" - एसा उपादान किया जाता है तब यही दृष्टि आत्मोपादानः' कही जाती है) 
अतएव 'तथापवत्तं' -एेषा कहा गया दहै" । अर्यात्‌ तथा तथा (उस उस प्रकार से) 
प्रवृत्त दृष्टिचैतसिक ही शीलव्रतपरामशं, इ्ंत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान है । 


श्रङ्कुश्चलन्नच्ऋह स्रपराप्त.। 


*, धम्मा -स्या०। †{-1. क्लेसा दसेति - स्या०। 

१. “तयापवत्तं' ति सीलब्बतानि परतो आमसनाकारेन, इदमेव [सच्चं मोधमञ्यं 
ति अभिनिवसनाकारेन, न्प्र अत्ताभिनिवेसाकारेन च पवत्तं । ~ प 
दी०, १० २९६। 


बदिष्डेदो 1 निद्वकघङ्जहो ७४५ 
भिस्सकसङ्गहो 





हत्‌ 

१६. भिस्तकसङ्गहे छ हेत. ~ लोभो, दोसो, मोहो; भ्रलोभो, भ्रदोसो, 
प्रमोहो । 

मिश्रकसड्ग्रहमें ६ हेतु हं - लोभ, देष, मोह तथा अलोभ, अद्वेष एवं 
अमोह्‌ । 
क्षामड्ननि 

१७. सत्त क्षानङ्ानि ~ वितक्को, विचारो, पीति, एकता, सोम- 
नस्सं, दोमनस्तं, उपेक्छा । 

सात ध्यानाङ्ख हँ ~ वितकं, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सौमनस्य, दौर्मनस्य 

एवं उपेक्षा । 





#षोष्यशिणणण मम 
काणि यरा, 


भिभक्तङ्प्रह 


१६. मिस्सकानं सङ्गो मिस्सकसङ्गहो अर्थात्‌ कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत 
मिधित धमो के सङ्ग्रह को (मिश्रकसड्ग्रह' कहते ह । यह सञग्रह्‌, कुशलसडग्रह॒ की 
तरह केवल अकुशल धर्मों का, बोधिपरखिय' (बोधिपक्षीय) सङ्ग्रह की तरह केवल 
मागज्ञान से सम्बद्ध धमो का अथवा 'सवंसडग्रह्‌ की तरह सभी धर्मों का सञग्रह नहीं 
है; अपितु कुं कुशलं कुलं अकुशल एवं कुछ अन्याङृत धर्मो को मिधरित करके दिखलाने. 
वाला सङ्ग्रह हैः । यथा - हेतुसड्ग्रह मं सर्वंसड्ग्रह की तरह समी धमो का सञ्ग्रह 
नहीं होता; अपितु उसमें केवल ६ हेतु ही होते हं । उसमे अकरुशनसडग्रह की तरह 
केवल अकुशल हेतु ही नही, या बोधिपक्षीय सङ्ग्रह की तरह केवल मागज्ञान से सम्बद्ध 
हेतु ही नहीं; अपितु कुशलहेतु, अकरशलहेतु एवं अन्याह्ृतहेतुभं का सडग्रह दिवलाया 
गया है । इसी प्रकार ध्यानाङ्गंसङग्रह-आदि भी जानने चाहिये । 

हेतु - जिंसं प्रकार वृक्ष का मूल वृक्ष का उपष्टम्मन करता है उसी तरह अपने 
सहभूत नाम-ख्प धमो का उपष्टम्मन करनेवाले धमं हतु" कहे जाते है" । उपर्युक्त ६ 
हेतुर कौ मुलपालि के अनुसार जानना चाहिये । (हेतु, घ्यान एवं मागं शब्दं के शब्दार्थ, 
दाक्ति एवं स्वभाव "पच्चयसमुज्चय' में देखे ।) 

ध्याना 

१७. सानङ्कानि - अपने सम्बद्ध आलम्बनं में उपरनिंध्यान करनेवाले वितरं, 

विचार-आदि धमंसमूह ध्यान कहलाते दहं । उन ध्वानो के अवयवों को श्यानाङ्ख' 


१. विभा०, प° १६५। 
२. “कुसलाकुंसलाव्याकतमिस्सकानं सङ्गह मिस्सकसरङ्गहो ।'' - प० दी ० १० २८६। 
३. द्र° -विसु०, प° ३७३-३७४। 
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कहते हं'। ( इनके विस्तार कौ कूपावचर चित्तो के वर्णनप्रसङ्गं में देखना 
चाहिये" ।) 

वितकं चैतसिक ५५ चित्तो मेँ सम्प्रुक्त होता है । उन ५५ चित्तौ में सम्प्रयुक्त 
वितकंचैतसिक ही वितकव्यानाङ्खः दै। विचार ६६ चित्तो मेँ सम्प्रयृक्त होता है। 
उन ६६ चित्तो में सम्प्रयुक्त विचारचंतसिक 'विचारध्यानाङ्ख' है । प्रीति ५१ चित्तो से 
सम्प्रयुक्त होती है । इन ५१ चित्तो में सम्प्रयुक्त प्रीति भ्रीतिष्यानाङ्ख' है। एकाग्रता 
एवं वेदना स्व॑चित्तसाघारण चंतसिक हं । अर्थात्‌ ये सम्पूणं चित्तो से सम्प्रयुक्त होते 
हं; किन्तु 'पञ्चविञ्जाणेयु क्ञानङ्गानि" इस वक्ष्यमाण (आगे कहे जानेवाले) वचन के 
अनृसार द्विपञ्चविज्ञान (१०) चित्तो मं सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चैतसिक ध्यानाङ्खं 
नहीं होते, अतः द्विपञ्चविज्ञानवजित ७९ चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चैत- 
सिक 'एकाग्रताष्यानाङ्ख एवं वेदनाध्यानाङ्ग' हं । ६२ चित्तो में सम्प्रयुक्त सौमनस्यं 
वेदना सौमनस्यघ्यानाङ्ग है । २ देषमूल चित्तो मे सम्प्रयुक्त दौर्मनस्यवेदना, दौमंनस्य- 
ध्यानाङ्ख' है । उपेक्षा वेदना ५५ चित्तो में सम्प्रयुक्त होती है; किन्तु ह्विपञ्चविज्ञानान्त- 
गतं = चितौ मे सम्प्रयुक्त उपेक्षा ध्यानाङ्ग' नहीं है, अंतः अवरिष्ट ४७ चित्तो मं 
सम्प्रथुक्त उपेक्षा “उपेक्षाष्यानाङ्ख' है । यद्यपि यहाँ पर ध्यानाङ्गं ७ कहै गये ह तथापि 
तीनों वेदना वेदनाखूप से एक वेदना चंतसिक ही हं, अतः स्वरूपतः ध्यानङ्ख ५ ही 
होते हं । 

इन ७ ष्यानाङ्खो मं; से दौमंनस्यध्यानाङ्ग अकुंशलध्यानाङ्ख है, तेष ६ कुदाल, 
अंकुराल एवं अव्याकृत च्यानाङ्गं हं" । 


१. ° ~ "पाणातिपतादीति पापकम्मानि करौन्तानं पि चित्तस्स आरम्मणे 

उजुकरणं नाम ज्ञानेन विना न सिचज्जतीति वृत्तं- सत्त क्षानङ्गानी' ति। 
कल्याणे वा पापके वा आरम्मणे उजुकं चित्तपटिपादनसङ्घखातस्स उपनिज्क्ञायन- 
किच्चस्स अङ्गानीति अत्थौ ।* -प० दी०, पुऽ २९६। 
“आओरम्मणं उपगन्त्वा चिन्तनसङ्खातिन उपनिज्ज्ञायनद्रेन यथारहं पच्चनीक- 
धम्पक्ञापनद्रेन च स्लानानि च तानि अङ्गानि च समुदितानं अंवयवभावेन 
अङ्कखियन्ति जायन्तीति क्षानङ्गानि ।'' - विभा०, पृ० १६८; अदटु०, पु° १२५। 
तु° ~ अभि को० ८: ७-१०, पृ०२२३-२२४; अभि० दवी० ५४२-५४६ 
काऽ; पुऽ ४ ०७-४०८ । 


, अभि० सऽ १:१८ की व्याख्या, १० ६४-६७। 
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द. 9 ~ अभिऽ सण ७: २४, १० ७७५। 


४. "दौमनस्तञ्चेत्य अकुसलक्षानङ्खं, सेसानि कुसलाकुसलाव्याकतक्षानङ्गानि ।" 
= विभाग, पुण १६८; पश दी०, प° २९६। 


वरिण्डेदौ ! निस्सकसङ्गतो ७६७ 
मर्गङ्खानि 


१८. हाद मग्गङ्जानि ~ सम्मादिदहि, सम्मासङ्ुप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माप्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि, भिच्छादिद्टि, 


भिच्छासङ्गप्यो, भिच्छावायामो, मिच्छासमाधि । 
मार्गाङ्गं १२ हं - सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सष्कुल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्त, 
सम्यग्‌ आजीव, सम्यण्व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, मिथ्यादुष्टि, मिथ्या- 
सङ्कल्प, भिथ्याव्यायाम तथा भिथ्यासमाधि । 


मागाः 

१८. मगगङ्कानि - मागं का अयं पथ है । सम्यग्दृष्टि-आदि, सुगति को तथा 
पिथ्यावुष्टि-भदि, दुर्गति को पहुंचाने वाले मागं हँ । अतः इन दोनों प्रकार के मार्गो के 
अवयवो को 'मार्गाङ्ख' कहते ह" । 

सम्भादिद्वि - लौकिक सम्यग्दृष्टि तथा लोकोत्तर सम्यग्दुष्टि मेद से सम्यग्‌- 
दृष्टि द्विविध है। लौकिक सम्यण्वुष्टि भी (कम्मस्सकता' सम्यग्दृष्टि तथा विपस्सना 
सम्यग्दृष्टि भेद से दौ प्रकार की है। उनमें से कुशल एवं अकरुराल कर्मों के विपाकं पर 
विवास करके “सभी सत्त्व “कमं ही अपना है" इस प्रकार के ह - इस प्रकार जानने- 
वाला ज्ञान 'कमंस्वकता' नामक सम्यग्दृष्टि हैः। १० पुण्यक्रियावस्तुभं में होनेवाली 
दिद्विजुकम्म' नामक पुण्यक्रियावस्तु ही कर्मस्वकता सम्यग्दुष्टि है। दसं प्रकार की 
सम्यग्वुष्ट्यो कौ दिद्विजुकम्मः के वणं न-परसद्ध मं कहा जा चुका है। इस प्रकार की 
सम्यग्दुष्टि क्मवाद पर विद्वासं करनेवाले सभी धर्मो में होती है। नामधनं एवं ख्य- 
धर्मौ में अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता का विचार करनेवाला ज्ञान 'विपदयना' नामक 
सम्पण्दुष्टि है । यह सम्यग्दुष्टि स्वमाव-धममों को जाननेवाले कुद बौद्ध धृद्गलो मेँ ही होती 
है, सबमे नहीं । बीद्धेतर धमो मे तौ बिलकुल नहीं होती । लोकोत्तर भागं एवं फल में सम्प्रयुक्त 
ज्ञान अर्थात्‌ आयं शष्टाङ्किकमागं में होनेवाला ज्ञान लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि" कहलाता है" । 








१. “सुगिदु्गतीनं निब्बानस्स च अभिमुखं पापनतो मग्गा; तेसं पथभूतानि 
अङ्गानि, मग्गस्स वा अटुङ््खिकस्स अङ्कानि मम्गङ्खानि ।“ - विभा० प° १६० । 
“कल्थागकम्मपापकम्मसङ्खातासु सुगति-दुग्गति-विवद्रुसद्धातायु च नानादिसासु 
तं ¶दि्ामिमुखपवत्तिसङ्खाता चित्तस्स गति नाम सम्मा वा मिच्छा वा 
पवत्तेहि दस्सनादीहि एव सिज्छतीति वृत्तं ्रादसमग्गङ्खानी'ति । चित्तस्स 
उजगतिया वा वद्कुगतिया वा गमनस्स पयङ्खानि उपायङ्गानीति भत्थौ । 
-पण० दी० पु० २६६। 
^निब्बानत्यिफेहि मग्गीयति, निन्वानं वा मगगति, किलेते वा मारेन्तो गच्छ- 
तीति मग्गो ।'' - विभ अ०, पृण ११५; अदु, पृ० ३९। 

२. विभ०, पु० ३८९-३९०; विभ० अ०, पृण ४१५; अदु पृ° ३२१। 

३. “सद्खेपतो हि चतुसच्वपटिवेषाय पटिपन्नस्स योगिनौ निन्बानारम्मणं अविज्जा- 
नुखपतमुग्वातकं पञ्जाचक्लु सम्मादिद्वि। सा सम्मादस्सनलक्खणा, धातु- 


। / ५  अभि्न्नस्थसकृो ` [ शलन्े 


इस लोकौतर सम्यग्दृष्टि के वुः कौन्जानना, समुदयसत्य का प्रहाण करना, निरोषसत्य 
का साक्षात्कार करना एवं मागसत्य की भावना करना - इस तरह चार भेद है" - इस 
प्रकार कुं लौग व्याख्या करते है, चिन्न्तु ये ४ प्रकार लोकोत्तर सम्यग्दुष्टि के प्रमेद नही 
है, अपितु केवल एक ही सम्यण्दुष्टि द्वारा युगपत्‌ एकक्षण मेँ सम्पश्न किये जानेवालं 
४ कृत्यं है । अपिच-सम्यग्दष्टि के प्रभेदो को दिखलानेवाले भूलपण्णाससम्मादिद्वसुत्त- 
अहुकथाः में भी उपर्युक्त प्रकार के भेदे नहीं दिखलये गये है । 
सम्मासङ्ुप्यो - सम्यग्वितकं को 'सम्थकसङ्कुल्प' कहते ह" । यह्‌ तीन प्रकार का 
होता दहै - १. नेक्वम्मसङ्कुप्प, २. अन्यापादसङ्कुप्प, ३. अ्विरहिसासङ्कुप्प । 
^“नेकलम्मपठमज्क्षाने क्व्वज्जायं विमुत्तियं । 
विपस्सनायं निस्सेसकुंसलम्हि च दिस्सतिः ॥।“ 
प्रयम ध्यान से सम्प्रयुक्त वितकं, प्रव्रज्याकालिकं वितकं, निर्वाण कौ आलम्बन करने 
वाला वितकं, विप्यनाज्ञान से सम््रपुक्त वित्तकं, सडक्षेप मं सभी कुशलां से सम्प्र 
युक्तं वितकं “नेक्वम्मसद्धुप्प' हँ । अथवा ~ अग्यापाद एवं अर्विहिसा से अवरिष्ट निदुष्ट 
सभी वितकं नेक्वम्मसङ्कूप्प" हूं । 
मैत्री (मेत्ताचैतसिक) से सभ्भरयुक्त वितकं अब्यापाद' वितकं है । व्यापाद का 
अयं है देष, अतः हेष से विपरीतं सभी वित्तकं "अव्यापादवितकं' हं । 
करणा से सम्प्रयुक्त वितकं अर्विहिसावितकं' है । हिसा से विपरीत सभी वितकं 
"अर्विहिसावितकं' दहे । 


प्पकासनरसा, अविज्जन्धकारविद्धंसनपच्चुपटाना ।" - विसुऽ, प० ३५६; 
विभ०, पु° १३६; वि्भ° अ, पृऽ ११७-११८; मण नि०, प्र° भार 
पृ० ६२-७४; म० निर, त° मा० पृण १३६; अहु०, प° १२०-१२१। 

१. विभर अॐ०, पृ° ११८; विसुर, १० ३५७। 
तु° ~ “मागेसत्यं कतमत्‌ ? येन दुःखं परिजानीते, समुदयं प्रजहाति, निरोधं 
साक्षत्करोति, मागं भावयति ~ एतत्सङ्क्षेपेण मा्गेसत्यलक्षणमिः्युच्यते ।“ - 
अभि० सम9 प° ६५। 

२. भद ०, प° ११६-११७ । “तथासम्पक्नदिह्िनो तंसम्पयुत्तं मिच्छासङ्कुप्पनिघातकं 
चेतसो निब्बानपदामिनिरोपनं सम्मासङ्कृष्पौ । सो सम्माचित्ताभिनिरोपन- 
लक्वगौ अप्यनारसो मिच्छासङ्भुप्पप्पहानपच्चुपटानो ।“ ~ विसु०, प० ३५६; 
विम० अ०, प° ११५-११७। 

“सो नेक्म्मसद्खुप्प-अग्यापादसङ्कुप्प-अविहिसासङ्ुप्पवेसेन तिविधौ ।'” ~ विभा० 
१० १६८; विभ० पृं० १३३; मर निंर तृण मा० पु» १३६-१३७। 
४, बऽ भा० टी°। 
५. विम० अं०, पुण. ११९-१२०। 


परिच्छेदो |] भिच्तक्सङ्गष्ो ७४९ 


इन्तियानि 
. १६. बावीसति इन्द्रियानि ~ चक्छन्द्रियं, सोतिन्दरियं, घानिश्दरियं, निष्डि- 
न्ये, कायिन्दरियं, इत्थिन्रिय, पुरिसिश्धिय, जीवितिद्धिय, मनिन्दरिय, सुखिच््रियं, 
दुविखन्वरियं, सोमनस्सिन्दरियं, वोमनसिसिन्िय, उपेष्खिन्द्रिय, सदिन्ियःवीरियिन्वियः 
सतिनियं, समाधिन्दरियं, पञ्डिन्द्रिय, प्रनर्थयातञ्यस्सामीतिन्द्रिय, प्र्जिन्दरिय, 
प्रञ्यनाताविच्छियं । 

२२ इन्द्रियां हैँ ~ चक्षुरिन्दरिय, भरोत्रेन्दिय, घ्राणेन्द्रिय, लिह्वन्द्रिय, कये- 
न्द्िय, स्तरीन्दिय, पुरुषेन्द्र, जीवितेन्द्रिय, मनइन्द्िय, सुखेन्द्िय, दुःखेन्द्रिय, सौमन- 
स्येन्द्िय, दौर्मनस्येन्द्रिय, उपेकषेन्दरिय, श्रदधेन्द्रिय, वीयेन्दिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्दिय, 

प्रलेन्द्िय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दिय, आज्ञेन्दरिय, तथा आज्ञातावीन्दिय । 
सम्यग्वाक्‌, सम्थक्कर्मान्त, सम्यग्‌ आजीव, सम्य्ग््यायाम, सम्यकस्मृति एवं 
सम्यकसमाधि का वर्णन "चेतसिक परिच्छेद" में किया जा चका है' 
मिच्धासक्ष्य ~ मिथ्यावितकं को मिथ्यासद्भुल्प' कते हं । यह भी तीन प्रकारका 
है 4 १. कामवितकं, ~ कामगुणो मं तकं करनेवाले लोम से सम्प्रयुक्त वितकं को काम- 
वित्तकं" कहते है । २. व्यापादवितकं - दूसरों के विनाश के लिये तकं करभेवाले द्वेष से 
सम्भपुक्त वित्तकं को श्यापादवितकं' कहते ह । ३. वि्हिसावितकं - दूसरों के अपकार 
या उन्हूं कष्ट पड्ुचाने के लिये तकं करनेवाले देष से सम्पयुक्त वितकं को विहिसा- 
वितर्कं" कहते ई । सूत्तन्तपिटक में मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकर्मान्त, भिथ्या-आजीव एवं 


मिथ्यास्मृति मार्गों का वणंन किया गया है; किन्तु इनका अपना. कोद पृथक्‌ स्वरूप 
नहीं है*। ये सब दुष्टिचंतसिक के नामान्तर मात्र हं। 


मिथ्यादुष्टि, दुष्टिचैतसिक है । इसका अपना पुक्‌ स्वर्यं है; परन्तु मिथ्या 
स्मृति" नामक कोई पुयक्‌ चंतसिक नहीं है । स्मृति होने पर वह्‌ सम्पक्‌ दी होगी, क्योकि 
वह कुशल चित्तो से ही सम्प्रयुक्त होती है । अतः मिथ्यास्मृति-आदि का पृथक्‌ अस्तित्व 
नं होने से अभिधम्म" में उनकी गणना नहीं कौ गयी है । मृषकथन-आदि करते समय, 
बरे कमं करते समय, गलत ढंग से जीविका अर्जन करते समय तथा बुरे क्मोका 


स्मरण करते समय उत्पन्न अकुशल चित्तोत्पाद कौ ही मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकर्मान्ति 
मिध्या-भाजीव एवं मिध्यास्मृति कहते हं । 








१९. -इन्नरिथानि ~ "हन्दन्ति परमदस्सरियं करोन्तीति इन्द्रियानि" - जो घमं परमेष्वयं 
(आधिपत्य भधिकप्रमूत्व) को सम्पन्न करते हँ वे "इन्द्रिय". हं" । - अर्थात्‌ अपने सम्बद्ध 
द्र० ~ अभिण० सु० २:८२,३,६की व्याख्या; विसु०, पु ३५६-३५७; विभ 
०, पृ० १२०-१२१; अदु० प १०२; ` ११०-१२०, १७५७ । 
२. विम०, 'पू० ४३३; अट पू० २०१। ३. विभ १० ४६५-४६६। 
४, वि्भ०, पु० ४४१; अहटूु० पुण २०१। 
“अषिपतियहेन इन्विय", “इन्दुं कारेतीति इन्द्रियं । ' - द्रु ; १० ९९ एवं २४५। 


७६० आनिषम्मत्यसन्जहो [ घत्तघो 


कृत्यो में भाधिपत्य करनेवाले धमो को इन्दिय' कहते हँ । इनके लक्षण एवं कत्य-आदि 
के ज्ञान सते ही इनका आधिपत्य जाना जा सकता है । नाम-इन्दरियों के 
लक्षण एवं त्यौ का वणंन चैतसिक परिच्छेद मे किया जा चुका है । तथा रूप-दन्दरियो 
के अधिपतित्व से सम्बद्ध व्याख्यान ‹रूपपरिजच्छेद' के इन्द्िय-रूपो के वणेन-प्रसंग मं किया 
गया है। 
पांच वेदनेन्दियो (सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा) का आलम्बन के 
रख के वेदयित (अनुभव) मं अधिपतित्व होता है। वेदना की शक्तिके अनुसार रसं 
की उत्पत्ति होती दहै । इनमे से सुखेन्द्रियं कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त होने के कारण 
सप्रष्टव्यालम्बन (फोटुन्बारमण) के इष्ट रस का अनुमव करती है। दुःखेद्धिय भी 
स्प्रष्टव्यालम्बन के अनिष्ट रस का अनुमव करती है । सौमनस्येन्दरिय स्प्रष्टव्यालम्बन के 
अतिरिक्त पांच आलम्बनो के इष्ट रस का अनुभव-कृत्य भी करती है । दौर्मनस्य इन्द्रिय 
भी स्ष्टव्यालम्बन के अतिरिक्त पाच आलम्बनों के अनिष्ट रस का अनुभव करती है। 
उपेक्षेन्द्रिय पञ्च जआलम्बनों के इष्टमध्यस्थ रस का अनुमव करती है। अनुमव करते 
समयं इन्द्रियों का अपने सम्प्रयुक्त धर्मों पर भी अधिपतित्व होता है। जब किसी इष्ट 
आलम्बन की वेदना होती है तब वहां वेदनाचंतसिक होता दहै; किन्तु वहु वेदना 
सुखा है, अतः वहाँ सुख का स्वामित्व है, इसलिये उसे 'सुखेन्द्रिय' कहते हं । उस समय 
वहां अन्य दुःख-आदि वेदनायं नहीं होती, अतः दुःखेन्रिय-जादि नहीं हौ सकतीं । 
पल्डिन्ियं ~ कुं जाचायं लोकोत्तर प्रज्ञा का पथक्‌ वणेन उपलब्ध होने से लौकिक 
्रिहेतुक ३९ चित्तं मं सम्प्रयुक्त प्रज्ञाको ही श्रज्ञेन्दरिय' कहते ह । इन विद्वानों का यह 
कथन ^सद्धाविरियसतिसमाधिपल्जिद्धियानि च चतुभूमिपरियापन्नानि९” तथा “धम्मसङ्ग- 
विभावनत्यजञ्चेत्थ पञ्जिन्द्रियग्गहुनं* आदि अदकथा-टीकाओं से विरुद पडता है । "चतु- 
भूमिपरियापन्नानि" इस वचन से काम, ङ्प, अह्प एवं लोकोत्तर - इन चार भूमियों मं 
प्रजञेन्िय का अस्तित्व स्पष्ट होता है। 'वम्मसखूपविभावनत्थञ्चेत्य पलजिन्द्ियग्गहनं' - 


द° - विसु० पृ ३४३; विभ० अॐ०, पृ १२७-१२८; पण दी०, 
पऽ २६७। 
तु° - “एेरवर्यार्थो विपरिचद्ध्िरिन्दिधार्थोऽभिधीयते 
- अभि० दी° ७६ का०, प° ४५। 
“विषश्रग्रहणाधिपतितोऽपि कुंशलप्रबन्वाधिपतितोऽपि निकायसभागस्थाना- 
विपतितोऽपि जुभाशुभक्फलभोगाविपतितोऽपि लौकिकवेराग्याधिपतितोऽपि 
इन्द्रियं द्रष्टव्यं ।“ - अभि० समु०, पु० ३०; अभि० मु०, पृ० ७५। 
१. तु - “निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदानाधिपत्यतः । 
जीवितं वेदनाः पञ्च श्रद्धा्याश्चेन्दिथं मताः ।" | 
~ अमि० कौ० २:८३ १० ८७; अर्भिण दी०, पृ० ४८। 
२. विसु०, १० ३४४; वि्म० अ०, प° १३० । | 
३. विभा०, १० १६६९। 


करिण्यो ] मिस्सकसङ्गहौ ७६१ 


इस वाक्य द्वारा जिस प्रकार "चक्षुष्‌, श्रोत्र-भादि इन्दिय होते हँ उसी प्रकार प्रज्ञा भी इन्द्रिय 
धमं है" - इस प्रकार इन्द्रिय होनेवाली प्रज्ञा का स्वरूप दिखलाया गया है। यह 
लौकिक प्रज्ञा एवं लोकौतर प्रज्ञा का विभाजन करने के लिये प्रयुक्त वाक्य नहीं है। 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन््िय-आदि तीन इन्रियों में से अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्िय 
योगी के पुदृगलाच्याशय के प्रकारनाथं कही गयी है । मागं एवं फल की प्राप्ति के अभि- 
लाषी योगी को सन्तान में मं अनादि-अनन्त संसार मं अंमीतक अज्ञात अभृत निर्वाण को 
या चार आर्यसत्यों क। जानने के लिये प्रयत्न कख्गा' - इस प्रकार अध्याय (छन्द) 
उत्पन्न होता है। उत छन्द (इच्छा) से प्रतिपन्न पुद्गल की सन्तान मं सर्वप्रथम 


उत्पन्न सरोतापत्तिमागे-प्रज्ना को (अनज्ञातं स्सामीति पटिपन्नस्स इन्द्रियं" के अनुसार 
'अनाज्ञातमाज्ञास्यामि" इन्द्रियं कहते ह" । 

शपिच - प्रज्ञा के कृत्यविदोष कौ दिखाने के लिये ही अनाज्ञातमाज्ञास्यामि-आदि 
तीन इद्धया कही गयी हं । 

मा्गधरमों के प्रहाणक्रम के अनुक्तार “अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय' (सूत्रान्त नय के 
भनुतार दस संथोजनो मं से) दृष्टि, शीलत्रतपरामशं एवं विचिकित्सा का प्रहाण-कृत्य 
करती दहै। अन्ञिन्िण जव सकरृदागामिमागं से सम्प्रयुक्त होती है तब कामराग कौ 
दुल करतौ है, जव अनागामिमागं से सम्प्रपुक्त होतौहै तब कामराग एवं व्यापाद का 
प्रहाण करती है, ओर जब वही (अंज्ञेन्द्रिय) अहत्‌ मागं से सम्प्रयुक्त होती है तन 
अवशिष्ट सभी संयोजन का निरवशेष प्रहाण करती है । आज्ञातावीन्द्रिय अहेत्फल-प्रज्ञा होने 
मे सभी कृत्यो मे ओौत्सुक्य का प्रहाण करके सम्प्रयुक्त धर्मो को निर्वाण का आलम्बन 
कलने के लिये अभिनीहार (अभिमुख) करती दै, अतः विभावनी में "पुग्गलज्क्ञासयकिच्च- 
वितेश्रदस्सनत्यं अनञ्जातञ्जस्पामीतिन्द्रियादीनं गहणं" - कहा गया हैः । 


१. व्र° -विभा०, पुण १६८; पण दी० प° २६८; विसर, पण ३४३; 

विभ० अ०, पृ० १२८; विम०, पृ° १५६ 
"तत्य अनज्ातञ्स्सामीतिन्द्ियं ति (अनमतम्गे संसारवद्र अनन्बातं 
अमतपदं चतुसच्चधम्ममेव जानिस्सामी'ति पटिपर्तस्स इमिना पब्बभागेन 

उष्पन्नं इन्दं ।“ ~ अटु०, पृ० १७७ । 

. तु° - “जन्ञास्याम्याख्यमाज्ञाख्यमाज्ञातावीच्ियं तथा । 
उत्तरौत्तरसम्प्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः ।“ - अभि० कौ० ३: ४ प° ८७। 
"“अंनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्िपादीनां तु त्रयाणामुत्तरोत्तराङ्गमावे निर्वाणे चाधिपत्यम्‌ । ' 
-वि० प्र° वु०, प° ४६; अभि संमु०, ¶० ७६; ओमि० मू०, पुण ७४-४४। 

२. विभा०, प° १६९। 

“अनञ्गातञ्जस्सामीतिन्दियस्सं संयोजनत्तयप्पहानञ्बेव सम्पयुत्तानञ्च तप्प- 
हानाभिमुखमावकरणं; अल्निन्दियस्स कामरागब्यापादादितनुकरणप्पहानस्चेव 
सहजातानञ्च अंत्तनो वसानुवत्तापनं; अन्व्ाताविन्द्रियस्स. सब्बकिच्चेसु 


उस्सुकप्पहानञ्चेव अमताभिमूखमावपनच्चयता च सम्पयुत्तानं ति ।' ~ विसु 9, 
पु . ३४४; विभ अ०, पऽ १२६-१३०। 
अभि० स० : ९६ 


७६२ भभिषम्मत्वतङ्खहो  [ स्तनो 


'मणिसारमञ्जूसयए नामक टीका मेँ जिन पुद्गलं कौ अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्विय 
कहने से ज्ञान होगा उन पुद्गलों के लिये भगवान्‌ बृद्ध ने पुद्गलाष्याशयवश अनाज्ञातमा- 
जस्यामीन्दिय को उपदेश किया । जिन कौ अजञेन्दियं कहने घे ञान होगा - एसे पुद्गलों 
के लिये आंजञेन्दिय का तथा जिनको आज्ञातावीन्रिय कहने धे ज्ञान हौ सकता है- 
एसे पुद्गतों के लिये आज्ञातावीन्दरिय कां उपदेश किया है" - फसा कहा गया हैष 


मणिमञ्जूसाकार द्वारा ुदगलाध्यारयः शब्द की इस प्रकार की व्याख्या 
समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योकि एेसा होने पर तीनों इन्द्रियों में केवल नाममात्र का 
ही मेद होगा गौर सम्प्रयुक्त चित्त एक ही हो जायेगा, जो युक्रितयुक्त नहीं है । हमने 
देखा है कि पुद्गलाध्याशयं से केवल अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय का ही उत्पाद संभव 
है, अन्य का नहीग। 

भूमिभेद ते वर्गकिरण - चक्षुरिन्द्रियं से लेकर पुरषेन्दरिय तक सातं खूपी इन्द्रियां 
तथा सुख, दुःख एवं दौर्मनस्य -ये १० इन्धियां काम-षमं होने से केवल कामभूमिमे ही 
ती हं । जीवित, मनस्‌, उपेक्षा, शद्धा, वीर्यं, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा -ये ८ इन्द्रिया 
चारों भूमियों में होती है । सौमनस्येन्दरिय अशूपवजित तीन भूमियों में होती है, तथा 
भनज्ञातमाज्ञास्यामीन्िय, अजेन्द्रिय एवं आज्ञातावीन्द्रिय लोकोत्तर भूमि में होती है" । 

स्वप ~ चशूरिन्िय से पुरशन्द्ियं तक सात रूपी इन्द्रियों का स्वक्प चक्षुष्‌, 
श्रत, घाण, जिह्वा एवं कायं प्रसाद तथा स्तरीभाव एवं पुरुषभाव है । जीवितेन्द्रिय नाम- 
जौवित एवं खू्पजीवित -मेद से दिविध होती दहै, अतः इनका स्वल्प जीवितरूप एवं 
जौप्तिन्विपरवैतसिक है। मन इन्द्रिय से लेकर, अगे की सभी इन्द्रिय. नाम-इन्द्रिय 
ह । उमे समूगं वितं मन-इन्दिय है । सुख-सहगत कायविज्ञान मेँ सम्प्रयुक्त वेदनाचैतसिक 
सुखेन्त्रियं है । दुःवसहगत कायवि्ञान मे सम्प्रयुक्त वेदनात्रैतसिक दुःलेन्दरिय है । सौमनस्यसंहगतं 
६२ चितो मेसम्ब्रयुक्त वेदनाचेतसिक सौमस्येन्व्रिय है । दो द्वेषमूल चित्तो मे सम्भयुक्त वेदनाचंतसिक 
दौ्नस्येन्िय है । उपेक्षासहगतं ५५ चित्तां मं सम्प्रयुक्त वेदनाचेतसिक उपेक्षेन्दरिय है । शोभन 
वितो में सम्नयुक्त शद्धा एवं स्मृति-चैतसिक श्रदधेन्द्रिय एवं स्मृतीन्चिय हँ । वीयं से सम्प्रयुक्त 
७३ चितो मे सम्प्रयुक्त वौयचैतसिक वीर्येन्द्रिय दै । वीय॑विप्रणुक्त १९ चित्त एवं विचि- 
किस्सा संहगत १ चित्त १७ चित्तो से वाजित ७२ चित्तो में सम्प्रयुक्त ॒एकाग्रताचैत- 
सिक समाधीन्दरियं है । त्रिहेतुकचित्त ४७ मे सम्प्रयुक्त प्रज्ञाचैतसिक प्रजेन्दरिय दै । ल्लोता- 
पतिमागं मे सम्प्रयुक्त प्रज्ञा अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय है । ऊपरवाले तीन मागो एवं नीषे- 
बाले तीन फलों मे सम्ब्रयुक्त प्रज्ञाचैतसिक आज्ञेन्िय है तथा अहत्‌-फल मं सम्प्रयुक्त 
प्रज्ाचैतसिक आज्ञातावीन्विय है। 

इन्द्रियां यदचचपि गणनाक्रम में २२ कही गयी है, किन्तु उनके स्वरूप पर विचार 
किथा जये तौ स्वशूपतः उनकौ संख्या १६ ही होती है; क्योकि ५ वेदनेन्दरियं वस्तुतः 


१; मणिर, द्रि9 भा० पुश २०१ । 
२. ० भा० दी०। 
३, विसु9, प° द४४; विर्म० अ० प° १३०। 





परिच्छदो ) निस्तकस जहौ ७६२ 


| बलानि ॥ 
` २०. नव बलानि ~ सद्धाबलं, वीरियबलं, सतिबलं, समाधिबलं, पञ्या- 
कलं, हिरीबलं, भ्रोत्तप्यबलं, प्रहिरीकबलं, भ्रनोत्तप्पवलं । 


बल नौ हं - श्रद्वाबल, वीयंबल, स्मृतिबल, समाधिबल, प्रज्ञावल, हील, 
अपत्राप्यबल, आ ल्रीक्यबल' तथा अनपत्राप्यवलं । 
एक वेदना चैतसिक है; प्रज्ञा चार इन्दियों मे होती है अपः वे ४ इन्द्रियां वस्तुतः एक प्रज्ञा 
च॑तसिक ही हँ तथा जीवितेन्दियं यद्यपि एक ही कही गयी है, किन्तु वस्तुतः वह्‌ रूपजीवितेन्द्रिय 
तथा नामजीवितेन्िय मेदसे दो है। इस प्रकार इन्द्रियां स्वरूपतः १६ ही होती हं । 


देशनाक्रम - संसार मं चक्षुष्‌, श्रौत्र-आदि आध्यात्मिक धर्मों के होने पर ही 
यह्‌ सत्व है" -एेसा कहा जा सकता है । याद चक्षुष्‌, श्रौत्र-आदि आध्यात्मिक धमं न 
होगे तो उन उनं आलम्बनोका नान नहो सकने से सत्त्व का बाह्य रूपी वस्तुओं धे 
से कोई भेदन हो सकेगा। इस प्रकार सत्त्व" इस प्रज्ञप्ति के होने में अत्यन्त आवद्यक 
कारण होने से इन आध्यात्मिक इन्द्रियों को सवंप्रथम कहा गया है। मन इन्द्रिय 
भी यद्यपि अध्यात्मिक धर्म ही है तथापि नाम-इन्दियौ का पृथक्‌ वणन अभीष्ट हने 
पे उत्ते नाम-इन्दिय के साथ सङ्गृहीत किया गया है । 'सत्त्व' नामक इस स्कन्व-द्रव्य 
का स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव रूपो द्वारा ही यहस्त्री है, यह पर्ष दहै" -ईइस प्रकार 
विभाजन किया जा सकता दहै, अंतः इस विभाजन को दिखोनें के लिये आध्यात्मिक इन्द्रियों 
कै अनन्तर दो भावशूप कहै गये हं। (सत्त्व नामक वह उपादिन्न (उपादत्त) 
स्कृन्ध, जीवित के कारण ही स्थित रहता है; इसे दिखाने के लिये तदनन्तर जीवित 
इन्द्रिय कही गयी है । 'सत्त्व' नामक यह धमंपुञ्ज प्रबन्धवश प्रवत्तमान होते हुए इन 
वेदनाभौं के कारण क्लिष्ट होता दहै, इसे दिखाने के लिये तदनन्तर पांच वेदनेन्धिय 
कही गयी है । उन क्लेशो से विशुद्धि के कारण-घमों कौ दिलाने के लिये वेदनां के 
अनन्तर श्रद्धा-आदि पाँच इन्द्रियां कही गयीं हं। विशुद्धि हौ जाने पर पे घमं 
क्रमशः प्राप्त होते है" ~ यह दिखाने के लिये तदनन्तर अनाज्ञातमाज्ञास्यामि-भादि तीन 
इन्द्रियां कही गयी है। क्रम के ये कारण “विभावनी' के आघार पर दिखलये गये 
है" । अट्कथा-टीकामों मेँ भिन्न प्रकार के कारणं भी उपलन्ध होते हं । 


बलं 


२०, अलाति--अकम्पनटेन बलं" 'बल' दाब्द अकम्पन अयं मे अनिष्पत्त प्रातिपदिक 
होने के कारण उसका विग्रह करना आवश्यक नहीं है । लोक मं बलवान्‌ उन्हं कहते हं जो 


१. विभा० प° १६९। | 
२. विसु० पृ° ३४४; विभ० अ० प° १२८-१२९; विसु० महा० द्वि° 
भा०, १० ६०६; पण दी०ः पण २९०-२९६।. | 


७६४ अभिचन्नत्वतङ्धलो  . [ लनो 


अपना छृत्य करने मे दृद होते है अर्थात्‌ कम्पितं नहीं होते । शद्धा, वीर्य॑-भादि धर्मं 
अपने प्रंसाद-आदि कृत्य मेँ अकम्यित हौने से बल" कहे जति है" । 
कम्पन भी द्विविषं होता दै। लोकं में कु बलवान्‌ के जानेवाले व्यक्ति दात्र 
से सामना होने पर कम्मित न होकर अपने 'प्रतिष्नदधौ कौ नष्ट करने मेँ सक्षम होते 
हँ तथा कुछ बलवान्‌ कहे जनेवाले व्यक्ति स्वयं अकम्पित होने पर भी रात्र से सामना 
होने पर अकम्पित नहीं रह पाते । उसी तरह "बल' कहे जानेवाले इन धमो मेँ से कुदल- 
धमं, विरोधी अकुराल-षमों से न केवल अकम्पित ही होते है; अपितु अकुशल-धमो का प्रहाण 
करने मँ समयं प्रहायकराक्ति भी होते हं । अकुशलो मं होनेवाले वीयं, आह्वीक्य एवं 
अनपत्राप्य अपने सहोत्पत्न धमो मं ही अकम्पित होते हः ये विरोधी कुशल-घ्मो का 
प्रहाण करने मे समर्थं नहीं होते, अतः “अद्रसालिनी' में कुशल बल के विषयमे 
"'एवभेतेसु अस्सद्धिये न कम्पतीतीति सद्धाबलं "` - इस प्रकार व्याख्या करके पुनः अकुशल बल 
के विषय में (संहजातकम्भेसु अंकम्पनटु नेव॒विरियबलं वेदितन्बं""" - इस प्रकार 
व्याङ्या कौ गयी है। मूलदीकाकार ने भी सहजातधम्मेसु अकम्पनं, न कौसज्जेसु 
अकम्पनं विप्रं तप्यटिपक्लंमोवतो दटुब्बं, तंतंपापकिरियाय उस्सहनवसेन पन धिरता 
तत्थ अकम्पनं” - इस प्रकार अंटुकथाकार के मत का समर्थन करते हुए व्याख्या 
की द| 
““अंस्पदधिये कौसज्जे च मुदुस्सच्चे च उद्धच्चे । 
अविज्जाय अहिरिके ओत्तप्ये च न कम्परे।। 
तस्मा सद्धादयो सत्त कुसलादी बलानि च। 
युततेस्वेव अकम्पन अपुञ्जा पि तंनामिका "॥। 


१. #° - "तस्मा अंकस्पियदन च सम्पयुत्तषम्मेसु धिरभवेन च बलं ति एवमेत्य 
अधिप्पायो वेदितब्बो ।“ - विसु० महा०, द्वि° भा० पृ० ४६१; विसुभ, 
प° ४८२; अहुर प° १०२ 
द° - विभा० १६६; पण दी०, १० २६६। 
तु° - (स्वंमूमिषु केनास्य बलं अव्याहतं धतः ।" 

~ अभि कौ० ७; 1.1 १०५ २७७ | 
द्रधपेक्षो बलराब्दौऽयं बलं त्वप्रतिषाततः।” - अभि० दी०, प ३८८ । 
“पराजिमत्रपिक्षश्च सर्वात्रतिवातित्वेन च यत्वलु अप्रतिहतसामर्यं तदबल- 
मित्युच्यते । -वि० प्रं° वृ० प° ३८८ । 
“एषां विशेषः तैः विपक्षान्तरायनि्लंखौऽनवमृद्यतेति बलानीत्युच्यन्ते ।' - अभि° 
समु०, प° ७४। 
२. उंहु० पथ १०२। 
३. अह्रुऽ, ० २०४। 
४, धर सण मूर टी०, पुण १२०। 
५. बण भाण टी०। 





परिभेदो ] चिप्सकश ङ्गहो ७६६ 
२१, चत्तारो भरधिपती ~ छन्दाधिपति, बीरियाधिपति, वचित्ताधिपति, 








बीमसाधिषिति । 


अधिपति चार हं ~ छन्दाधिपतिं, वीर्याधिपति, चित्ताधिपति एवं मीमाँसा- 
धिपति । 





अश्राद्ध, कौप, मुष्टस्मृतित्व, ओौदधत्य, अविद्या, आह्लीक्य एवं अनपत्राप्य नामक विप- 
रीत धम मे जो कम्पित नहीं होते, वे श्रद्धा-अदि सात कुशल एवं अन्याशेत धमं बल' कहे 
जते ह । अपने सम्युक्त धमो मे हौ अकम्पित होने से अकुशल वीयं, आह्वीक्य, भनप- 
त्राप्य-आदि धमं भी बल" नाम कौ प्राप्त होते हं। 

श्रद्धा, वौपं, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा बलो का स्वरूप श्वदधेन्दरिय-अ।दि के समान 
है । हो, अत्राप्य शोभनचित्त. मे सम्प्रयुक्त दही एवं अपत्राप्य चेतसिक हं । आह्नीक्य 
एत्र अनपत्राप्य अकुशल चित्तो में सम्प्रपुक्त आह्वीक्य एवं अनपत्राप्य चेतसिक हं । 


भ्रधिपति 


२१. अधिपती - 'अधिनानं पति, अधिपति जो अपने संबद्ध धमो के स्वामी 
होते हं, वे धमं अधिपति" कहलाते हं । अर्यात्‌ अपने से सम्बद्ध सहोत्यक्न धमो के 
स्वामी बनकर उन उन छृत्यो में अपनी इच्छानुसार उन्हं (सहभूतधमों कौ) स्ववश मे 
कर सकनेवाले धमं (अधिपति कहलाते हं । अतः अधिको पति, अधिपति'-एेसा भी 
कहा ज। सकता है । अर्थात्‌ इन्वियों से अविक प्रभुत्ववाले घमो को अधिपति" कहते ह । 

अ्षिपति एवं इन्िय मं विशेष - इन्द्रिणों के आधिपत्य एवं अधिपति के आधिपत्य 
का भेद निम्नं उपमा द्वारा समञ्लना चाहिये - अधिपति राजा की तरह है तथा इन्द्रियां 
मन्त्री की तरह ह। मन्त्ियौं का आधिपत्य केवल अपने विभाग परही होता है; 
किन्तु राजा का अधिपत्य पूरे शासन पर होता दहै। इसी तरह इन्द्रियो का आधिपत्य 
केवल अपने कृत्य पर होता है ओर अधिपति का आधिपत्य सब के ऊपर होता हैः । 


१. ध० सभ, पुऽ ८९-९०; विसु०, पृ० ३७४; अटु०, पु० १७३-१७४; 
विभ० अ०, पृऽ ३०५-३०६। 
जैदुकटरुनाति पम्खभावेन, अत्ताधीनानं हि पतिभूतौ धम्मो अधिपति; सो 
तेसं पमुखभावेन पवत्तति ।“ - विसु° महा०, द्वि° भा० पृ० २७१। 
“अधिपतीति एत्थ पतीति सामी, इस्सरौ ।“ -प० दी०, पृण ३००। 
“उत्तिधीनपवत्तीनं पतिभूता म्मा अधिपती ।“ - विभा०, पुर १६६। 

२. “अंञ्नेसं॑ अधिपतिधम्मानं अधिपतिमावनिवारणवसेन इस्सरियं अधि- 
पतिता । सन्तेसु पि दन्व्ियन्तरेतु केवलं दस्सनादीसु चक्सुविञ्माणादीहि 
अनुवततापनमत्तं॑इन्द्रियता ति अयं अधिपति-इन्वियानं विसेसो ।“ - विभा०, 
प १६६। 


७६६ भनिषम्मत्वसङ्खदी [ ससनौ 


| रहारा | 
२२. सारो भराहारा ~ कब्ीकारो प्राहारो, एस्सो दतियो, मनोसर्धे- ` 
तना ततिया *, विञ्याणं चलुत्थं † । 
जहार चार होतें हं - कवलीकार आहार, स्पदो द्वितीय आहार, मनः 
संञ्चेतना तृतीय आहार तथा विज्ञानं चतुथं आहार है । 


जब किसी †चत्त मे चारो अधिपति सम्प्रयुक्त होते हं तब चारों अधिपति, अधि- 
पति-कृत्य नहीं करते, उनमें से कोई एक ही अधिपति-कृत्य करता है, शेष उसके अनुचर 
होते ह, वे अंधिपति-कृत्य नहीं करते । इन्दा एषी नहीं हं । जब किसी चित्त में एक 
ते अधिक इन्द्रियां सम्प्रयुक्त होती हं तौ सभी अपना अपना इत्य करती रहती हँ 
जते - प्रथम महाकुंशलचित्त में ३३ चंतसिकं नियत सम्प्रयुक्त होते हं, उनमें चित्त, 
प्रजा, वीयं एवं छन्द - चारो अधिपति होतेह; किन्तु इनमें से केवल कोई एक ही अधिपति- 
कृत्य करता है । जब चित्ताधिपति होता है तब अवरिष्ट तीन का भाधिपत्य नहीं होता । 
जब प्रज्ञा अधिपति होती है तब अन्य का नहीं । इसी तरह जब वीयं अथवा छन्दं का 
अभिपतित्व होता दै, तब अन्य को अधिपतित्व नहीं होता । उपर्णुक्त (प्रथम महाकुशल) चित्त 
मेँ ही मनस्‌, जीवित, श्रद्ध वीयं, स्मत, समाधि, प्रज्ञा एवं सौमनस्य इन्द्रियधमं भी सम्प्रयुक्त 
होते ह ओर ये सभी अपने-अपने त्य में अधिपति होते हं । जसे - मन इन्द्रिय का आधिपत्यं 
आलम्बन के जानने में है, इसका श्वद्ेन्दरिय के कृत्य पर आधिपत्य नहीं हो सकता । 

स्वख्प ~ 'द्विहेतुकतिहेतुकजवनेस्वेव यथासम्भवं अधिपति एको व लन्मति" ~ इस 
वक्ष्यमाण (अगे कहै जानेवाले) वचन के अनुसार अधिपति केवल द्विहेतुक एवं 
त्रिहेतुक जवनो मेही होते हं । अतः द्विहेतुकं एवं त्रिहेतुक ५२ जवनो मं सम्प्रयुक्त छन्द 
चैतसिक - 'छन्दाधिपति', इन्हीं मे सम्प्रयुक्त वीयं चंतसिक ववीर्याधिपति' है। ये ५२. 
चित्त “वचितताधिपति' तथा त्रिहेतुक ३४ जवनो में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा मीमांसाधिपति' है। 

भ्राहार 

२२. आहारा ~ "हरन्तीति आहारा जौ अपने कायं या विपाक धर्मो का 

गाहूरण करते है, धारण करते है, अर्थात्‌. उनका उपकार करते हँ उन्हें गाहार' कहते है" । 


*. ततियौ -स्या०) †. चतुत्यो -स्या० 
“सौ पनं पदेस-इस्यरो सकलिस्सरोति, दूविधो । तत्थ इन्द्रियानि परेसं विसये 
पयं परवसे वततित्वा अत्तनौ विसये एव परेहि अत्तनौ वसै वत्तापेन्तीति 
पदेसिस्सरा नाम । पुम्बादिसङ्खारवसेन पुब्बागमनवसेन वा विसेसेत्वा पवत्तं 
अधिपतिदट्रानं पत्वा पन अन्नो दृतियो इस्सरो नाम नत्थि, तस्मा अधिकौ 
पतीति अधिपति । अताधीनवृत्तीनं पतीति अधिपतीति च वदन्ति 1” ~ प० 
दी०, प° ३००। 

१. ° ~ अभि० . स॒० ७ : २५ पु० ७७२ । 

२. वितु०, १०.२३४, ३७७-३७८; अहु, प° १२५; विण, प° ४८६१; 
दी° निर, तुर नाऽ व° १७८; भण निर तु चार पूर ३२०-३२१। 


परिच्छेदो 1 मिस्वकसं ङ्गहो ७६७ 


कवलीकार आहार ओजस्‌ दै। वह क्वलीकार आहार "ओजटरमक' अर्थात्‌ 
आओजम्‌ के साथ अठ रूपौ का उपकार करता दै । 


सम्पूणं चित्तो मे सम्प्रयुक्त स्प च॑तसिक स्पर्शं आहार ' है । फस्सपच्चया वेदना" 
इस वचन के अनुसार वह्‌ (स्पशं आहार) वेदना नामक विपाक का उत्पाद करता हैः । 


सम्पूणं चित्तो मँ सम्प्रथुक्त चेतना चंतसिकं (मनःसञ्चेतना आहार' दै । 'सङ्खार 
पवर पिञ्ञ्याणं' -के अतुतार मनस्तन्वेतना आहार, प्रतिसन्वि-विज्ञान नामक विपाक 
क उताद करता दहै । ( चेतना एवं संस्कार पर्यायवाची हं । ) 


वम्पू्णं चित्तो कौ विज्ञान आहार कंहते हु । 'विञ्जाणपच्चया नामरूपं" इस 
वचनं के अनुसार विज्ञान-भाहार सहोत्पन्न चंतसिक नामधमं एवं रूपधमों का उत्पाद 
करता दै । 


“ओजद्रुमकरूपं च॒ वेदनं सन्धिमानसं। 
नामल्पं च कमतो भाह्र्तीति देसिता^ ।।“ 


ओजोऽष्टमक रूप, वेदना, प्रतिसन्धिविज्ञान एवं नामरूप धर्मो का आहरण (धारण 
या उपकार) करने से ये आहारः कहे जाते हं । 


“अहुरतीति ओआहारपच्चयसद्खातेन उप्पत्तिया ठितिया वा पच्च्यभावेन 
अतनो फलं आनेति निन्बत्तेति पवत्तेति चाति त्यो ।” - विसु० महा, 
प्र० भा० पृ० ४१३। 
“आहरन्ति सहजातादिपच्चयसामञ्जतौो अतिरेकेन असाधारणपनच्चयसत्ति- 
विेत्ेन हरन्ति पवतेन्तीति आहारा । आहरन्ति वा अज्घत्तसम्भूता ते ते 
पच्चयवम्मा परवयुष्पन्नवम्मा च अत्तानस्चेव अत्तनौ अत्तनौ पच्चयरकिच्चं 
पच्चधुप्पन्नकिच्चञ्च सुटृट्‌ हरन्ति वहन्ति एतेहीति आहारा ।' -प० दी ०, 
पृण ३०० । 
तु% - अभि० कौ० ३: ३८४०, प० ३४७-३५० । 
* विसुभ महा०, प्र° भाऽ १९ ४१३. विभा०, पर १६६; १५ दी०, पर 
३०१; विसु० प° २३४। | 

२. विमा०, पृ० १६९ । द्र -विसु° महा०, प्र° भा० प° ४१३; विबु०, 
१० २३४। | 

३. “मनोसञ्वेतनाहारसङ्खातं कुसलाकुसलकम्मं तीसु भवेयु ` पटिसन्वि (आह- 

रति) ।' - विभा०, पण १७०; विसु० महा०, भ्रण भार पृण ४१३; 
विसु9, प9 २३४ । 

४. "विञ्ज्माणाहारसङ्खातं पटिसन्धिविन्माणं सहजातनामसूपे आहरति ।“ - विभा०, 
पु १७०; विसुर महार प्रं° भा०, पु० ४१३; विसुर, प° २६३४; 
बहु°, १० १२५। | 

४५. परमं० वि०, १० ६५। 


[^ ~^ 


७६य अभनिषन्मतवतङ्गहो [ शसम 


आहार चार ही - अपने विपकर्षमों कौ धारण करने, आहरण करने यौ उप- 
कार करने षे ही यदि ये धमं आहार कहे जति हं तो लोभ, दरेष-5दि हितु-प्रत्ययधमं 
भी अपने प्रत्ययौत्पन्न विपाक-धर्मो कौ धारण करते हतौ क्यो ये आहार नहीं बहे 
जति ? | 

उतर - जते भोजन-अदि आहार शरीर का अत्यन्त उपकार करते ह, उसी तरह 
कवलीकार-अदि चारौ आहार आध्यात्मिक सन्तान (स्कन्धसन्तति) मेँ अत्यन्त उपकार 
करते हं, अतः इह ही आहार" कहते हैँ । लोभ, देष-आदि प्रत्ययधर्मं यद्यपि प्रत्ययोत्पन्न 
विपाकधमोँ कौ धारण करते हँ तथापि उनके दवारा आहारधममों की तरह स्कन्धसन्तति 
का उपकार नहीं होता, अतः ये "आहार शब्द से व्यवहूत नहीं होते" । 

आहार का आश्रयण करके जीवित रहनेवाले कामभूमि के देव एवं मनुष्य-भादि 
सत्त्व यद्यपि अपने पूवं कमो से ही उत्यत्न होते हं तथापि केवल उस क्ममात्रसेही 
बे जीवित नहीं रह सकते; अपितु कवलीकार आहार करने से ही कमों के विपाकपर्यन्त 
जीवित रहते हँ, अतः वर्तमान जीवन के लिये कवलीकार आहार अत्यन्त उपकारी दै । 

सं्ारवक्र में चलने के लिये स्पर्शाहार अत्यन्त प्रवान होता दहै; क्योकि यदि 
स्पर्शं न होगा तौ वेदना नहीं होगी गौर वेदना न होगी तौ तुष्णा नहीं होगी तथा 
तृष्णा के न होने पर संसारचक्र निर्दड हौ जायेगा। जंसे- जब चक्षुः्रसाद ङ्प का 
लम्बन करता दै तब ॒स्पर्शोधातु का उत्पाद होता है। तब फस्सपच्चया वेदना" के 
अनुसार हृष्ट अववा अनिष्ट रस का अनुभव करनेवाली वेदना्ातु उत्पन्न होती है। 
मौर इसके अनन्तर उस वेदना की इच्छा करनेवाली तुृष्णा-घातु अधिकं बलवती हौ 
जाती है । तृष्णा के बलवती होने पर उस वेदना कौ प्राप्त करने के लिये पुद्गल नाना 
प्रकार के कुशल एवं अकुशल कमं करता है। कमो के विपाकंस्वरूप प्राप्त सुख- 
वुःख-जादि वेदना कौ पुनः प्राप्त करने के लिये कमं करते हुए पुद्गल के कमं ब्याज (सूद) की 
तरह निरन्तर बढते रहते हँ गौर उसका संसारचक्र अभाष गति से निरन्तर प्रवर्तमान 
होता रहता दै । इस तरह स्पशं-आहार संसारचक्र मं निरन्तर प्रवृत्त होने के लिये 
उपकार (धारण) करता दहै) 

'अनःसंचेतनाः नामक कुराल, अकुरल संस्कार दारा 'सङ्कखारपच्चया विञ्योाणं"' के 
अनुसार अपर अपर भव मे प्रतिसन्धि से लेकर विपाकविज्ञान के उत्पाद के लिये सवेदा 
अर्धिष॑स्कार करते रहने चै वह स्कन्ध-सन्तति की स्थिति में अत्यन्त उपकारक होता है) 
अतः मनःसंचेतना-आहार भी स्कन्धसन्तति के निरन्तर प्रवर्तमान होति रहने के लिये 
अत्यन्त उपकारी. होता दै। 

श्विपाकविज्ञानः नामक विज्ञानाहार भौ 'विल्लाणपन्वया नामरूपं" के शनुसार 
नाम-ङ्प धमो कौ अभिवृद्धि करके स्कन्धसन्तति कौ धारण करता है । अतः यह भी 
उपकारी हौता है । 


१. विभा०, १० १७०; विसु° महा०,. प्र° भा० प° ४१३-४१४। 


वरिण्छेवो । भिस्सकसङ्जहौ । ७६६ 


२३, इन्व्ियेसु *पनेत्थ सोतापत्तिमग्गयाणं भनन्थातस्यस्ता- 
मीतिन्ियं, भरहत्तफलय्नाणं भ्रञ्ययाताविन्रियं, मज्कं छं जाणानि प्रल्व्निन््िया- 
नोति परुच्चन्ति* । जीवितिन्व्ियञ्च ख्पारूपवसेन दुविधं होति । 

इन्द्रियों मं स्रोतापत्तिमा्गं को अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्िय; भहेत्फलः- 
ज्ञानं को आज्ञातावीन्द्रिय तथा मध्यवर्ती ६ ज्ञानो को आज्ञेन््रिय कहते हँ । रूप 
एवं नाम भेद से जीवितंन्रिय दो प्रकारेकी होती है। 


हस प्रकार यदि ये चार आहारषमं न होगे तौ स्कन्धसन्तति निर्द्र ही जायेगी । 


इन चार धमां हारा स्कन्धसन्तति काधारण होता है, €्तः इन्हं आहार कहते ह । 


असंञ्धिमूमि एवं आहार - कवलीकार-आदि चार भाहार असं्ञिभूमि में नहीं होते, 
परन्तु सूत्र मं जौ यह्‌ कहा गया है कि "सब्बे सत्ता ओहारद्टितिका^” अर्थात्‌ सम्पूणं सत्त्व, जिनमे 
भषंजञिसत्व मी हं आहार के आधित होति हं- इसका क्या अभिप्राय है? 

समाधानं ~ आहार दो प्रकार के होते हं ~ मुख्याहार एवं पर्यायाहार । कवलीकार- 
आदि चार आहार मुख्यं आहार हूँ । प्रत्ययोत्पत्न (विपाक) धमं को धारण करनेवाले 
अन्य प्रत्ययं (कारण) धमं, पर्याय-आहार होते हं । भसं्ञिसतत्वौ कौ असंज्ञिभूमि में ५०० 
कृत्पपर्यन्त जीवित रहने के लिये ध्यान-चेतना नामक पर्याय-भाहार धारण करता दै, 
अतः सब्बे सत्ता आहारद्वितिकाः के अनुसार असंज्ञिसत्त्वो के लिये पर्याय-गाहार का 
ग्रहण करना चाहिये, । 

९३. दंस मिश्रकसज्गप्रह मं अनुरदचायं ने कुं विरोषं धमो का परभा्थरूप 
दिलाने के लिये 'इन्धियेसु पनेत्थ. . . "आदि द्वारा रिप्पणी रूप में उपक्रम किया है । 

अनर्मनातस्यस्तामीतिन्रियं - अनन्य्नातं सस्सामि इति इन्द्रियं भनन्ना- 
तञ्जस्सामीतिन्वियं' मैने अंनादिकाल से जिनं चार भारयंचत्यो एवं निर्वाण कौ कदाचिदपि 
नहीं जीना है, उे जज जानने के लिये प्रयल कषंगाः - इस प्रकार के अध्यायं ढारा 
विपष्यना मं प्रवृत्त योगी की सन्तान में सर्वप्रथम उत्पन्न ज्नोतापत्तिज्ञान ही 'अंनाज्ञात- 
मज्ञास्यामि इन्द्िय' है । लोतापत्ति ज्ञान के उत्पाद के अनन्तर योगी कौ पुनः पूर्ववत 
प्रकार का अध्यादायं कथमपि उत्पन्नं नहीं होता, अपितु वह्‌ ज्ञात मागंज्ञान के पूनः ज्ञान 
के लिये ही प्रयत्नच्चील होता है। 

अन्निन्िवं ~ अञ्या +-इन्दियं" यहां "ओ" पूर्वक श्ञा' षतु है। इसमे ना 
उपगं मर्यादा अथं मे प्रयुक्त है । ओजानातीति अञ्य्या' अर्थात्‌ नीचे के सोतापत्तिः 
मा्ग्ञान हारा ज्ञात चार आर्य॑सत्य एवं निर्वाणषमं को पुनः जाननेवाली इन्वरियं आज्ञे- 
न्यः है। ऊपर के तीन लोकौत्तर मागंज्ञान एवं नीचे के तीन लोकोत्तर फलज्ञान, कुल 
६ ज्तौ कौ आज्ञेन्ियः कहते है । 

*, वुःश्चन्ति - स्यार, ना०। 

१. दी निर तु० भार पु० १६९ २. पण दौ० पुर ३०१-३०२) 

अभि घ : १७ ४ | 


७७० भभिषम्भत्वसङ्गहौ [ श्तमी 


द. पञ्चविञ्छाणेसु सानङ्गानि, भ्रवीरियेसु बलानि प्रहतुकेसु 
मग्गङ्जुमनि न लम्मन्ति । तथा विधिकिच्छाचित्त एकम्गता मग्गिन्व्रियबलभावं 
न गच्छति । 

पञ्चविज्ञान चित्तो मे ध्यानाङ्ग, वीयविप्रयुक्त चित्तो मेँ बल, अहेतुक चित्तो 
भें मार्गाङ्खं उपलब्ध नहीं होते । तथा विचिकित्साचित्त मं सम्प्रयुक्त एकाग्रता मार्गे, 
इन्द्रिय एवं बलं भाव को प्राप्तं नहीं करती । 





अनभ्वाताविन्ियं - इसके दवारा भी उन्हीं धर्मोको जाना जाता है जिनको नीचे 
के मग्नौ दाया जान लिया गया है; किन्तु जानने का कृत्य पहले ही निष्पन्न हो गया 
है, अतः इसके लिये कौर कत्य अवरिष्ट नहीं है । अतः इसका विग्रह है - 'अंञ्जोायित्या 
ति अञ्व्यातावी' जिसके दारा सब कुं सवंप्रकार से जान लिया गया है उस अहत्‌- 
फलज्ञान कौ “आज्ञातावीन्िय' कहते हं । उटुकथाओं मं इन तीनो इन्द्रियों कौ व्याख्या 
इस प्रकार कौ गयी है- 

“पच्छिमेसु पन तीसुपठमं, पृव्बभागे अनञ्जातं अमतं पदं चतुसच्चधम्मं वा 
जानिस्सामीति एवंपटिपन्नस्स उष्पज्जनतो, इन्द्रियदुसम्भवतौ च अनञ्मातनञ्श्मरसामीति- 
न्द्रयं ति वृत्तं; दुतियं जजाननतो, इन्दरियदुसम्भवतो च अस्निन्दरियं; ततियं अञ्घाताविनो 
चतूसु सच्चेसु निद्वितवाणकिच्चस्स सीणासवस्सेव उप्पज्ड-नतो, इन्द्रियदुसम्भवतौ च अञ्वा- 
ताविन्दियं" ।“ | 

२४. पड्बकिड्डाणेषु क्षानङ्धुनि न लम्भन्ति -र्पाच ध्यानाज्गो मं परिगणित 
वेदना एए एकाग्रता चैतसिक सर्वचित्तसाधारण होने से द्विपञ्चविज्ञानं चित्तो मं सम्प्र 
युक्त होने पर भी जब वे द्विपञ्चविज्ञान चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हं तब उनकी संज्ञा 
"व्यानाङ्ग' नहीं होती; क्योकि सयति उपनिज्क्ञायतीति क्षानं' के अनुसार जो धमं 
भालम्बन का उपनिष्यान अर्थात्‌ "दृढतापूरवंक ग्रहण करते हवे ध्यानहं। चित्त कौ 
आलम्बन में जारोपित करनेवाले वितकं से रहित होने पर कोई भी धमं भालम्बन का 


*, फलानि - रो० | 
१. विभ० अं०, पण १२८ द्र° -विसु०, पुण ३४३; भ्टु०, प° ११७, १६४५. 
२३६ । 


तु° - “अंनमतग्गे संषारे अनञ्व्नातं अमतं पदं चतुसण्चधम्ममेव वा जस्सामरीति 
एवमज्क्ासषयेन पटिपन्नस्स इन्द्रियं अनन्मातन्णस्सामीतिन्दियं। अजानाति 
पठममगगेन दिदमरियादं अनतिक्कमित्वा जानाति इन्दरियञ्चा ति अल्जिग्दियं | 
अञ्याताविनौ चत्तारि सच्वानि पटिविन्क्ित्वा ठितस्स भरहतो इन्द्रियं अस्ा- 
ताविन्दियं ।'› - विभा० १० १६८-१६९ । विस्तार के लिये व्र° प° 
दी, प० २९८। | 

तु° ~ अ्भि० समु० प° ७५-७६। 
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वृढतापूरवेकं ग्रहण नहीं कर सकते । यदि वे दृढतापूवंक ग्रहण नहीं कर पाते ह तो ध्यानाङ्ज 
मी नहीं के जा सकते । द्विपञ्चविज्ान वितकं से रहित होते है, अतः उनसे सम्प्रयुक्त 
वेदना एवं एकाब्रता-भादि, घ्यानाङ्खं नहीं कहे जा सक्ते । अतएव “अटुसालिनी' मं 
"वितक्कपन्छिमकं हि क्षानं नाम^” एेसा कहा गया है । 


अषीरियेमु बलानि न लब्भन्ति - लोक में भी उत्साहवान्‌ ही बलवान्‌ देखे जाते 
है, इषी तरह यहां भी जिन धर्मो मे वीयं (उत्साह) सम्भयुक्त नहीं ह वे धमं बलः 
पदवाच्य नहीं हँ । जंसे - पञ्चद्वाराव्ज॑न, द्विपञ्चविज्ञान (दस), सम्पटिच्छनद्वय, सन्ती- 
रणत्रय - इन १६ अषीयं चित्तो मं सम्प्रयुक्त एकाग्रता च॑ंतसिक बल नहीं कहा 
जा सकता । अतएव "विरियपच्छिमकं बलं” -एेता कहा गया है । 


अहितुकेसु मग्गङ्खानि न लब्मन्ति - मूल (जड़) के सदृश हेतु सम्प्रयुक्त न होगे तो 
कोई मी धमं सम्बद्ध आलम्बन का ग्रहण करने में दृढ नहीं हौ सकता । दढ न होनेवाले 
धरं सुगति या दुर्गति भूमि मे पटहंचानेवाले मागे नहीं कहे जा सकते । इसीलिये शहेतुक 
चितौ में मारगौङ्ग-षर्मसदुश वितकं, वीयं एवं एकाग्रता यथायोग्य सम्प्रयुक्त होने पर 
मी उन्हें मार्गाङ्गं नहीं कहा जा सकता। अतएव “अद्रुसालिनी' में “हितुपच्छिमको मग्गो 
नाम कंहा गया है । | | 


ऊपर प्रमाणरूप में उद्वत पालि में प्रयुक्त ॒“पच्छिमकः शब्द द्वारा "अन्तिम 
या अप्रधानः अथं का भ्रम हो सकता है, किन्तु यहाँ 'पच्छिमक' शब्द आवदहयक एवं प्रधान 
अथं में प्रयुक्त है । उद्ुकथाओं मे भी कुं स्थलों पर अत्यन्त आवह्यक एवं प्रवान अथ॑ 
मे हेद्िम' शब्द का प्रथोग उपलब्ध होता है, जंसे - “चेतना ति हिद्टिमकोटिया पधानसङ्घखा- 
रवयेन वृत्तं" ।“ यहाँ दहेद्टिम' एत्वं 'च्छिम' शम्य पर्थायवाची हैं । 
“वितक्कटेद्विमं क्षानं मनोपरं मनिन्व्रियं । 
हेतुपरञ्च मग्गङ्गं बलं वीरियपच्छिमं^ ||” 
इस “परमत्यविनिच्छय' में भौ पच्छिम" राब्द के स्थान पर दहेद्विमं' एवं परं 
शाब्द का प्रयोग किया गया है। | 
तथा विचिकिचच्राचिते. . न॒ गच्छति - विचिकित्साचित्त मे सम्पयुक्त एकाग्रता 
एकाग्रता नाम से कही जाने पर. भी उसके संशयबहुल होने के कारण आलम्बन में 
दृढ न होने से उस (विचिकित्सा) से सम्प्रयुक्त एकाग्रता भी भालम्बन मेँ दृढ नहीं हौ 
सकती । वह उत्पाद-स्थिति-मङ्गात्मक क्षणत्रयमात्रपरयन्त स्थित रहती है। इसलिये 


१. अहु °, १० २१२। द्रऽ -प० दी० पुर ३०२; विभा०, प° १७०। 

२. द्र° -प० दी०, प° ३०३; विभा०, पण १७० । तु० - अहु पृण २३८ । 
३. अट ०, प० २१२ । व्र° -प० दी० प° ३०३; विभा० १७० । 

४, विर्भ० अॐ० १० २१ 

४. परमं० वि०पृ०६७। 
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२५. दिहेतक-तिहेतकजवनेस्वेव यथासम्भवं भरधिपति एको ष * लढ्भति । 
द्विहेतुक-त्रिहेतुक जवनो मे यथासम्भवं एक ही अधिपति उपलग्ध होता है । 


वह मार्गा, इन्द्रिय एवं बल के लख्प मं न होकर सामान्य एकाग्रतामात्रः होती है! 
अर्थात्‌ अत्यन्त शक्तिशालिनी होने पर ही वह्‌ मार्गा्जं, इन्द्रिय या बलहो सकती है! । 

पालि एवं अभिषम्मत्यसङगह मं भेद ~ शधम्मसङ्गणि'पालि में १६ वीर्य॑विप्रणुक्त- 
चितौ मे “तौणिन्द्रियानि होन्ति" -एेसा कंहा गया दहै। यथा ~ चक्षुचिज्ञानचित्त एवं 
तत्सम्प्रथुक्त चतसिकों में मन-इन्द्रिय, जीवितेच्धिय एवं उपेक्षन्दिय -ये तीन इन्द्रियां 
होततौ ह । उस चक्षुविज्ञानचित्त मं एकाग्रता सम्प्रयुक्त होनें पर भी उसे समाधीन्द्रियं नहीं 
कहा जाता । अतः न केवल विचिकित्साचित्त मं सम्प्रयुक्त एकाग्रता ही इन्िय नहीं 
है; अपितु वीर्यविप्रयुक्त १६ चित्तौँ में सम्प्रयुक्त एकाग्रता भी इन्द्रिय नहीं है। अतः 
"म्मसङ्गणि पालि एवं "अमिषम्मत्थसङ्गह' में समानता लाने के लिये बर्मा के एक सूप्रसिद 
महास्थविर ने “अभिधम्मत्यसङ्गह्‌' के मूल को इस प्रकार परिवर्तित कर दियाहै, यथा - 


“पञ्ञविञ्जाणेसु ज्ञानङ्गानि, अहेतुकेसु मरगङ्गानि न लन्मन्ति; तथा अविरियेसु 
एकग्गता इद्दियबलभावं न गच्छति, विचिकिच्छाचित्ते पन मम्गभावम्पि^* । 

२५. िहेतुकतिहेतुकजवनेस्वेव - विपाकचित्त पूर्वं कर्मों से उत्पन्न होने के कारण 
व्यापारवान्‌ चित्त नहीं होते । यदि वे व्यापाररदित होते हं तो 'अधिपति' नामक प्रमुखं 
धमं कंसे होगे ? 

लोकोत्तर विपाकचित्त मागं के अनन्तर क्लेशवाष्प का पूनः प्ररमन करनेवाले पटि- 
पस्सम्भनव्यापारवान्‌ चित्त होते है अतः जवनो मं ही अधिपति प्राप्तहो सक्ते ह। 
जवनो मेँ से अहितुकजवन (हसितोत्पाद ) एवं एकहेतुक जवनं (मोहमूलद्वय) “यदि छन्द 
होता है तौ विचिकित्सा (संशय) क्यो नहीं होगी; ओद्रत्य क्यो नहीं होगा; हसितोत्पाद 
क्यो नहीं होगा ~ इष प्रकार पूर्वाभिसंस्कार से तीक्ष्ण होने के लिये अभिसंस्कार करने 
योग्य जवन नहीं होते । इस प्रकार तीक्ष्ण होने के लिये अभिसंस्कार न किया जा 
सकने से वे कंदे अधिपति बन सकेगे ! अतः एकहेतुक एवं अहेतुक जवनो में अधिपति 
न होकर शद्िहेतुक एवं व्रिहेतुक जवनो में ही अधिपति हो सक्ते हं" । 

*. एव -स्याऽ | 
१. विभा०, पृ० १७०; प० दी० प° ३०३। 
२. धं० संर ¶५ १०८। 
३. ब० भा० टी°। 
४. ध० स० अनु०, प्‌° १२९। 
त° - “यथा पनं तेभूमककुसलानि अंत्तनौ विपाकं अधिपति लमपितुं न सक्कौन्ति 

न एवं लोुतरकुखलानि । कस्मा ? तेमूमककुसतानं हि अन्मौ आयुहन- 

कालो, अञ्जो विपच्चनकालौ । तैनेतानि अंत्तनौ विपाकं अधिपति लभमपितुं 

न ॒सक्कोन्ति । लोकुतरानि पन ताय सद्धाय, तर्रिमं विरिये, ताय सतिया 
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२६. छ हेत्‌ पञ्च सानङ्खा भग्गङ्ग नव वत्थुतो । 
सोष्ठसिन्वरियधम्मा च बलघम्मा नवेरिता ॥ 
चत्तारोधिपती वृत्ता तथाहारा ति सत्तधा । 
कुसलादिसमार्फिण्णो वुत्तो भिस्सकसङ्खहो ॥ 
परमा्थस्वरूप सं ६ हेतु, ५ ध्यानाङ्ख, ९ मर्गङ्ख, १६ इन्दियं, & वल, 
४ अधिपति तथा ४ आहार - इस प्रकार कूशलं आदि धर्मो से समाकीणं यह मिश्रक- 
सङ्ग्रह सात्‌ प्रकार सं कहा गया है । 


यथासम्भवं एको व - दविहेतुक जवनचित्तौ मं चित्त, छन्द एवं वीयं नामक तीः 
अधिपति धमं होते हं । तथा त्रिहेतृक जवनचित्तौ मं प्रज्ञा के साथ बार अधिपति हते 
2; पिन्तु जैवे किसी देश में एकही राजा होता है उसी प्रकार चित्त-चैतिसकं; में 
एक समयं मं एक ही अधिपति होता है। जिस समयं तीन या चार अधिपति होने योगप 
चित्तं उपस्थितं होते ह उस समय जो सबसे अधिक तीक्ष्ण होता है वही अधिपति होता है! 
तीक्ष्ण भी वही होता है जिते वासना के अनुसार पूर्वाभिसंस्कार द्वारा सहारा प्राप्त हुः“ है । 
कुं पुदगल पूवं पूवं वासना के अनुसार कुछ विशेष त्य करते समय “चित्तवतौ 
कि नाम न सिञ्कति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं । यही पूर्वाभिसंस्कार है। इस पूर्वाभि 
संस्कार से जब परदिवम पदिचम चित्त-च॑तसिक उत्पन्न होते हँ तव उनमें चित्त अधिपति होता है । 
कुछ पुद्गल छन्दवतौ [कि नाम न सिज्कति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं । 
कुछ पुद्गल विरियवतौ कि नाम न सिञ्छति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं तथा 
कुशं 'पञ्यावतौ कि नाम न सिज्कति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं । ये सब पूर्वाभि- 
संस्कार ही है । इन पूर्वाभिसंस्कारों से जब पदिचम पर्िचम चित्त उत्पन्न होते हं तब 
अपने पूर्वाभिसंस्कार के अनुसार एक एक तीक्षण होते हँ । वह एक तीक्ष्ण धमं ही अषि- 
पति हो सकता दै, अतः यथासम्भवं एकौ व" - एसा कहा गया है । अर्थात्‌ जब छन्द तीक्ष्ण 
होता दै तब छन्द, जब वीर्यं तीक्ष्णं होता है तब वीर्यं, जब चित्त तीक्ष्ण होता है तब 


तरसिमि समाधिरस्मि, ताय पञ्याय अवृपसन्तायं शंपण्णकं अविरद्धं मग्गानन्तर- 
मेव विपाकं पटिलभन्ति, तेन अंत्तनौ विपाकं अधिपति लभापेतुं सक्कौन्ति । 
यथा हि पर्त्िकस्स अग्गिनौ कतदट्राने अग्स्मि निब्बतमत्ते येव उण्हाकारौ 
निन्बायित्वा किञ्चि न होति, महन्तं पन भादित्तं अष्गिक्लन्धं निन्बपित्वा गोमय- 
परिमण्डे कते पि उण्हाकारो अवुपसन्तौो व॒ होति, एवभेव तेभूमककुसले 
श्न्मो कम्मक्खणौो अंञ्मो विपाकक्वणो परित्त-अग्गिद्राने उण्हमाव- 
निन्बुत-कालौ विय होति । तस्मा तं अत्तनो विपाकं अधिपति लभेत्‌ न 
सक्कौति । लोकुत्तरे पनं तायं सदाय. . तायं पञ्याय अवूपसन्ताय मभ्गा- 
नन्तरमेव फलं उप्पज्जति, तस्मा वं अंत्तनौ विपाकं लभापेतीति वेदितम्बं । 
तेनाह पौराणा ~ "विपाके अधिपति नत्थि ग्येत्वा लौकृत्तरं' ति ।“ ~ अदु ०, 
पुण २३५। 














७७ अभिषम्मत्वसङ्गहो  शलमौ 
बोधिपक्खियसञ्जंहो 
सतिषटराना 
२७. बोधिपविखयसङ्गहे चत्तारो सतिपटराना ~ फायानुपस्तनासति- 
वेवनानुपस्सनासतिपहुानं, चित्तानुपस्सनासतिपटानं, धम्मानुपस्सनासति- 
पटलं । 


बोधिपक्षीय-सङग्रह में चार स्मृतिप्रस्थान हँ; यथा ~ कायानुपद्यना- 
स्मृतिप्रस्थान, वेदनानुपर्यनास्मृतिप्रस्थान, चित्तानुपद्यनास्मृतिप्रस्थान तथा ध्मनु- 
पर्यनोस्मृतिप्रस्थानं । 


चित्त एवं जब प्रज्ञा तीक्ष्ण होती है तब प्रज्ञा अधिपति होती है। इस प्रकार एक एक 
कृ अंषिपति होना जानना चाहिये! । 
बोधिपक्षीय-सङ्ग्रह्‌ 
स्मृतिप्रस्थान 
२७. बुजक्षतीति बोधि" चार आययंसत्यों कौ जाननेवाले मा्गज्ञान कौ बोधि 
कते हँ । बोधिया पक्वो बोधिपक्ो' चार आय॑सत्यो कौ जाननेवाले मार्गेज्ञान के पक्ष 
को बोषिपक्ष" कहते हौ । अर्थात्‌ मागंज्ञान के पक्ष में सम्प्रयुक्त धमं बोधिपक्ष घमं 
ह । बोधिपक्खे भवा बोधिपक्खिया' मामगंज्ञान के पक्ष में उत्पन्न धमो कौ बोधिपक्षीय 
धमं" कहते है, अर्यात्‌ मागेज्ञान के पश्च में उत्पन्न होकर मागेज्ञान के फल कौ धारण 
करनेवाले धरं बोविपक्षीय हं । अंतः मारग॑ज्ञान के उपकारक महाकृशल, महाक्रिया एवं 
अपेणाजवन से सम्प्रयुक्त धमो को ही "बोधिपक्षीय धमं" कहते हं । इन बोधिपक्षीय धमो 
के सञ्ग्रह को बोधिपक्षीय-सञङ्ग्रह्‌' कहते ह" । 
१. ० ~ विभा०, पृ० १७०-१७१; पण दी०, १० ३०३; अहूु०, प° २८६। 
२. “बौधिपक्छियानं परिपुण्णमावो, चत्तारो सतिपद्वाना. . .अरियो बटुको 
मगो ति हि इमे सं्ततिस धम्मा बुज्कनट्ेन बोधो ति लद्धनामस्स अरिय- 
मग्गस्स पक्से भवत्ता बोधिपक्खिया' नाम । 'पक्खे भवत्ता ति उपकारभावे ठितत्ता।“ 
== विसु9 ५, पण ्दट१। 
बुज्ञनद्रन वा बोधौ, मग्गचित्तुप्यादौ । तस्स बुञ््ञनकिरियाय अनुगुणभावतौ 
पक्वे भवा ति बोधिपक्खिया ।“ - विसु° महा०, द्वि° भा०, १० ४६०। 
“चत्तारि सच्चानि बृज्छतीति बोधि; बृज्छन्ति वा तंसमद्किनौ एताया ति 
बोधि चतुमग्गगाणं । वुत्तं हेतं महानिह - बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेु माणं 
ति। पक्लौ ति कौटासो सम्भारो । बीधिया पक्खे भवाति बोधिपषिखया । 
प्रधिसौलाधिचित्ताधिपञ्यासङ्लातासु तीसु सिक्वासु परियापन्नानं सत्थु- 
पासनधम्मानं एतं नामं ।' - पण्दी०, पण ३०३-३०४; विभ, पु०३००। 
“बोधिपव्खियानं धम्मानं ति चतुसच्चबोधिसङ्खातस्स मग्गगनाणस्स पक्से भवानं 
ध्मानं । एतावता ब्ब पि स्ततिस् बोधिपविखयधम्मे समूहतौ गहेत्वा 
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सतिषटानं ~ 'पद्रातीति पानं" यहा पटरान शब्द मेँ "प" उपसर्गे पूव॑क 2ा' धातु 
है । १" उपसगं भृश एवं अनुप्रवेश (पक्वन्दन) भथ में है । आलम्बन मं अत्यन्त अनु- 
प्रविष्ट धमं को पदान" कहते हँ । यहां सम्बद्ध आलम्बन मं अत्यन्त दृढतापूर्वक अनु- 
प्रविष्ट स्मतिचैतसिक कौ स्मृतिप्रस्थान' कहते है" । 

ब्रश्न -परमाथं रूप से स्मृतिचंतसिक १ होने पर भी स्मृतिप्रस्थान ४ कंसे 
होते हं ? 

उत्तर ~ स्मृतिचैतसिक १ होने पर भी आलम्बन के ४ प्रकार होने वे, ग्रहण 
करने के आकार चतुविध होने से एवं प्रहाणकृत्यं के ४ प्रकार होने से स्मृतिप्रस्थान 
चतुविव होता है'। 

लोक में चार 'विपत्लास' (विपर्यास) होते हँ । यथा ~ नित्यविपर्यास, सूर्खविपर्यासि, 
भत्मविपर्यास एवं शुभविपर्यासि । इनमें से अनित्य नामरूप-धर्मो मे नित्य संज्ञा होना 
नित्यविपर्यास', दुःखस्वरूप नामखू्प धर्मौ में सुखसंज्ञा होना सुखविपर्यासि', अनात्म- 
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लोकियाय भि भावनाय एकारम्मणे एकतौ पवत्तनसमत्थे बोञ्डाञ्गे येव 
दस्पेन्तो "सत्त बोज्कङ्गा' ति भआदिमाह । ते लोकियलोकृत्तरमिस्सका कथिता 
ति वेदितन्बा ।“ - विभ० अं०, पूण ३४६ । 
तु° -अभि० को० ६: ६७-६६, पु १८७-१८८ । 
“क्षयज्ञानं मता बोधिस्तथानुत्पादधीरपि । 
दश च॑कदच तत्पक्ष्याः सप्तत्रिशत्तु नामतः ।।" 
- अभि० दी° ४४१ का०, पु° ३५७; अभि० समु°, पुऽ ७१-७४। 

१. तेभ तेयु आरम्मणेयु ओक्लन्दित्वा पक्वन्दित्वा उपटानतो पटानं । सति 
येव पटानं सतिपद्रानं ।“ ~ विसु, प० ४८१; विभ, पृ० २३८। द्र - 
विभ° अं०, प° २१७; पटि० म०, पृण ४९७; सं० निम, चतु° भा० 
पु १२२; विसु° महा० द्वि° भा० ४९० । 
तु° - “सम्पयुततवम्मेसु पमुला पधाना हत्वा कायादीसु भारम्मणेमु तिटृन्ति 
नानारम्मणेसु चित्तगमनं निवत्तेत्वा तेस्वेव कायादीसु चित्तनिबन्धनवसेन 
पवत्तन्तीति “पट्ानानि' । सति एव पटरानानीति “सतिपटानानि' ।" - प दी०, 
प५० ३०४ । 

.पद्रातीति पट्रानं । अमुभगहणादिवसेन अनुपविसित्वा कायादिभारम्मणे पवत्त- 
तीति अत्थो । सति एव पटानं सतिपद्वानं ।“ ~ विभा०, पृ १७१। 
तु० ~ विण प्र9 व°, पृण ३११; अभि० समु० प¶० ७१। 

. (तं पन कायवेदनाचित्तधम्मेसु असुमदुक्लानिच्वानत्ताकारग्गहणवसेन युभसुखनिश्च- 
अतप्रञ्जाविपल्लासपहानववेन च चतुब्बिधं ति वुत्तं - "चत्तारौ सतिपहाना' 
ति +“ ~ विभा०, पृ० १७१। 

"तत्थ हि एका व सति चतुकिच्चसाधनवसेन पवत्तति ।“ ~~ बिसु° महा०, द्वि 
माऽ प° ४६७; विसु9, १० ४८१। 
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धर्मों मं आत्मसंज्ञा होना "आत्मविपर्यास' तथा अबुम मं शुमसंज्ञा होना शुभविपर्यास' कहलाता 
है । ईन चारो विपर्यासो मं चित्त का मिथ्याज्ञान, मिथ्यादुष्टि एवं मिथ्यासज्ञा अन्तर्भूत हं । 

स्मृतिप्रस्थान कौ भावना करनेवाला यौगी इन चार विपर्यासिन्धमों का यथायोग्य 
प्रहाण कर सकता है! । 

कायानुपस्तनासतिषटुनं - कायः अर्थात्‌ केर, लोम-भदि ३२ कौट्रासों का पुनः 
पुनः दशन करनेवाला स्मृतिप्रस्थान "कायानुपद्यनास्मृतिप्रस्थान' कहलाता है । इस प्रकार 
यह स्मुतिप्रस्थानं केश, लोम-आदि कौद्रासप्रज्ञप्ति का आलम्बन करता है। जब इस 
कीट्रासप्रज्ञप्ति में अशुमसंज्ञा उत्पन्न करने के लिए पुनः पुनः ददन किया जाता है, तब 
अशुम आकार प्रतिभासितं होने लगता है। इसीलिए कायानुप्यना शुमविपर्यसि का 
प्रहाणङृत्य करनेवाली होती है" । 


वेदनानुपस्तनासतिषट्रानं - दुःख-आकार प्रतिभासित होने के लिए वेदनाओं का 
पुनः पुनः दशन करनेवाली स्मृति वेदनानुपर्यनास्मृतिप्रस्थान' है । इस स्मृतिप्रस्थान 
की भावना करनेवाला योगी जब सुखावेदना एवं उपेक्षावेदना का दशन करता है तब उनका 
विपरिणामस्वमाव दिखायी पडने सै, तथा दुःखावेदना का देन करते समय उसका 
उत्पीडनस्वभाव दिखायी पड़ने से उनमें दुःखाकार प्रतिभासित होने लगता दै। अज्ञः यह्‌ 
वेदनानुपदयना सुखविपर्यासि का प्रहाणकृत्य करनेवाली होती है । 

चितानृस्सनासतिषट्रानं ~ चित्त का आलम्बन करके "यह चित्त सराग है, यह 
चित्त वीतराग है" - इस प्रकार विभाग करके अनित्याकार प्रतिभासितं होने के लिए 
पुनः पुनः दरशन करनेवाली स्मृति चित्तानुपश्यनास्मृतिप्रस्थान' है । इस स्मृतिप्रस्थान दारा 
योगी जव चित्तो का विभाग करके विचार करता है तब नानाविध चित्तो के परिवततन- 





१. “कस्मा पन भगवता चत्तारो व॒ सतिपद्राना वृत्ता अनूना अंनधिका ति ? बैनेय्य- 
हितत्ता, . . .सुभ-सुख-निच्व-अत्तभावविपत्लासप्पहानत्यं वा. , .अुकथायं पन. . . 
एवं सरणवसेन चेव एकत्तसमोसंरणवसेन च एकमेव सतिपद्रानं गारम्मण- 
वसेन चत्तारो ति वृत्ता ति वेदितन्बा ।“ - विभ० अ०, पृण २१८-२१६। 
तु == वि० प्र9 व°, प° २३१६ । 

2. “कुच्छितानं केसादीनं आयो ति कायो, सरीरं; अस्सासपस्सासानं वा समूहो 
कायो, तस्स अनुपस्सना परिकम्मवसेन विपस्सनावसेन च सरणं कायानु 
पस्सना ।"” - विभा० प० १७१-१७२ । द्र०-प० दीण०, पृ० ३०४; 
विभ०, १० २३८; पटि० म०, पृण ४६७ । विस्तार के लिए द्र° ~ विभ° 
०, पुण २२० 

.३. “दुकदुक्ल-विपरिणामदुक्-सङ्खा रदुक्व मूतानं वेदनानं वसेन अनुपस्सना भेदनानु- 
पस्वना ।” ~ विभा०, प° १७२ । 
तु° ~ “नवप्यमेदासु वेदनासु तंतंवेदनाभावेन उदयन्बयवसेन च॒ भनुपस्सना 
वेदनानुपस्सना ।“ - प° दी ०, पृ० ३०४; वि्भ०, प° २४०; पटि° म 

पुं ४९८ । विस्तृत ज्ञान के लिये द° -विम० अ०, १०. २२३-२२४। 
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॥ सम्मप्पधाना 
२८, चत्तारो संम्मण्पधाना ~ उप्पल्नानं पापकानं* पहानाय† वायामो, 
सम्यकप्रधानं चार हं - (१) उत्पन्न पाप धर्मो के प्रहाण के लिये व्यायाम, 


स्वमा का सम्यग्‌ ज्ञान होने से उन मं अनित्याकार प्रतिभासत होने लगता दहै। अतः 
चित्तानुपद्यना नित्यविपर्यासि का प्रहाणकृत्य करनेवाली होती दै! । 
धन्नानुयत्तनासतियहुानं - यहां वमः इस प्रकार सामान्यतया कहने पर भी 
खपस्कन्थं का कायनुपश्यना से, वेदनास्कन्ध का वेदनानुपष्यना से एवं विज्ञानस्कन्धं का 
चितानुपश्यना पै प्रहणं कर लिथा जाने से अब यहम" शब्द द्वारा संज्ञास्कन्ध एवं संरकारस्कन्ध 
काही ग्रहण करना चाहिए । उन धर्मों का अनित्याकार प्रतिमासित होने के लिए 
पुनः पुनः आलम्बन करके विपर्यना करने पर सभी कृत्यो मं ये परमाथं-धमं ही धारण 
करनेवाले ह तया परमां धमं ही विद्यमान होते ह" - एसा ज्ञान होने से उनका अना- 


त्माकार प्रतिभासित होने लगता है, अतः धर्मानुपश्यना आत्मविपर्थासि का प्रहाणकृत्य 
करनेवाली होती है । 


दसं तरह आलम्बन ४ प्रकर के होने से, उन आलम्बनों को ग्रहण करने के 
आकार भी ४ प्रकारके होने से तथा प्रहाणछ्ृृत्य भी ४ प्रकारके होनें से एक प्रकार 
कौ स्मृति ही चतुविवं कही गयी है। आलम्बन को चतूविध कहना केवल 
लौकिक स्मृतिप्रस्थान को लक्ष्य करके कहा गया है । लोकोत्तर स्मूतिप्रस्थान केवलं 
निर्वाण का ही जालम्बन करता दै । 


सस्यक्रभ्रवान 
२८. सम्मष्यधान। ~ प्रपान" शब्द आरग्धवीयं अथं मे प्रयुक्त है। वह वीर्यं 
उत्यन्न पाप (अकुशल) के प्रहाण-आदि ४ कृत्यो का सम्भवतः सम्पादन कर सकेगा - 





७७७ 





†. पहाणाय -सी० । 

१. “तथा सरागमहग्गतादिवसेन सम्पयोगभूमिभेदेन भिन्नस्सेव चित्तस्स अनुपस्सना 
चित्तानुपस्सना ।“ - विभा० प° १७२ । 
““सोढसपमेदेसु सरागादीसु चित्तेसु तंतंचित्तभावेन उदयनब्बयवसेन च 
अनुपस्सना चित्तानुपस्सना ॥'' - प० दी०, पृ० ३०४; विभ०, प° २४२; 
पटि० मर, पृ ४६६। 
विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° -विम° अ० षपृ० २२४। 

२. "सञ्नासङ्कारानं धम्मानं भिन्नलक्वणानमेव अनुपस्सना भधम्मानुपस्सना ।“ 
विभा०, पु १७२। 
"पञ्चपमेदेयु नीवरणादीसु धम्मेसु तंतंधम्मभावेन उदयन्बयवसेन च अनु- 
पस्सना धम्मानुपस्सना 1” -प० दी०, पृण ३०४; विभ, पृ° २५४५; 
पटि० म०, प° ५०० । विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° ~ विभ° अॐ०, पुण २२४। 

३. विभ० अ०, पृण २१८-२१९ । ^तस्मा एका कं सति चतुविपल्लास 
पहानभूता मग्गे समिद्धा अनत्यन्तरेन तप्पहानकिञ्बभेदेन चत्तारि नामानि 

अभिण च० व 


७७ 


[ समो 





अभिषम्मत्यत्तसहो 


भ्रनृष्पन्नानं पापकानं* अनुष्पादाय वायामो, भनुप्पल्नानं कुसलानं‡ उप्पाबाय 


वायामो, 


उप्पन्नानं कसलानं‡ भिय्योभावाय वायामो । 


(२) अनुत्वन्न पाप धर्मो के अनुत्पाद के लिये व्यायाम, (३) अनू सन्न कुशल धमां 
के उत्पाद के लिये व्यायामं तथा (४) उत्पन्न कुशल धर्मो के पुनः पुनः उत्पाद (भूयो 


भाव) के लिये व्यायाम । 








0 क 1 इ, ^. 1, „रीरि 


षस प्रकार कौसंज्ञा करली जाती है । इस प्रकार की मान्यता के अनुसार सम्पादन 


हो सकने के कारण सम्मप्पयान' कहा जाता है'। 

अर्हेत्‌ की सन्तान मं उत्पन्न पाप का प्रहाण ञपेकित नहीं है, अनुत्पन्न पाप के 
अनुत्पाद के लिये मी प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । स्रपन्न कुराल एवं अनुत्पन्न कुशल धमं 
के लिये भी किसी प्रकार का प्रयत्नं अपेक्षितं नहीं है; बयोकिं कुराल एवं कुशल से 
सम्बद्ध सभी प्रकार के करणीय कृत्यो के सम्पन्न हौ चुके रहने से अर्टुत्‌ की सन्तान में 


सम्यक्प्रवान वीयं नहीं हौ सकता । 


*-#. पापकानं अकुसलानं धम्मानं - स्या०; पापकानं धम्मानं -ना०। 
‡-‡. कुसलं धम्मानं -स्याऽ ना०। 


[ + ~ 


` लन्भतीति उयमेत्थ अंधिष्पायो ।' - विभ° मू० टी०, पुर १६१। 


, “सम्मा पदहन्ति एतेना ति सम्मप्पवानं, वायामे; ।'' - विभा०, पृ* १७२। 


द° -प० दीऽ, पू० ३०५। 
'पदहन्ति एतेना ति पधानं, सोभणं पधानं सम्मप्पधानं; सम्मा वा पदहन्ति 
एतेनाति सम्मप्पधनं । सोभणं वा तंपिलेसविरूपत्तविजहनतो पधानं च 
हितसुनिप्फादकत्तेन सदुभवावहनतो पवानभावकारणतौ चा ति सम्मप्प- 
धनं; विरियस्सतं धिदच्नं |“ - विसु०, पृ० ४८२ । द्र० -विभ० अं०, 
पु° २६१; विसु° महा ०, द्वि° भा०, पु० ४८०५६; विभ, १० २५५; 
सं० नि०, चत॒° भा० प° २११। 
तु° ~ “दोषहाणमनुत्पादं गुणोत्पादं विवधनम्‌ । 
स्टफरोति यतद्धि स प्रहाणचतुष्टयम्‌ ।।” 
~ अभि० दीश ठटयका०, पर ३४५८ । 


“उत्पन्नानां रागादीनां खलु दोषाणां प्रहाणायानुत्पन्नानां चानुत्पादाय यद्वरम्‌, 


गुणानां च स्मृत्युपस्थानधिपादादीनामनुत्पन्नानामुत्पादाय, उत्पन्नानां च स्थितये 
पद्री्॑म्‌, तत्मथोजननिष्पत्तिमेदाच्चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि भवन्ति ।" ~ वि° 
प्रण वृ9, पुऽ ३५८; अ्मि° समु० पूण ७२.७३ । 


परिष्डेदो 1 | बोधिपव्लियतङ्गहो ७७६ 


लोकोत्तर विपाकध्मं भी इन चार कृत्यो को धारण नहीं कर सकते । इसीलिये 
सम्मप्पधानविभङ्ग पालि" में “चतुन्नं सम्मप्पधानानं केति कुसला, कति अकुसला, कति 
अनव्याकता' ? इस प्रकार प्रन उपस्थित करके उसका “कसलायेव^” अर्थात्‌ केवल कुशल 
ही हं - यह्‌ समाधान किया गया है। 


उप्ुक्त विवेचन का सारांश यह है फि २१ कुरलचित्तौ में सम्प्रयुक्त वीयं 
चंतसिक ही सम्यक्प्रषान है। यह सामान्य वीर्यं नहीं; अपितु विशेष प्रकार का वीयं 
(उत्साह) हैः । 

प्रश्न ~ सम्यक्प्रधान परमा्थरूप से एक वीयं होने पर भी चरि प्रकार का 
क्यों कहा गया है? | 

उत्तर - कृत्य भेद से चार प्रकार का कहा गया है । यथा- 
(१) उत्पन्न पाप धर्मों का प्रहाणफृत्य, (२) अनुत्पन्नं पाप धर्मो का अनुत्यादकृत्य, (३) 
अनुत्पन्न कुशल धमो का उत्पादलृत्य तथा (४) उत्पन्न कुशल धर्मो का पुनः पुनः उत्पाद 
(मूथोभाव) कृत्यः । 

उत्पन्न पाप - स्वसन्तान में एकान्तहूप से उत्पन्न अकुशल ओर उनके सदुश अन्य 
अकुशल धमं "उत्पन्न पाप धर्म" फहे जाते हं । यथा ~ “उप्पज्जित्था ति उपपन्नं, उप्पत्रं विया ति 
उप्यन्नं' अर्यात्‌ उत्पन्न अकुशल धमं तथा उत्पन्न अकुशल के सदृश अनुत्पन्न अकुशल धमं* । 


उत्यञ्न पाप धर्मो का प्रहाण ~ उत्यन्न पाप धर्मोका मागंकुशल में सम्प्रयुक्त वीयं 
दारा प्रहाण किया जाना स्पष्टतः ज्ञात है। लौकिक कुरलां द्वारा प्रहाण करना इस 
प्रकार दहै- | 

“मेने प्राणातिपात कमं किया है, वह कमं साधु नहींहै, सृष्ट नहींहै । इस 
प्राणतिपात कर्मं के कर लेने से यदि पर्चाताप एवं कौटृत्य होता है तौ अकुशल कमं की 
वृद्धि होती है। विप्रतिसार होने से किये गये अकुशल अक्रत नहीं हो सकते" - इम प्रकार 
विचार करके उसं कृत प्राणातिपात कर्मकात्याग करता है। अनागत कालम भी उस 
प्राणातिपात कमं के न होने के लिये उससे प्रतिनिवृत्त होता है । उपर्युक्त नय के अनुसार 
यदि प्रथत किया जाता है तौ उत्पन्न प्राणातिपात कमं का प्रहाण किया जा सकतादै, 
तथा उत्पन्न प्राणातिपात के सदुश अन्यं प्राणातिपात क्मोंका मी प्रहाण हौ सकतादहै। 


“यो खो पन मया पाणो अतिपातितौ यावतकौो वा तावतको वातं न सुट्‌, तं 
न॒ साधू । अहन्चेव खौ पन तप्यच्चया विप्पटिसारी अस्सं। न मेतं पापकम्मं अकतं 


१. विभ, प° २६२। 


२. “वायामो ति सीलपूरणसमथविपस्सनाभावनाकम्मेसु दलह वायामो ।“- प° 


दी, पु ३५५ 

3. “सौ पन तथापवत्तौो एकौ पि समानो किच्चसिद्धिवसेन चत्वा होति ।” - प° 
-दी०, पू ३०५; विसु०, पृण ४८२। 

४, द्र० -प० दी०, पु० ३५०५। 

५. द्र° ~ विस्तृत ज्ञान के लिये व्र ~ विभ अ०, प° २६३। 


[ सततमो 





७द० अनिषस्मत्वसद्खद्ो 


भविस्सतीति'; सौ इति पटिसङ्खाय तञ्वेव पाणातिपातं पजहति, आयतिश्च पाणाति- 
पाता पटिविरतौ होति । एवमेतस्स पापस्स॒कम्मस्सं पहानं होति, एवमेतस्स पापस्स 
कम्मस्स समतिक्कमो होति! ।" 

अनुत्पन्न पाप - अनादिकाल से प्रवृत्त किसी की भी सन्तान में कोई पापं 
अनुत्पन्न नहीं है; अपितु वे कभी न कभी उत्पन्न हुए ही हँ । तब यहां अनुत्पन्न" शब्द से 
इय भव मं अनुत्पन्न अकुशल अथवा नव॒ आलम्बनविरोष के वदा से इस भव में धनुत्पत्न 
अकुशल का ग्रहण करना चाहिये । यदि इस भव में कभी प्राणातिपात नहीं किया 
गया है तौ उस पुरुष कौ सन्तान में यह्‌ प्राणातिपात अनुत्पन्न होता है तथा यदि मत्स्य 
का तौ घात किया है, किन्तु मनुष्यं का प्राणातिपात नहीं कियाहै तौ मत्स्य काप्राणाति- 
पात उत्पन्न एवं मनुष्य का प्राणातिपात अनुत्पन्न होता है । 

अनुत्पन्न पाप के अनुत्पाद के लिये प्रयत्न - इस प्रकार अनुत्पन्न अकुरल धर्मो के 
अनुत्पाद के लिधे दान, रील, मावना, पूजा, परसेवा, प्राप्तानुमोदन, धर्मश्रवण, धरपदेशना- 
आदि पुण्यक्रिषा करनी चाहिये । इन कमोँ के करने में वीयं अपेक्षित होता है, अतः 
भार्ध वीयं द्वारा ही अनुत्पन्न अकुरालो का अनुत्पाद होता दै । तथा अकुशल धर्मोके 
उत्पाद के योग्य नवीन आलम्बन उपस्थित होने पर भी अकुशल न होने के दैने लिये उससे 
विरत होना चाहिये । 

“तत्य अनृप्पन्नानं ति अंसमुदाचारवसेन वा अंननुभूतारम्मणवसेन वा अनुप्पन्नानं; 
शंञ्जथा हि अनमतग्ये संसारे अनुप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा नाम नत्थि।. . .तत्य 
एकच्चस्स वत्तवसेनं किलेषा न समुदाचरन्ति । एकच्चस्स गन्थ-धुतङ्खश्समाधि-विपस्सना- 
नवकम्मिकानं अञ्नतरवसेन^ ।" 

(इस अंटुकथा मे 'असमूदाचारवसेन' शब्द द्वारा इस भव मे बाल्यकाल मं उत्पन्न होने पर 
फिर कुंडं दिन तक अनुतसन्न या उपशान्त अदरुरल धमं को भी 'अनुत्पन्नपाप' कहा गया 
है । अंननुमूत' राब्द डरा अंननुभूत नव आलम्बन काही ग्रहण होता है।) 

अनुत्पन्न कशल - इस भव मं अनुत्पन्न शमय-विपदयना-गादि लौकिक कुशल तथां 
भनादिकाल से प्रवृत्त भवसन्तति में कदापि अनुत्पत्न मागेकुशल कौ “अनुत्पत्त कुराल 
कहते हं । 

उत्पल कुशल - मागं उत्पन्न हो जाने पर उसके भूथोभाव के लिये प्रयत्न अवद्यक 
नहीं है; क्योकि किसी की भी सन्तान मं मागं एकं क्षण के लिये ही उत्पन्न होकर 
निक्ढ होता है। फिर पुनः उसका उत्पाद नहीं होता, तथा आवष्यक भी नहीं है। 
अतः अनूत्यन्न मागं के लिषे ही वीयं करना चाहिये । उत्पन्न कुशलौ के पुनः पुनः उत्पादे 
के लिये प्रत करने में मागंकुशल का ग्रहण न करके इस भवके या पुर्वं मव के 
उलत्नं लौकिक शामय-विपदयना-अदि कुशल धमो काही ग्रहण करना चाहिये। 


१. सं° नि०, तृ° मा०, १० २८३-२०८४ । 
२. ० -प० दी०, पृण ३०५-३०६। 
३. विम° अं०, १० २९८। 


परिच्छेदो ¦ बोधिपक्सियसङ्गुहो 


इदिषावा 
२९, चतारो इदिपावा -~ छन्दिद्धिपादो, वीरियिद्धिषादो*, चित्तिचि- 
पादो * वीमंसिदधिषादो । 


पाद, तथा मी्माँसा-ऋद्धिपाद । 





७८१ 


यिम (यः 


ऋदधिषाद 


२९. इदधिपावा - 'दज्सतीति इद्धि, इद्धिया पादो इदिपादो-अर्थात्‌ ध्यान, मागं 
एवं फल को प्राप्ति का प्रयत्नं किया जनि पर उन ध्यान, मार्गं एवं फल की सिदि 
(प्राप्ति) कौ "ऋद्धि कहते हं । उन ध्यान, मार्गं एवं फल की प्राप्ति के पादक छन्द, 
वीं, चित्त एवं प्रज्ञा कौ “ऋद्धिपाद' कहते ह" । इन ऋदधिपाद धर्मो का कृतकृत्य अत्‌ 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता । विपाकमात्र फजनचित्तौं से भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं, 
यहां तक किं अत्‌ होने के अनन्तर ध्यानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले प्रयत्न को भी ऋद्धि 
पादः नहीं कहते । दद्धिपादविभङ्खपालि' में भी “चतुन्लं इद्धिपादानं कति कसला, कति 
अक घला, कति अन्याकता ?“ एेसा प्रश्न करके “कुसलायेव ^” -एेसा उत्तर दिया गया 
है, अर्थात्‌ कुशल ही ह । अतः ध्यान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना एवं ध्यान का 
सम।वजज॑न करना तथा मागं की प्रप्ति के लिये प्रयत्न करना एवं फल का समावर्जन 
करना-अदि मं परिकमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, व्यवदानष्रुत्य करनेवाले कामावचर 
कुशल, ऊपर ऊपर के ध्यान, मागं एवं फल के पादक (मूल) भूत महर्गतकुशल, ऊपर 
ऊपर के मागं एवं फल के पादकभूत मागंकुरलो मं सम्प्रयुक्त छन्द, वीयं, प्रज्ञा एवं 
२१ कुशलचित ही "ऋद्धिपाद' कहलाते हं । पालि मं “छन्दं चे भिक्लु ! अधिपति करित्वा 


*-*, चित्तिद्धिपादो विरिविद्धिपादो -रो०। 

१. “इञ््ति अधिद्रानादिकं एताया ति इद्धि, इद्धिविधनाणं । इद्धिया पादौ 
इद्धिपादो ।“ - विभा०, पृ १७२। विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, 
१० ३०६ । 

“भुम्बे वृत्तेन इज्धनदेन इद्धि । तस्सा सम्पयुत्ताय पुव्बङ्गमट्ेन, फलभूताय 
पुव्बभागकरणटरन च इद्धिया पादौ ति इद्धिपादो ।'' - विसु० पृ० ४०८२; 
विम० अ०, पृ ३०५; विसु० महा०, द्वि° भा०, पु ४९०; पटि० 
मम, पुऽ ४६७; सं० नि०, चतु° भा०, पृ० २१७; विम० पृ २६४। 
तु° ~ “छन्दव्यायममीमांसा चित्ताकृष्टाः समाधयः । 

ऋद्धिपादास्तु चत्वारो ` गुणसम्पत्तियोनयः ॥। ` 
- अभि० वी०, १०३५९; वि प्र° व०प्‌० ३५८; अभि० समु°, १० ७३ । 

२. विभ, १० २७३ । 


७४द्‌ अभिषम्मत्वसङ्गहो 
दन्व्रियानि 





[ ससो 





३०, पञििन्ियानि ~ सदिच्छियं, वीरियिन्ियं, सिन्य, समाधि- 
च्य, पल्लिन्ियं । 
इन्द्रियां पाँच हँ; यथा ~ श्रद्न्द्रिय, वीर्येन्दरिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय 
तथा प्रजञेन्िय । 
बलानि 
३ १. वञ्च बलानि ~ संदाबलं, बीरियबलं, सतिबलं, समाधिबल 
पञ्जाबलं । 


बल पच हँ; यथा - श्रद्धाव, वीर्यंवल, स्मृतिवल, समाधिबल, तथा 
्रज्ञाबल । 


लभति समर्धि" अदि द्वारा अधिपति होने वाले छन्द-एदि को ही कहने के कारण 
यहा अविपतिकरत्य करनेवाले छन्द, वीयं, चित एवं मीमांसा क। ही ऋद्धिपाद समक्षना 


चाहिये? । 





इन््रिय एवं बलं 

३०-३१. “इन्द्रिय' एवं "बलः शब्द का व्याख्यान मिश्रकसङ्ग्रह में कर दिया 
गया है । उनका परमार्थस्वरूप स्मृतिप्रस्थान के सदुश समञ्लना चाहिये । अर्थात्‌ महा- 
कुशल, महाक्रिया एवं अ्पंणाजवन मं सम्प्रयुक्त श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा 
चैतसिक ५ इन्द्रियां एवं ५ बल दै 





१. विभ०, पृण २६४। 
२. विसु०, प° २६४, ४८२। विशेष ज्ञान के लिये द्र° -पण दी०, प° ३०६- 
३०७; विभ° अ०, पृ० ३०५-३११। 
३. विसु०, पु० ४०८२; सं० नि०, चतु० भा०, पृ० १६७ एवं २१४; पटि° 
म०, पर ४२९; ४८८। 
तु° - '्रोक्तं बोधित्रयेरित्वाच्छद्वादीन्द्रियपञ्चकम्‌ । 
कथितं बलशब्देन तदेवानभिमूतितः ।।" 

- अभि० दी०, पुण ३५६९; अभिण समु०, प° ७४। 
“श्रद्धावीर्वस्मृतिसमाधिप्रजञारूपाणि ललु पञ्चेन्द्रियाणि बोषिपक्षयेपु व्यवस्था 
च्यन्ते । बोधित्रयाधिरमे श्रद्धादीनां पञ्चानामैदवर्याधिक्यात्‌, सर्वभूमिषुप- 
लब्बेष्च. . .एतान्येवेन्दियाणि श्रद्धादीनि यस्माद्‌ योगिनः वलेशसडङग्रामावतीर्णा 
क्लेशानीकविजये प्राना ्गभूतानि राज्ञ॒ इव हस्त्यादयस्तस्माद्‌ बलानीत्यु- 
श्यन्ते ।' ~ वि० प्र वबु० प° ३५६-३६१। 


वरिष््ेदो | बोषिपक्लियसङ्गहो 
बोञक्ष्ा 
३२. सत्त बोज्््जा ~ सतिसम्बोज्छङ्खो, धम्मविचयसम्बोज््गो, वीरिय- 
सम्बोज्ङ्खो, पौतिसम्बोज्ङ्खो, पस्सदिसम्बोज््षङ्खो, समाधिसम्बोर्षजो, 
उपेक्ासम्बोज्क्षङ्खो । 
बोध्यङ्ग सात हं; यथा -स्मृतिबोध्यङ्ग, वमंविचयबोष्यङ्ग, वीयंबोध्यङ्ग, 
परीतिनोध्यङ्ग, प्रश्रन्धिबोध्यङ्ग, समाधिबोध्यङ्ख तथा उपेक्षाबोध्यङ्गं । 





७६ 


"णगषिणीणििरीगणिररििि णि वा 


बोध्यज्जः 

३२. बोज्ङ्खा (बोष्यङ्धं ) - बुज्छति एताया ति बोधि, बोषिया शङ्खो बोज्सङ्खोः 
जिस घमंसमूह द्वारा आयंसत्य जाने जाते हं उन्हं बोधि" कहते हं । बोधि के अङ्ग को 
बोध्यङ्ग' कहते हुं । योगी के चार अर्यसत्यो से सम्बद्ध ज्ञान के कारणभूत स्मृति, प्रज्ञा-गादि 
बोध्य ङ्गब्मपमूह कौ बोधि" कहते हँ, ओर उस समूह्‌ के प्रत्येक अवयव कौ बोध्यङ्ख' 
कहते हुं" । 

परमार्थल्प से महाकुशल, महाक्रिया एवं अ्पणाजवन मं सम्प्रयुक्त स्मृति-आदि 
धमं ही "बोष्यङ्ख' कहे जते है। ध्मविचय प्रज्ाचंतसिक है । कायपरश्न्वि एवं 





१. “सम्बोषि वुच्चति चतमु मगेसु जाणं ; समन्ततो बुज््षति, पटिविज्क्षति, बुज्छन्ति 
वा एताया ति कत्वा । सा हि चतुसच्चधम्मं बुज्ञमाना एकक्लणे सोसि 
अत्थेहि सद्वि समन्ततो बुज्ति, न एकदेसतो ति । तस्सा सम्बोधिया 
समुदापनहन सम्बोधिया अङ्गो सहकारी बलवपच्चयो ति सम्बोज्छाङ्गी ।' 
-प० दी०, पण ३०८। 
“बुज्क्तीति बोधि, आरद्धविपस्सकतो पदाय योगावचरो; याय वा सौ सति- 
आदिकाय धम्मसामग्णिया बुज्कति सच्चानि पटिविज्क्षति, विलेसनिदातौ 
वा वदाति, किलेससङ्खोचाभावतो वा मग्गफलपत्तिया विकसति, सा धम्म 
सामग्गि बोधि । तस्स बौधिस्स तस्सा वा बौधिया अङ्गभूता कारणभूता 
ति बोनज्सघङ्गा 1“ ~ विभा०, पृण १७२; विसु०, प° ४८२। 
“चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज्ति, निन्बानमेव ` वा सच्छिकरोतीति 
बोधीति वुच्चति अरियसावकौ; तस्स बोधिस्स बृज््नकसत्तस्स अङ्गा 
ति बोज्छङ्गा 1" न विसु° महा 9; द्वि° भा, पृऽ ४९१ दरण -घन्सखण मू 
टी°, पू० ११३००, प° ११७-११८. २३६; ध० स०, पृ ७५८२; 
विभ०, प° २७६; पटि० मण, प° ३६३; सं° नि०, चतु° भा० पू 
६१) विस्तार के लिये द्र° ~ विभ० अ०, प° ३१२। 

तु° ~ "बोधनार्थेन निष्टं शास्त्रा बोध्यङ्गसप्तकम्‌ ।” - अमि० दी०, १० ३६१; 

विण प्र° वृ० १० ३६१; अभिण० समु०, पु० ७४। 

२. “चतुसच्चधम्मभे निधिनातीति भम्मविचयो ।“ ~ अहु, प° १२० । 


७४ ` भभिषमम्यसङ्गहो [ सत्तमो 





३३, दु मग्गङ्ानि ~ सम्मादिद्धिः सम्मासङप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

मीर्गाङ्खं भाठ हं; यथा ~ सम्यग्‌ वृष्टि, सम्यक्स्कुल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक- 
कर्मान्त, सम्यग्‌ भजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति तथा सम्यक्‌ समाधि । 


३४. एत्थ पनं चत्तारो सतिषपट्राना ति सम्मासति* एका व पवुच्चति । 
यहाँ एक सम्यकस्मृति को ही चार स्मृतिप्रस्थानं कहा जाती है । 
३५. तथा चत्तारो सम्मप्पधाना ति च सम्मावायामो । | 
तथा एक सम्यण््यायाम को ही चार सम्यक्‌प्रधानं कहा जाता है । 
३६. छन्दो चित्तमुपेक्छा च सद्धापस्सद्धिपीतियो । 
सम्मादिद्ि च सङ्कुप्पो वायामो विरतित्तयं । 
सम्मासति समाधीति चुदुसते सभावतो; । 
सत्ततिसपभेदेन§ सत्तधा तत्थ सङ्क ॥ 
छन्द, चित्त, उपेक्षा, श्रद्धा, प्रश्न्वि, प्रीति, सम्यगृद्ष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, 
सम्यग्व्यायाम, विरतित्रय, सम्यक्स्मृति, सम्यकसमाधि -ये १४ धमंही 
परमार्थतः "बोधिपक्षीय' धमं हं । प्रभेदो के अनुसार ये ३७ होतें हं । इनका 
बोधिपक्षीय सङ्ग्रह मं सात प्रकार सं सडग्रह किया गया है । 


चित्त्रश्रन्धि च॑तसिक प्रश्न्धि है। समाधि एकाग्रताच॑तसिक दै। उपेा तत्रमध्यस्यता 
चैतसिक है । शेष अपने नाम से स्पष्ट हु। 


मार्गाः 
३३. इन मार्णाङ्गवमों का परमार्थस्वरूप मी स्मृतिप्रस्थान की भाति है, अर्थात्‌ 
महाकुल, महाक्रिपा एवं अपंणाजवन मे सम्प्रयुक्त प्रज्ञा, वितकं-आदि चैतसिक मार्गाङ्गं है । 
३६. बोधिपक्षीय धमं कुल ३७ होते हँ । वे परमार्थस्वलूप से १४ ह । उनका 
यहाँ स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्ुप्रवान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यङ्गं॑ एवं मार्गाङ्गं नाम तै 
सात प्रकार सै विभाजनं करके वर्णन किया गया है। 





*, सद्धासति -सी०। 1†. सी० ना० में कैहीं। ‡. स्वमावतौ -रो°)। 
8. ° प्पमेदेन -रो० ना०। | | 
१. द्र० ~ विभ०, प° २८१५; धर सुर पृ० ७४; पटि० भभ, पऽ ३२४; सऽ 
नि०, चतु° भा०, पृण १; अदु°, प° १७७; विभ० अर, प° ३२१। 
` शु° - “सद्धुल्पादेश्चतुष्कस्य पथो जेयानुकूल्यतः ।” ~ भभि० दी०, १० ३६२; 
- वि० परश वृ) ४ 0 १३६२; अभि० समु० १9 ७४-७५ । 


षरिच्छेवो ] बोधिपवसियसङ्गहो ७ 


३७.  सद्कुष्यपस्सदधि च .पीतुपेश्ला 
छन्दो च धितं विरतित्तयञ्वं । 
नवेकठाना। विरियं नवद 
सती समाधौ चतु पञ्च पञ्य्या । 
सदा दुठानृत्तमसर्ततिसः 
धम्मानमेसो परो विभागो ॥ 
सम्यक्सङ्कुल्प, प्रन्धि, प्रीति, उपेक्षा, छन्द, चित्त, तीन विरतियां € 
धमं १-१ स्थानं में ही आते हं । वीयं (चार सम्यक्परधान, वीर्य॑-ऋद्धिपाद, वीर्ये 
न्दरिय, वीर्यबल, वीयं सम्बोध्यङ्ग, सम्यग्व्यायाम ==) € स्थानों मे आता है । स्मृति 
(चार स्मृतिप्रस्थान, स्मृतीन्द्रिय, स्मृतिबल, स्मृतिसम्बोध्यङ्ग, एवं सम्यक्स्मृति = ) 
ठ स्थानों मं आती है । समाधि (समाधीन्धिय, समाधिवल, समाधिसम्बोध्यद्ध, 
ओर सम्यक्समाधि = ) ४ स्थानो मे आती है । प्रज्ञा (मीमाँसा-ऋद्धिपाद, परज्ञेन्दरिय, 
प्रज्ञाबल, धममविचयसम्बोध्यङ्ख ओर सम्यग्दृष्टि =) ५ स्थानों मे भाती है। श्रा 
(श्रदधेन्द्रिय एवं श्रद्धाबल = ) दो स्थानों में आती है । इस प्रकार इन लोकोत्तर 
३७ घमो का यह श्रेष्ठ विभाग है । 
३८. सम्बे लोकृत्तरे होन्ति न वा सङ्कष्पपीतियो । 
लोकिये यथायोगं छम्बिरुद्धिपवत्तियं ऽ 
सब बोधिपक्षीय घमं लोकोत्तर चित्तो मं होते हं । सद्कुत्प एवं प्रीति, कु 
लोकोत्तर चित्तो मेँ नहीं भी होते । ६ विदयुद्धियों की प्रवृत्ति जिनमें होती है एसे 
लौकिकं कुशल तथा क्रिया चित्तो मे भी ये बोधिपक्षीय घमं यथायोग्य होते हं । 
३८. सङ्कल्प" वितकं का नाम है । यह वितकं द्वितीय-आदि मागं एवं फल 
ध्यान मे प्राप्त नहीं होता । इसी तरह प्रीति चतुथं एवं पञ्चम मागं एवं फल घ्यानं 
मे प्राप्त नदीं हतौ । इसे द्वितीय परिच्छेद में “चैतसिक सम्प्रयोगनय' के अनुसार ही 
समक्षना चहिये । नवमं परिच्छेद! मे आनेवाली रीलविदुद्धि, चित्तविशुदधि, दृष्टिविशुद्धि, 
कक्षावितरणविशुद्धि, मार्गामागंज्ञानदर्दनविदुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदशंनविदुद्धि - इन छह 
विशुद्धिथो के होने के लिए लौकिक कुशल एवं क्रिया चित्तो द्वारा प्रयत्न होता है। 
यही प्रयत स्मतिप्रस्थान, सम्यक्प्रवान-जादिं धमं है। इसलिये कुशल एवं क्रिया चित्तो 
मं मी ये बोधिपक्षीय धमं यथायोग्य होते ह । इस कथन के अनुसार लौकिक कुशल एवं 
क्रिया मं सम्ब्रुक्त स्मृति-आदि कौ भी स्मृतिप्रस्थान एवं सम्यक्प्रधान-भादि कहा गया 
दै । विपाकं प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्युति एवं तदालम्बन कृत्य ही करते. हँ । इसलिये 
*, पीत्युपेक्वा - स्या० । †. नवेह ठाना ~ रो० । ‡. सत्तत्तिस ~ ना० । 
8. छन्बिसुद्धिप्यवत्तियं - स्या०, ना० ) 
१. द° -अभि० प° ९११५१-५६।. ^ 
अभि० चः ९९ + 





७४६ अ्भिषस्मत्वतङ्खहो [ लसनौ 


सन्बसङ्हो 
| वर्चक्लरधा 
३९. सष्बसङ्गहे पञ्चक्डन्धा* ~ रुपक्लन्धो, वेदनाष॑सन्धो, सञ्डा- 
कसन्धो, सङ्खारक्छन्धो, विञ्याणक्डन्धो । 
सर्वं सङ्ग्रह मं पांच स्कन्ध हं ~ रूपरकन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 
संस्कारस्कन्ध एवं विज्ञानस्कन्ध । 
दीलविदुद्धि-दि विदयुदधिषों की प्रवृत्ति उनमें नहीं ह्यो सकती, अंतः विपाक से सम्प्रयुक्त 
स्मृति, वीयं -आदि स्मृतिप्रस्यान, सम्यकत्रवान-भादि नहीं कहे जा सकते! । 
बोधिपक्षीयसडग्रह समाप्त । 


संवसड्प्रह 
३९. 'सब्बेसं सङ्गह सन्बसङ्गहो' सभी धर्मों र्यात्‌ चित्त, च॑तसिक, रूप एवं 
निर्वाण - इन चारौं परमाथं-घ्मों का संग्रह करनेवाला यह सडग्रह है। 





पर्चस्कल्ल 
स्कन्ध - “रासद्रेन खन्धो' राशि के अयं मे स्कन्व' शब्द का प्रयोग हुम है, 
यह अनिष्पन्नं प्रातिपदिक शाब्द हैः । इसलिये खूपरारि को रूपस्कन्ध एवं वेदनारादि 
कौ वेदना स्कन्ध-दि कहते हं । यहां रूपराहि मं प्रयुक्त "रारि" शब्द तण्डुलरारि, 
तिलराश्षि-ादि की माति र अथं मं व्यवहृत नहीं है तथा २८ स्पों के समूह्‌ कौ 
भी राशि नहीं कहते; अपितु अतीतरूप, अनागतरूप एवं प्रत्युरपन्तरूप - इस प्रकार काल- 
भेद से भिन्न इन त्रिविध स्मो का ज्ञान द्वारा राद्ीकरण रूपस्कन्ध कहा जाता है। 
जैसे - काल भेद से अतीत पृथ्वी, अनागत पृथ्वी एवं प्रत्युत्पन्न पृथ्वी - इस प्रकार त्रिषा 
*, पञ्च॒ खन्धा -रो०। 
१. विक्ेष ज्ञान के लिये द्र° - पण दी०, प° ३०६-३१०; विभा०, पृ° १७२-१७३ । 
२. “तत्रायं खन्धसरहौ सम्बहूलेसु ठनेयु दिस्सति ~ रासिम्हि, गुणे, पण्णत्तियं, 
ङूढ्हियं ति ।. . .स्वायमिष रासितो अधिष्येतो । अयं हि खन्धटौ नाम पिण्डदो 
पगौ ट्टो रासद । तस्मा 'रासिलक्छणा खन्धा' ति वेदितब्बा ।' 
-विभ० अं०, पूण १-२; अहु० प्‌० ११५-११६। ० -विमण मू 
टी ०, पु9 ३-४ । | 
“खन्धस्सा ति रासटूस्स खन्धरस ।'“ - विभ० अनु०, पृ० ६; विसु० षू 
३३०-३३१ । | 
"“अतीतानागतपण्चुष्यन्नादिमेदभिन्ना ते ते समोगघम्मा एकणज्ं रासद्रेन 
खन्ना ।'“ ~ विभा० पृ १७३ । 

तु° - “रादयायद्वारगौत्रार्णाः स्कन्धायतनषातवः ।" ~ अभि° को° १ : २०, 

पु* २०; धिग वी०, प° ५; अभि समुऽ प° १५ 


परिण्डेदौ ] तष्बसङ्गहो कछ 


विभक्त एक पुथ्वीधातु को ज्ञान द्वारा राशीकृत करके रूपस्कन्धः कहा जाता है । इसी प्रकार 
वेदना एवं संज्ञा-भादि एक एक होने पर भी अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न काल-मेद धै 
त्रिविष हं गौर उन तीनो का ज्ञान द्वारा राश्ीकरण करके उन्हं वेदनास्कन्ध, संजञास्कन्ध- 
दि कहा जाता है । (कुं लोग एक संख्यात्मकं वेदना एवं संज्ञा को वेदनादक्ध 
एवं संज्नास्कन्ध कहने मं एकदेशी - उपचार से रूढ शब्द मानते हं; इस सम्बन्ध मे भगे 
विचार किया जायेगा ।) सन्तानभेद से अध्यादम (अज्कषत्त स्व सन्तान मं उप्पन्न) पृथ्वी 
एवं बाह्य (बहिद्धा बाहर एवं पर सन्तान मं उत्पन्न) पृथ्वी -इन दोनो को एकत्र 
करके पृथ्वी राशि या एक रूपस्कन्ध कहते हँ । इसी प्रकार अध्यात्मवेदना एवं बाष्य- 
वेदनाओँं का राशीकरण करके वेदनाराशि या एक वेदनास्कन्ध होता है। 


उपर्णुक्त पृथ्वी मेँ ओदारिक (ओक्ारिक) एवं सूक्ष्म - इस प्रकार दो भेद नहीं 
हौ सकते । “रूपपर्च्छिद' मं कथित नय के अनुसार वह्‌ पृथ्वी गौदारकि रूपही होती 
दै । 


पुद्गलमेद से हीन पृथ्वी एवं प्रणीत पृथ्वी -इन दोनों का रादिकरण करके 
एक खूपस्कन्ध हो जाता है। 


स्थानमेद से दूरपुथ्वी एवं अन्तिक (सन्तिके) पृथ्वी" इनं दोनों का रादिकरण 
करके भी एक रूपस्कन्ध हो जाता दहै। 


दी प्रकार अपृ-धातु-आदि हूपघमं तथा वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान में 
भी स्कन्धपरक्रिया (राशिकरण) जाननी चाहिये । 


१. “एकस्मि श्प्पनलक्खणे रासि कत्वा जाणेन परिगहिता शूपधम्मा एव । 
तथा एकस्मिं वेदयितलक्वणे सञ्जाननलक्वणे रासि कत्वां परिग्गहिता 
अतीतादिभेदभिन्ना वेदनासञ्जायो वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्छन्धो च नाभ ।" 
~ प० दी, प० ३१० 
“यस्मा चेत्थ खन्धसदहौ रासद 'महाउदकक्वन्धो' ति आदीसु विय, तस्मा अती- 
तादिविमागभिन्नं सब्बं खूप रासिवसेनं बुद्धिया एकजं गहेत्वा रूपमेव खन्धो 
खूपक्छन्धौ' ति समानाधिकरणसमासो दट्ब्बो ।" - विसु० महा०, द्वि° 
भा० प° ८५। | 
द्र» ~ “एवमेत्थ रूपक्वन्धो ति रूपरासि शूपकोट्रासये; वेदनाखन्धो ति वेदना- 
रासि वेदनाकौटरासो ति इमिना नयेन सञ्याक्खन्धादीनं अत्थो वेदितब्बौ ।"“ 
~ विभ अ०, पृ० २। 

२. “यं किलि सूपं अतीतानागतपच्चुप्पत्नं अञ्त्तं वा बहिद्धा वा ओढारिकं 
वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दुरे सन्तिके वा तदेकज्छं अभिसञ्शू- 
हित्वा अभिसद्धिपित्वा ~ गयं वुश्चति सूपक्छन्धो ।“ - विभ०, १० १; 
विम० अं०, १० २२; विण मू° दी० १० ४; विभ० अनु० प° ७-८। 
तु° ~ अभिण कौ, पुर १४; अभि समु १० ३। 


७८ अनिवस्पर्वतङ्तो [ वसनो 


कुंच लोग अतीत, अनागत-आदि ११ प्रकार से विभाग करने योग्य होने पर 
१९१ प्रकार से विभक्त उन हूपधमां को एक साथ सङ्गृहीत करके स्कन्ध" दाब्द से कहना 
चाहते हं । किन्तु यहाँ स्कन्ध का अयं इन ११ प्रकारो की राशि नहीं है; अपितु अतीत, 
अनागत एवं प्रत्युत्पन्न को एक राजि; अ्ञत्त एवं बहिद्धा की एक राहि; ओौदारिक एवं 
सकषम को एक राशि; हीन एं प्रणीत कौ एक राशि तथा दूर एवं समीप कौ एक रारि होती है - 
इस प्रकार समक्षना चाहिये । रशिकरण, स्वभाव से भेद होने परही किया जा सकता 
है ।.यदि स्वभाव से भेदन होगा तौ रारिकरण नहीं किया जा सकता, जैसे ~ कालभेद 
एवं सन्तानभेद पर विचार करने से अतीत पृथ्वी मे ही अज््त्त (अध्यात्म) एवं 
बहिद्धा (बाह्य) -ये दोनों मेद हो सकते हं, इसीलिये अतीत पुथ्वी एकं एवं अञ्त्त 
थ्वी एक - इस प्रकार विभाजन नहीं किया जा सकता । अभिन्न धमं का कंसे राधि- 
करण किया जा सकता है ? अतः सजातीय भिन्न धमो काही राशिकरण करना ाहिये । 
छडि - कुं स्यल पर अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से अभिन्न एक वेदना भौ 
स्कन्वं कंडी जा सकती है, जैसे -- प्रत्युत्पन्न वेदना एक है, उसका अतीत, अनागत सूप से 
मेद नहीं किया जा सकता । इसी तरह एक सत्त्वं की सन्तान में होनेवाली ` वेदना अन्तत 
ही है, उसका अञ्क्त्त एवं बहिद्धा मेद नहीं किया जा सकता, फिर भी उपर्युक्त 
्त्युत्यन्न एवं अज्क्षत्त वेदना “ङूढि" से वेदनास्कन्ध' कही जाती है! । 
“वेदनादीस्वपेकरस्मि खन्धसदहो तु रूक्हिया । 
 समुहृदेकदेसे तु समुदादिरवो यथा^* ॥ 
अर्थात्‌ एक वेदना मे भी रूढि से 'स्कन्ध' शब्द का व्यवहार होता है, जसे - समुद्र के 
एक देर मं समद्र का व्यवहार होता है। 
 संस्कारस्कन्ध - ५० चैतसिकों को संस्कारस्कन्ध' कहते हँ । वस्तुतः एक चेतना- 
चैतसिक ही संस्कारस्कन्ध है; फिर भी चेतना कौ प्रधान करके उसके साथ आनेवाले 
अन्य चैतसि्को को भी 'संस्कारस्कन्ध" कहा जाता है। 
"चित्तषंसदुषम्मानं चेतनामुखतो पन । 
सह्लारलन्वनामेन धम्मा चेतसिका मता? ॥।“ 
अर्यात्‌ एकं चित्त से संसृष्ट चंतसिक धमो के बीच संस्कार" नामक चेतना-चंतसिक 
ही प्रवान होने के कारण अन्यं ५० चंतसिक धमों कौ भी संस्कारस्कन्ध' नाम धै 
माना गया है। 


१. विभ° अनु०, पृऽ ७। द्र° -विम० मू० टी०, प०३। 
२. सन्व० ५ काऽ, पृ०३। 
३. नाम० परि०, प° ४२। 
तु ~ “बतुरभ्योज्ये तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः। 
` धर्मायतनघात्वाख्याः सहाविज्प्त्यसस्कृतैः ।।" ~ अभि० को० १: १५ 
पुण २५; अभिर समु०, १० ५। | | 
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वेदना एवं संशा का पथकः स्काथत्व - जेतना कौ प्रधान करके जब सभी चतसिक 
संस्कारस्कन्व' कहे जते हं तौ वेदना एवं संज्ञा चैतसिक भी क्यो संस्कारस्कन्ध नहीं 
कहे जाते ? 

समाधान ~ जो संकारिक धमो के आस्वाद धमं है भौर जौ उस आस्वाद कौ 
करानेवाले उपसेचन धमं हँ - इन दोनो का पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश करनं के लिये वेदनारकन्ध 
एत्र संतास्कन्धं का संस्कारस्कन्ध में सङ्ग्रह न करके पृथक्‌ वर्णन किया गया है। 

भगवान्‌ वृद को स्कन्ध, आयतन, घातु, सत्य, एं प्रतीत्यसमुत्पाद ~ आदि की 
देशना संसार कौ अनित्यता, अनात्मता, दुःखंता एवं अंशुमता समना करे दुःखमय संसार 
बैराग्यं उत्पन्न कराने के लिये है। वेदनाचंतसिक इस दुःखभूमि में नाना प्रकार के 
मालम्बनों का विविषल्प से अनुभव करता है। अतः यह सांसारिक घमो मे सक्त 
रखने केश्निपे तृष्णा का कारणभूत धमं होता है । इसीलिये वेदनापच्चया तण्हा' कहा 
गया है । यदि लौकिक धर्मों का आस्वाद चाहनेवाली तृष्णा न होगी तो कोई भी 
व्यक्ति संसार में रमण नहीं करेगा, तथा अनुभव करनेवाली वेदना नहीं होगी तौ उस 
तृष्णा मे आस्वाद-शक्ति भी नहीं रहेगी । अंतः वेदना स्वाद करनेवाला धमं है। जये 
लोक में भोजन का अस्वराद लेने के लिये विविधं व्यञ्जन अपिक्षित होते है उसी प्रकार 
वेदना हारा आलम्बनौं का आस्वादं लेने के लिये व्यञ्जनस्थानीय संज्ञा अपेक्षित होती 
है। ये वेदना एवं संज्ञा संसारदुःखं के मूल हं । इनमें अनित्य, अनात्म, दुःख एवं 
अशुभं की भावना उत्पन्न कर इनसे वंराग्य कराने के लिये ही इनका पृथक्‌ स्कन्ध- 
खूप में उपदेश किया गया दै। यथा- 

“कस्मा पन वेदना सञ्ना विसु कता ति ? वहूषम्मेसु अस्सादतदुपकरणभावतौ । 
तेभूमकषम्मेसु हि अस्सादवसप्पवत्ता वेदना । अपुमे सुभादिसञ्ब्ा विपल्लासवसेन च 
तस्सा तदाकारपवत्तीति तदुपकरणभूता सञ्बा, तस्मा संसारस्स पधोनहेतुताय एता 
विनिन्भूजित्वा देसिता ति! ।" 

वद्रुषम्मेसु अस्सादं तदस्सादुपसेचनं । 
विनिभुञ्ज निदस्वेतुं खन्वदयमुदाहटं' ।।” 

पञ्चस्कन्धों का कम - पञ्चस्कन्धो मं रूपस्कन्ध भोजन रखने के पात्र की तरह 
है, अतः भाजनस्थानीय होने के कारण इते सर्वप्रथम कहा गया है। वेदनास्कन्धं 
भोजन की तरह तथा संज्ञास्कन्ध व्यञ्जन की तरह है। इसलिए रूपस्कन्ध के अनन्तर 
वेदना ओर संज्त्कन्वं रा गया है। संस्कारस्कन्ध भोजन पकानेवाले भौजक 
(== पाचक) कौ तरह दै । इसलिए भाजन, भोजन एवं व्यञ्जन स्थानीय रूप, वेदना एवं 
संज्ञा स्कन्धो के अनन्तर भोजकस्थानीय संस्कारस्कन्ध रखा गया है । विज्ञानस्कन्ध 


१. विभा० १० १७५-१७६ । 
२. नाम° प्रि०, प° ४२।.. 
 तु° ^ विबादमूलसंसारदैतुत्वात्‌ कमकारणात्‌ । 
चैतेम्यो वेदनासंजे पृथक स्कन्धौ निवेदितौ ।।” ~ अभि० को०,प० ३५। 
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` उपादानक्लधा 
४०. पञ्शुपादानक्डन्धा ~ रुपुपावानक्यन्धो, वेदनुपादानक्सन्यो, सञ्म्‌- 
पादानक्लन्धो, सङ्कारयावानक्छन्धो, विञ्खाणुपावानकसन्धो । 
उपादानस्कन्ध पाच है; यथा ~ रूप-उपादानस्कन्ध, वेदना-उपादानस्कन्ध, 
संजञा-उपादानस्कन्ध, संस्कार-उपादानस्कन्ध एवं विज्ञान-उपादानस्कन्ध । 


भोक्ता के सदह है । अतः विज्ञानस्कन्ध सब से अन्त मं रखा गया है' । खन्ध 
विभङ्ग-अट्रकथा' मे एक दूसरी उपमा भीदी गयी है उसे वहीं देखना चाहिये । 
नामस्पपरिच्छेद' मं भी कहा गया है- 
“भ्राजनं भोजनं तस्स व्यञ्जनं भोजको तथा| 
भुल्जिता चा ति पञ्चेते उपमेन्ति ययोक्कमं+ ।।" 
स्कन्धो का स्वख्य - २८ रूप सूपरवन्ध, वेदनाचंतसिक वेदनारकन्ध, संज्ञाच॑तसिक 
संजञास्कन्ध, वेदना एवं संज्ञा वजित ५० चंतसिकं संस्काररकन्ध तथा सम्भूर्णं चित्तं विज्ञान- 
स्कन्ध ह । निर्वाण स्कन्धविनि्मुक्त धमं है। 
उचादातच्कन्य 
४०, उयादानक्खन्धो - 'उपादानानं आरम्मणमूता खन्धा, उपादानवखन्धो' ~ उपादान- 
धमों के आलम्बनभूत स्कन्ध 'उपादानस्कन्ध' कहलाते हं । लौभ एवं दृष्टि ही परमार्थं 
ङ्प ये उपादानधमं हं। ये लोभ एवं दृष्टि अकुदल धमं होने से लौकिक चित्त, 
चैतसिक एवं रूपस्कन्ध का ही आलम्बन करती ह; ये लोकोत्तर स्कन्धो का आलम्बन 
नहीं कर सकतीं । अतः उपादान के आलम्बनभूत स्कन्ध से लौकिक चित्त, उन चित्तो से 
सम््रयुक्त चतसिक तथा रूपधमों का ही ग्रहण करना चाहिये । 


१. विभा० १० १७३ । 
विभ० अ०, १० २२-३३; विसु०, प° ३३४ । त°. भरभिण समु°, १०१४] 
 नाम० परि० पृ० ४२। 
तु° - “वथौदारिकसंक्लेरमाजनाचर्थषातुतः ।“ ~ अभि° कौ०, पृ० ३५ । 
४. “उपादानानं गोचरा खन्धा उपादानबखन्धा । ते पन उपादानविसयभावेन 
गहिता रूपादयो पव््वेवा तिं वृत्तं ~ “ङपुपादानक्छन्धौ' त्यादि ।“ ~ विभा०, 
० १७३ । 
“भ उपादानानं विसयभूता खन्धा उपादानवखन्धा ।' ~ प° दी ०, १० ३१४। 
“ “डुपादानक्डन्धा' ति एत्थ च उपादानगौचरा सन्धा उपादानक्खन्धां ति 
एवमत्थो ददुग्बो ।“ - विम० अ०, पृ० ३१-३२; निसु, पण ३१४; 
सं° निभ, द्वि° भार १० २७६९ । | 
तु° - "ये साज्लवा उपादानस्कन्ास्ते सरणा अपि । 
दुःखं समूदयो लोकौ वुष्टिस्थानं मवदव ते ।“ ~ अ्भि° कौ०, पृ १३। 
“कट्मात्‌ स्कन्धा उपादानमित्युष्यन्ते ? ~ उपदानेन सहितत्वात्‌ स्कन्वा उपा 
दानमित्युष्यन्ते ।“ ~.अनि° समु०, प° २। 


ॐ < 
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भ्रायतनानि 
४१, हादसायतनानि - चक्लायतनं, सोतायतनं, धानायतनं, निष्हा 
यतनं, कायायतनं, मनायतनं, ख्यायतनं, सहायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, 


फोटग्बायतनं, धम्मायतनं । 


आयतन १२ हं; यथा - चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, ध्राणायतन, जिह्लायतन, 
कायायतन, मन-आयतन, ख्पायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्प्रष्ट- 
व्यायतन, तथा ध्मयंतनं । 


स्कन्ध एवं उपादनस्कन्ध मं भेद - सामान्यतया लौकिक एवं लोकोत्तर सम्पूर्ण 
स्कन्धौ का सस्कन्य' शब्द से ग्रहण होता है तथा लौकिक स्कन्धो का 'उपादानस्कन्ध' शाब्द 
से व्यवहार किया गया है' । चाहे लौकिक हों चाहे लौकोत्तर, जिनका राशिकरण किया 
जा सकता है उनका सग्रह दिखलाने के लिये भगवान्‌ बद्ध ने सरव॑प्रथम स्कन्वदेरना की 
है । विपश्पनाकम्मटान-मावना करते समय लोकोत्तर स्कन्धौ कौ आवलम्बन बनाकर 
भावना नहीं कौ जा सकती । लौकिक दुःख-धमों कौ आलम्बन बनाकर भावनां 
करने पर हौ अनित्य, अनात्मं एवं दुःखं स्वभावं का सम्यक्‌ परिज्ञान हो सकता 
है । यथपि लोकोतर चित्त-चैतसिक धमं भी अनित्यात्मक, अनात्मक, दुःखात्मक संस्कृत 
धमं ही है तथापि मार्गवं, संसार से निःसरण के कारण तथा फलघमं दृष्टष्मनिर्वाण- 
सुखविहार के कारण होने पे उनकी अनित्य-अनात्म-दुःखक्प से विपश्यना करने पर भी 
निषद-ज्ञान दारा उनसे विरक्ति नहीं हो पाती । फलतः विपर्यना भावना करते समयं 
लीकिकं स्कन्वौ को हौ विप्यना जवदपफ हतौ है । अंतः विपदयना-भावना करने के 
लिये हौ स्कन्यदेशना के अनन्तर उपादानस्कन्व को देशना को गयी है । 

भरायतनं 

४१. आयतनानि - "आयतन" शब्द असाधारण कारण अथं मे अनिष्पन्न प्रातिपदिकं 
है । चक्षु-परसाद एवं सूपालम्बन न होगे तौ चकूर््रिकवीयि का उत्पाद नहीं हौ सकता । 
अतः चक्षुःरसाद एवं रूपालम्बन चक्रिक वीथिचित्तो की उत्पत्ति के कारण होने से 
ये “चक्खायतन' (चक्षुरायतन) एवं *सूपायतन' कहे गये हं। इसी प्रकार श्रोत्र 


१. स्कन्ध एवं उपादानस्कन्ध पर द्र° ~ विसु०, प° ३२३४; विभ० म०, पृ° ३१-३२। 
तु° - " साज्लवानाज्तवाः स्कन्धा ये तुपादानसंक्ञिताः । 
साल्वा एव ते जेयास्तत्साचिव्यक्रियादिभिः ।“ - अभि० दी०,प° ३७। 
२. “सब्बसभागधम्मपरियादानवसेन सासवा अनासवा च धम्मा पञ्चक्खन्धा 
ति बुत्ता। विपस्सनाभूमिपरिगगहवसेन सासवा एव पञ्नुपादानक्खन्धा ति 
वु्ा ।' -प० दी०, पु° ३१४ । 
सब्बसमागधम्मसङ्गहत्यं हि सासवा अनासवा पि धम्मा अवितेसतौ पञ्व- 
कसंन्धा ति देसिता । विपस्सनाभूमिसन्दस्सनत्थं पन सासवा व॒ उपादान 
कन्धा ति ।“ - विभा० १० १७३ । 
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प्रसाद एवं शब्दालम्बन-शादि, शरोत्रदारिकन्भोदि बवीयिचित्तों के कारण होने धै भायतन 
कलते है"! . ` 

आयतनक्रम ~ चक्षुरायतन से लेकर मन-भायतन तकं ६ यतन - धज्त्तिक 
(स्वसन्तानगत) आयतन हं; क्योकि इनके डारा स्कन्ध का. उपकार होता है, भतः बाह्य 
आयतनो के निरूपण से पूवं उनका निरूपण विया गया है । इन -६ अज्कात्तिक भायतनों 
मे भी चक्षुरायतनं जो रूपालम्बन का ग्रहण करता है वह प्रत्यक्ष है, अंतः अंज्कषत्तिकं 
आयतनो के छम मे उसका सवप्रयम स्थान है । चूष्‌ एं श्रोत्र - दोनों असम्प्राप्तं प्राहक 
होते है, अंतः चक्षु के पदचात्‌ श्चोत्रायतन कौ रखा ग॑या है } इसके अनन्तर संम्धराप्त- 
प्रहिकिं घ्राणारखित्रियं रवे गये हं । उनमें भी घ्राण इरा आलम्बन का ग्रहण भतिरीघ्र 
होता है, अंतः उसे प्रथम रखा गया है । घ्राण एवं जिहा - दनो प्रदेशवृत्ति होते दह, 
घ्राण के अनन्तर जिह्वा कौ रखा गया है। कायायतन सर्वत्रवृत्ति है, अतः वहु जिह्वा 
के अनन्तर रखा गया है। रूप-जौदि पाचों लम्बनो का ग्रहण य.र सकने के कारण 
मन-अयतन अष्य्रत्मिक आयतनो के अन्त मं रवा गया है। अष्यात्मिक धयततनो के 
पवात्‌ बहिद्धा' (बाह्य). आयतन रखे गये हं । उनका क्म भौचायं ने आध्या 
लिक आयतनो के अनुसार ही किया है। यया ~ चक्खायतनं, ङूपायतनं, सोतायतनं, 
सदहायतनं जादि 


१. “तत्य निवासनद्रून भकारे समोसरणद्रन सञ्जातिदेसद्रेन .कारण्दरुन च 
ज्यतनं वेदितब्बं ।.. इव पन सञ्जातिदेसटरेन समोसरणटरानटरेन 
कारणटरुना ति तिविवा पि वहति ।“ ~ भदु०, प° ११५। । 
“अवितैसतौो पन आयतनतौ, आयानं तमनतो, आयतस्स अर नयनतौो अायतनं 
ति वेदितवब्बं ।'' - विभृ० अं०, पृण ४६। द्र०-विम० मू° दी पुर 
३४-३५; विसु°, पृ० ३३६; विभ प° ८३। 

“आयतं ति अंततनो फतुप्पत्तिधा- उस्सहन्ता विय होन्तीति आयतनानि ।" - 
प० दी पृ० ३१४। 

“आयतं ति एत्व त॑तंदारारम्मणा चित्तचेतसिक) तेन तेन॒ किच्चेन घटन्त 
वायभन्ति, गयमूते वा ते धम्मे एतानि तनौन्ति वित्यारेन्ति, आयतं बा 
संसारधुक्ं नयन्ति पवतेन्ति, चक्खुविञ्य्याणावीनं ` कारणमृतानीति बा आायत- 
नानि ।" - विभा० १० १७३-१७४। 
विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° ~ विम अ०, प° ४६-४७; प० दी०, प° ३१४। 

तूण ~ अमि० कौ० १:२०, प° ३०; अभिण दीर, १० ५॥। 
“वितवैतसिकाख्यमायभेतानि तन्वन्तीत्वायतनानि । य॑स्मात्सप्तचितधातवदचः 
त्वारदवाङ्पिणः स्कन्धा एभ्पदवतुष्प्रत्ययात्मकेम्यः प्रतामौ तदुत्पति वा 
प्रत्यायन्ते तंस्मादायतनानि ।“ -वि० प्र॑° बर, प° ५। 
द° ~ अर्मि° समुर पृ १५। 

२. विभा०, प° १७५४; विन ०, १० जत; निसुर, पु ३३७; अभिर 


सतु० प° १५। 
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बातुयो 
४२. श्रहारस धातुयो ~ चक्थुधातु, सोतधातु, घानभातु, निब्हाधावुः 
कायधातु, सूपथातु, सहधातु, गन्धधातु" रसधातु, फोटुब्बधातु, चक्लुविर्ख्नाणधातुः 
सोतविञ्थ्याणधातु, . घानविञ्खाणधातु, निष्हाविञ्य्याणधातु, कायविञ्याण- 
धातु, मनोधातु, मनोविञ्याणधातु * धम्मधातु* । 
धातु १८ हं; यथा ~ चकुर्घातु, शरोत्रधातु, चराणधातु, जिल्लाधातु, कायघातु, 
 सूपधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसधातु, स्पष्टव्यधातु, चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानं 
धातु, ध्राणविज्ञानधातु, जिह्वाविन्ञानधातु, कायविज्ञानधातु, मनोधातु, मनोविज्ञान- 
घातु एवं घमंघातु । 





> प्याया "वनिन यि 


आयतनां फा स्वह्प - चक्षुप्रसाद चक्षुरायतन, श्रौत्रप्रसाद श्रोत्रायतन, धघाण- 
प्रसाद घ्रागायतन, जिह्वाभ्रसाद जिह्वायतन, कायप्रसाद कायायतन, सम्पूणं चित्तं मन- 
भयतन, रूपालम्बनं रूपायतन, शब्दालम्बन रब्दायतन, गन्धालम्बन गन्धायतन, रसालम्बन 
रसायतन, स्प्रष्टव्य-आलम्बन स्प्रष्टव्यायतन, तथा ५२ चंतसिकं १६ सृक्ष्मरूप एवं निर्वाण 
धर्मायतन हं । 

धातु 

४२. धातुयो - अतनो सभावं दधाती ति धातु" अर्थात्‌ अपने स्वभाव कौ धारण 
कं एेवाले धमं "वातु" कहलाते ह" । तैथिकसम्भत कल्पित आत्मा स्वभावभूत नहीं है । 
यद्यपि उसको कारक एवं वेदक कहा जाता है तथापि वह्‌ कारकत्व एवं बेदकत्वं स्वभाव 


*.=*. धम्मधातु, मनोविन्नाणधषातु -सी०, स्यार, ना०, म० (ख) । 

१. ° - “कस्सचि पन पग्गलस्स वा सत्तस्स वा मनुस्सस्स वा देवस्स वा ब्रह्मनो 
वा वसे अवत्तित्वा अतनो एव सभावं धारेन्ती ति घातुमो” । -प० दी०, 
पु ३१४। 

“अविसेसेन पन विदहति, धीयते, विधानं, विधीयते एतायं, एत्थ वा भीयती ति 
धातु 1” - विभ० -अ०, पृ० ७८; विसुऽ, पु ३३८; विसु० महा०, 
द्वि° मा, प° १७७; अहदु°, पृ ११६; विभ०मू° टी०, १० ४२। विस्तार 
के लिए द्र० -प० दी० प° ३१४-३१५; विसु०, प° ३३८-३३९; विभ 


अ०, १9 ७८७६ । 
तु° - अभि० को० १:२०, पुण ३०; अभि० दी० पुं०.५। 
| बाल स्तु गौत्राथः। तदुक्तं भवति ~ एकरस्मिच्छरीरपवंते अष्टादरदाधमं- 


~ इति ।. , .स्वलक्षणधारणाढ़रा. तद्धातुत्वम्‌ ।“ ~ वि प्र० वुऽ 
पु9 ४५-६ ॥ 
धात्व; कतमः ? सर्वधर्मबीजार्थंः, स्वसक्षणधारणा्थंः,. कायकारणभाव- 
धारणार्थः, सर्वप्रकारधमंसडग्रहषारणार्थश्व ।" ~ अभि ° समु०, प° १५। 
नर्भिर सण: १०९. ह 


| \। अभिषन्नत्यसङ्गहौ [ कलन 


धारणं नहीं करता । चकषुष्‌-दि धमं ही अपने स्वभाव कौ धारण करते है तथा 
सस्वभावं हँ अतः उन्हं "धातुः कहा जाता है! । 

धालुक्रम ~ इस (अभिषमत्यसङ्हो मं धातुओं के जिस क्रम का निर्देशा किया 
गया है वह 'धातुविभङ्गपालि" से भिन्न है। वहां 'चक्वधातु, रूपधातु, चक्खुविस्याण- 
धातु" - आदि दवारा दारवातु, आलम्बनधातु, आलम्बनकं (आलम्बन करनेवाली) - 
धातु - यह क्रम किया गया हैः। 


यहां नामधातु एवं खूपवातु का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपादन आवद्यक एवं अभीष्ट 
होने के कारण ओचायं ने धातुओं का नाम एवंरूपकी दृष्टि से विभाग करके निरूपण 
किया है, उनमें भी नामवातुओं कौ अपेक्षा खपधातुओं की संख्या अधिकं होने तथा नाम 
धतुओं की कारणभूत होने के कारण दस ख्थी धातुओं को पहले रवा गया दै, 
उनके अनन्तर नामधातुजों का क्रम है, वर्मेवातु नाम एवं ख्य-दोनौं का मिश्रण 
है, अंतः उसे नाम एवं स्प के निरूपण के पदचात्‌ं सबसे अन्तम रखादै, दस 
पी धातुजं का क्रम आयतन कौ तरह जानना चाहिये । सात नामधातुजों का क्रम 
रूपधातुओं के अनुसार अर्थात्‌ इारक्रम एवं आलम्बनक्रम के अनुसार रखा गया है। 
मनौषोतु पचो रारो मं होती है अंतः पाँच विज्ञानधातुओं के निरूपण के अनन्तर 
उसकौ रखा गया है। उन पाँच द्वारो के साथं मनोद्धार की उत्पत्तिभीदहो सकती है 
अतः मनौषातु के अनन्तर मनोविज्ञानघातु रखी गयी दहै' । 


स्वर्थं - चकषुर्वातु-दि १० धातुओं का स्वरूप १० रूपायतनौं की तरह ही दै। 
चक्षुविज्ञानद्रय चक्षुविज्ञानधतु, श्रौत्रविज्ञानद्वयं शरोत्रविज्ञानषातु, घ्राणविज्ञानद्रय 
प्राणविज्ञानधातु, जिह्लाविज्ञानद्रय जिह्वाविज्ञानधातु, कायविज्ञानद्रयं कायविज्ञानधातु, पञ्च- 
द्वारावर्जन एवं सम्पटिच्छनद्वय मनौधातु, द्विपञ्चविज्ञान १०, तथा ३ मनौषातु वजित 
शेषं ७६ चित्त ॒मनोविज्ञानधातु तथा ५२ चंतसिक, १६ सूक्ष्मरूप एवं निर्वाणं 
धर्मषातु हं । 


१. “य॑य्‌। तिदिवयनं अत्ता नाम सभ।वतौ नत्थि, न एवमेता । एता पन अंसतनो सभावं 
धौरेन्तीति धातुयो ।.-.अपि च धातु ति निज्जीवमत्तस्तेवेतं अधि- 
वचनं ।'' ~ विसु०, पृ० ३३९; विभ० अ०, प° ७८ । 

२. विभभ०, प १०८; विभ० अभ, प० ७९; विसु, १० २३९। 

३. तु° - “कथं घातुनां तवानुक्रमः ? लौकिंकवस्तुविकल्पप्रवत्तितामुपादाय । ... लोके 
प्रथमं पश्यति, दुष्ट्वा व्यतिसारयति, व्यतिसार्य स्नापितं गन्धं माल्यं च परि- 
चरति, ततौ नानाविधं प्रगीतं भोज॑नं परिचरति, ततौऽनेकक्त्यासमवदासी- 
परिकरान्‌ परिवरति । अरतौ मनौधातोरपि तेषु तेषु विकल्पः । एवर्न 
अभ्यातमवातो सूक्रमेण बहिर्षाषातौव्यंवस्यानं तदनुक्रमेण विज्ञानधोतौव्यंवस्था- 
नम्‌ ।" ~ अभि समु०, प° १५। 
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भ्ररियसच्चानि 





४३, चसारि भ्ररियसच्चानि ~ दुक्छं प्ररियसण्चं, दृष्छसमुदयो° भरि- 
यसच्चं, दुक्छनिरोधो * भ्ररियसच्व, दृक्छनिरोधगामिनो । पटिपदा। भ्ररियसण्चं । 

आर्यसत्य चार हं ~ दुःख आर्यसत्य, दुःलसमुदय आ्य॑सत्य, दृःखनिरोष 
आर्यसत्य एवं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा भा्यंसत्यं । 


भ्रायसत्य 
४३. अरियसञ्चानि - 'अरियानं सच्चानि अरियसच्चानि" बृद्ध-भशादि भ्यौ के सत्य 
शोर्य॑सत्य ह । इनं चार ओर्यसत्यो का सम्यग्‌ बोध भर्योकौही हौ सकता दै, भतः 
इन्दे “भययंसत्य' कहते हं । अयवा ~ 'अरियानि (तथानि) सच्चानि अरियसच्चानि" - 
धायं अर्थात्‌ वस्तुभूत सत्यौ कौ “आयं सत्य' कहते ह" । 
प्रथम आयंसत्य दुःख" है । संसार में विद्यमान समस्त पदा्थं दुःखमय है दुःखं 
स्वश्प है । वे केवल दुःखजनक होनेके कारण ही दुःख नहीं है; अपितु स्वभाव ही 
दुःखर्ूप है । जिस प्रकार दुःख सत्य कहा जाता है उसी प्रकार वह स्वभावे दुःखं 
है, दुःख देनेवाला दहै । जिस तरह समुदय “सत्थ कहा जाता है उसी तरह वस्ततः वह 
दुःख का कारण दै । जैसे दुःखनिरोध 'सत्य' है-एेसा कहा जाता है ठीक उसी तरह 
वह निधिवादशूप से सत्य' है। ओौर जिस प्रकार दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
“सत्य' कही जाती है, स्वभाव से वह्‌ निर्वाण कौ प्राप्त कराने का मागं है। जिस प्रकार 
इन्हे 'सत्य' कहा गया है, एकान्तेन वसा ही होने के कारण इन्हे 'आयंसत्य' कहते हँ । 
9. #. ० समूदयं० निरोधं - ना० | † - †. निरोधो गामिनी° -रो०; ०गामिनि° 
== द्ु6 (क, ख) | 
१. “यस्मा पनेतानि बुद्धादयो अररिया पटिविज्छन्ति, तस्मा अरियसणच्चानौति वृश्चन्ति । 
,,.अपि च अरियस्स सच्चानीति पि अरियसच्चानि ।. . .अयवा एतेसं अभिसम्बु- 
ढत्ता अरियभावसिद्धितौ पि अरियसन्चानि।...अपि च खौ पन भरिथानि 
सच्चानीति पि अरियसच्चानि । अरियानीति तथानि अवितथानि अविसंवाद- 
कानीति अत्थो ।'“ ~ विसु°, प° ३४६; सं° नि०, चतुर भा०, प° ३६४-३६६ 
३७१, ३७३; विभ० अॐ०, पृ० ८५-८६ । व्र° - विसु° महा० द्वि° भार, 
पण १६०; विभ° मू° टी०, पृण ५०। 
“ अरियसण्चानी' ति एत्थ सन्तस्स ॒ध॑म्मस्स भावौ, सच्चं । सन्तस्सा ति 
भूतस्स तथस्स भविपरीतस्स । अपि च केनटरुन सच्चं ति तथद्रेन ? अभवितथद्ेन 
अनञ्जथटरुनं ।'' -प० दी, पुं° ३१५-३१६ । 
द° ~ “जरियकर्ता अरियानि तच्छमावतो संच्चानीति अरियसच्चानि ।, , . 
असियानं वा सच्चानि, तेहि पटिविज्कितब्बत्ता । अरियस्त वा सम्मासम्बुदस्स 
सज्वानि, तेन देसितत्ता ति अरियसच्चानि ।“ ~ विभा०, प° १७१ 
तु° - अभि० कौ० ६:८२, पृ० १५९; अभि° समु०, प° ३६। 
द. इण ~ दी० निभ, दविर भा०,१० २२७-२३४। 
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लौक में पूवं पुरषो हारा जौ संज्ञा की गयी है वह संवृतिसत्य है, जैसे - जिव 
व्यदमूह मं दुर्ष' संज्ञा कौ गयी है . उस द्रव्यसमूहं कौ 'पुरुष' कहना तया जिस 
दरव्यसमूह में स्तरी' संज्ञा कौ गयी है उस द्रन्यसमूह कौ स्त्री कहना - यह संवृततिसत्य 
है; क्योकि लोक में वह सत्य ही है । सम्पूणं लोकव्यवहार उसी के आवार पर 
चलता है, अतः वहु लोकषवृतिसत्य है; किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यहं ज्ञात 
होता है कि पुरुष" नामक कोद द्रग्यसत्‌ पदार्थं नहीं है, अपितु वहं केवल नामरूप के 
समूह मं प्रज्गप्तिमात्र ही दै । अतः लोक में स्वीकृत संवृतिसत्य आर्यसत्य नहीं कहै जा 
सकते । दुःखसत्य-अादि वसे नहीं हँ; क्योकि उनपर जंसे-जंसे गम्भीर ङ्पसे विचार 
किया जाता है उनको सत्यता वसे ही वसे ओर भी परित्फुट होती जाती है। इसीलिए 
उने अयंसत्य कहा जाता है। सत्यो मं जौ 'आर्यं" विेषण दिया गया है, वह संवृतिसत्य 
से भेद दिखाने के लिए है") 
"दुवे सच्चानि अक्खासि सम्बद्धो वदतं वरो । 
सम्मूति परमत्थं च ततियं नुपलबग्भति ॥ 
सङ्खेतवचनं सच्चं लोकसम्मुतिकारणं । 
परमत्थवचनं सच्चं घम्मानं तथलक्णं ति ।।" 
लौकिक-लोकोततर एवं कारण-कायं सस्य - चार आयेसत्यो मेँ दुःख एवं समुदय -येदौ 
सत्यं लौकिक धमं हं तथा लौकिक सत्य है । निरोध एवं मागं -ये दौ सत्य लोकोत्तर 
धर्म ह तथा लोकोत्तर सत्य ह । संसार मं उत्पन्न होनेवाले नाम एवं रूप केवल दुःख- 
धमं है, इसलिषे दुःखसत्य संपार में उत्पन्न प्रवृत्तिसत्य है तया वह अकुशल कायं 
सत्य भमौ दहै। समुदयसत्य समी सांसारिक दुःखों कौ उत्पतति का कारण होने सै 
अकुशल प्रवृत्तिहेतुसत्य है तया वह॒ कारणसत्य भी है । निरोधरत्य सांसारिक दुःखों 
से तिबृतिक्ष्प सत्य है तथा वह कुशल कायंसत्य भौ है। मागंसत्य दुःखनिवृक्ति प्राप्त 
करानेवाला निवृत्तिहेतुसत्य है । तथा वह कुशल कारणसत्य भी है। इन चार आर्य 
सत्यो द्वारा अकुशल कायं एवं कारण तथा कुशल कायं एवं कारण ~ इस तरह सम्पूणं काय 
कारणभूत घों का कथन परिपूणं हो जाता है, अतः सभी बुद्धो द्वारा इनक प्रतिपादन किया 
गया है । इनमें न्युनाधिक्य कभी नहीं होता! । 
देशगाक्रम - इस दुःखमय जगत्‌ मं पञ्च कामगृणों के प्रति आसक्ति होने कफे 
कारणं उनमें आकण्ठमग्न सर्वो मे धर्भरवेग उत्पन्न करने के लिये भगवान्‌ बुद्ध नें 


१. “बुद्धां पन ढे कथा - सम्मूतिकेथा च परमत्थकथा च । तत्थ सत्तो, पुग्गलौ, 
देवो, ब्रह्मा ति आदिका सम्भूतिकेथा नाम । भनिच्वं दुबखं, भनत्ता, 
कन्धा, वातु्रो, आयतनानि, सतिपद्राना, सम्मप्पधाना ति आदिका परमत्थ- 
केधा नाम ।' - कथा० अ०, १० १३९। विस्तृत ज्ञान के लिये ब्र 
प० दी०, पं० ३१६-३२१; कथा० अ० पृ० १३६९। 

२, कथा० ०, ¶० १३६९१४० । 

दे, विसु०, प° 2४७; विभश 6, १० ८७ । 
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बुद्धत्वप्रप्तिं के अनन्तर स्वँप्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन किया । उसमें उन्होनि “चत्तारिमानि 
भिक्डवे ! अरियसच्चानि. . .दुक्वं अरियसच्चं . . ” - आदि द्वारा "यह संसार दुःखमय 
है, दुःखमात्र है, सर्वतः दुःखपरिप्लावित दहै" - इस प्रकार सवंप्रथम दुःखंसत्य कहा । 
ये दुःषम अंकारणप्रसूत अथवा अहेतुकं नहीं हं; अपितु सांसारिक धर्मों के प्रति भासव्ति 
उत्पन्न करनेवाली तृष्णा से उद्भूत हं" - यह दिलाने के लिये दुःखसत्य के अनन्तर 
दुक्खसमुदयं अरियसच्चं' - इस प्रकार समुदयसत्य कहा । जब दुःख कौ दुःखरूप मं 
जान लिया जाता है तब उत दुःखं से संविग्न सत्त्वो कौ दुःखनिवृत्तिरूप क्षेमस्थान निर्वाण 
दिखजाने के लिये 'दुक्वनिरोवें असियसच्चं' - इस प्रकार निरोषसत्य कहा । तदनन्तर 
उस क्षेमस्थान निरोषसत्य कौ प्राप्त करने के लिये अन्त मेँ मागंसत्य की देराना की है । 

क्रमनिर्षारण की पांच विधियां होती ह, यथा - 

'पहानं भूमि उप्पत्ति, पटिपत्ति च देसना । 
पञ्चविधो कमो तत्थ पच्छिमौ विध युज्जति^ ।।" 

(१) कहीं पर प्रहाण की दृष्टि से क्रम निर्धारित किया जाता है, जैसे ''दस्स- 
नेन पहातन्बा धम्मा, भावनाय पहातव्बा धम्मा"... अदि । 

(२) कहीं पर भूमि की दृष्टि ते, यथा ~ “कामावचरा भूमि, रूपावचरा भूमि. . .“ 
भोदि । 

(३) कहीं पर उत्पत्ति की वृष्टि से, यथा ~ ““पठमं कललं होति, कलला होति 
अन्बुदं. . "-ओदि । | | 

(४) कहीं पर प्रतिपत्ति की दृष्टि से, यथा - “सीलविसुद्धि. . चित्तविसुद्धि" 
जदि । 

(५) कहीं पर देशना की वृष्टि से, यथा - “चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्म- 
प्पधाना^... ओदि । 

` इस प्रकार क्रमनिर्षारण मेये पांच विधियां ग्यवहूत कौ जाती हँ । उनमें 

से यहां स्कन्ध, आयतन, धातु एवं सत्य के निरूपण में पञ्चम देशनाविधि स्वीकृत की 
गयी है। 

स्वरूप - ८१ लौकिकचित्त, लौभवजित ५१ चंतसिक, तथा २८ स्प ये दुःखः 
सत्य' हं । लोम चैतसिक 'समृदयसत्य' है । निर्वाण निरोषसत्य' है, तथा चार मि 


१. सं° नि०, चतु° भा० १० ३६४। 


„ सं० नि०, प्र° भा०, प° २०७। 
. म० नि०, प्र° भा०, प° १९८ । 
क, दी० नि द्वि° मा० १० &४; पटि० मर; प° ६४। 


२. विसु०, १० ३४८; वि्भ० अ०, पुं° ८८। 

३. तु° ~ विसु०, पृं ३३३; विभ० अं०, पु० ३०। 
8. धऽ सऽ, पु २ 

५. पटि० म०, १० ६३। 
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४४. एत्व पन चेतसिक-सुखुमरूप-निष्वानवसेन एकनससति धम्म 
धम्मायतनधम्मधात्‌* ति सङ्कु † गच्छन्ति । 

यहाँ चतसिकधमे ५२, सूक्ष्मरूपं १६ तथा निव णि १ ६९ धमं धर्मायतनं 
एव धर्मधातु ~ इस संज्ञा को प्राप्तं फरते हें" । | 

४५, सनायतनमेव सत्तविञ्याणधातुवसेम भिण्जति । 

मन-मायतन ही सातं विज्ञानघातुओों मे विभक्त होता हैः । 

४६. ख्यं च वेदना सञ्ा सेतचेतसिका तथा । 

विञ्याणमिति पञ्चते पञ्चक॑सन्धा ति भासिता ॥ 

२८ रूपं "रूपस्कन्ध", वेदना चंतसिक "वेदनास्कन्ध' एवं संज्ञा चेतसिक 
संज्ञास्कन्ध' है । शेष ५० चंतसिक 'संस्कारस्कन्ध' तथा सम्पू्णेचित्त "विज्ञानस्कन्धः 
हं ~ इस प्रकार ये पाच स्कन्ध कहे गये हं । 

४७, पञ्चुपावानक्खन्धा ति तथा तेभूमका मता । 

भेदाभावेन निभ्बानं खन्धसङ्जहनिस्सदं ।। 

तीनों भूमियों मे होनेवाले खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान - ये 
५ उपादानस्कन्ध माने गये हं । अतीत-अनागत-आदि भेदों का भाष होने से 
निर्वाणं स्वन्धसडग्रह सें निःसृत है । 


जितो में होनेवाले सम्यग्वुष्टि, सम्यक्‌सद्खुल्प-आदि मार्गाङ्ग "मार्गसत्य' है । २९६ मार्ग 
चित्तौत्याद एवं ३६ फलचित्तोत्पाद - ये 'सत्यविमुक्त' हं । 


४७. काम, रूप एवं अंङ्प नामक तीन भूमियां होती ह । इन तौनौं भूमियौ मे 
हौनेवाले षो को वरैभूमिक' कहते हं । २८ सूप, ५४ कामचित्त एवं उन चित्तो धै 
सम्भरयुक्त चैतसिकों को काममूमिकः धमं कहते हं । सूपावचर चित्त एवं उनयै सम्प्रयुक्त 
चैतसि को 'रूपभूमिकः धप कहते है । तथा अंख्यावनर विस-चैतसिकौ कौ 
'अङ्पमूमिक' धमं कहते ह । लोकौततर धमं उपादानधमों के आलम्बन न होने 


*. धम्मायतनं° -स्या०, ना० । {-†. ° च सङ्खुपं -स्या०; ° षसङ्कं-ना०। 
{. वेषा चेतसिका - स्या०, ना०। | 
१. तु० ~ “चतुर्म्योऽ््ये तु संसल्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः । 
धर्मायतनधात्वाख्याः संहाविज्ञप्त्यसंस्कृतैः । 1" 
- अनि० कौ० १:१५, पु २४; अभिण दीम, पृ* ५। 
र. तु ~ “विज्ञानं प्रतिविज्गप्तिरमनं भयतनं च यत्‌ । 
धातवः सप्त च मताः षड विज्ञोनान्यषौ मनाः |" 
= अंिं° कौ १: १ ६, पृ* २७; अभिर दी, पर १। 
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द. होरालम्बनभेदेन* भवन्तायतनानि च । 
दइारालम्ब-तदुप्यन्नपरियायेन भातुयो ।। 
६ दरार तथां ६ आलम्बनं के भेद सं आयतन १२ होवे हं । द्वार, आलम्बनं 
तथा तदृत्पन्न विज्ञान के वश से १८ धातु कही गयी हं । 


के कारण यहां (त्रभूमिक धमां में) संगृहीत नहीं किये जते। उपर्युक्त आशयं के 
अनुसार पाच उपादानस्कन्धो का परमायं स्वरूप इस प्रकार है- 

२८ रूप 'हप-उपादानस्कन्ध' है (यह रूपस्कन्धं कौ तरह ही है) । लौकिक- 
चित्तो से सम्प्रयुक्त वेदना, संज्ञा एवं चेष चंतसिक क्रमशः वेदना-उपादानस्कन्ध, संज्ञा- 
उरादानस्कन्धं एवं पंत्कार-उपादानस्कन्ध ह । ८१ लोकिकं चित्त 'विज्ञनि-उपादान-स्कन्ध" हू । 

भेबाजविन. * .निस्तदं - निर्वाण अतीत, अनागत, प्रत्युत्यन्न-गादि भेद से शून्य 
होने के कारण स्कन्धो में सडग्रहीत नदीं किया जाता'। कोई घमं यदि अतीत, अनागत, 
प्रत्युत्पन्न मेदसे भिन्नहो सकताहैतौ उन तीनों को सढ्गृहीतं करके (उनका) स्कन्ध 
(राशि) करिणा जी सकता है। यदि कई धमं अज्छत्त-बहिद्धा भेदसे भिन्न हो 
सकता है तौ उन दोनों का सङ्ग्रह करके, यदि गोगरिक-सुखम भेदसे भिन्न हौ 
सकता है तौ उनं दोनौका संडग्रह करके, यदि हीन-पणीत भेद से भिन्न हो सकता दै 
तौ उनका संग्रह करके, यदि दूरे एवं सन्तिके भेदसे भिन्नहोसकतादटहै तो उनं 
दोनो का सद्द्हु करके स्कन्धं किया जा सकतादहै। निर्वाण तीनों काल से विमुक्त 
है । उसके अन्याम एव्र बाह्म-ये दो भेद नहीं किये जा सक्ते, वह केवल बाह्य है। 
उषके ओद्धारिक एवं सुखम मेद भी नहीं हो सकते, वह केवल सुखम (सुक्ष्म) है। दरे 
एवं सन्तिके -ये दौ भेद नहीं हो सकते, वह्‌ केवल दुरे" होता है। इस प्रकार सम्बद्ध 
स्थानों मे दो-दौ न होकर, वह्‌ केवल एकही होता है। अंतः निर्वाण कौ भेद वे रहितं 
कहा गया है । (बहिद्धा, सूक्ष्म, प्रमीत एवं दूर -ईइन ४ का परस्पर मेद नहीं होता । 
बहिद्धा निर्वाण को ही सुक्ष्म, प्रगीत एवं दूर भी कहते हं।) 

। ८, यद गाया १२ आयतन एवं १८ धातुओं के भेदके कारणों को दिखलानेवाली 
गाचाहै। 


अतनो समावं धोरेतीति म्मो" इस विग्रह के अनुसार अपने स्वभाव कौ 
धात्ग कटनेवाले समो परभा्थं-वमों का एक घर्मायतन में ही सङ्ग्रह करना न्याय 
म. हारारम्मण० -म० (खं); द्वारालम्बण० -रो०। †. द्वारालम्बन० - 
स्या० म०(क) 
१. तु° ~ "स्कन्बेष्वसंस्कृतं नौक्तमर्थायोगात्‌ कमः पुनः ।“ 
- अभि कौ° १:२२, १० ३५। 
` नाष्वस्वपतनादिभ्यो नित्यानां स्कन्धसंग्रहः ।"“ - अभि° दी०, पु० १०। 
` तस्मादुपादानस्कन्धाः सत्यद्वयक्तगृहीताः । निरोषसत्यं तु स्कन्धलक्षणानुपपत्ते 
स्वन्धलवाणग्यतिरिक्तमिति व्रष्टव्यम्‌ ।'“ - वि° प्र° वृ० पु० ३७; भभिं* 
समु°, प° ६२-६३ 
२. तभ = विभ° अभ, पं ४६। 





६००  अभनिषम्मत्वसङ्गहो [- सतनो 


सङ्गत है, किन्तु दार एवं बालम्बन के भेद से १२ भायतन कहे गये हं; क्योकि भायतन- 
देशना द्वार तथा लम्बनो का विभाजन करनेवाली देदना दै । चकि ६ दवार एवं 
६ आलम्बने होते हं अतः परमार्थवमों का एक ही षर्मायतन में सङ्ग्रह न करे उन्हे 
१२ आयतनो मं सडाहीत किया गया है" । 

मन-जयतन, मनोद्वार - ६ दरारों मे चक्षुरायतन-आदि को चशर्ार-आदि कहना 
तो स्वभावानुकूल है किन्तु मन-आयतन को मनोद्वार कहना उचित प्रतीत नहीं होता; 
क्योकि मन-आयतन सम्पूर्णं चित्तौ का नाम है गौर मनोद्रार भनोद्वारं पन भवकङ्खं ति 
पवृच्चति? के अनुसार केवल भवङ्गं चित्त का नाम है। एसी परिस्थिति मं मन-आयतन 
को मनौोद्टार कहने में विरो उपस्थित होतादहै कि नहीं? | 

समाधान - “अथं नाम मनौ मनैद्धारं न होतीति न वत्तव्बो --के अनुसार 
पूर्व-पूवं मन (चित्त) पदिचम-पदिचम मन का अनन्तर शक्ति से उपकार करे ह, 
सभी पूर्व॑-पूवं मन पर्दिचिम-परदिविभम मन के उत्पत्तिष्टार कहे जा सक्ते हं। यहं 
ारसङग्रह में कथित वङ्गं ही गनोद्रार है' -इस प्रकार भवर््गं कौ दही मनोर 
कहनेषाला नयं नहीं है । यया - 

"“तयाहनन्तरातीतौ जायमानस्स  पच्छतौ । 
मनौ सन्त्र पि सन्बस्स मन भौयतनं भवे ।।' 

यहा मनोद्धार शब्द का “भङ्गं ही मनोद्रार है" यह अथं गृहीत नहीं किया सक्ता; 
अपितु चूंकि पू्व॑-पूवं मन, प्िचम-पदिचम मन के द्वार होते हं, अतः सम्पूर्णं चित्त ही 
सम्पूर्णं चितो के मन-आयतन हं ~ एषा ग्रहण करना चाहिये । 

अद्रुकथावाद - आयतनविम ङ्गदुकथाः मे मन-आयतन के एकदेश भवङ्गचित्त का 
मन-ायतन के खूप मं ग्रहण करके उसे 'मनोद्वार कहा गया है, यथा ~ छटुस्स पन मवङ्ञ- 
मनसङ्खातौ मनायतनेकदेसो व॒ उप्पतिद्वारं । 

ध परीवतन - परायतन-अदि को रूपालम्बन-अदि कहना स्वभवानुक्‌ल दहै । 
किन्तु धर्मायतन को धर्मालम्बन कहना आलम्बन-तङग्रह मे कथित धर्मालम्बन 
के सदुश नदीं है; बर्थोकि आलम्बनसछग्रह्‌ मे धर्मालम्बन-रब्द दारा प्रज्ञप्ति, प्रसादसूप 
एवं चित्त का ग्रहण किया गया है। किन्तु यहां इस धर्मायतन नामक धर्मालम्बन 
मे परमार्थं न होने वाले प्रत्प्ति धमो का ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रसादश्प 
एवं चित्त मौ "चज्वायतन'-अदि नामविरोष कौ प्राप्तहो चुकेहैः अतः उनका भी 
धर्मायतन भे सङ्ग्रह नहीं हौ सकता । अतः यहाँ शवर्मायतन' चन्द ते ययासम्भब पर्याय 
ते ही ग्रहण किया जायेगा । 


१. “इत्र पन चछन्नं विञ्ज्नाणकायानं इारमावेन आरम्भणभावेन च ववत्थानतो 
अयमेव तैसं भेदो होतीति द्वादस वृत्तानि ।“ ~ विभ० अं०, पृं* ४८। 
° - अभि० स० ३:३५, पृ०२४०। 

अहु० १० ७२। 

नाम० परि०, पृ ४३। 

विभर अ०, प ४८। 


ॐ > ~ ~ 


परिण्छेदो ] सब्यसङ्खहो ८० १ 





हारालम्बतदुष्पन्न.. . धातुयो ~ ६ लम्बनो का आलम्बन करके ६ द्वारो मेँ उत्पत 
६ विज्ञानधातुओं को ारालम्बतवुर्पन्न' कहा गया दहै । इस प्रकार ६ द्वार, ६ आलम्बन 
एवं ६ विज्ञान के भेदसे धतु १८ होती हं । दार, आलम्बन एवं विज्ञान धातुओं का 
सम्बन्ध इस प्रकार है- 


हयार आलम्बन विज्ञान 


चक्षर्शर रूपालम्बन चक्षुविज्ञान 
श्रोत्रद्रार राब्दालस्बन श्रोत्रविज्ञान 
च्रणद्रार गन्धालम्बन घ्राणविज्ञान 
जिह्भाद्ार रसालम्बन जिंह्भाविज्ञान 
कायद्रार स्प्रष्टव्यालम्बन कायविज्ञान 
मनोद्रार धर्मालिम्बन मनोविज्ञान 


पञ्चद्वारावजंन एवं सम्परिच्छनद्वय को मनोधातु' कहते ह । इनमें से जब ॒ पञ्च- 
द्वारावजंन मं पटचकर भवर नामक मनोविज्ञानसन्तति नष्ट हो जाती है तब वह मनो- 
विज्ञान पञ्चद्वारावजंन में प्रविष्ट कौ तरह प्रतिभासित होता है, इसीलिये पञ्चद्वाराव्जन 
मनोविज्ञान का प्रवेशद्वार होता है। सम्पटिच्छनं के अनन्तर पूनः सन्तीरणनामक भनो- 
विज्ञान उत्पन्न होता है, दसीलिषे सम्परिच्छनद्वय मनोविज्ञान के निर्गेमद्वार की तरह होते 
हं । इस प्रकार पर्याय से तीन मनोधातुभ को मनोविज्ञान का द्वार कहा जाता है- 


"अन्तादिका मनौोधातु मनोविञ्ाणधातुया । 
पयेसापगमे द्वारपरियायेन तिटूति^ ॥ 


यहां मनोधतु कौ मनोद्रार तथा धमंधातु कौ धर्मालम्बन कहना मुख्य नहीं है; 
अपितु पर्यायरूपसहीहै। यं दोनों धातु ६ द्वार तथा ६ आलम्बन की पूति के लिये पर्याय 
ञे कही गयी हं । 


मनोविज्ञान भी केवल षर्मालम्बन का ही आलम्बन नहीं करता; अपितु सभी 
६ आलम्बनं का आलम्बनं करता है। फिर भी अपने आलम्बन से अपने विज्ञान का 
भेद करने के लिये उसका पर्याय से कथन किया गया है) 


विभावनी' में 'परियायेनः शब्द की कमन" इस प्रकार व्याशट्या करके ६ द्वार 
६ आलम्बन एवं ६ विज्ञानो को क्रमशः रखने को ही परियाय कहा हैः। किन्तु यहां 
६ हार, ६ आलम्बन एवं ६ विज्ञानं को क्रमशः नहीं रखा गया है; अपितु 'मनोधातुः नामक 
मनौद्वार को विज्ञानो के बीच में रला गया है। “नामरूपपरिच्छेद' में ्वारपरियायेन' इस 
पदं द्वारा मुख्यङूप से नहीं; अपितु पर्याय से ग्रहण करना ~ दिखलाया गया टै, अतः 
विभ्रावनीकार का मत समीचीन प्रतीतं नहीं होता । 

१, नाम० परिभ, प० ४३। । 

२. विभा० १० १७६। 

अनि० वर: १०१ 


[ मभिषम्नत्यतङ्गहो [ शलो 
४९. दुक्लं तेभूमकं वदरं तण्हा समुदयो भवे । 
निरोधो नाम निष्बानं मग्गो लोकुत्तरो* मतो ॥। 
व्मूमिक संसारचक्र दुःखसत्य है, तृष्णा समुदयसत्य है, निर्वाण निरोष- 
सस्य है तथा लोकोत्तर मार्गाङ्खं मार्गसत्य हे । 


४९. बुक तेभूमकु वटर ~ "वदति परिवर्तीति वहं निरन्तर पूनः पूनः उत्पन्न 
होनेवाले धर्मों को ववद" कहते है । (पुनः पूनः उत्पादको ही परिवततन कहते है ।) 
अर्यात्‌ निरन्तर परिवतित होनेवाले नामरूपस्कन्ध ही वधम कंहलति ह । इनमें घे 
कामचित्त, च॑तसिकं एवं रूपधमों को “कामभूमिकवद", रूपचित्त चैतसिकों को 'रूपभूमि- 
कवटर" तथा अंरूपचित्त एवं चैतसिकों को अशूपभूमिकवद्रु" कहते है । तुष्णार्वाजित त्रैभूमिक- 
वटभ्रमं 'दुःखसत्य' हं" । 

दुःख तीन प्रकार का है, यथा - दुःखदुःख, संस्कारदुःख, एवं विपरिणामदुःखः । 
इनमें से कायिकदुःख एवं चैतसिकदुःख नामक दुःखसहगतकायविज्ञान ओौर द्वेषमूलद्वय मं 
सश्रषुक्त तौन दुःखावेदनायं उत्पत्तिकाल में ही एकान्तस्पेण दुःख होने से दुःखदुख 
ह । संसारमं जो सुव कौ सामग्री दिषलाप्री पड़ती ह वे संस्कारदुःख के विना प्राप्त 
नीं हो सकतीं; क्योकि उनकी प्राप्ति के लिये नाना प्रकार के कष्टसाध्य प्रयत्न करने 
होते ह, अतः ये प्रथटन, पर्येषणा एवं उत्साह-आदि संस्कारदुःखं" ह । मानवीय सुख, दैविक 
सु एवं ब्राह्मभौमिक सुख की प्राप्ति के लिये अत्यधिक परिमाण में कष्टपूरवक दान, रील, 
भावना-आदि प्रपतन करने पडते हँ । अतः ये दान, शील, प्रयत्न-आदि भी संस्कार-दुःख' हं । 

संस्कारदुःख द्वारा सुख उपलन्व होने पर यद्यपि भोगकर्ता को अत्यधिकं आनन्द 
अनुमव होता है तयापि वह्‌ सुख आपातरमणीय ही है; क्योकि भोक्ता उन सुखो की क्षण- 
भडगुरता से अपरिचित होता है । अनित्य होने के कारण जब उन वित्त-आदि श्वयो का 
नाशहोतादै त्र इन की प्राप्ति के समय जितना सुख हाथा उससे कहीं अधिक दुःख 
श्रनुभव होता है । इसी प्रकार देव एवं ब्रह्मभूमियो का सुख भी जब विनष्ट होता है तो अत्यधिक 
दुःख होता है । इसे ही "विपरिणाम दुःख" कहते हं । 

अतएव त्रभूमिक नाम-ख्प स्कन्ध को 'दुःखसत्य' कहा गया दै) 

तृध्ना, मागं एवं निरोध को दुःख नहीं कहा जा सकता - संस्कारदुःख एवं विपरि- 
गामदुःख से अविनाभूत होने के कारण जव सभी सुख दुःख कहे जते हतौ तुष्णा 
एवं मार्गेधमो के भी इन दो प्रकारके दुःखो से ग्विना्ृत होनें से तथा निर्वाण के भी 
स्वप्राप्ति के लिये किये गये प्रयत्न-आदि संस्फारदुःखों से अविनाभूत होने के कारण उन्हुं 
(तृष्णा, मग द्रं निरोष को) भी दुःखसत्य कटा जा सक्ता है कि नहीं? 


*, लोकुतनौ - रौ० । . 
१. तु° ~ “सङ्धितेन पड्चुपादानक्खन्धा दुक्ला ।“ - सं ° नि ० चतु° मा०,१्‌० ३६१ । 
“दुक्खं पच्चम्हि ठपेत्वा तण्ड्ञ्चेव अनासवधम्मे च तेसा सम्बधम्मा अन्तोगधा ।'' 
~ विभ° अं०, पृण ८९। | 
२. विसु० पण ३४६; विभ० अं०, पृ° ६५। 





वरिष्छवो ] तब्बतङ्खहो ४०३ 


समाधानं ~ यथपि तृष्णा का संस्कारदुःख एवं विपरिणामदुःख से अविनाभाव 
होता है, तथापि पुरवै-पूवं मव को तृष्णा परिचम-पिचम मव र्मे उत्पन्न होनेवाले दूःखों 
का समुदय (कारण) होती है, अतः वह्‌ समुदयसत्य' के नाम से एक पृथक्‌ सत्य के 
खूप मे कही गयी है। उसका दुःखसत्य मेँ अन्तर्माव नहीं किया गया । 

मागंसत्य भी यद्यपि उपयुक्त दो दूःखो से अविनाभूत दै तथापि वह दुःख चे 
निःसरणधमं (निकलने का मागं) होने से पृथक्‌ "मार्गंसत्य' के नाम से कहा गयादहै। 

निरोधसत्य का भी यद्यपि प्रारम्म मं (प्राप्ति से पूर्वं) संस्कारदुःख से अविनाभाव 


होता है, तथापि निर्वाणनामक उपरमसुख मे दुःख का लेशमात्र भी सम्बन्य नहीं है 
उते दुःख कथमपि नहीं कहा जा सकता । 


तण्हा समुदयो भवे - तृष्णा 'समुदयसत्य है । यह तुष्णा मूलप से त्रिविध दहै, यथा 
~ काम-तृष्णा, भव तृष्णा एवं विभव-तृष्णा । परन्तु इसके कुल १०८ प्रमेद होते हँ" यथा - काम- 
तृष्णा, भव-तृष्णा एवं विभव-तृष्णा - इन तीनों तृष्णाओं में प्रत्येक के ६ आलम्बन होते हैः 
अतः इन तीनो कौ जालम्बनौ से गुणित करने परये न्हो जातीदहै।ये श्न भी 
अतीत, अनागतं एवं प्रत्युत्यत्न भेद से भिन्न की जाने पर ५४हो जाती ह । ये ५४ 
तृष्णायें भी आध्यात्मिक (स्वसन्तानगत) तथा बाह्य (परसन्तानगत) भेद से द्विगुणित 
की जाने पर कुल १०८ प्रकार कौ हो जाती हु । 

कमेतीति कामो, कामो च सो तण्हा च कामतण्हा' कामना (इच्छा) करनेवाले 
धपरं को "काम" कठते हँ । वह्‌ काम तृष्णा ही है, अंतः इसे कामतृष्णा' कहा जाता है । 

भवतीति भवो' शाद्वत दृष्टि को "भव" कहते हं; क्योकि यह्‌ निरन्तर होने की 
दृष्टि है । सूपालम्बन-आदि आलम्बनों मं आत्मा' है गौर वह आत्मा “नित्य' है इस 
प्रकार कौ मिथ्या-दुष्टि कौ शादवत-दृष्टि' कहते ह । इस शाद्वत-दृष्टि के साथ होने 
वाली तुष्णा कौ 'मव-तुष्णा' कहते हं । 

उच्छेददृष्टि कौ "विभव" कटते हं । न भवतीति विभवो' अर्यात्‌ न होने की 
दृष्टि कौ विभव" कहा जाता है । खूपालम्बन-आदि आलम्बनों मे जो आत्मा (स्वभाव) 
है वह निरन्तर (निर्वाणपर्यन्त सन्ततिखूप मं प्रवृत्त) न होकर उच्छिन्न हो जाता है, यह्‌ 
"उच्छेद-दृष्टि' है, इसके साथ होनेवाली तृष्णा कौ वि्भव-तृष्णा' कहते हैं" । 

सत्य के १६ अथं -चारों सत्यो मे से प्रत्येक में अपना स्वभाव सै विद्यमान अर्थ 
तथा अन्य ३ सत्यो की अपेक्षा से विद्यमान अथं -इसप्रकारचार अर्थंहोते है अत 
चारों सर्त्यो के कुल १६ अथं हो जाते हं । यहां पर सङ्क्षेप से उनका वर्णन किया जाता है । 

"पीढनदो सङ्खतदु सन्तापद्रौ च भासितौ। 
विपरिणामो चा ति दुक्खस्सेवं चतुम्बिधो^ ।1” 

१. विभा० पु० १७६। 

२. त्सु, पृण १५४; वभ० अ०, प° ११२। 

हे. विसु9, प०. ४००-४०१; विभ० अभ, १० १८२-१०८३। 

४. विसु०, १० ४००; विभ अ०, पृण १८२। 

४. नाम० परि०, ¶० ४४। तु० -पटि० म प° ३५१; पण दी०ःपृ° ३१८। 


धण्् वनिवन्नस्वतङ्गहो [ वसनो 


अपने अनुशयित सरस्वो की सन्तान में तीन प्रकारके दुःखं उत्पत होने से पीडन- 
स्वभाव, समुदय का नाहा न होने के कारण कर्मं, चित्त, क्तु एवं जहार इारा अनि- 
संस्कार करने से संस्कृत-स्वभाव, मागं से तुलना करने पर अत्यन्त सन्तपनस्वभाव तथा 
निर्वाण से दूर होने के कारण जाति एवं जरामरणवश दीर्घकालः तक प्रत्त होते रहने 
चै विपरिणाम-स्वमाव ~ इस प्रकार दुःखशत्य के चार स्वभाव दुःखसत्य के अयं कहे गये हं । 


“जायूहुना निदाना च संयोगा परठिबोधतो । 
दुक्छकषमुदयस्सापि चतुघात्या पकासिता' ॥ 


नाना प्रकार के लौकिक आलम्बनं मे सक्त दुःलसमूह का सम्पिष्डन करने 
वाला स्वभाव, अनेक प्रकार के दुःखों कौ उत्पक्लं करनेवाला स्वभाव, बुःख से मूर्विति न 
पाने देने के लिये संयोजन (बन्धन) करनेवाला स्वभाव तथा दुःख से मुक्त होनेवालं 
मागं का विध्न करनेवाला स्वभाव ~ इस प्रकार समुदय-सत्य के चार स्वभाव समुदयसत्य 
के अथं कहे गये हं । 


“निस्सारणा विवेका चासङ्खतामततो तथा । 
अत्था दुक्वनिरोधस्स चतुधाथ समीरिता? ॥।'' 


दुःखमयं संसार से निःसरणस्वमाव, तुष्णाओं से विविक्त (रहित) स्वभाव, 
कमं, चित्त, ऋतु एवं अहार नामक कारणो ते असंस्कृत स्वमाव तथा जाति, जरा, 
मरण से रहित अमृतस्वभाव - इस प्रकार निरोध-सत्य फे ये चार स्वभाव निरोधसत्य के 
अथं कहे गये हं । 
“नीयानतौ दहेतुतौ च दस्सनाधिपतेय्यतौ । 
भग्गस्सापि चतुद्धेवमिति सोता ठिता१॥। 


संसारदूःख से निःसरणस्वभाव, निर्वाणधातु की प्राप्ति का कारणनस्वभाव, 
चार आर्यसत्य एवं निर्वाण का दर्तन-त्वभाव तथा चार आ्य॑सत्यो का दर्च॑न ओर 
क्लेशा नामक अग्निपुञ्जं का अदोष शमनरूप कृत्य में अ्िपति-स्वभाव -इस प्रकार 
मागंस॒त्य के ये चार स्वमाव मागंसत्य के अथं कहे गये है" । 


स्कन्थोदिदेक्षना- आचायं अनुष्ड ने खन्धविभङ्ख, आयतन, धातु एवं सण्चविभङ्ज 


के आधार पर इस 'सन्बसङ्गह' नामक प्रकरण में स्कन्ध, गीयत्तन, धातु एवं त्य का 
नाना प्रकार से निरूपण किया है। 


१. नाम० परि०, प° ठ । तु° -पटि० म०, प° ३५१; पण दी०,पृ° ३२०। 

२. नाम० परि०, प° ४४। त° - पटि० म०, प° ३५०-३५१; १० दी०, १० ३२०। 

३. नाम० परि०, पृ ४४। तु° ~पटि० म, पृ० ३५२; ष० दीभ, व° ३२० । 

४. विस्तृत ज्ञान के लिषे द° -रविसु० महा०, द्वि° माम प° १९०-१९१; 
वि° मू° टी०, १० ५०-५१। 


वरिण्छेदो 1 घथ्यतद्जहो दण्ड 


४५०. मग्गयु्ता फला चेव चतुसच्वविनिस्सटा । 

इति पञ्चपभेदेन * पवुत्तो सम्बसङ्खहो† ॥' 

इति भ्रभिधम्पत्थतङ्खहे समुच्चयसङ्गहविभागो नाम 

सत्तमो परिच्छवो । 
मागे से सम्प्रयुक्तं मागंचित्तोत्पाद २९, फलवित्तोत्पाद ३७ यें धमं चार 
सत्यो से विनिर्मुक्त हं । इस प्रकार यह्‌ सवं सङ्ग्रह पाच प्रमेदों स प्रवृत्त हुआं है । 
इस प्रकार 'अभिधम्मत्थसङगहः मं 'समुच्चयसड्ग्रहविभाग' नामक 
सप्तम परिच्छेद समाप्त । 


भगवान्‌ बुद्ध द्वात परमायं धर्मों का नाना प्रफार की देरनाओं द्वारा पुनः पुनः 
कहना किस प्रयोजनं के लिये दै? 


वि 


समाधान - संतार मं नामसम्मूढ (नामसमून्ह); रूपसम्मूढ (रूपसम्‌ढ्ह) एवं 
नामरूपसम्मूढ (नामरूपसमूढ्ह) भेद से तीन प्रकार के पुद्गल होते हं । इन तीरनोंप्रकार 
के पुदगलों के अनुग्रहार्थं भगवान्‌ ने स्कन्ध, आयतन एवं धातु की त्रिविष देशनाकीदहै। 


सत्त्वो मे से कुच पुद्गल नामधमों में मूढ होने से नामसम्मूढ होते हं । स्कन्ध- 
देशना नामधमौँ का चतुर्धा विभाग करके कथन करती है, अतः यह उन पुद्गलो के अनुकूल 
होती दै । आयतनदेशना खूपघरमों का दस प्रकार का तथा धर्मायतन के एक देश का 
विभाग करके कथन करती है, अतः यह रूपघरमोँ मे मूढ रूपसम्मूढ पुद्गलों के अनुकूल होती 
है । धातुदेशना नाम एवं सूप -दोनौ का विस्तारसे कथन करती है, अतः यह नाम एवं 
खूप दोनों में मूढ नामरूपसम्मूढ पृद्गलों के अनुकूल होती है । इस प्रकार तीन प्रकार 
के पुद्गलो पर अनुग्रह करने के लिये परमार्थं घों कौ स्कन्ध आयतन-आदि देदनाों 
दवारा पुनः पुनः कहा गया है। इसलिये स्कन्ध, आयतन एवं धातुओं की उत्पत्तिनामकं 
प्रवृत्ति श्त्य, उत्पत्ति के कारणभूत प्रवृत्तिहेतुसत्य, उन उन स्कन्ध-आदि की अनुत्पत्ति 
नामक निवृत्तिसत्य तथा उस निवृत्ति के कारणभूत निवृत्तिहेतुसत्य - इन ४ धमो कौ 
सम्यगृरूप से जानने पर ही उपकार हो सकता दहै। अतः स्कन्ध, आयतन एवं 
धातुदेशना के अनन्तर सत्यदेदना करके देशना समाप्त की गयी है'। 


४०, घार परमां धमो में से लौकिक चित्त, चंतसिक, शूप एवं निर्वाण तथा मागं ये 
सम्प्रयुक्त ८ मार्गाङ्गं -ये धमं चार आर्यसर्त्यो मे यथायोग सदगृहीत हं । मा्ग॑चिर्तो मेँ यै 


#. पठ्बप्पमेदेन - सी°, स्या०, ना०, म० (खं) 1. सङ्खहो ति-सी०। 
१. विभ० अनु०, प° ५। विमा०, १० १७५७। 
बहु° -“मौहेन्दरियडचित्रैषात्तिजः स्कन्धादिदेशनाः।” - अभि ° कौ° १ : २०१०३०१ 
“योगसूप्यानुक्‌ ल्यदेर्दशायतनीं मुनिः । 
बुदपा्ेकत्वषीहान्यं धातु श्चाष्टादशौक्तवान्‌ ।” ~ अभि ° वी ०, प° ६। 


दुह ६ अभिषम्मस्वतद्चो [ धसथौ 


प्रत्येक मे ३६ शचैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । उन्म से मार्गाङ्गं ८ की दोड़कर शेष २८ 
चैतसिक तथा १ मागंचित्त ==२९ कौ मागचित्तोत्पाद कहते ह । फल चित्तो मेँ ३६ चैतसिक 
सम्प्रपुक्त होते है, उन्म एक फलचित्त कौ भिलाकर कुल ३७ फलचित्तोत्पाद कंहे जाते 
है । ये २९ मागेचित्तोत्पाद तथा ३७ फनचित्तोत्पाद सत्य-विनिर्मुक्त ह । 

सुतम्त-नय -सुतपिटक कौ अटुकथा में कहा गया दै कि 'चतुसच्चविनिम्भुत्तो 
मय्यो नाम नत्थि ?' अर्थात्‌ चार सत्यो से विनिर्मुक्त कोई ज्ञेय धर्म नहीं है । इसलिये 
परमाथ कौ चार आर्व॑सत्यो में यथायोग्यं सम्मिलित करना चाहिये । एेसी परिस्थिति 
मे फ त्रचित्त में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा वितकं-आदि ८ फलाङ्गौ को मार्गाङ्ं सदुश होने थे मागं- 
सत्यं मं सम्मिलित किया जा सकता है तथा शेष २९ मागंचित्तोत्पादों ओौर २९ फएल- 
चिततोत्पादों को सब्बे सङ्खारा दुक्ला' इस उक्ति के जनृार संस्कारदुःखं होने से दुःखंसत्य 
मं सम्मिलितं किया जा सकता है। 

पञ्चपभदेन - इस सर्वसंग्रह का स्कन्ध, उपादानस्कन्ध, यतन, धातु एवं आरय॑- 
सत्य - इन पाच प्रमेदों से विभाग करके प्रतिपादन किया गया दहै। 

सर्वसर्ग्रह समाप्त । 


प्रमिध रपकारिनीव्याख्वा भै समुच्चयसडग्रहविभाण नापरक 
सप्तमपारच्छैद्‌ समाप्त 


अद्धमो परिष्डेदो 
पच्चयस ज्गहविमगो 
१. येसंसङ्कातधम्मानं ये धम्मा पर्या भथा । 
तं विभागमिहेवानि पवक्लामि यथारहु ॥ 

जिनं संस्कृत प्रत्ययोत्पन्षधमों का जिनं संस्कृत, असंस्कृत एवं प्रशञप्ति- 
नामक प्रत्ययघमों ने जिस प्रकार हेतुरावित, आलम्बनशक्ति-आदि आकारो 
हारा उपकार किया है, उनके विभाग को अब इस श्रत्ययसडग्रह' मं यथायोस्यं 
कंहुगा । 











प्रत्ययसङप्रह-विमाग 

१. अनुसण्ि ~ चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण के समुख्चयसङग्रह का वर्णन 
करने के अनन्तर अब उन स्वभावधरमों के प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्नसम्बन्धं एवं प्रत्ययोत्पन्नघमो 
के उत्पाद में प्रत्ययधममों की शक्ति दिलाने के लिये आघार्य अनुरुद्ध पेषं सद्धत- 
षम्मानं. . . आदि गाथा हारा प्रकरण काञआरम्भ करते हं। इस गाथा के प्रथम ओौर 
द्वितीयपाद पटानपालि के तु हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्च- 
येन पच्चयो" ~ इस पालि के आधार पर कहे गये है। गाथा का पे धम्मा' पद पालि 
के हेतु" शब्द के स्थान पर, धेसं सद्कतधम्मानं' पद पालि के हितुसम्पयुत्तकानं ध्मात 
तंमुद्रानानं च रूपान" - इन शब्दों के स्थान पर, यथा पद पालि के हितुपच्चयेन 
के स्थान पर तथा पच्चया' पद पालि के पच्चयो' शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया 
गया है । अतएव हमने मूल गाथा का उपयुक्त अथं पद्ानपालि को ध्यान मं रखकर 
किया दहै। 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न धमो का निरूपण करनेवाले परिच्छेद कौ श्रत्ययपरिच्छेद' 
कहा गया है। कर्यो के कारण को भ्रत्यय' तथा उन कारणधमों से उत्पन्न काय 
धमो कौ श्रत्ययोत्पन्न" कहते हं । 

उपर्युक्त गाथा “ईस प्रत्ययसदग्रह मं अब मं प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न धर्मों के 
उपकार करने के आकारमेद एवं रा्तिमेद का प्रतिपादन कडग -इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा दिखलानेवाली गाथा है । 

"येसं सङ्खंतधम्मानं' हारा प्रत्ययोत्पन्न धमो कौ दिखलाया गया दै । तथा “सद्खंत- 
धम्मानं' - इस प्रकार कहने से "यदि प्रत्ययोत्पन्न होते हतो वे सभी संस्कृतधम ही होते 


१. पदान भरण भा०,पं०३। 
२. ्र° ~ बिभा०, १० १७७; पण दी०, पृ० ३२३) 


८६० भमिवम्मत्वसङ्गहो [ अटुमो 
दुविधो नयो 
२, पटिश्चसमुप्पादनयो पष्टाननयो चेति पञ्चयस ङ्ह इविधो बेदितब्बो ! 


परतीत्यसमृत्पादनयं ओर पटराननय इस तरह दो प्रकार का प्रत्ययसडग्रह 
जनिना चाहिये । 








हं; अषस्कृत एवं प्रज्ञप्ति कभी प्रत्ययोत्पन्न नहीं होते" ~ यह दिखलाया गया है । (कमं, 
चित्त, ऋतु, आहार एवं आलम्बन-आदि कारणधमोँ द्वारा अनिसंस्छृत किये जानेवाले 
चित्त, चैतसिक एवं रूपषमों को (वंस्टृत' कहते हं । ) 


ये धम्मा' पद हारा प्रत्यय-घमों को दिखलाया गया है । ये धम्मा' ~ इस प्रकार 
सामान्यतया कटने से प्रत्यय धमो मं उपर्युक्त संस्कृत-धर्म, असंस्टरत निर्वाण एतं प्रज्प्ति- 
सभी धमं सम्मिलित होते हं । "यया" शब्द द्वारा २४ प्रत्ययो की हितुशक्ति, आलम्बन- 
शक्ति-गदि उपकारसमर्थं शक्ति एवं भकार दिखलाये गये हं । 'पच्चया' श. हारा 
श्नुत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के उत्पा५ एवं उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धर्मो की स्थिति के लिये 
उपकार दिलाया गया दहै। 


तंविभागं - तंविभागं' में अगतत "तत्‌" शब्द, “येसं भे धम्मा' एवं यथा - इस 
तरह तीन जगह आये "यत्‌" शब्द का निर्देश करता है। एसीलिये तं विभागमिहेदानि 
पवक्खामिः इसमें आगत तं शब्द द्वारा प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न धमं, हेतुदाविते भल- 
म्बनशक्ति-आदि शाकिति-भेद तथा उनके द्वारा किये जानेवाले उपकार-आदि का ग्रहण 
होता है; क्योकि 'तत्‌' शब्द इन सव का परामरशं करता है। अतएव इस प्रकरण मं 
इनका व्याख्यान किया जौयेगा' । 


द्विविध नय 

२. पदटिरुवतमुष्यादनयो ~ पच्चयसा्मग्गि पटिन्च समं सह॒ पन्वयुप्पप्रधम्मे 
उप्पादेतति पटिच्चस्तमुप्पादो अर्यात्‌ जौ प्रत्ययसमूह प्रत्ययसामग्री कौ अपेक्षा करके 
सम ओर साय प्रत्ययोत्पन्न धमो का उत्पाद करता है, वह प्रत्ययसमह श्रतीत्यसमत्पाद' है । 
दस विग्रह्‌ के अनृसार अविद्या संस्कार-आदि पूवं पूवं कारण धमं ही भुख्यहूप से प्रतीत्य- 
तमूत्पाद हं; किन्तु प्रत्यथवमं भी प्रत्ययोत्पन्न के बिना नहीं हो सकते, अतः संस्कार, विज्ञान- 
भादि. परिचम-पदिचिम प्रत्ययोत्पन्न धमं भी अविनाभावमियंम से प्रतीत्यसमूत्पाद कटै 
जा सक्ते हं । 


१. “ तंविभागं तेसं पच्चयुप्पन्नानं, तेसं पच्वयानं, तस्स च पज्वयाकारद्प 
 पमेदं 1“ - विभा०, पु* १७७। | 
` तंविमागं' तेषं सङ्खंतधम्मानं पच्चयुप्पन्नभूतानं विभायञ्च, तेसं पञ्जय- 

धम्मानं विभागञ्च, तेसं पच्चयाकारानं. बिभागकच ।'- प० दी, प०३३६३। 


परिष्छिदो | | बुविधो नयो ६०९ 


नीयति अआयतीति नयो' के अनुसार वे प्रतीत्यसमृत्पाद धमं ही विद्वानों डारा 
ज्ञातव्यं होने से नय' भी कहे जति हु" । 

'अविज्जापच्चया संङ्कारा' हसं पालि मं अविद्या कारण प्रत्यय" है संस्कार 
कायं ्रत्ययोत्पन्न' है। वद्कारपनच्चया विञ्जाणं' इसमें संस्कार कारण श्रत्यय' है 
ओर विज्ञान कायं श्रत्ययोत्पन्न' है । इस प्रकार पूवं पूवं कारण प्रत्ययो इरा पदिवम- 
परिम कायं प्रत्ययोत्पन्न धमां का उत्पाद होता दै, अतः 'पच्चयुप्पन्नधम्मे उष्पदेतीतिः 
कहा गया है । अर्थात्‌ प्रत्ययसमूह प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को उत्यन्न करते ह । 'सभुत्पाद" शब्द 
में सम्‌" शब्द 'सम' एवं सह' अथं में प्रयुक्त हैः । सम" का अभिप्राय है-'मविद्या 
दारा संस्कार उत्पन्न करते समयं अविद्यां केवल संस्कार का ही उत्पाद नहीं करती; 
अपितु संस्कार के साथ साथ उत्पन्न (सहभू) चित्त एवं चतसिकों का भी सम्पूर्णं ओर 
समरूप यै उत्पाद करती है, न्यूनाधिक उत्पाद नहीं करती" । खह' राब्द का अथं यह्‌ 
है - अविद्या संस्कारके साथ सहम्‌ चित्त एवं चंतसिकों का उत्पाद करते समयं उनका 
पुथक्‌ पृथक्‌ उत्पाद नहीं करती; अपितु एकं साथ (युगपत्‌ ) उत्पाद करती है । उप्‌ क्त 
कथन के अनुसार अविद्या द्वारा संस्कार का उत्पाद किया जाने में केवल एक संस्कार 
काही उत्पाद नहीं किया जाता; अपितु संस्कार के साथ सहभू चित्त एवं बैतसिक धर्मौ 
का भी युगपत्‌ उत्पाद किया जातादहै; किन्तु अविद्या के कारण उत्पन्न उन धमो मं 
संस्कारः नामक चेतना ही प्रधान होती है, अतः प्रधान नयं के अनुसार अविज्जा- 
पच्चया सद्धारा' कहा गया है । 

अविद्या द्वारा संस्कार के उत्पाद मं केवल एकमात्र अविद्या ही संस्कार का 
उत्पाद नहीं कर सकती; अपितु उसके अनेक सहायक कारण भी होते हं। जैवे- 


१. “पच्चयसामग्गिं पटिच्च समं गन्त्वा फलानं उपपादो एतस्मा ति पटिच्चसम्‌- 
प्पादौ, पच्चयाकारो ।'' - विभा० प° १७७ । 
पटिच्च फलं समुप्पज्जति एतस्मा ति पटिच्चसमुप्पादो । तत्थ पटिच्वा ति अविना, 
अमूच्चित्वा ति अत्थो; अविज्जादिको पच्चयधम्मो ति वण्णेन्ति। अथवा - 
समुप्पञजनं समुप्पादो, सहजातषम्मेहि सदेव कलापवसेन अभिनिन्बत्ति, पातुभावो 
ति अत्थो । यथासकं पर्चयं परटिच्च तेन अविनाभावी हत्वा समुष्पादो 
पटिच्चसमुप्पादो ।' -प० दी०, पुं० ३२३। विस्तार के लिये द° - 
विसु०, पू ३६२-३६५; विभ०, प° १७३; विभ० अ०, प° १३३- 
१३६; विभ० अनु०, पु० ९१; सं० नि०, द्वि° भा०, प° ३-४, २३-२५; 
दी° निर, द्वि° भा०, पुज ४४-४५। 
तु° ~ “हेतुर समुत्पादः समुत्पन्नं फलं मतम्‌ 1“ ~ अभि० कौ० ३८२५८, 
पु० ३१५; त्रसन्न०, पुऽ ५-१०। । 
विसु०, १० ३६४-२६५; बिसु° महा०, द्वि° भा० प° २३० २६३५। 
३. विभ० मू टी० पू० ६२। 
भनिर घर : १०२ ४ 


अभिषन्मत्थसङ्गशो [ भटूमो 


` ३. तत्थ तम्भावभाविभावाकारमत्तोपलक्खितो* पटिच्चसमुप्पादनयो । 
पटूानन्यो पन भ्राहर्वयच्चयद्वितिमारब्भं पवुख्चति । उभयं पन वोमिस्तित्वा 
पपञ्चेन्ति§ भ्राचरिया । 


उन दोनों प्रकार के नयोंमं से उन अविदधा-भादि प्रत्ययधर्मों के 
उत्पाद से उत्पन्न होनेवाले संस्कार-भादि प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के उत्पत्ति-भाकार- 
मात्र. से उपलक्षित नय श्रतीत्यसमुत्पाद नय' है। विशेषतः, प्रत्यय की 
शक्ति की अपेक्षा करके कहा गया नय पद्राननय' है। इन दोनों नयो का 
सम्मिश्रण करके अदरुकथाचाये विस्तारपूर्वक वर्णन करते हं । 





2.१० 


लोभमूल प्रथम चित्त मं सम्प्रयुक्त संस्कार के बल से मिथ्याचार करते खमय अपने पाप 
कर्मो को न देख सकना-रूपी अज्ञान या अविद्या मूल कारणं है। उस (मूल- 
कारण) अविद्या के अतिरिक्त उस संस्कार की आश्रयवस्तु एवं आलम्बनं भी उसं 
कारण मे सम्मिलित हं । तथा अयोनि्योमनसिकार, तृष्णा एवं उपादान भी उसमं 
अपेक्षित हं । ये आश्रयवस्तु-आदि कारण अविद्या द्वारा संस्कार के उत्पाद मे सहायक 
कारण होते हं । इस प्रकार कारणधरमों के समागम की अपेक्षा करके हौ अविद्या दारा 
संस्कार का उत्पाद किया जा सकता दहै, अतः पञच्चयसार्मागिग परिच्च' -एेसा कहा गया 
है । दस कथन के अनसार संस्कार के उत्पाद में केवल एकमात्र अविद्या ही कारण 
नहीं है; अपितु उसके अन्य सहयोगी कारण भी ह ओर उनके बिना अविद्या संस्कार 
का उत्पाद करने मं असमथ है; फिर भी इस प्रत्यय-सामग्री मं अविद्या ही प्रधानं 
होती है, इसलिये प्रधान नय से अविज्जापच्चया सद्भारा' -एेसा कहा गया दै। 
संसकार-आदि दारा विज्ञान-आादि का उत्पाद करनेमं भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


[ अद्रुकथा मं असाधारण नय भी दिखललाया गया है । "विसुद्धिमग्ग' में तीन नयं 
प्रतिपादित किये गये ह । यहां उनमें से तृतीय नय का आश्रयं किया गया है। यह 
प्रतीत्यसम्‌ त्पाद अत्यधिक प्रसिद्ध एवं गम्भीर है, इसका अदुकथा एवं टीका-आदि भ्रन्यों 
मे विविध स्थानों पर विविध प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जिज्ञासुओं को तत्‌ 
तत्‌ स्थान देखकर विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।:] 


३. दोनो नयो में विकञेष ~ तेसं मावो" तन्मावो" उन अविदया-आदि प्रत्यय 
धमां का भाव (उत्पत्ति) तदभावः है। 'तम्भावे सति भावी, तन्भावभावी' उन 
अिच्ो-आदि प्रत्ययं . घमो ` के उत्पन्न होने पर (होने ते) उत्पन्न होनेवाले संस्कार 


आदि प्रत्ययोत्पक्न धमं 'तद्रावमावीः हं। (भवनं भावो, भावोच सो आकारो च भावा- 


*, तम्मावभावी० -रो० म० (खल) । {. °ठिति० -म० (क) । 
{. बोभिस्तैत्वा -सी०, स्या).  . . ; ० . .: 
8. पपञ्नन्तिं न रोऽ । 4 4 4 


वरिच्छेदो ] दुविधो नयो ४११ 


कारो उत्पाद को भावः कहते हं, वह भाव ही "आकार" है, इसलिये उसे 'भावा- 
कारः कहते हं । तन्भावभाविनं भवाकारो तन्भावभाविभावाकारो' अर्थात्‌ उन 
अविद्या-आदि प्रत्ययध्मोां के उत्पाद से उत्पन्न होने वाले संत्कार-आदि प्रत्ययोत्पत्त 
धमां का उत्पत्याकार तदूभावभाविभावाकार' है । यहाँ तद्भाव" शाब्द से 'अविज्जी- 
पज्चया, विञ्जाणपच्चया' ~ आदि प्रत्ययधमंसमूह दिलाया गयां है । “भावी शब्द 
ते 'सद्खारा, विञ्व्ाणं, नामल्पं-आदि प्रत्ययोत्पत्तधर्मसम्‌ह॒दिखलाया गया है। तथा 
भावाकार' शब्दं से पम्भवनक्रिया दिखलायी गयी है । इसलिये "विज्जा पञ्चया 
(तन्भाव); सङ्खारा (भावी) सम्भवन्ति. (भावाकार)' -इसं प्रकारं क्रमशः "जाति- 
पच्चया जरामरणं सम्भवन्ति" पयंन्त॒समक्षना चाहिये । 'तदुभावभाविभावाकारमात्रोष 
लक्षित" शब्द में "मात्र शब्द एवाथंक एवं सामान्याथंक है । . एव' इस शब्द दवारा 
यहां पटरूननयं की तरह श्रत्ययशक्तिविरोेष नहीं दिखलाया गया दहै' -इस प्रकार अव- 
धारण किया गया है। इस प्रतीत्यसम्‌ त्पादनय मं अविज्जापन्चया सह्वारा' आदि इरया 
कारण (प्रत्यय) एवं कायं (प्रत्ययोत्पच्त)-ये दो धमं ही दिखलाये गये हँ । अविद्या 
दारा संस्कार के उत्पाद मं किस प्रत्यय-शक्ति द्वारां उपकार किया जाता है" इस 
प्रकार प्रत्ययशक्तिविशेषं नहीं दिखलाया गया है । उपलक्षित" शब्दं का अथं लक्षण- 
लक्ष्य" है । “अविद्या के उत्पन्न होने पर संस्कार उत्पन्न होता है इसमें अविद्या की 
उत्पत्ति संस्कार की उत्पत्ति का "लक्षण" दै, तथा संस्कार की उत्पत्ति "लक्ष्य" है। उसी 
तरह “संस्कार होने पर विज्ञान होता है'-आआदि द्वारा लक्षण-लक्ष्यं को समक्षना चाहिये । 
इस प्रकार कारणधम की उत्पत्ति द्वारा कायं धर्मों के उत्पाद को वक्ष्य करके दिवलनि- 
वाला नय हनं पे "उपलक्षित" कहा गया दहै" 

पटाननयं मं . “हेतु हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तसम्‌ दरानानं च हूपानं हैतुपच्चयेन 
पच्चयो" -द्वारा प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न के अतिरिक्त. प्रत्यय-शक्ति भी दिखलायी 
गयी है। इस पालि में हेतुः शब्द द्वारा प्रत्यय धमं कौ, हितुसम्पयुत्तकानं - धम्मानं 
तंसम्‌ दरानानं च सूपानं' इन शब्दों द्वारा प्रत्ययोत्पत्त धर्मां को तथा दहितुपन्चयेन 
हसं शाब्दं द्वारा प्रत्ययशक्तिविशेष को दिलाया गया है । इसीलिये मूल मं पदटरान- 
नयो पन. आहच्चवपच्चयट्ितिमारञ्म पवृ च्चति' कहा गम्रा है । "आहुश्च -इस पदमे 
आः पूवक !हून' धातु गौर त्वा" प्रत्यय है। आपूवंकं हन धातु "विदयेषः अथं मंदहै, 
इसलिये “आहच्च' का अथ विरोषं करके उत्पन्न" हाता. है । तथा 'पच्चयद्िति' 
पद मं "ठिति' शब्द स्थित होने की शक्ति अथं मं है। "तिद्रन्ति एताया ति 
ठिति, पच्चयानं ठिति, पच्चयद्िति" प्रत्ययो के स्थित होने कौ शक्ति प्रत्ययस्थिति' 
कहलाती है । दतु धर्मौ में हितुशक्ति' नामक शक्तिविशेषः, आलम्बन धमो 
मे "आलम्बनशविति' नामक शाक्तिविशेष - दस प्रकार प्रत्यय धमो मं अपने अपने 
हक्तिविदोष होति हं । उन उन शक्तिविदोषों के कारण सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धमो के 


१ क | 


१. 7० ~ विभा० प° १७७-१७८ | ` 
र पान, ्र० भार, ¶०१। | 


५ १द्‌ अभिषम्मत्वसङ्खहो [ बहुभो 
पटिल्चसमुष्पादनयो 

४, तत्थ भ्रविज्जापच्चया सद्ुगरा, सद्कुारपच्चया विञ्याणं, विञ्जाण- 

पर्वया नामरूपं, नामरूपपच्चया सायतन, संायतनपच्चया फस्सो, 

इनं दोनों नयो में अविद्या प्रत्यय से संस्कार, संस्कार प्रत्यय सं 

विज्ञान, विज्ञानं प्रत्यय से नामखूप, नामरूप प्रत्यय से षडायतन, षडायतन- 


उत्पदे कै लिये दृढतापूरवंकं स्थिति हो सकती है। इसलिये उन शक्तिवि्ोषौ को 
श्रत्ययस्थिति' (पच्चयद्िति) कहा गया दहै । | 

सारा - प्रतीत्यसमत्पाद नयं मं हेतुरक्ति, आलम्बनशविति-आदि शव्तिविरोष नहीं है । 
केवल प्रत्ययः एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्तिमात्र दिललायी गयी है । पद्राननय मे प्रत्यय एवं 
प्रत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्ययशक्तिविरोष भी दिखलाया गया है । यही दोनों मे विशेष है । 

उभयं पन वोभिस्सित्वा पपञ्चेन्ति आचरिया ~ इस वाक्य द्वारा पटिच्चसमुष्पाद- 
विभंग - अहुकथा' की ओर शङ््िति किया गयादहै । वहां अदुकथाचायं ने प्रतीत्य 
संमुत्पदनय मे पटाननय को भिलाकर प्रतिपादन किया दै।* जैसे - अविद्या द्वारा संस्कार 
का उत्पाद करने मे, अविद्या हारा पुण्याभिसंस्कार का आलम्बनशक्ति तथा प्रकृतोपनिश्रय 
(पर्कतुपनिस्सय) शक्ति से उपकार किया जाता है, अपुण्याभिसंस्कार का पुरेजात, पच्छा- 
जात, कमं, विपाक, आहार, इन्द्रिय, च्यान, मागं एवं विप्रयुक्त - इन नौ प्रत्ययो फो 
छोडकर देष पन्द्रह प्रत्ययशक्तियों से यथासम्भव उपकार किया जता है तथां 
आनेञ्ज्याभिसंस्कार का प्रकृतोपनिश्रय (पकतुपनिरसय) शक्ति से उपकार किया जाता 
है । इस प्रकार प्रतीत्यसम्‌ त्पादनय में पटाननय को सम्मिलित करके वणेन किया है। 
यहां अन्‌ शढाचायं ने पाठक की सुविधा के लिये प्रतीत्यसमत्पादनय एवं पदटाननय का 
१ थक्‌-पुयक्‌ वर्णन किया दहै । 





प्रतीत्यसमत्यादनय 
४. अविग्जा ~ न विदतीति अविज्जा' जो नहीं जाननी उसे अविदा' कहते 
हं । परमाथं स्वरूप सै वह "मोह" है" । यह अविच्ा जानने योग्य सव स्थानों को 


१ “जाहन्वपच्चयद्विति भारन्भा^्ति एत्थ तथातथाउपकारकताषङ्खातो 
पच्चयसत्तिविसेसो आहच्चपच्चयद्िति नाम; सो हि अविज्जापज्बया सङ्कार 
वि आदीसु विव पच्चयधम्म्‌द्वारमत्ते अद्रत्वा पच्चयसत्तिविचेसुद्धारवसेन 
आहञ्ब मत्थकं पपेत्वा देसितत्ता आहच्वपञ्चयट्धितीति वुच्चति । पञ्वयधम्भा 
तिटून्ति अत्तनो पच्चयुप्पल्लाभिसङ्खरणकिच्चं पत्वा अनोसक्कमाना हत्वा पवत्तन्ति 
'एताया ति कत्वा ।” ~ प० दी° प° ३२४-३२५। द° ~ विमा०, १० १७८ । 

२, विम° अ०, पृण १४६; विसुर पू० ३७६-३८० 

३. प० दी०, प° ३२४; विभा०, पुण १७८ । | 

४. “यथा सुरियो उदयन्तौ अन्धकारे विधमेत्वा दन्बसम्मारे महाजनस्ख पाकटे 

करोति, एवमेवं उप्यक्नं चतुसच्चनाणं अविज्जन्धकारं विधमित्वा चतु- 


षरष्छिदो 1 पटिज्चतमुष्पादनयो = १३ 





फस्तपञ्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापश्चया उपायातं, उपावान- 
पच्चया भवो, भवपख्चया जाति, जातिषच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदृक्ल 


वोभनस्पुपायासा* सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्छक्लन्धस्स समुदयो 
होतीति। 


9 1 भ्रयमेत्य पटिच्चसमुप्पादनयो ध 


प्रत्यय से स्पशं, स्पशं प्रत्ययं से वेदना, वेदना प्रत्यय से तृष्णा, तुष्णा प्रत्यय 
से उपादान, उपादनि प्रत्ययं सं भव, भवप्रत्यय से जाति, जाति प्रत्ययं से 
जरामरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौमनस्य एवं उपायास उत्पन्न होते ह । इस 
प्रकार इस सम्पूणं दुःखस्कन्ध का समुदय होता है । 

यह्‌ यहां प्रतीत्यसमुत्पादनय है । 





स्वयं नही जानती तथा अपने से सम्प्रय्‌ क्त अकुशल चित्त, चैतसिक तथा अपने 
अनुशयित सत्त्वो को भी जानने नहीं देती । ज॑से मोतियाबिन्द द्धारा आंख के ढकं 
जाने पर मन्‌ष्य देखने योग्य स्थान को नहीं देख पाता, उसी तरह अविद्या द्वारा 
आवरण हौ जाने पर जानने योग्य स्थानों का ज्ञान नहीं हो पाता । अभिधमंनय 
के अन्‌ सार अविद्या के आठ आवरण स्थान होते ह । जसे - चार सत्य, पूर्वान्त, अपरान्त, 
पूवन्तिपरान्त एवं प्रतीत्यसमुत्पद । उनमं से तीनों भूमियों मं होनेवाले सम्पूणं 
नामशूप 'दुःखसत्य' ह । इन दुःख धर्मों को दुःख है" -एेसा न जानना दुःखसत्य 
का आवरण करने वाली अविद्या है। उसी तरह तृष्णा (लोम) को द्वो के कारण 
कै रूप में न जानना, निर्वाण को दुःखनिरोध केषख्प मे न॒ जानना, अष्टाक्जिक 


+~ # जरामरणसोक० ~ सी० ना० | 
सन्वधम्मं विदति पाकटं करोतीति विज्जा, तप्पटिपक्वत्ता मोहो अविज्जी 
नाम ।" - पर दी°, प° ३२५। 


“नं विजानातीति अविज्जा । अविन्दियं वा कायदुच्चरितादि विन्दति 
पटिलभति, विन्दियं वा कायसुचरितादि न विन्दति, वेदितन्बं वा चतु- 
सच्चादिकं न विदितं करोति, अविज्जमाने वा जवापेति, विज्जमाने वा 
न जवपितीति अविज्जा । चतमु अरियसच्चेसु पृन्बन्तादीसु चतुसु अञ्भा- 
'णस्सेतं नाम ।” ~ विभा० प° १७८; विसु०, पू ३६८-३६९; विभ 
अं०, १० १३६; भर स, १० २४२। 


तु° ~ “पु्वक्लेशदकाऽविद्यो ।“ ~ अभि० को० ३:२१ प ६०५ तवा 
३:२८ ३:२९ प° ३१५ ३२६; पपु १० २८४२३८५ ३०१। 


८१४ अभिषम्मत्वतङ्गहो [ अहमो 


मागंको निर्वाणगामी मगंके रूप मे न जानना-यहु समदय, निरोध, एवं म्गेसत्य का 
आबरण करनेवाली अविद्यादही हैष 
पूर्वान्तः आदि मं अन्त शब्द (भ्राग' अथं मं व्यवहूत है । कुं पृथग्जन 


अतीत भव कै उत्पाद मं विवास नहीं करते । वे दसी भव मं “ईरवर-आादि हारा 
निर्माण करने से सृष्टि का उत्पाद होता है' -एेसा विवास करते हं; किन्तु यह्‌ 
विवास रखते ह कि अनागत भव में पुनः पुनः उत्पाद होगा । इ प्रकार के सत्वो 
की अविद्या, 'ुब्बन्ते अञ्जाणं' के अनुसार अतीत भव में उत्पन्न स्कन्ध, आयतन एवं 
धातु “माग मे आवरणसूपा अविद्या है । कुछ पृद्‌गल अतीतं मव मं उत्पन्न होने मं 
तो विवास करे हं; किन्तु अनन्तर (आगामी) भवौ मे अहु त्राप्तिपयंन्त॒ उत्पन्न 
होना है" - इश्च पर विद्वासं नहीं करे । वे मरण के अनन्तर जीवन का उच्छेद हो 
जाता है -रएेसा मानते ह । उनकी अविद्यां "अपरन्ते अञ्जाणं". के अनुसार अनागत 
भव मं उत्पल्न हौनेवाले स्कन्ध, आयतन, `घातु “भाग में आवरणल्पा अविद्या दै। 
कुछ पुद्गल अतीत भव एवं अनागत भव दोनों मं विद्वासं नहीं करते । उनकी 
अविद्यां 'पुब्बन्तापरन्ते अञ्नाणं' के अनसार पूवं भव एवं अपर भवं मं उत्पन्न रकन्ध, 
आयतन एवं धातु “भागः में आवरणरूपा अविद्या है । तथा अविद्या प्रतीत्यसम्‌त्पाद- 
ज्ञान का मी आवरण. करती है, यथा -अविच्ा-आदि प्रत्यय ह, संस्कार-आदिं 
प्रत्ययोत्पत्त ह, अविद्या-जादि प्रत्ययो से ही संस्कार-आदि प्रत्ययोत्पन्न (कायं) उत्पन्न होते 
है" - इस प्रकार न जानने देनं के लिये आवरण करती दहै 


अविद्या भी घनीभूत एवं तनूभ्‌तदो प्रकार की होती है) कुदाल एवं अकुशल 
कमं तक के परिज्ञानं का आवरण करनेवाली अविद्या घनीभूत अविद्या है । जिन्ह 
कुदाल एवं अकुशल कमं का विवेकं है तथा जो कुशल कमं को कुशल समक्ष करके 
उका समादान करेहं गौर अकुशल कमं को अकुरल समक्ष कर उससे विरतं होते 
ह; फिर भी उन सतत्वं की पन्तान मं अविद्या नहीं है-रएेसा नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि अविद्या का सवंथा अभाव केवल अहत्‌ की सन्तान मही होता है, अत 
एशे घत्वं की सन्तान में विद्यमान अविद्या तन्‌ मूत है -एेश्षा समक्षना चाहिये । लोतापन्न, 
संकृदागामी एवं अनागामी आयं पुद्गल होकर चार आयत्यो का सम्यश्ान कर 
लेने पर भी उनकी सन्तान से अविद्या का शवंथा विरह नहींहो पाता; हां इतना 


१. “एत्य च दुविधो पटिन्चक्षमुप्पादनयो ~ सुत्तन्तिकनयो, अभिषम्मनयो ति । तत्य 
` सुततन्तिकनयेन तावं अविज्जा चतुभ्बिधाः दुक्डपटिष्छादिका, समुदय- 
पटिष्ादिका, निरोधपटिच्छादिका, मरगपटिष्डादिका चाति । अमिधम्मनयेन 
- . पन पुन्बन्तपटिण्छादिका, अपरन्तपटिच्छादिका पुव्बन्तापरन्तपटिच्छादिका 
` ` ` परटिष्वसमुष्पादपटिनच्छादिका ति चतुहि सदि अटूविधो ति वेदितमबा।" - 
१० दीऽ., १०३२६ ह 
विह्तुत ज्ञन के. लिये. त्र° ~ विसु, १०. १३७६१; विभ अभ, १०. 
५४४९१४२ ५ 0 9 0 9 ५ 


षरिष्छेवो ] पदिश्चलमुप्यादलयो य १५ 


अव्य दै कि उनकी अविद्या साधारण पृथग्जन की अपेक्षा अधिक ` तनुमूत होती 
है 1 अहत्‌ होने पर हौं सम्पूणं अविद्या से विरहित हुआ जा सकता है। यहा “बार 
आयंसत्यो को जानता है" -इखं प्रकार कहने में केवलं किताब पडकर जानने की 
तरह ज्ञान होने को नहीं कहा जा सकता, वह तो सञ्जाननमात्र है। ज्ञान दारा 
दुःखंस्वभाव, समुदय स्वभाव-आादि को साक्षात्‌ जानने से ही "चार आययंसत्यों को जानता है" - 
एसा कहा जाता है) 


अविद्या से रहित होने पर भी स्व को नहीं जानता - अविद्या से सवंथा विमुक्त 
अहत्‌ को भी लौकिक, लोकोत्तर सम्पूणं धमो का सदा स्वंथा ज्ञान होता ही रहता 
है-एेसा नहीं; अपितु जानने योग्य चार आयस्य का वह सम्यग्‌ ज्ञाता होता है, 
चार आय सत्यो का सम्यग्‌ ज्ञान ही अचिद्या के प्रणाश काम्‌ख्य फल है। अहत्‌ होने 
पर भी जो प्रतिसम्मिदा प्राप्त नहीं है उसे त्रिपिटक का ज्ञान विभिपुवंक अध्ययन 
करने सेही हो सकता है। त्रिपिटक का ज्ञान होने पर भी अन्य सत्वां कै अध्याशयं 
का ज्ञान नहीं होता । आशय-अनुशयज्ञान, इन्द्रियपरोपरियत्तिज्ञान एवं सव॑ज्ञता- 
ज्ञान के स्वामी भगवान्‌ बुद्ध ही अशेष ज्ञेय धर्मों के जाननेवाले ह। इसी तरह 
लौकिक, लोकोत्तर सभी धर्मोको न जानना अविद्या के आवरण के कारण नहीं 
है; अपितु अपनी ज्ञानशक्ति के दीब॑ल्य के कारण होता ई । जैसे-दिनि में दूरस्थ 
वस्तु का अपरिज्ञान अन्धकार के आवरण के कारण नहँ; अपितु चक्षुःशक्ति की 
दुबंलता के कारण हता है'। 


संस्कार ~ सदतं सङ्खरोन्ति अभिसह्रोन्तीति सङ्खारा' संस्कृत प्रत्युत्पन्न धमां 
को जो अभिसंस्छ्त करते ह उन्हे संस्कार' कहते हं । अर्थात्‌ प्रत्युसन्न विपाकभूत नाम- 
रूप संस्कृत धर्मां का अभिसंस्कार करनेवाली लौकिक कुराल, अकुशल चेतना ही 
संस्कारः कही जती दै । यद्यपि मागेचेतना फलनामक विपाक संस्करृतधमों का संस्कार 
करती है, तथापि मागेचेतना का इस "वहूकथा' (संसारचक्र कथा) से कोई सम्बन्ध न 
होने वे उसंकी संस्कार धमो मँ गणना नंहौ की जाती । वह लौकिक चेतना पुष्याभि- 
संस्कार, अपुण्याभिसंस्कार एवं आनेञ्ज्याभिसंस्कार भेद से त्रिविध है । इनमें वै 
कामकुशल एवं रूपकुशल १३ मं सम्प्रयुक्त १२३ चेतना पुण्याभिसंस्कार दै । १२ 
मकुरलचरत्तो मं सम्प्रयुक्त १२ चेतना अपुण्याभिसंस्कार दै तथा ४ .अरूपकुशलचित्त 
म॒सम्प्रयुक्तं ४ चेतना अनेञ्ज्याभिसंस्कार है 


१. तु° ~ "हेयोपदेयतच्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥“ -प्र° वा० १:३४ 
प७ २७ ~ 
२. विसु०,. १० ३७२; विभम० अ०, पु० १४४, १४६; प° दी०, प° ३२६; 
विभा० प° १७८-१७९ । 
तु ~ अ्भि० को० ३:२९, पु ३०५। 


ध श । 
न. 


व १६ ` अनिषस्नत्वसङ्गहो [ बहुमो 


विग्रह ~ जत्तनो सन्तानं पृनाति सोधेतीति पूर्नं अपनी सन्तान को पवित्र 
करनेवाला कमं पुण्य" है । अकुशल के विपाकभूत नामरूपस्कन्ध अत्यन्त मलिन होते 
हं तथा अकुशल क्लेश भी अत्यन्त विलष्ट (मलिन) होते हं । जब कुशलपुष्य॒का 
उत्पाद होता है तब क्लेदमलों से सन्तान शुद्ध होती है, तथा फल देते समय भी 
विशुद्ध एवं अमलिन नामरूपस्कन्धं का उत्पाद होता है। इसलिये कुशलपुण्य अपनी 
स्कन्धसन्तति को क्लेरमलौ से तथा अनिष्ट फलों से विशुद्ध करनेवाला धमं है। 
न पुञ्जं अपुञ्डंः पुण्य का विपरीत अपुण्य है पुण्य स्वसन्तान को जिच भरकार 
दद्ध करता दै, टीक - उसके विपरीत अपुण्य अपनी सन्तान को मलिन करता है) न 
दञ्जतीति अनिञ्जं, अनिन्जं येव अनेन्जं अप्रकम्प्य, स्थिर धमं आनेञ्ज्य है । 
अरूपसमापत्ति विश्द्ध धमां से अत्यन्त रहितं होकर अप्रकम्पित एवं निष्वल होती दहै, 
अतः उसे 'आनेञ्ज्य' कहते हं । यद्यपि अरूपकुदाल चेतना कुशलपुण्य होने से पुण्याभि- 
संस्कार मं परिगणित की जा सकती है तथापि “आनेर्ज्य यह विदोषं नाम प्राप्त हो 
जाने के कारण उसे "आनेञ्ज्याभिसंस्कार' कहते हं । "पुञ्जं च तं अभिसङ्खारो चाति 
पुञ्खाभिसङ्घखारो' जो पुण्य भी है ओौर अभिसंस्कार भी है उसे 'ुण्याभिसंस्कार' कहते 
हं । इसी प्रकार अपृण्याभिसंस्कार तथा आनेञ्ज्याभिसंस्कार का भी विग्रह समक्षना 
चाहिये! । 

अविच्ा से अपुण्याभिसंस्कार की उत्पत्ति ~ प्राणातिपात कमं करने से प्राणी इसं 
भव में निन्दया का पात्र होता है, राजंदण्ड का भागी होता है, अनन्तर भव मं 
जपायमूमि को प्राप्त होता है तथां मनुष्य हने पर भी अङ्खंवेकल्य-आआदि अनक 
प्रकार के अनिष्ट फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार अदिन्नादान (अदत्तादान) काम- 
भिथ्याचार-आआदि दुश्चरित करनं पर दहलोक तथा परलोकं मं विविध अनिष्ट कलों 
की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मृत्यु के लिये संकल्प किया हुआ पुरुष विषपान 
घे भयभीत नहीं होता उसी प्रकार; अविद्या से आवृत पुद्गल पापकमों को नहीं 
देखत ओौर उनके आदीनव (दष्परिणामो) से भयभीत नहीं होता । अत एव प्राणा- 
तिपात-आदि अव्य कर्मों को करता है। कुछ लोग जिनमें अविद्या घनीभूत 
होती है, उनमें कुशल एवं अकशल का विवेक ही नहीं होता; .किन्तु कुच 
लोग जिनमें अविद्या घनीभूतं नहीं हती, उनमें कुराल, अकुशल का विवेक हता 
है; फिर भी लोम एवं द्वेषं के उत्पन्न हो जाने पर उनके साथ सम्प्रयुक्त अविद्या 
का उन पर आवरण हो जाने के कारण वे दुश्चरित कमो के सम्पादनं में प्रवृत्त 
हो जते हं । 

पुष्याभिसंस्कार एवं आनेरुदयाभिसंस्कार की उत्पत्ति - जब तक ॒नामसरूप- 
स्कन्ध हं तब तक जाति, जरामरणं आदि प्राहृतिक दुःखो ते मूक्ति असम्भव है । नाना 


१. विसु9 महा °, द्वि° भार, प० २१५८; विभर अभ, पऽ २४४; विभर | 
मू० टी० पृ० ६३। | 
२. ° - विसु०, १० ३६८, ३७२; विम° अ०, ¶० १३५, १४८। 


परिच्छेदो ] पदिच्चमृष्पादनयो ८१७ 


प्रकार के अन्तरायो का भोग भी करना होतादहै। यश एवं सम्पत्ति के विनारा, त्रिय 
विप्रयोग, अग्रियसम्प्रयोग, इष्ट-अनधिगम-आदि सै उत्पन्न परिताप-आदि दुःखसमूहं 
इस सुखसंज्ञक मनुष्य योनि मं ही प्राप्त होति हं । देवभूमि एवं ब्रह्ममूमि मं यद्यपि 
दुःख अत्यल्प होता है, तथापि वहां से च्युत होते समय जव प्राप्त यर, एश्वयं-आदि 
सुखो से वियोग होता है, तब जितना सुख उन्हुं उनके प्राप्तं हीनं के समय होता 
है उसके कहीं अधिक दख का अनूमव होता है । देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि भूमियों 
से च्युति से पूवं ही उस च्यत होनेवाले देव का अपना दिव्य प्रकाश समाप्त हो जाता 
है, उसका देवविमान नष्ट हो जाता है तथा सुख के सारे उपकरणों (अप्सरा-आदि) 
से उसका विप्रयोग हो जाता है। वह शोक, परिदेव एवं विलाप करनं लगता दहै । 
विलाप करते हृए ही उसकी वहां से वच्यति हो जाती दहै । बहुत कल्पां तक 
जीवित रहने वाले अरूपी ब्रह्मा को भी अन्त में विनाश्नामक विपरिणाम दुःख का 
सामना करना पडता है । इस प्रकार यद्यपि मन्‌ष्य, देव एवं ब्रह्याओों को प्राप्त सूल- 
समूह विपरिणाम मे एकान्तरूप से दुःख देनेवाला ही हाता दै; फिर मी मनुष्य, 
देव एवं ब्रह्माओं के एेश्वयं -सुख की अभिलाषा करनेवाले सस्व उस दुःख का स्मरण नहीं 
करते । स्मरण हौने पर भी अविद्या के आवरण के कारण उसे दुःखरूप में नहीं 
देखते ओर तृष्णा द्वारा उनमें आसक्त होकर बडे उत्साह से पण्य एवं आनेञ्ज्य- 
नामक अभिसंस्कार का सम्पादन करते हु" । 

विवतंनिधित (विकहूनिस्तित) संस्कार भौ अविद्या ते रहित नहीं - मनुष्य, 
देव ओौर ब्रह्मा-आदि की सुखसम्पत्ति की कामना करके किया गया वदहटूनिस्सित 
(वतं निशितः) पुण्य अविद्याजन्यं होता है - यह तो सवंजनसम्मत है । संसार के दुःखों 
को देखकर उन दुभखों से रहित निर्वाण की कामना करके किये गये विवटूनिस्सित 
(विवत॑निधित) पुण्य मं भी अविद्या हैतु होती है; विन्तु इसमें कख लोगो कौ सन्देह 
है । यहा "पकतुपनिस्खय' (्र्तयुपनिश्रय) प्रत्यय का ध्यान रखना चाहिये । कोई 
विशेष व्यापार नं करके केवल अपने स्वभाव से उपकार करनेवाले शक्तिविरोष को 
'पकतूपनिस्सय' शवित कहते हं । विवट्रनिस्सित पुण्यकमं करते समय यद्यपि अविद्या, 
कमं करने के पूवंमाग में “उत्पाद-स्थिति-मङ्ग रूप से तो आविर्मूत नहीं होती; 
तथापि जबतक अह्व की प्राप्ति नही होती तबतक अनुशय घातु के रूप मं अनु- 
शयितं वह अविद्या (सांसारिक आपत्तियों का आवरण करने असमथं होने पर मी) 
'पकतूपनिस्सय' शक्ति से उपकार करती रहती दै । अर्थात्‌ जब पुद्गल अविचया से रहित होकर 
अह्व की प्राप्ति कर लेता है तमी उसके सब पुण्यकमं पृष्याभिसंस्कार न हकर क्रिया- 
मात्र होति ह । अहत्‌ होने से पहले किये गये सम्पूणं पृष्य-कमं चहि वदटनिस्सित हैं 
चाहे विवटूनिस्वित, क्रिया नहीं होते । वे अविद्या कै क्षेत्र से मुक्त न हने के कारण 
पुण्याभिसंस्कार' नाम घे ही कहे जति हं। . 


१. विसु०, प° ३६८, ३७२; विभ० अ०, प° १३५ १४८ । 
धभि० च : १०३ ४ 


८१८ भनिषम्मत्यसङ्गहो [ अहमो 


अविज्जासमतिक्कमनत्थाय (विवदटूाभिपत्थनाय) पन दानादीनि चेवं कामावचर- 
पुञ्जकिरियवत्थूनि पूरेन्तस्स, सूपावचरज्क्षानानि च उप्पादेन्तस्स द्विन्नं पि तेसं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो होति! ।"“ 

सङ्कारपच्चया - 'अविज्जापच्चया संद्खारा' मे कायंसंस्कार तथा सङ्कार 
पच्चया विञ्याणं' में कारणसंस्कार-इस प्रकार संस्कार द्विविध होते हं । कायं 
संस्कार मं कुशलाभिज्ञा चेतना एवं ओौदधत्य (उदच्च) चेतना भी सम्मिलित रहती हं । 
ये चेतना्ये अविद्यां से अविरहित पुदगलों की सन्तान मं उत्पन्न होती हं । अतः ये 
अविद्या ये उत्पन्न संस्कार हं । प्रतिसन्धि निज्ञान को उत्पन्न नं कर सकने के कारण, 
विज्ञान का उपकार करनेवाले कारणसंस्कार मं ये कुरालाभिज्ञा एवं ओौभत्य चेतना 
सम्मिलित नहीं होती । सद्खारपच्चया विञ्जाणं' में "विज्ञानः शब्द कमा अभिप्राय 
प्रतिसन्धिविज्ञान हैः । ओौद्धत्य चेतना प्रतिसन्वि फलं नहीं दे सकती । यह अकुशल 
विपाक चक्ष्‌ विज्ञान-आदि प्रवृत्तिविज्ञान उत्प कर सक्ती दैः । 

विञ्याणं नामरूपं स 7यतनं फस्सो वेदना ~ विज्ञान-आदि इन पांच धर्मा 
कै स्वरूप का वणेन प्रस्तुत म्रन्थ की अनेक टीकां मं विविध प्रकारसे किया 
गया है । पटिच्चसमुप्पादविभंग एवं विसुद्धिमग्ग अदुकथा में विज्ञान, नाम, 
एवं मन-आयतन द्वारा समी चित्त-चंतसिकों का तथा रूप द्वारा सभी रन्रूपोका 
ग्रहण किया गया है। धातुकथा मं भी विज्ञान-आदि द्वारा सभी चित्त-चैतसिकों का 
ग्रहण किया गया है । इसलिये वस्तुतः इनका स्वरूप क्या है? ~ यह जनना अत्यन्त 
कठिनं हौ गया है । पटिच्चसम्‌प्पादविभगः पालि मं इस सम्बन्ध मंदो प्रकार कै नय 
वाणत हं, £. सुत्तन्तभाजनीय, तथां २. अभिधम्मभार्जनीय । उनमं सृत्तन्तभाजनीयं 
नयं के अनुसार भव-काल मेद से, हेतु-फल भेद से तथा तीन वहू" भेद से विभाग किया 
गया है । इसके अन्‌ सार विज्ञान-आदि पाँच “मज्ज अद्र पच्चुपन्नो अद्धा” इस पालिके 
अनुसार प्रत्युत्यन्न भव मेँ सम्मिलित होति हं । “इदानि फलपञ्चक"' के अनुसार दन्हं 
पाच फलं कहते हं, इसलिये ये विज्ञान-जादि विपाकवट में भी सम्मिलितह, अतः 
धुत्तन्तभाजनीय के अनसार फलधर्मो का ही ग्रहण करके विज्ञानं दारा लौकिक विपाक- 
चित्त ३२, नाम द्वारा उन विपाकं चितो ते बभ्भय्‌ क्त चंतसिक नामस्कन्ध ३, रूप हारा 
क्मंजशूप, षडायतन के अन्तगंत मन-आयतन द्वारा लौकिक विपाकचित्त ३२ तथा स्पा 
एकं वेदना द्वारा उन लौकिक विपाकचित्तो से सम्प्रयुक्त स्पशं एवं वेदना चैतसिर्को का 
ही ग्रहण करना चाहिये । इस 'अभिषम्मत्थसङ्गहो' का विमाजन 'सुत्तन्तमाजनीय नयः 
के आधार पर किया गया है) 


१. विभर अभ, प9 १४९; विसुभ, पभ ३८६० | 

२. तु° - “सन्धिस्कन्शास्तु विज्ञानम्‌ 1“ - अभि० को० ३:२१, १० ३०५। 

३. विम० मू टी, १५ ९६१५ ४, द्रऽ ~ अभि० पण ८:६। 

५, द्र० ~ अभि स०८:८। 

६. विसु गहा०, द्वि भा० प° २९४-२९५; विस्तृत क्चान के लिये द्र° - 
विम°, प° १७३-१७७; पण दी०, पू० २३२६-३२७। 


वरिण्छेदो | पटिष्चसमुष्पादनयो 


अभिधम्मभाजनीय नय के अनसार विज्ञान-आदि दारा सभी चित्त, चैतसिक 
एवं ख्पौ का ब्रहण किया गया है। स्पशं एवं वेदना द्वारा भी सभी चित्तो मे सम्प्र 
युक्त स्पशं एवं वेदना चंतसिकों का ग्रहण किया गया है । 'धातुकथा' में भी इसी 
अभिधम्ममाजनीय नय के अनुसार सभी चित्त, चंतसिक एवं रूपों का ग्रहण 
किया गया दहै । सृत्तन्तभाजनीय नय की व्याख्या करनेवाली अदुकथाओं मे अशेष 
उपकार को दिखलाने के लिये अभिघम्मभाजनीय नय का भी सम्मिश्रण करके विज्ञानं 
आदि द्वारा सभी चित्त, चैतसिक एवं रूपों का ग्रहण किया गया है -एेसा जानना 
चाहिये । (अभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार संस्कार द्वारा लोकोत्तर कुशल में 
सम्प्रयुक्त चेतना का भी ग्रहण किया गया है।) विभंग-मूल टीका में कहा गया है- 
` यथाव त्तसङ्खारपच्चया उप्पज्जमानं तं कम्मनिब्बत्तमेव विञ्जाणं भवितुम गहतीति 
बातिस लोकियविपाकविञ्वाणानि सङ्खहितानि होन्तीति आह । धातुकथायं पन... 
सन्बविञ्ाणफस्सवेदनापरिगगहो कतो...तस्मा तत्थ अभिधम्मभाजनीयवसेन 
सङ्खारपच्जया विञ्जाणादयो गहीता ति वेदितन्बा। अविज्जापच्चया सङ्कारा 
च अभिधम्ममाजनीये चतुमूमककुसलसङ्खारो अकुसलसङ्कारो च वृत्तो, सो वं धातु- 
कथायं गहीतो ति दटुन्बो । 

संस्कार ते विज्ञान की उत्पत्ति - पूवं पूवं भव मं कृत पुण्याभिसंस्कार से प्रत्युत्पन्न 
भव की कमसुगति भूमि एवं रूपभूमि मं प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होती है। 
अपृुण्याभिसंस्कार से अपायभूमि मे प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा आने- 
ञ्ज्याभिसंस्कार से अरूपभव में प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन पूर्वं पूवे 
भव के संस्कारों से इस प्रत्युत्पन्न भव के प्रवृत्ति काल में भी चक्षुचिज्ञान-आदि विपाक- 
विज्ञानो की उत्पत्ति होती हैः। ( उन पूवं संस्कारों द्वारा विपाकविज्ञानों का उपकार 
करने के बारे मं नानाक्छणिकम्मपच्चय'' देखना चाहिये । } 

विज्ञानं ते नामख्य की उत्पत्ति ~ जब प्रतिसग्धिविज्ञान उत्पन्न होते ह तब उन 
विज्ञानो से सम्प्रयुक्त तीन नामस्कन्ध एवं कमंज रूपकलापों की उत्पत्ति भी युगपत्‌ होती 
है । उन युगपत्‌ उत्पन्न विज्ञान, नाम एवं रूपौ मे से विक्ञान प्रमुख होता है। इसलिये 
विज्ञान से नामरूपौ की उत्पत्ति होती है'-एेसा कहा गया है । प्रवृत्तिकाल में भी 
चक्षुविज्ञान-आदि के कारण सम्प्रयुक्त ॒चैतसिक नामधमं उत्पन्न होते ह । प्रवृत्ति- 
कर्मजरूप विज्ञान से उत्पन्न होते हं -एेसा नहीं कहा जा सक्ता, परन्तु अभिधम्म- 
भाजनीयनय के अनुसार 'पच्छाजात' र्ति द्वारा विज्ञान से कर्मज रूपौ का उपकार 
होता है" । (यहां (नामः शब्द द्वारा चित्त एवं चतसिक दोनो का ग्रहण करना 
१. विभ म्‌ ° दीं०, प० १०१-१०२। 
२. विस्तृत ज्ञान के लिये द° ~ विसु०, पृ० २८२-२३८४; विभ श अभ, 

१० १५२-१५५। 
३. ° ~ पच्चयसमुज्वय (अष्टम परिच्छेद का) परिदिष्ट । 
४. विस्तार के लिये द्र° ~ विसु9, प० २७७, २३९३-२६६; विभ ॐ, 
प° १७१-१७३, २०६। 
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६२० । अभिधम्मत्वसङ्गहौ | धटभो 


चाहिये, विन्तु "विज्ञान" शब्द द्वारा चित्त का कारणपक्ष मे ग्रहण हो चुका है अत 
कारण एवं कायं मं सम्मिश्रण न होने देने के लिये नाम" शब्द द्वारा चित्त का 
ग्रहण नहीं किया जाता ।) 
नाम-ख्प मं एकरेष पर विचार - पञ्चवोकारभूमि मं चित्तजश्पों का उत्पाद 

नें कर सकनेवाले चक्षुविज्ञान-आदि विज्ञानो द्वारा विज्ञान, नाम का ही उत्पाद कर सकता 
है । अन्य विज्ञानो द्वारा नम एवंरूप दोनों का उत्पाद कर सकता है। अरूप- 
भूमि मं खूप नहींहोनेसे नाम काही उत्याद करता है। असंज्ञिमूमि में विपाक- 
विज्ञान न होने से सृत्तन्तभाजनीय नय के अनुसार असंज्ञिकमंज रूपों का उत्पाद नहीं 
केर सकता; किन्तु अभिधम्मभाजनीयनयं के अनुसार असंज्ञिभूमि मं "पहुंचने से पूरवंवाले 
भव मं, असंज्ञिभूमि मं -पहुचनं के लिये आरब्ध पंचम ध्यान कुशलकमं नामक कर्म- 
विज्ञान द्वारा असंज्ञिक्मज रूपों का उत्पाद कर सकता है, अतः “ नामञ्च' ~ अरूप 
भूमि में, कभी पञ्चवोकार भूमि मं नाम; "रूपञ्च" - असंज्ञिभूमि मं रूप; नाम- 
रूपञ्च" पञ्चवोकार भूमि मं कभी नाम एवं रूप - के अनुसार नामल्पनामश्पं' - 
इस प्रकार पाठ होना चाहिये, किन्तु पूवंनाम एवंरूप का लोप करके नामरूप" इसं 
तरह एकशेष किया गया दहै । 

नाम-रूप ते सायतन की उत्पत्ति ~ यहां षडायतन द्वारा चक्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, 
काय एवं मन आयतन का ग्रहण होता है। जब नामरूपों में आनेवाले कमंजरूपों 
की उत्पत्ति होती है. तब चक्षुरायतन आदि ५ रूपी आयतन उतन्न होते ह। अभरत्‌ 
कमज रूपों के उः्पाद से ही चक्षुरायतन-आदि पांच रूपायतनों की उत्पत्ति हो सकती 
है । यदि कमंजखू्प न होंगे तो चक्षुरायतन-जादि नहीं हो सक्ते । नाम मं आनेवाले 
चंतसिक नामधमों द्वारा मन-आयतन नामक विपाक विज्ञानं का "सहूजातः आदि 
शक्तियों से उपकार होता दहै। अर्थात्‌ विज्ञान से चंतसिक नामों की उत्पत्ति होती 
है गौर चंतसिक नामधर्मों से मन-आयतन नामकं विपाकविज्ञानं उत्पत्न होता है, 
अतः चित्त-चंतसिकों का अन्योन्य शक्ति दारा उपकार होतादहै। इस प्रकार के उत्पाद 
म पञ्चवोकार भूमि में नाम एवं रूप दोनों के द्वारा षडायतन का उपकार किया 
जा सकने पर भी अङ्पि भूमिम नाम द्वार केवल मन-आयतन का ही उपकार 
होने सै “ सटायतनञ्व' ~ पञ्ववोकार भूमि मं ६ आयतन; "छायतनञ्च ~ अश्प- 
भूमि मे छठवां मनायतन"" - इस प्रकार विग्रह करके सशायतनद्टायतनं' - इस 
प्रकार पाठ होना चाहिये, किन्तु छटायतनं' शब्दं का लोप करके (सलायतनः 
हसं प्रकार एकशेष करके "नामसूपपच्चया सठायतनं' -एेसा कहा गया है, अतः 
^“ “सुद्ायतनं' का ६ आयतन एवं छठवां मनायतन'" ~ इस प्रकार अथं करना चाहिये, । 
` १. व्नामञ्व रूपञ्च नामरूपञ्च नामरूपं ति एत्थ नामरूपसहो अत्तनो 

एकंदेसेन नामसदहेन नामसदहुस्स सरूपौ, रूपसदेन च रूपसदस्स; तस्मा 

सरूपानं एकसेसो नामरूपसरस्स ठानं इतरेसञ्व नामरूपसदानं 

अदस्सनं वहुब्बं ।“ ~ विभ० मू° टी०, १० ११६ । 
२. “छटायतनस्व सखायतनञ्व॒सयायतनं ति एत्थ यविपि दटायतन ~ सठा- 

यतनसहानं सहतो सरूपता नत्थि; अत्थतो पनं सक्ायतनेकदेसौ वं 
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यहां मनमायतन' शब्द दारा सम्पूणं लौकिकं विपाको का ग्रहण अटुकथा, टीकागों 
के अनुसार किया गया है; किन्तु “चक्लुञ्च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्छू विनञ्नाणं, 
(तण्णं सङ्खति फस्सो. . मन्व पटिच्व धम्मे च उप्पज्जति मनोविञ्जाणं, तिण्णं 
सङ्गति फस्सो; फस्सपच्चया वेदना" - आदि पालि का आधार करके स्पशं एवं 
वेदना का उपकार करने के लिये द्वारङृत्य करनं वाले "भवङ्ग' नामक मन काही 
ग्रहण होना चाहिये । अदरकथा मं जो विपाक नही होनेवाले (अविपाक) मनो कों 
भी उद्धत किया गया है, वह्‌ अशेष उपकार दिखलाने के लिये है। 

“पच्चयनये पन अविपाकस्स।पि पच्चयो वृत्तो सो निरवसेसं वत्तकामताय 
उद्वटो ति वेदितन्बो” । 


सायतन से फस्स भौर फस्स से वेदना की उत्पत्ति - स्यदो के ६ प्रकार हं। 
यथ। - चक्षुःसंस्पदं, श्रोत्रसंस्पशं, ध्ाणसंस्पशे, जिह्वासंस्पशं, कायसंस्पशं एवं मनः- 
संस्पशां । उनम से चक्षुप्रसाद मं आश्रित स्पशं चक्षुःसंस्परं होता है । अर्थात्‌ चक्षुविज्ञानं 
से सम्प्रयुक्त स्पदं चंतसिक । यह्‌ चक्षुःसंस्पद्े चक्षुरायतनं के अभाव मं उत्पन्न नहीं 
हो सकता, चक्ष्‌रायतन से ही उत्पन्न होता है। इसी तरह श्रोत्र, घ्राण-आदि से श्रोत्र, 
घ्राण-आदि संस्पर्शो की उत्पत्ति को जानना चाहिये । द्विपञ्चविज्ञानवजित २२ लौकिकं 
विपाकं चित्तो में सम्प्रयुक्त स्परोचंतसिक मनःसंस्परं है । वह भी मन-आयतन से ही 
उत्पन्न होता है। जब ६ स्पशं उत्पन्न होते हं तब ६ वेदनाये भी उनके साथ युगपत्‌ 
उत्पन्न होती हं । स्पशं के अभाव मे वेदना" नामक अनुभव का उत्पाद असम्भव दै। 
इसीलिये 'सणायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना" कहा गया है । ६ वेदनार्ये ये 
हं ~ चक्षुःसंस्य्ंजा वेदना, श्रोत्रसंस्पशंजा वेदना, घ्राणसंस्पदोजवेदना, जिहवासंस्पदोजा 
वेदना, कायसंस्पर्हजा वेदना तथा मनःसंस्पशजा वेदना । चक्षुःसंस्पद्यं से उत्पन्न वेदना 
चक्षुःसंस्प्ंजा वेदना कही जाती है । इसी तरह श्रोत्रसंस्पदंजा-आदि वेदनागों को 
मी जानना चाहिये* । 

वेवना से तृष्णा शी उत्पत्ति - संक्षेपतः तृष्णा ६ प्रकार की होती है, यथा - 
रूपतृष्णा, शब्दतृष्णा, गन्धतुष्णा, रसतृष्णा, स्प्रष्टव्यतृष्णा एवं धमंतृष्णा । उन॒षड्विष 
तृष्णां का कामतुष्णा, भवतुष्णा एवं विभवतृष्णा - इन तीन तष्णाओं से गुणा 
करने पर वे १८ हौ~ जाती हं। उन १८ तृष्णां का आध्यात्मिकं एवं 
बाह्य ~ इन दो सन्तानो से गुणा करने पर इनकी संख्या ३६ होती दै । उन 


छायतनं ति एकदेससरूपतः अत्थीति एकदेससस्पेकसेसो कतो ति वेदि- 
तब्नो 1 ~ विभऽ मू9 टी, प, ११७ रश ~ विसु, पु ३६६; 
विम० अर, पृ० १७१-१७८। 

म० नि०, प्र० भा०, पु० १४६; सं° नि० तु° मा०, १० २६-३०। 
, बण भा० टी०। 

, विभर मू° टी०, पुऽ ११८। 

, निस्तार के लिये द्र० ~ विसु०, पू ° ३९६८-४००; विभ० अ०, प° १७६-१८२। 
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३६ तृष्णागौं का भी तीन कालों से गुणा - करने पर इनकी संख्या कुल १०८ हो 
जाती है'। 
आसक्तिरूप तुष्णा अनुभवरूप तृष्णा का आश्चयं करके उत्पन्न होती है । यह्‌ 
प्रत्यक्ष है कि हमे प्रायः अपने अन्‌ मूत आलम्बन मे ही आसक्ति होती है, अननुभूत आलम्बन 
मे तृष्णा का उत्पाद दुष्कर है । “रूपालम्बन के प्रति आसक्ति है - एसा कहते समयं 
वस्तुतःवह आसक्ति उस ॒रूपालम्बन को देखते समय उसमं जो सुखवेदना होती है, उस 
सुख-वेदना ही के प्रति होनेवाली तुष्णाजन्य आसक्ति होती है । जन उस सुखं वेदना के प्रति 
आसक्ति होती है तो स्वभावतः उस सुखवेदना का उत्पाद करने में समं आलम्बन के 
प्रति भी आसक्ति होती ही है। अतएव वेदना ते तृष्णा की उत्पत्ति होती दहै - एसा 
कहा गया है । दुःखवेदना का अन्‌भव करते समय (इस दुःखवेदना ते मूक्ति होकर 
कब सुख होगा" - इस प्रकार तृष्णा दवारा सुखं के प्रति अथवा सुखोत्पादकं आलम्बन के 
प्रति कामना की जाती है। जब सुख होता है तब भी तृष्णा द्वारा त केवल उसं सुख 
के प्रति आसक्ति होती है; अपितु उससे भी अधिक सुख की कामना की जाती. है। 
उपेक्षावेदना उपशमश्वभाववाली है, अतः वह सुखवेदना की तरह ही है, इसलिये दुःख, 
सुख एवं उपेक्षा वेदनाओं से नाना प्रकार की तुष्णाओं की उत्पत्ति होती है । उनमें 
चक्षुःसंस्पशंजा वेदना से रूपतृष्णा की उत्पत्ति होती है। उसी तरह शब्दसंस्पर्शजा- 
आदि वेदनां से शब्दतृष्णा-आदि तुष्णायें उत्पन्न होती हं तथा मनःसंस्पर्ंजा वेदना से 
धर्मलिम्बन की अभिलाषा करनेवाली धममतष्णा का उत्पाद होता हैः । 
तृष्णा से उपादान की उत्पत्ति ~ उपादान चार प्रकार का होता है, यथा - कामो- 
पादान, दुष्ट्युपादान, रीलत्रतोपादान, आत्मवादोपादान' । पहले कहा जा चुका दहै कि 
उपादान में "उपः शब्द अतिरेकाथं क है तथा "आदान" शब्द ग्रहणवाची है । अपने से 
सम्बद्ध आलम्बन का अतिशायरूप से ग्रहण करनेवाले धमं “उपादान कहे जति 
है । अतः साधारणतया आसक्ति का नाम तृष्णा है तथा अतिरेकरूप से होनेवाली 
आसर्वित 'कामोपादान' कहलाती है। मनोज्ञ रूपालम्बन कौ देखते समय र्वंप्रथम 
तृष्णा का उत्पाद होता है। यह तृष्णा शनंःशनं वृद्धि को प्राप्त करके कामोपादान 
के रूप में परिवतित हौ जाती है। शन्दालम्बन-आादि मे भी प्रथम तृष्णा का उत्पाद, 
तदनन्तर उसकी कामोपादान के रूप मे परिणति, पहले की तरह ही समक्षाना 
चाहिये* । “ ^. 


१. द्र° ~ अभि° स्र ° तण्हा समुदयो भवे" ~ ७:४९, प° ८०२। 
२. विस्तार के लिये व्र° ~ विसु० प° ४००; विम० अ०, पु० {८२-१०८३; 
विसु° महा०, द्वि° भा०, पू० ३२६; विभ° मू° टी०, प° १२०। 
, द्र० ~ अ्भि° सं० ७ : ७ पुऽ ७४०। 
४. “^तण्डाय हि सूपादीनि अस्सादेत्वा अस्सादेत्वा कभिसु पातब्यतं आपञ्जन्तीति 
तण्हा कामुपादानस्त पच्चयो ।' ~ विभा०, पु० १८०; विसु०, पू० ४०{- 
४०२; विभ अण प° १८३-१८४। 
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तृष्णा एवं कामोपादान मं भेद - अन्योन्य की अपेक्षा करके पुवं पूवं दुर्बल 
मासक्ति "तुष्णा' है तथा तदनन्तर उत्पन्न बलवती आसक्ति “कामोपादान' है । कुछ 
लोगां का मत है कि किसी आलम्बन की प्राप्ति से पुवं होनेवाली उसकी अभिलाषा 
तृष्णा" है तथा प्राप्ति के अनन्तर उसके प्रति होनेवाली आसक्ति का अतिरेक "कामो- 
पादानः है । अथवा ~ तृष्णा, अत्पेच्छता के विपरीतं स्वभाववाला धमं है तथा 
कामोपादान सन्तुष्ट का विपरीत धमं है। आलम्बन के प्रति सवंप्रथमं अभिलाषा 
तृष्णा" तथा उसके प्राप्त हो जाने पर पुनः पुनः उसकी अभिलाषा कामोपादानः है। 
अथवा - आलम्बन की अभिलाषा, उसका अन्वेषण-आदि दुःखसमूह्‌ का मूल कारण तृष्णाः 
है तथा प्राप्तं आलम्बन का अनुचिन्तन, रक्षण-आदि दुःखसमूहीं काम्‌ल कारण कामो- 
पादानं' है । 


एत्थ च दुब्बला तण्हा नाम; बलवती उपादानं । असम्पत्तविसयपत्थना वा 
तण्हा, तमसि चोरानं हत्थसारणं विय; सम्पत्तविसयगहणं उपादानं, चोरानं हत्थप्पत्तस्स 
गहणं वियं । अप्पिच्छतापटिपक्वा तण्हा; सन्तौसप्पटिपक्खं उपादानं । परियंसन- 
दुक्वम्‌लं तण्हा; आरक्दुक्वम्‌लं उपादानं ति - अयमेतेसं विसेसो 1" 


„ तृष्णा ते दृष्ट्युपादान की उत्पत्ति - सभी प्रकार की दुष्ट्या चाहे वे घछोदी 
हो या बड़ी, दृढृतापूरवंक ग्रहण करने से 'उपादान' कहलाती हं । नाना प्रकार की 
दुष्टियों मं आत्मवादोपादान "पञ्चस्कन्धो मं उनके अतिरक्त आत्मनामक पदाथं है" 
- इस प्रकार ्रहण करने वाली एक दुष्ट है । इसे सत्कायदृष्टि' भी कहते ह । इसके 
द्रा अपने स्कन्ध का आत्मा के रूप में उपादान, स्वभाव से ही अपने प्रतितृष्णाद्वारा 
आसक्ति होने के कारण होता है। अर्थात्‌ तृष्णा द्वारा आसक्ति के कारण सत्कायदुष्टि 
दारा आत्मग्रह एवं आत्मीयग्रह का उपादान होता है । आत्मसंज्ञा होने पर परसंज्ञाभी 
होती है ओर उनसे रागदरष नानाविध दोष प्रादुर्भूत होते हं । शीलत्रतोपादान, गो- 
चरित, कुक्कुरबरित-आदि नाना प्रकार के आचरणों को करनेवाली भी दुष्टि'हीहै)। 
अपने प्रति तृष्णा द्वारा आसक्ति होने पर अनागतभव मं सुख-प्राप्ति के लिये गोचरित, 
कुक्कुरचरित-आदि आचरण किये जते हं । दुष्ट्युपादान नामक दृष्टियाँ तुष्णाही के 
कारण होती हं, अतः उपय्‌ क्त तीनों द्ष्ट्युपादान तृष्णा सेही उत्पन्न होते हं । यह तृष्णा 
ही .सम्पणं दोषों का बीज है । 


१. विसु०, प° ४०२; विभ अण १9 १८४; विसुभ महा ०) द्वि° भा, 
प्‌० ३२७; विभ० भू° टी०, पृ १२२) 

२. विभा०, पु० १७६९ । 

३. “तथा रूपादिभेदे गधितो 'नत्थि दिल्लंः त्यादिना मिच्छादस्सनं, संसारो 
मूच्चितुकामो असुद्धिमग्गे सुद्धिमग्गपरामासं, खन्धेसु अत्तत्तनियगाहभूतं 
अत्तवाददस्सनद्रयञ्च गण्हाति, तस्मा दिट्द्‌ पादादीनं पि पच्चयो ति।" 
-विभा०, १० १८०। | 





दरें बनिषम्नत्वसङ्जतौ [ अहमो 


उपादान से भव की उत्यत्ति ~ काममव एवं उत्पत्ति-मव भेद से भव दो प्रकार 
का होता है। लौकिक कुशल एवं अकुशल-कमं नामक २९ चेतना "कमंमव' हृं । 
भवति एतस्मा ति भवो, कम्ममेव भवो कम्मभवो' अर्थात्‌ जिसवे (कमं ते) फलं का 
उत्पाद होता है उसे "भव" कहते हं । कमं ही “भव' है; क्योकि कमं ते ही फलोत्पाद 
होता है । अद्रुकथा मं "भवतीति भवो' इस विग्रह के आधार पर फल (कायं) विपाक 


की मृख्यतः "मव" संज्ञा है; किन्तु फलविपाक के भव' इस नामका कारण "कम" मं 
उपचार करके फलोपचार से कारण कमं को भव" कहते हं - एेसा कहा गया दहै । 


कारणकमं से उत्पन्न ३२ लौकिक विपाकं एवं कमंजशूपों को "उपपत्ति भव" कहते 
ह । “उपपज्जतीति उपपत्ति, भवतीति भवो, उपपत्ति च सो भवो चाति उपपत्तिभवोः' 
जो अनागत में उपपन्न होता है, वह "उपपत्ति है, जोहोता है वह भव' दहै; जो 
उपपत्ति है, वही भव है, अतः उपे "उपपत्तिमव' कहते हँ । अर्थात्‌ इस प्रत्य्‌ त्यन्नमव 
मे कृत कुशल, अकुशल कमं से अनागतभव मं उत्पन्न होने वाले फलविपाक “उप- 
पत्तिभवः कहलाते हं । 

संस्कार एवं कमं मे विशेष - संस्कार एवं कमं भव दोनों लौकिक कुशल एवं 
अकुशल मे सम्प्रयुक्त चेतना ही होते हं, अतः उनमें क्या भेद है? 


समाधान ~ इस प्रत्य्‌ त्पन्न भव में फल प्राप्त करने के लिये अतीतभव में उत्पत्त 
चेतना को 'संत्कःर' कहते हं ( अविज्जा सङ्कारा अतीतो अद्धा )। अनागतभव र्मे 
फलं प्राप्तं करने के लिये इस भव मं उत्त चेतना कमम व' है ( पच्चुप्पन्नो अद्धा) । 
बतः चेतन! म साम्य होने पर भी भवकाल भेद से भेद होता है। 


उपपत्तिमव £ प्रकार का होता है, यया - कामभव, रूपभव, अरूपभव, 
संज्ञीमव, असंज्ञीमव, नंवसंज्ञानासंज्लीभव, एकवोकारभव, चतुवोकारभव तथा पञ्च- 


तु० ~ “यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाइ्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेष॒तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरूते ॥। 
गृणदर्शी परितुष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ।॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविमागात्‌ परिग्रहद्रेषौ । । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते |“ -प्र° वा०, पृण 
८६-८७; प्रसन्न ०, प° २६६। 

१. “फलवोहारेन कम्मभवो भवो ति वृत्तो ति उपपत्तिभवनिब्बचनमेव द्रयस्स पि 
साधारणं कत्वा वदन्तो आह्‌ ~ अवतीति भवो' ति भवं गच्छतीति निष्फादन- 
फलवसेन अत्तनो पवत्तिकाले भवाभिम्‌ खं हुत्वा पवत्ततीति अत्यो । निन्ब्तनमेव वा 
एत्य गमनं अधिष्पेतं ।.. ~ विम° मू° दी०, पु० १२२ । द° ~ विसु° महा०, 
द्वि° भा, ११ ३३०. विसु०,१० ४०३; विभण म०,षृ9 १८६ । | 

२. विसर, पञ ४०दे-४०४; विभ अ, १०. १८६-१८७ । 


८२५ 





व्रिण्छेवो ] पटिच्चसमुष्यादनयो 


वोकारभव । इन ६ भवौ का संक्षेप करने पर कामभव, सूपभव एवं अरूपभव ~ इनं 
तीन भवोमेदहौी चबका -अन्तर्भाव हो जाता है'। 


कामोपादानं से द्विविध भव की उत्पतति - “उम्मत्तको विय हि पुथ्‌ ज्जनो “के 
अनुसार पृथग्जनौ का चित्त उन्मत्त पुद्गल के सदुश होता है। उनमें कायकारण का 
ज्ञान अत्यल्पं होता दै। वे कामोपादान के वदा से मन्‌ष्यसुख एवं देवसुख की प्राप्तिं 
के लिये उन उन कमो का सम्पादन करते हं । उनमें से कुछ पुद्गल दुदु ष्टि गृरूगों 
के उपदेश पर विवासं कर प्रार्णिहिसा करके यज्ञ-आदि दुश्वरितं अकुराल कर्मों को 
करते हं) इस भव मं भी कामसुख भोग के लिये एक दूसरे की हिसा करना, लूटना 
आदि नाना प्रकार के दुदवरित करे हं। उन अकुशल कर्मभव (कमं) के कारण 
अपायभूमि में उपपत्तिमव प्राप्त करते हं 4 कुं पुद्गल अविपरीतदुष्टि कल्याणमित्रा के 
उपदेश पर विष्वास करके कामावचर कुशलं कर्मं करने से कमंमवकालिक आशा के 
अनुसार मनुष्य एवं देव भूमि मं शोभन उपपत्तिभव का लाभ करतेहं। कुद पुद्गल 
रूप-अरूपभूमि मं कामभूमि से अधिक सुख होता है -इस प्रकार सुनकर विचार 
करके उन उन सुखो का भोग करनं की दन्छावाले कामोपादान सै रूप-अरूप ध्यान 
नामक कर्मंमव को आर्ध करते हं । जिसके परिणामस्वरूपं रूप-अरूप भूमि मं 
उपपत्तिभव नामक विपाक कमं्जरूप उत्पन्न होते हं। इस प्रकार कामोपादान से 
क्मंभव एवं उपपत्तिमव दोनों हो सक्ते हं । 


ुष्ट्युपादान-आदि से प्रिविष भव की उत्पत्ति - कुछ उच्छेददष्टि पुद्गलों का 
यहु विचार होता है किं भेरी आत्मा का यदि कामसुगति भूमि, सूपभूमि या अखूप- 
भूमि मं उच्छेद होगा तो अच्छा उच्छेद होगाः। वे इस प्रकार के “उच्छेददुष्टिः 
नामक दुष्ट्य्‌पादान का आधार करके उन भूमियों मं उत्पन्न होने के लिये कुशल कर्म॑ 
भव का समादान करते हे। कुछ शादवतदुष्टि पुद्गल यह सोचते हं कि भेरा यह 
आत्मा यदि कामसुगति-भूमि, सूपभूमि या अश्ूपमूमि मं उत्पन्न होगा तो एकान्तरूप 
से सुख की प्राप्ति होगी'। वे इस प्रकार के आत्मवादोपादान को आधार करके उन 
भूमियों मं उत्पन्न होने के लिये कुंशलकमं करते हं । कुछ शीलव्रतोपादानदुष्टि पुद्गल 
` यह सोते हं कि “मं जिंसं गोचरित-आदि व्रतो का आचरण कर राह उसका 


१. विभ, पर १७५; विसु9, पु० ४०३-४०५; विभर अर, प० १८६. 
१८८) विसु° महा ०, द्वि° भा० पृण २३३६१; विभण मुभ टी०, पण 
१२२-१२३ । 

२. विसु9, पऽ ४०५; विभर अभ, १०५ १८८॥ 

३. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° - विसु, पुर ४०१५; विभण म० पुण १५८ 
१८९ । 
भनिर क्षर: १०४ 


८२६ अभिषम्मत्यवङ्गहो ‡ [ श्वो 


। 1 


यदि देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि में आचरण कृष्या तो अनायास सिद्धि भराप्त होगी! । 
वे इस प्रकार शीलत्रतोपादान का भाधार करके उन उन भूमियों में उत्पाद कै लियं 
कम करते हुँ । उपर्युक्त दृष्टियों से आचरण करते समयं यदि उनका आचरण सम्यक्‌ 
होगा तो वे अपनी इच्छानुसार सुगतिभूमि मे उपपत्तिभव प्राप्त करग। यदि उनका 
आचरण मिथ्या होगा तो वे अपायं नामक दुगंतिभूमि में उपपत्ति का लाभ करगे) 
हस प्रकार नानाविध दुष्टया से फर्मभव, उपपत्तिभव नामक्र द्विविध भव की उत्पत्ति 
होती दहै'। - 
| भव से जाति की उत्पत्ति -उन उन भवों में विपाकविज्ञान तथा कर्मजश्पों 
कै उत्पाद को जाति' कहते हं । जसे - मनृष्यमूमि मेः महाविपाक प्रथम चित्त नामक 
विज्ञान, उससे सम्प्रयुक्त चंतसिक नाम तथा तत्सहमभू तीन कर्मजफलाप सर्वप्रथमं 
उत्पन्न होते हं । इन विज्ञान, नाम एवं रूपों के स्प्रथम उत्पाद को “जातिः या 
प्रतिसन्धि" कहते हं । इसी तर अन्थ भूमियों में मी यथायोग्य नामरूपं की प्रथम उत्पत्ति को 
जाति जानना चाहिये । ये विपाक, नाम एवं कमंजंरूप प्रत्युत्पन्न कर्मभव के कारणं 
अनागतभव में उपपत्तिभव के रूप में उत्पन्न टोनेवाले धमं ह्‌ । उस उपपत्तिमव के 
उत्पाद को "जाति" कहते हं । इसीलिये कमंमव न होने पर उपपत्तिमव नहीं हो सकता 
तथा उपपत्तिभव के अभाव मं 'जाति' का होना भी असम्भव है। अतः "जतिः इन 
दोनों भवो से प्रादुभूत हती है। [ अटुकथा मं कमभवसे ही जाति का उत्पाद माना 
गया है, तथा मूलटीका में कमंभव एवं उपपत्तिभव दोनों से जाति का प्रादुर्भाव माना 
गया हैः । प्रवृत्तिकाल में चक्षुविज्ञान-आदि विपाक नाम-रूपों की उत्पत्ति कां भी "जाति 
कहा जाता है, तथा अभिधमेभाजनीयनय' में कुशल, अकुराल, क्रिया; ऋतु, आहार एवं 
चित्तजख्यो के उत्पाद को भी "जाति' कहा गया है । सुत्तन्तभाजनीयनय' मं नहीं" । ] 

जाति से जरामरणं कौ उस्पत्ति - जरा-मरण द्विविध हं, यथा - अप्रकट जरामरण 
जओौर प्रकट जरामरण । विपाक, नाम एवं कमजल्पों का स्थितिकालं जतः तथा 
उनका भङ्गक्ाल मरणक्षण' कहा जाता है; चिन्त यह्‌ जरामरण स्पष्टसूप से अनुभूत 
नहीं होता, अतः इसे अप्रकट जरामरण' कहते हँ । दांतों के गिरने, बालों के पकने 
एवं चमडी में क्षुरं आजने-भादि को श्रक्ट जराः कहते हं, तथा जीवन के : .त्रन्तिमः 
काल में विपाक, नाम एवं रूपों के च्युतिकाल को श्रकटमरण' कहते हं । प्रत्येक 
भव मे सर्वप्रथम "जाति नामक प्रतिसन्धि होनेपर ही प्रकट अथवा अप्रकट जरामरणं सम्भवं 


१. विसु०, प० ४०५-४०६; विभ० अ०, पुऽ १८६-१६०। 

२. द्र० -दी० निर, ° भा०, प° २२८। 

द. विभ०, पु० १६१; विसु०, पृ० ४०६; विभ० मू० टीण, पु १२४। 
४. तु° ~ विसु०, पृ ३४८ । | 
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हं । यदि जाति न होगी तौ किसी भी प्रकार का जरामरण सम्भव न हौ सकेगा अतः जातिं 
ते जरामरण की उत्पत्ति कही गयी है । । 
वोक-परिदेष-वुःल-दौमनृस्य-उपाया स - जपनी ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण, श्री-आदि कै 
नाश से जो अनुताप होता है, उसे !शोक' कहते हं । उपयुक्त ज्ञाति-आदि के विना 
से जो विलाप होता है, उस विलाप की ध्वनि को "परिदेवः कहते हं । स्कन्धपञ्चक 
मे जो दुःखवेदना होती दै, उसे ही दुःख' कहते हं । अप्रिय-सम्प्रयोग, प्रिय-विप्रयोग, 
दष्ट की असम्प्राप्ति एवं ज्ञाति, सम्पत्ति, ग्‌ ण, श्री-आदि के विनाश से चित्त में उत्पत्न 
होनेवाली दुःखवेदना को 'दौमंनस्य' कहते हं । उपायास' शाब्द में “उप' उपसगे अधि- 
का्थंक है, अतः रोक, परिदेव से हौनेवाले दुःख की अपेक्षां तीव्र दुःख के उत्याद को 
'उपायास" कहते हु ` । ये रोक-परिदेव-आदि जरादुःख एवं मरणदुःख के सम्बन्धं से 
उत्पन्न होनेवाले भी होते है, तथा जरादुःख एवं मरणदुःख से सम्बन्धित न होकर 
ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण एवं श्री-भआदि कै विनाश से उत्पन्न हौनवाले भी होते हं । ये (शोक-परिदेव- 
आदि) जरामरण से प्म्बद्ध इं चाहे सम्बद्ध, किन्तु मूलभूत जाति के होने पर ही 
इनका उत्पाद सम्भव है, इसीलियं इन्डं जति से उत्पन्न धमं कहा जाता है। जाति 
होने पर किसी भी भव में जरामरण एकान्त रूपसे होता है, अतः जरामरण जाति कै 
मख्य फलं है । सोक-परिदेव आदि, देवभृभि एवं ब्रहमभूमि मं नहीं होते, तथा इस 
मनुष्यभूमि मेँ भी जति के कुछही क्षणं के अन्दर च्युति करनेवालों में नहीं होते । 
अतः शोक-गादि जाति के मृख्यफल नहीं ह, अपितु "निष्पन्दफल' हू । शोक-परिदेव आदि 
की अवस्था को एक उपमा के द्वारा इस प्रकार स्मंञ्नाया गया है। जसे - किसी कड़ाही 
मे तल के तप्त (पाक) होने को शोक उसमे बृलवले उठने, उफान आने तथा 
खदकने के शब्द को “परिदेव' तथा उस तंल के जल जलकर समाप्त होने की प्रक्रिया को 
'उपायास' समञ्लना चाहिये! । 
एवतेतरप ` तनुद्यो होति - यद्‌ उपयुक्त प्रतीत्यस्षमुत्पाद धमंसम्‌ह्‌ का निगमनं 
वाक्य है । इसमें 'एवं' शब्द पूर्वोक्त कारणसम्‌हों का निर्ददाक है। अतः इसके द्वारा 
१. “सति च जातिया एव जरामरणसम्भवो, नहि अजातानं जरामरणसम्भवो 
होतीति जाति जरामरणानं पच्चयो ति एवमेतेसं तन्मावभावी भावो दटब्बो 1" 
~ विभा०ः १० १८०॥ 
तु° - विभ० अ०, पू ९९-१०० १०२-१०३, १६१; विसु०, प° ३५०- 
३५१, ४०७; अटु०, १० २६३-२६४; द° नि°, द्वि° भा०, प° २२८ । 
२. द्रऽ ~ विसु9, १० ३५१-२५२; विभ० अभ, प° १०४-१०७; दी० नि०, द्वि° 
भा०, १० २९१८। 
३. “एत्थ चं मन्दग्गिना अन्तोभाजने येव तेलादीनं पाको विय सोक, तिक्खंभिगना 
पच्चमानस्स भाजनतो बहिनिक्वमनं विय परिदेवो, वहिनिक्न्तावसेसस्स 
 निक्खमितुं पि अप्पहोन्तस्स अन्तोभाजने येव याव परखखया पाको विय, 
` ` उपायासो दटरभ्नो ।'' ~ विभ9 अ० पृण १०८; विसु 9, प० ३५२) 
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अविद्या-आदि कारणशमृह से ही इस दुःखस्कन्ध (कायंसम्‌ ह) की उत्पत्ति होती है, ईश्वरः 
आदि अन्य कारणो से नही" - यह दिखलाया गया दै । "केवल" शब्द असमिमिश्रण तथां अदोष 
अथं मं प्रयुक्त है । समूदय'शब्द का अथं उत्पन्न होना" है तथा “होति (ह-सत्तायं ) शब्द का अथं 
भी “उत्पन्न होना" है । इन दोनों मे विशेष यह्‌ है किं समुदय" रान्द घमो के उत्पाद-स्थिति-भङ्गं के 
रूप मे उत्पन्न होने का द्योतक है तथा होति" शब्द साधारणखूप से उन्न होने का योतक है । 
अतः सब का सारांश यह हुआ कि अवि्या-जादि कारणों से, सुखं से असम्मिधित अशेष 
दुःखात्मक नामरूपस्कन्ध की ही उत्पाद-स्थिति-भक्गं रूप वे उत्पत्ति होती दै । पुद्गल, सत्व, 
अहम्‌, त्वम्‌, स्त्री, पुरष-आदि की उत्पत्ति नहीं होती ओौर शुभ, सुख-आदि भी उत्पन्न 
नहीं होते । प्रतीत्यसमुत्पादधमों मेँ जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौम॑नस्यं 
एवं उपायासनामक दुःखसमूह जीवन में स्पष्टरूप से प्रतिभासितं होते हं । अविद्या, 
संस्कार-आदि नामरूपात्मक षममंसम्‌ह ही सत्त्व (जीव) रूपं में प्रातिभासित होते हं । 
उन (नामरूप धर्मो) मे भी जोति, जरा-मरण -आदि देखकर ये नामरूप धमं 
दुःखात्मक दै' - एसा स्थूलतः भी ज्ञान होता टै । अनागत नामरूपस्कन्ध प्राप्तं करने के 
लिए पू्व॑माग में (पटने) जो कमं किये जतिहं, वे भी दुःखसाष्य ही होते हं । दान, शील, 
भावना आदि कमं मी दुःख के निना सम्पन्न नहीं होते ~ यह्‌ अविद्यां एवं संस्कार 
के क्षेत्र में दुःख की उत्पत्ति है। इन संस्कार दुःखों से निर्मित होनें के परवत्‌ विज्ञान, 
नामरूप - आदि फलविपाक, जब अपायमूमि में उपपत्ति लाम करते हं, तबवे वहाँ दुःख 
ही दुःख का अन्‌मव करते हं । यदि मनुष्यभूमि में उत्पन्न होते हं, तब भी जाति, जरा- 
मरग-गोक-परिदेव - आदि दुरो से अनिवायंतया यक्त हीते हं । सुखभूमि कहलाने 
वाली देवभूमि, ब्रह्मभूमि ~ आदि मं उत्पन्न होने पर भी वहां विपरिणाम दुःखतो 
अपरिहायं ही है; क्योकि च्युति के समयं उस्रं (विपरिणाम दुःख) का सामना 
करना पडता है। अतः इं नामरूपात्मकं सत्व के ऊपर संस्कारदुःखः, दुःख-दुःख 
ओौर विपरिणाम-दुःखो का आधिपत्य होनें के कारण नामरूपं को केवल वुःखस्कन्धात्मकः 
कहा जाता है। 

परमार्थस्वरूपं - मोह चंतसिक "अविद्या" है । लौकिक कुदाल अकुल चितौ में 
सम्प्रयुक्त २९ चेतना चैतसिक “संस्कारः कहलति हे । उनमें चे ८ महाकुल चित्त 
एवं ५ सूपकुशल मे सम्ब्युक्त १३ चेतना पृण्याभिसंकार, १२ अकुशल चित्त में 
सम्प्रयुक्त १२ चेतना “अपृण्याभिसंस्कारः तथा ४ अस्यकुशल चित्त में सम्प्रयुक्त ४ चेतना 
'आनेञ्ज्याभिसंस्कार' कहलाती हं । ३२ लौकिक विपाक को “कार्यविज्चान' कहते 
ह । उन मेँ भी पृष्याभिवंस्कार सै ८ अहेतुक कुशलविपाक, ८ महाविपाक एवं ५ रूपविपाक 
== २१ विज्ञान होते ह । अपुण्याभिसंस्कार से ७ अकुशल विपाक विज्ञान होते है 
तथा आनेञ्ज्याभिसंस्कार से ४ अरूपविपाक विज्ञान होते हं । कारणविज्ञान मे पूवं 
भव मेँ कृतं कर्मविज्ञान तथौ इस भव मं उत्यल्त विपाकविज्ञान का ग्रहण किया जाता 
है । (चेतना नामक कमं से सम्परय्‌ क्त चित्त को “कर्मं विज्ञान' कहते हं । "वङ्खारपश्वया 
विञ्याणंः मं होने वाले कायविज्ञान एवं (विरूगोगपञ्चया नामस्पं" में होने वाले 
कारणविज्ञान को ध्यान में रखना बाहिये ।): विपाक-विज्ञान ते सम्प्रयुक्त चेतसि 
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को नामः तथा कर्मज रूपो को रूप" कहते ह । चक्ष आदि ५ प्रसाद रूप एवं ३२ लौकिक 
विपाकच्चित "षडायतन कहलाते हं । ३२ लौकिक विपाक चित्त मे संप्रयुक्त 
स्प्द चतसिकं को (स्प तथा उन्हौ मं सम्प्रयुक्त वेदना चंतसिक को वेदना" कहते ह । 
८ लोभमृल चित्त में सम्प्रयुक्त लोभचंतसिक ही वृष्णा है। लोभ एवं दृष्टि चैतसिकं 
"उपादान" हं । लौकिक कुराल एवं अकुल २९ चित्तो में सम्प्रयुक्त चेतना कर्ममवः 
तथा लौकिक विपाक चित्त, चंतसिक एवं कमं जं रूप "उपपत्ति भव' ह । लौकिकं विपाकं 
चित्त, चैतसिक एवं कमज रूपो के उत्पाद को "जातिः स्थितिक्षण कों जरा तथा 
'मङ्खकषण को मरणः कहते हु । २ द्वेष मृलचित्त में सम्प्रय्‌ क्त दीमंनस्य वेदना शोकः 
है । चित्तजं विपर्यास (विपल्लास) से उत्पस्न शब्दरूप को 'परिदेव' कहते हं । दुःखसहगत 
कायविज्ञान में सम्प्रयुक्त वेदनाचैतसिक को "दुःख कहते हं । २ दवेषमूल चित्त मेँ सम्प्रयुक्त 
वेदना चैतसिक 'दौमंनस्य' है । तथा २ दवेषमूल मं सम्प्रयुक्त देष च॑ंतसिक ष्टी “उपायास' है । 


अविधा का कारण - प्रतीत्यसमुत्पाद पालि में अविद्या को सबसे पहले ओौर 
लोकं आदि को सबके अन्त मं कहा गया है) अतः एेसा भ्रम हो सकता है कि अविद्या 
बिना कारण उत्पन्न होती है; किन्तु वस्तुस्थिति एसी नहीं है । 'आसवानं समृष्पादा 
अविज्जा च पवत्ति" तथा ~ “जआसवसम्‌ दया अविज्जा समृदयो'" - आदि के अनसार 
अविद्यां के कारण ४ आसवधमं हं । दोक, दौर्मनस्य एवं उपायास द्रेषमृलचित्त मे सम्प्र 
युक्तधमं हं, अतः जब ये (शोक, दौमंनस्य - आदि) धमं उत्पन्न होते हं, तब अविद्याः 
नामकं मोह भी स्वंदा इनके साथ सम्प्रय्‌क्त होता है । परिदेव भी अविद्या से अविमुक्त 
पुद्गल मेही ह्येता है। जब दुःख होता है, तबमी अविनाभाव से दौर्मनस्य तथा अविद्या 
का उत्पाद होता है। इस प्रकार जब ये लोक, दुःख, दौमंनस्य, परिदेव, उपायास, 
उत्पन्न होते ह, तब अविद्या भी इनके पुवंभाग मे साथ में या पदिचम माग में अवदय 
उत्पन्नं होती है । जाति को जो शोक-आदि का कारण कहा गया है वह्‌ अविनाभाव 
वे मूल कारणहीनेकी दष्टिसेही कहा गयाहै । इस तरह इन सबके आसन्न कारण 
भासवधमं ह? । 

कामातव से शोक वारि शी उत्पति - “कामतो जीयती सोक” के अनुसार 
कमासव पे ही शोक-आदि की उत्पत्ति होती टदै । प्रियजन के विनाशं से शोकं परिदेव- 


१. द्र° ~ अभि० सं° ८: १२। 
२. म० नि० प्र मार प° ७५। 
३. विसु०, प° ४०७; विम० अ०, १० १६१-१६२ । व्र° -विभ० मू० टी० 
पृ9 ८७; विसु महाम, द्वि° भा० १० २४९। 
६. रव्‌० नि०, प्र° भा० (षम्म०), प्‌० ३७। 
तु० - ^“तस्स॒चे कामयमानस्स छन्दजीतस्ख जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति सल्लविद्धो व रप्ति ॥*--रु० नि० प्र° भा० 
{बु° नि०), प° ३८८ । 


दष अभिचम्मत्वसङ्जलो [ ब्हषी 


आदि का होना जनना चाहिये । अतः कासास्व पे शोक-आदि की उद्पत्ति 
सिद्ध है" । 
बुष्ठ्यासव से शोक भादि की उत्ति "तस्स “अहं रूपं, ममरूपं' ति परियुद- 
दायिनो तं रूपं विपरिणमति अञ्जथा होति;. तस्स रूपविपरिणामञ्जथाभावा ` उप्पज्जन्ति 
सोकपरिदेवदक्डदोमनस्सुपायासा”- अर्थात्‌ मं रूप हं, मेरा रूप है" -इस प्रकार 
के अभिनिवेशी पृद्गलों मं रूपविपरिणामजन्य अन्यथामाव से शोक परिदेव आदि 
उत्यत्न होते हुं । अतः दुष्ट्धासव से शोकादि की उत्पत्ति सिद्ध दहै। 
भदासव से होक आदि की उत्पसि - ये पिते भिक्छवे! देवा दीधायुका वष्णवन्ती 

सुखबहूला उच्चेसु विमानेसु चिरद्टितिका, ते पि तथागतस्स॒घेम्मदेसनं सूत्वा येभग्येन 
भयं, सन्तासं, संवेगं आपज्जन्ति " ~ अर्थात्‌ जो देव दीर्घायुष्य, वर्णवान्‌ एवं सुखबहुल 
होति ह भौर जो ऊँचे विमानो में चिरकालपर्यन्तं स्थित रहते हं, वे भी तथागत की 
अनित्य, अनात्म, एवं दुःखस्वभाव दः प्रतिपादन करनेवाली धमंदेशना सुनकर भय, सन्त्रास 
एवं संवेग को प्राप्त होते हं । इसलिये इन देव-आदि में भी शोक-आदि उत्यत्न होते हं । 
यह भवासवं से दोकादि की उत्पत्ति है। 

अकिद्ातवं ते होक-आदि की उत्पत्ति-^सप खो सो भिक्खवे! बालो तिविधं 
दिट्ठेव धम्मे दुक्लं, दोमनस्सं पटिसंवेदेति” - के अन्‌ साः अविद्यसम से अविनिर्मूक्त 
पृथजनं इसी भव मं त्रिविध दुःख-दीमेनस्य का अन्‌भव करता है। 

अतः चार आसवो से शोक-आदि की उत्पत्ति सुतरां सिद्ध टै। जब रोक्रभदि 
होते है, तब अविय्ा भी अविनाभाव से वहां ह)तीदै । इससे यही सिदहोतादहैकि 
ये चार आसव अविधां कै उत्पाद में कारण ह" । इसीलिये कहा गया है- 

“ति यस्मा आसवसम्‌दया एते (सोभादयो) होन्ति, तस्मा एते सिज्छमाना अवि्जायं 
हेतुमूते आसवे साधेन्ति, आसवेसु च सिद्धेसु पच्चयभावे भावतो अविज्जापि सिद्धा ब 
होतीति“ । 

अपि च- 

“जरामरणमृच्छाय पीछितानं अभिण्हसो । 
आसवानं सम्‌ पपादा अविज्जा च पवत्तति* | 


1 1 | 
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अदिष्छेदो 1 पदिषूवलमुप्पादनयो द३१ 


आसो शा कारणे ~ आसो के कारण अविद्या उत्पन्न हती है तो आसवं किंस 
कारण से उत्पन्न होति हं ? 

उत्तर ~ आसिवधमं तुष्णा, उपादान एवं अकुशल-कर्मभव-आदि में यथायोग्य 
अन्तर्भूत हं । अतः तृष्णा, उपादान एवं करम॑भवों के उत्पत्तिकारण ही आसव धर्मो 
के भी उत्पत्तिकारण हं! । 


अविद्या का प्रथम स्थान - जब आसवो से अविद्या की उत्पत्ति होती है तो 
अविद्या को सवेप्रथम क्यों कहा जाता है? तथां क्या यह अविद्या सांख्यवादियों की 
प्रकृति की तरह अकारण या संसारका मूल कारण होती दहै ? 

उतर - अवियां सांसारिके धर्मो मं शीषंकी तरह एक परमावश््यक ध्म है, अतः 
उसे सवंप्रथम कटा है। प्रतीत्य्षमूत्पाद धर्मों मे अविद्यां ओर तृष्णा-यें दो शीषं 
धमं कहे गये ह । उन उन संस्कार धर्मो को करते समय अविद्याः द्वारा आवरण कर 
दिया जनं से पुदुगल उन्हु तुष्णा से आसक्त दोकर फरतादहै। कीर्षस्थानीय इन दो धर्मों 
भी अविद्या प्रधान होती दै; क्योफि अविचा द्वारा आवरण केने पर ही तृष्णा से 
आसक्त पुद्गल उन उन स्कार धर्मो को करा है। इस प्रकार सांसारिक धर्मो मं 
अविद्या प्रभृख दहै, अतः उवे सत्रप्रयम कदा गया है। 

दस्र प्रकार अविद्याका प्रथम स्थान क्रमकीदष्टि से नहीं; अपितु प्रम्‌खताकी दृष्टि 
से है; क्योकि अविद्या की उत्पत्ति म भी आक्षवधमं प्रत्यय हति ह्‌ 


चार नय - इपर प्रतीत्यतम्‌त्पादयक्र का चार नयों से विचार करने पर पुद्गलः 
सत्त्वं, अहम्‌, त्वम्‌ (पर), स्त्री, पुरुष-आदि के भिथ्यात्व (अपरमा्थत्व) का ज्ञान हों 
जाता है, फलतः शाश्वत एवं उच्छेद-आदि दृष्टयो का समूल घात हो जाता है । अतः एकत्त 
(एकत्व) नय, नानत्त॒ (नानात्व) नथ, अन्यापारनयं तथा एवंघम्मता (एवमता) 
नय -इन चार नयोँ द्वारा पुनः पूनः विचार करना चाहिये. । 

(क) एकत्तनय ~ 'सन्तानसन्तति निरन्तर अविच्छिन्न रूप से प्रवहमान होती 
रहती है' ~ इस प्रकार जाननेवाले नयं को "एकत्वनय' कहते हं । इसके अनुसार जसे 
बीज से अञ्कुर, अञ्कूर से स्फन्ध, शाखा-आदि तक पहुंचने के लिये वृक्ष की 
सन्तति निरन्तर अविच्छि्न रूप ते प्रवृत दती दै, ठीक उसी अकार अविद्या से संस्कार 
तथो पुवे-पूवं संस्कारो भे प्रपयूत्पन्न भव में विज्ञान, नामरूव-आदि निरन्तर होति रहते हँ । 
दस प्रकार की अविच्िन्नता का विचार करने पर "यह भव, यह सरव, यह स्कन्ध -येतो 
हस भव, सर्व एवं स्कन्ध के नष्ट होने पर सर्वथा नष्ट हो जेते हं तथा अनागतभव, 
अनागतसटव भौर अनागतस्कन्ध, वर्तमान सै सर्वथा भिन्न होते ह"-इस प्रकार की 
उण्छेददुष्टि अपने आप नष्ट हो जाती है । 





१. ० -प० बी १० ३३३-३३५॥। 
२. द° - विसु० प° ३६८; विभ० अ० प° १३५। 
व. रभ ~ विसु, १५ ४१३; विभऽ ०, १० .२००.२० १। 


८३२ अभिषम्मत्यसङ्गरो ` [ चयो 


(स) नानत्तनय ~ सन्तानसन्तति के अविच्ित्न प्रवृत्त होने पर भी अविद्या, संस्कार 
आदि धमं स्वभाव एवं लक्षण से भित्न-भिन्न होते है" ~ हस प्रकार जाननेवाले नयं को 
-नानात्वनय' कंहते हं । इस नथ के अन्‌ सार अविद्या एवं संस्कारो का भेदं तथा संस्कार 
एवं विज्ञान का मेद, इसी प्रकार अन्य प्रतीत्यस्मूत्याद धमो का मेद जानकर नये गये 
कारणों से नवीन नवीन कायं उत्पन्न होते हं ~ यह्‌ ज्ञान होता है फलतः "धमं नित्य ह" इस 
प्रकार कौ शादवतं दृष्टि अपने अपि नष्टहो जाती है। 

(ग) श्रह्थापारनय ~ अविधा से संस्कार के उत्पाद मं "मं संस्कार उत्पतन करूगीः 
~ इस प्रकार का अविधा मं कोई पार नदीं होता । इसी तरह संस्कार से विज्ञानं 
की उत्पत्ति म मी संस्कार मं कोई व्यापार नहीं होता । इस प्रकार काय धमां के 
उत्पाद मे कारण धमंसमह्‌ मे कोई व्यापार नहीं होता है इसे ही अन्यापारनय' कहते 
हं । इसं नय के अनृसार विचार करने से कारण एवं कायं धमो के अपूर्वापर उत्पाद का 
सम्यग्ञानं हो जाने वे “हस संसार गौर स्वां का निर्माण नित्य ईदवर-गादि हारा किया 
जाता है" - इस प्रकार का ईशवरनिर्माणवाद तथा अपने स्कन्ध के अन्तगं त उन उन कमं 
को करनेवाला या अन्‌भव करनेवाला नित्य आत्मा है" - इस प्रकार उपादान करनेवाला 
आत्मवाद भी अपने आप निवत्त हो जाता दहै। 

(घ) एवंधम्मतानय ~ 'इस प्रकार अविद्या-आदि कारणों से संस्कार-आदि कायो 
की उत्पत्ति “धमंता' है" । इस प्रकार जाननेवाले नय को 'एवंधम्मतानय' कहते हं । 
दस नय के अनसार विचार करने से जसे दुग्ध से दधि, तिलसेतंल या इक्षु से 
इक्षुरस का उत्पाद "धमता है तथा सिकता से तल का उत्पाद न होना, इक्षु से दुग्ध 
का उत्पाद न होना-अदि भो धर्मता" है, उसी प्रकार अविद्या से संस्कार की ही उत्पत्ति, 
संस्कार की भी अविद्या से ही उत्पत्ति, कारण के बिना कायं की अनुत्पत्ति, सम्बद्ध 
कारर्णो से असम्बद्ध कायं की भनुत्पत्ति-आदि भी "धमता" है। इस प्रकार विचार करनं 
पर कोई भी धमं बिना सम्बद्ध कारण के उत्पन्न नहीं होता" - इस प्रकार के सहेतुक- 
वाद के ज्ञान ते बिना कारण उत्पाद होता दै'-ईइस प्रकार की “अहेतुकद्‌ष्टि तथा 
4 ४५] अकुशल कमं करने पर भीवे अकृत निरर्थक होते हं" - इस प्रकार की “अक्रिय 

भी अपने अपि नष्टहो जाती है। 

यद्यपि कुं बौद्धमतावलम्बी बौद्धशास्वो के आधार पर सुष्टि की उत्पत्ति, प्रलय 
एवं अनित्यता-आदि से सम्बद्ध अनेक सिद्धान्तो पर विवास तो कते हृं, तथापि “सृष्टि 
का प्रारम्म कब से हुआ" - इत्यादि प्रदनों पर विचार करने लगते हं तथा अविच्ा सै 
संस्कार की उत्पत्ति आदि मं विवास करने पर भी 'संस्कार-आदि की उत्पत्ति कब ते 
प्रोरम्म हई इत्यादि पर विचार करने लगते हं, ओर किसी निणेयं पर न पटच पाने के 
कारण यह्‌ जगत्‌ एवं सतस्व-आदि बिना कारण के उत्यत्त हुए ह" - इस प्रकार के अहितुक- 
वाद र्मे प्रविष्ट हो जति हं। कुछलोग कायं से कारण का अन्‌मान करते हए "हस 
जगत्‌ एवं सत्वो का भी कोई ईदवर-आदि उत्पादक कारण अव्य होना चाहिये" इश 
प्रकार के ददवरवाद में प्रविष्ट हो जते हं। बौदशास्तों के अनृस्ार जो वस्तु मपने 
ज्ञान की सीमा से परे है, अथत्रा जो अपने ज्ञान का विषय नहौं हो शकली, उक्चं पर 


वरिष्छेो | पटिष्चतमुप्पादनयो ८३६ 


विचार करना अनुचित माना गया है । यदि पुद्गल हठात्‌ एेसा करेगा तो उने वस्तु- 
तत्त्व का सम्यग्‌ ज्ञान न होकर मतिश्नम ही होगा। अतः पुरुषां का साधक मनुष्य 
जीवन का जो दुलभ क्षण प्राप्त हुमा दै, उका लाभ उछाने की दृष्टि से अपने निर्वाण 
की सिद्धि के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये । उ (क्षण) का निरथंक तकं वितकं में 
अपन्यय श्रेयस्कर नहीं है", दसीलिथे भगवान्‌ बद्ध ने अपने उपदेशों में यद्यपि ईश्वर, 
जआत्मा-गादि का खण्डन तो किया है; फिर भी उनके बारे में अधिक प्रषन पूखे जाने पर 
मौनालम्बन हु अधिकं उपयुक्त समक्षा । एसे कुछ प्ररनों को उन्होने अव्याकरणीय कह- 
केर इस प्रकार के निर्वाण विरोधी तकं वितकों का प्रतिषेष किया । प्रतीत्यसम्‌त्पादचक्र 
का उपयुक्त चार नयो से विचार करने पर इस संसार अथवा स्कन्धसन्तति का कोई 
'आदि' नही है - यह ज्ञान हौ जाता है, अतः इस प्रतीत्यसम्‌ त्पाद का पुनः पुनः अभ्यासं 
करना चाहिये । क्योकि इसके ज्ञान के बिना निर्वाण की प्राप्ति स्वप्न में भी सम्भव 
नहीं है । | 

अनदिदं भवचक्कं वीतकारकंवेदकं ।. 

निच्चसुखयुभत्तेहि सुजञ्जं पस्से पुनप्युनं ` ।।“ 


१. तु° - "शक्षणसम्पदियं सुदुलंमा प्रतिलब्धां पुरुषाथंसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्यष समागमः कतः ।।' - 
बोधि » पृज४। 
२. ब० भा० टी०। 
द° - “भवचक्कमविदिताशिमिदं कारक्वेदकरहितं । 
वादसविधसुञ्जतासुञ्जनं सततं समितं पवत्ततीति ।।“- विसु०, पू ° ४०७ । 
“सोकादीहि अविञ्जा सिद्धा भवचक्कमविदितादिमिदं । 
करकवेदकरहितं दादसविधसुञ्जतासुञ्ज्नं ।। - विभ० अ०, 
१¶० १६२। | | 
“दुक्छमेव हि न कोचि दुरकिखितो, कारको न किरिया व विज्जति। 
अत्थि निन्बुति न निन्बृतो पुमा मग्गमत्थि गमको न विज्जतीति ।।'* 
~ विसु०, ¶० ३५८; विभ० अ०, पू० ६०। 
तु° ~ “नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्कतम्‌ । 
अन्तराभवमन्तत्या कुक्षिभमेति प्रदीपवत्‌ ॥। ` - 
| अभि० को० २:१८, प° ३०१। 
अनि०्त० ः १०५ 


९२४ भभिषम्मल्यसङ्खहो [ अटुमो 


४५, तत्य तयो श्रद्धा, इादसङ्कानि, वीसताकारा , तिसन्धि, चतुसङ्कखेषा, 
तोणि बहूनि, दे मूलानि च वेदितब्बानि । 


वहां (प्रतीत्यसमुत्पाद मं) तीन अध्व, बारह अङ्ग, बीस आकारः 

तीन सन्धिर्या, चार सङ्क्षेप, तीन आवतं ओर दो मूल जनिना चाहिये । 
तयो श्रडा 

६, कथ ? 

प्रविज्जासंक्वारा प्रतीतो श्रद्धा, जातिजरामरणं भ्रनागतो भरदा, 
मञ्कषे प्रहु पच्चुप्यस्नो श्रद्धाति तयो श्रद्धा । 

के ! 

अविद्या ओर संस्कार अतीतं अध्व, जाति ओर जरामरण अनागतं 
अध्व तया मध्य के ८ धमं प्रद्युत्यन्न अध्व हं- इस प्रर कुल तीन अध्व 
हुं । 

४५. इस पालि द्वारा प्रतीत्यक्षमूत्पाद नयं के जनने योग्यं विषयों को पुनः दिखलाने 


के लिये उनका संक्षेप में उपदेश किया गया है। अर्यात्‌ इन अध्व-आदि दवारा प्रतीत्य 
समूत्पाद का विभाजन करके उसे जानने का प्रयत्न करना चहिये । 


तीन-श्रध्वं 
६. यहां कालवाचक अध्व कोई परमार्थसत्‌ धमं नहीं; अपितु अध्व एकं प्रज्ञप्ति 
है। इस काल में उत्पन्न धर्मो को ही स्थान्युपचार से अतीत-अध्व, अनागत-अष्व- 
आदि कहते हं । 
अतीत-अभ्व ~ कुं सत्व अतीतभव मं अविद्या से आवृत्त होने के कारणं 
सांसारिफ आपत्तियों को न देखकर कुशल, अकुशल संस्कारो को कर लेते हुं । इसी- 
लिये अविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व (अतीतकाल) मे उत्पन्न धमं ह । 
्र्युत्पल्ल-अध्व ~ अतीतमव मे कुशल अडशल संस्कारों को करने के कारण 
इस प्रत्युत्पन्न भव में प्रतिसन्धि काल से लेकर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्यं 
वेदना, तृष्णा, उपादान एवं कममवनये < धमं होतेह । इन ८ धर्मो को प्रत्यूत्पत्त- 
अध्व कहते ह । 
*. वीति आकारा -स्या०। (सवत्र) 
१. तु° - “स प्रतीत्यसम्‌त्पादो इादजशार्गस्तरिकाण्डकः । 
ूर्वापिरान्तयो्कं द्रे मध्येऽष्टौ परिपूरिणः 1” - अभि° को० ३:२०, 
प५ ३०४। 


परिष्छेयो ] पटिश्चतमुष्पादनयो ५३५ 
` हवावसङ्कानिं . 


७. भ्रविज्जा, सडलारा, विञ्ययाण, नामरूप, सचछायतनं, फस्सो, 
वेदना, तण्हा, उपादानं, भवो, जाति, जरामरणं ति द्वादसङ्खानि । सोफावि- 
वचनं पनेत्थ निस्सन्दफलनिवस्सनं 


अविथ्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पश, वेदना, तुष्णा 
उपादान, भव, जाति एवं जरामरण -ये वारह भङ्ख हं । इस प्रतीत्यसमुत्पाद 
मेः शोकादि का कथन जाति का निस्यन्दफलमात्र दिखलाने के लिये है। 
अर्थात्‌ वे पृथक्‌ जङ्घ नहीं हे । 


॥ गीष 


अनागत-अध्व ~ इस प्रत्युत्पश्न भव मं कमभव' नामक कुराल एवं अकुशल 
कमं किये जाते हं, अतः अनागत भव में जाति, जरामरण उत्पन्न होते ह । इसीलियं 
नाति एवं जरामरण 'अनागत-अध्व' हु" । 
नारह-प्रङ्ध 

७. प्रतीत्यसम्‌त्यादचक्र मेँ जो धमं अनिवायं एवं प्रधान अवयवह, उन्हं ही 
यहां अङ्ग कहा गया है। बारह अङ्गं उपय्‌क्त पालि मं सुस्पष्ट हु । 

'सोकादि . पनेत्थ' इरयादि पालि मं 'आदि'शब्द से परिदेव, दुःख, दौम नस्य एवं उपायास 
का ग्रहण करना चाहिये । ये रोक-आदि धमं समी सत्त्वो मं नहीं होते, जैसे ब्रह्मा, कुच देव एवं 
कुछ मनुष्यो मेँ । सभी सवो मेँ अनिवायं रूप से न होने के कारण प्रतीत्यसम्‌ त्पाद चक्र मे अङ्ख 
के रूप में उनका ग्रहण नहीं हो सकता । जाति होने पर उसके निष्यन्दफल के रूप में 
इनका उत्पाद होता है। अतः ये जाति के म्‌ख्य फल नहँ; अपितु निष्यन्दफल कहे 
जाते हं । इसीलिये ये (शोक-आादि) प्रतीत्यसम्‌त्पाद के अङ्ग के रूपभे नहींह 


#. निस्सन्दनिदस्सनं - स्या० । 

१. “अद्धानवन्ते धम्मे भूसो धरतीति अद्धा, कालो। सौ हि तेकालिके धम्मे 
सन्तानान्‌पबन्धवसेन कप्यरम्परा वस्सउतुमासपक्वरत्तिदिवपरम्परा च हृत्वा 
अपतमाने धारेन्तो विय उषट्रातीति । अथवा - भुसो दहन्ति तिटुन्ति पवत्तन्ति 
तेकालिका धम्मा एत्था ति अद्धा, कालो येव। सो पन सयं अभिन्नो पि 
मेदवन्ते धम्मे उपादाय भिन्नो विय उपचरितुं युक्तो ति वृत्तं तयो अदाः 
ति ।“ -प० दी०, पृ० ३२९ । दरश ~ विभा, प१० १८०-१८१; विभ० 
अण, पृऽ १९४; विंसु9, पू ४०८-४०६९। 

२. “सोकादिवचनं जातिया निस्सन्दस्सं अम्‌ स्यफलमत्तस्स निदस्सनं, न पन 
विसु अ ज्गंदस्सनं त्यत्थो ।। - विभा०, १० १८१। 

“सोकादयो चेत्थ भवचक्कस्स अविच्छेददस्सनत्थं वृत्ता । जरामरणन्भाहतस्स 

हि बालस्स ते सम्भवन्ति ।. . तस्मा तेतं (सोकादीनं) पि ज्रामरणेनेव 
एकसंखेपं कत्वा दादेव पटिच्वसमृप्पादङ्गानीति वेदितब्बानि ।” ~ विभ° 
अभ, १० १३६-१४०; विसु० प° ३७१। 


5३६ अभिषन्नत्वसङ्गहो [ बहभो 


वीसताकारा, तिसन्धि, चतुसडखपा 


८, श्रविज्जासङखारग्गहणेन पनेत्थ तण्टुपादानभवा पि गहिता भवन्ति । 
तथा तण्ुपाबानभवग्गहणेन च श्रविज्जासडखारा, जातिजरामरणग्गहणेन च 
विञ्याणादिफलपञ्चकमेव गहितं ति कत्वा - 
प्रतीते हेतवो पञ्च इदानि फलपञ्चकः । 
इदानि हेतवो पञ्च श्रार्यात फलपञ्चकं ति ॥ 
वीसताकारा, तिसन्धि, चतुसडसखेपा च भवन्ति । 
यहां अविद्या एवं संस्कार के ग्रहण सं तृष्णा, उपादानं ओर मवं 
का मी ग्रहृण हो जाता है तथा तृष्णा, उपादान एवं भव के 
ग्रहण से अविद्या ओर संस्कार का ग्रहण हो जाता है। जाति एवं जरा- 
मरण के ग्रहण से विज्ञान आदि फशलपञ्चक गृहीत हो जाते हं । एसा करके - 
अतीतं भव मं पाँच हेतु एवं प्रत्युत्पन्न भव मं पाच फल तथा प्रत्युत्पन्न- 
भव मं पाच हेतु एवं अनागत भवं मं पाच फल ~ इस तरह बीस आकार 
तीन सन्धिर्यां ओर चार सङ्क्षेप होते हं । 


२० श्राकार, ३ सन्धि एवं ४ सक्ष 


८. अबिज्जासद्लारग्गहणेन. , -गहिता भवन्ति ~ 'अविज्जासडलारा अतीतो अद्धा" 
- इस पूर्वोक्त वाक्य द्वारा अतीत-अध्वं (भव) मं अविद्या एवं संस्कार का मुख्य- 
खूप से ग्रहण किया है। उन दोनों में से अविद्यां १० क्लेशो म परिगणित क्लेशब्रहरु 
ही है तथा तृष्णा एवं उपादान मी क्लेरवद' ही दं । इस प्रकार समानं क्लेशवट् 
होने के कारण अविद्या के ग्रहण ते तृष्णा एवं उपादान का भी अविनाभाव से ग्रहण 
हो जाता है। संस्कार कमवटू है तथा कमंमव भी कमंवटू दहै, अतः समान कर्मवद्‌ 
होने कै कारण अतीत भव मं संस्कार के ग्रहण से कर्मभव का भी अविनाभाव से 
ग्रहण हौ जाता है। इस प्रकार अतीतभव मं अविद्या, संस्कार, तष्णा, उपादान एवं 
कमंभव नामक पाँच कारण होति हं। 

संस्कार एवं कर्मभव मं विक्ेष - पहले कमेभव के प्रसङ्ग मं कहा गया है 
कि संस्कार एवं कमंमव परमाथं रूप से चेतना होने पर भी अतीतभव एवं भ्रत्यु- 
द्पन्नभव - इस प्रकार भवकाल का भेद होने से वे परस्पर भिन्ल-भिन्न होते हं । यहा 
प्रदन होता दै कि जब ५ अतीत कारणों में संस्कार एवं कमभव दोनी का ग्रहण किया 
ग्याहितोवे दोनों भवकाल समान होने से कंसे भिन्न होते हं ? 

समाधान ~ करल अकुशल कमं करते समय कर्मपथ होने के पूरवभाग मं होने- 
वाली पूरवंचेतना "संस्कारः है तथां कमंपथ होनवाली म्‌ ञ्चचेतना (कर्मं के सम्पादन 
काल में हौनेवाली चेतना) "भव है। 


षरिण्छेदो ] पटिच्चतमप्यादनपो ` अद७ 


अथवा ~ साति जवनो मे पूवं के ६\ जवनो से सम्प्रयुक्त चेतना संस्कार दै 
गौर सप्तमजवन से सम्प्रयुक्त चेतना भव" दै । अथवा - चेतना से सम्प्रयुक्त चित्त, 
च॑तसिक संस्कार" हं गौर सभी चेतनाये ही भव' हं। इस प्रकार पालि में इनका 
नाना प्रकार धे भेद वणित हैः । 
“सङ्खारा पुरचेतना, भवो तु म्‌ज्व-सत्तमा) 
सब्बा वा चेतना भवो सडखारा सम्पयृत्तकाः ॥'' 


इसके अधार पर पूवंचेतना नामक संस्कार का ग्रहण करने से मूञ्चचेतना 
नामक क्मभव का भी ग्रहण होता है । पूवं ६ जवनो से सम्प्य्‌ क्त चेतना नामक "संस्कार 
का ग्रहण करने से सप्तमजवन से सम्प्रय्‌क्त चेतना नामक कमंभव' का भी प्रहण होता है 
तथा चेतना सै सम्प्रयुक्त चित्त - च॑तसिक नामक संस्कार का ग्रहण करने से चेतना नामक 
केमंभव का भी ग्रहण हता दहै। 

विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्प एवं वेदना अतीत कमं से उत्पन्न होनेवाले 
प्रत्यत्यन्नमव के पांच फल हं । 

तथा त पादानभवरगहणेन ~ प्रत्यु त्पन्न-अध्व (भव) मं तष्णा, उपादन एवं 
कर्मभव -ये तीन मख्य कारणहं । इनका ग्रहण करने से इनके साथ अविनामाव से 
होनेवाले अविद्या एवं संस्कार नामक धर्मां का भी ग्रहण हो जाता है । (तृष्णा 
एवं उपादान से अविद्यां का तथा कमंभव से संस्कार का ग्रहण होता है ।) इसं 
प्रकार प्रत्युत्पन्नभव मं तृष्णा, उपादान, कमंभव, अविद्या एवं संस्कार नामकं पांच 
कारण होते हं। 


जातिजरामरणर्गहणेन ~ जाति नामक कोर पृथक्‌ परमाथं धमं नहीं है । विज्ञान 
नाम-रूप, षडायतन, स्परं एवं वेदनाओं का उत्पाद ही "जाति' कहा जाता है। तथां 
इन धमो का स्थिति एवं भङ्गं क्षण ही जरा-मरण' कहलाता दहै, अतः "जातिजराभरणं 
अनागतो अद्धा इस पालि के अन्‌ सार अनागत-अध्व मं जाति एवं जंरामरण के प्रहण 
करने से विज्ञान-आदि फलपञ्चक का भी ग्रहण होता है। इस प्रकार अनागत-भव 
में विज्ञान, नाम रूपः, षडायतन, स्यं एवं वेदना नामक पांच फल हं । - 

इस तरह अतीत-मव में पांच हेतु, प्रत्य्‌त्पन्न-भव मं पांच फल, प्रत्युत्पन्न-मव 
मे पांच हेतु गौर अनागत-भव में पांच फल होते हं । 

बीस जाकार - कुल मिलाकर इन्दं ही बीस आकार कहा जाता है । 

तीन सन्धि ~ प्रतीत्यसमुत्पाद के अङ्गो मं कारणधमों के अन्त एवं कायंषमों 
के आदि तथां कायंधमों के अन्त एवं कारणधमों के आदि को सन्धि" कहते हं । 


` १. विसु०, वृर ४०९; विम० अ०, पृ० १६५; विम मू टी°, पृ* १२७। 
२. बऽ भार टी० | 
३. विसु०, १० ४०६-४१०; विम० अ०, पृ० १९४१६६1 द्र° -विभा०, 
१० १८१-१८२; प० दी०, १० ३३१; विभ मूर टीर, प° १२६। 





अभिकम्मत्वचङ्गहो [ बुनो 


तीणि बहानि ` 
९. भ्रविञ्जातण्टुपादाना च किलेसवटु, कम्मभवसङ्कुतो भवेकवेतो 
-सङ्कारा च कम्मवटु, उपपत्तिभवसङ्कातो भवेकदवेसो भ्रवसेसा च विपाकबहटू 
ति तीणि बहानि। 


अविद्या, तुष्णा एवं उपादान क्लेशवद्र' हं, कमभव नामक मव का 
एकदेश ओर संस्कार "कमंवट्' हं तथा उपपत्तिभव नामक भव का एकदेश 
ओर अविष्टं विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, जाति एवं जराभरण 
"विपाक व्र हं । इस प्रकार कुल तीन वट (वतं) होते हं । 


देष 


जसं - अविद्या संस्कार ~ विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्प, वेदना ~ तृष्णा, 
उपादान, कर्मभव ~ जाति. जरामरण । उपयुक्त निरदेदन म॑ संस्कार एवं विज्ञान के बीच 
मं अतीत कारण एवं प्रत्युत्पन्न कायं की सन्धि है, वेदना एवं तृष्णां के बीच में प्रत्युत्पन्न 
कायं एवं प्रत्युत्पन्न कारण की सन्धि है तथा भव एवं जाति कै बीच मे प्रत्युत्पन्न 
कारण एवं अनागत कायं की सन्धिहै । इस प्रकार सन्धियां तीन होती ह । 


+ 


चार सङ्क्षेप - यहां सङ्क्षेप शब्द "भागः अथं में प्रयुक्त है। उपर्युक्त तीन 
सन्धयो से कायं-कारण धमं चार भागों में विभक्त हं । यथा - अतीतहेतु नामक अविद्या 
ओौर संस्कार प्रथमभागः । प्रत्युत्पन्न कायं नामक विज्ञान, नाम-हूप, प्रहायतन, स्पक्षं एवं 
वेदना ्वितीयमागः' । प्रत्युत्पत्न कारण नामक तृष्णा, उपादान एवं क्मभव तृतीयभागः 
तथा अनागत कायं नामक जाति भौर जरा्मरण "चतुथं माग" (शोक-भादि का भी इस चतु्ं 
भागमेंदही ग्रहण किया जा सक्ता है।) 


तीन वटू 

९. वदुः (वतं) शब्द चक्र की तरह निरन्तर घूमने के अथं मे प्रयुक्त है। 
दये “आवह (आवतं) भी कटा जा सकता है । अतः "कारणो के होने पर कायं तथा 
कायं कै होने पर कारणः -हस प्रकार कायकारण के रूप में अविच्छिन्न रूप से निरन्तर 
प्रवत्तित होते रहनेवाले परतीत्यसमुत्पादधमों को वटु कहते ह । प्रतीत्यसमुत्पाद 
के बारह अङ्गो का तीन वह से विभाजन किया जाता है। 

अविच, तुष्णा एवं उपादान - ये तीन (क्लेरवटू' हं । क्मंमव नामक भव का 
एकदेश एवं सत्कार कर्मवट' हं । ( कर्मभव एवं उपपत्तिभव भेद तै भव द्विविष 
होता है । उसमे यहां कर्मवदटर मे मव का एकदेश कमंभव काही ग्रहण किया नाता 


१. प० दी० १० ३३१; विमो प° १८१; विसु० १० ४०९; विम° 
अ० प° १६४; विभ मू टी० प° १२६। 
२. पण दी०, प्‌० ३३१; विसु०, पु० ४०६; वि० अर, प° १९४। 
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ढे मलानि 
भ्रविञ्जा-तण्हावसेन ठे भूलानि च वेदितब्बानि । 
अविद्या ओर तृष्णा के वशंसं दो प्रकार के मूलों को जानना 


चाहिये । | 

११. तेसमेव च भूलानं* निरोधेन निरज्छति ॥ 

उन दो प्रकार के मूलों का अहेत्‌-मागं द्वारो अशेष निरोध हो 
जाने से (वदटरषमं) निष हो जाते हें। 


है । ) तथां उपपत्तिमव नामक भव का एक्देदा ओर विज्ञान, नाम-ह्प, षडायतन, 
स्पर्शं, वेदना, जाति एवं जरा-मरण ये "विपाकवहू' हं" । (ये सब कायम हं।) 
बो मूलं 
१०. यह प्रतीत्यसमूत्पादचक्र दो भागो मं विभक्त है। यथां अतीत भव के 
कारणों से वतंमान भव के कायो तक पूर्वेभागचक्र' तथा वर्तमानं भव के कारणों षे 
अनागत भव के कार्यों तक 'पदिचमभागचक्र' । उनमें से अधिद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम- 
रूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदना यह पूरवभागचक्र है । इस चक्र मं अविद्या ही उत्स 
(शूल) दहै । तृष्णा, उपादान, भवं एवं जातिजंरामरण - यह पदचिममाग चक्र दहै । 
इस चक्र भे तृष्णाही मल है। इस प्रकार अविद्या गौर तृष्णा सम्पूणं प्रतीत्यसमुत्पादं 
चक्र के मूल" हूः । 
१९. संसारचक्र का निरोध - जिस प्रकार किसी वृक्ष का पोषण करनेवाला 
मुल किसी कारण नष्टहो जताहै तो उस सम्मूणं वक्ष क। भीनाश हो जतादहै। 
*„ मूलां - रोऽ । 
१. विसु०, १० ४१०; विभ० अ०, पृ० १९७ 
किलेस-कम्म-विपाका विपाक-किलेस-कम्मेहि सम्बन्धा हुत्वा पुनप्युनं परि- 
वत्तन्तीति तेयु वहूुनामं आरोपेत्वा 'तिवद्रः ति वृत्तं ।” - विभ० मू° 
दी० प° १२६। 
तु° - “क्लेशास्त्रीणि इयं कमं सप्त वस्तु फलं तथा । 
फलहेत्वभिसंक्षेपो द योमंध्यानु मानतः ॥” ~ अभि० को० ३ : २६, 
प० ३१० । 
२. ' तस्स खो पनेतस्स भवचक्कस्स अविज्जा तण्हा चातिदे म्मा मूलंति 
वेदितन्बा । तदेतं पुत्बन्ताहरणतो अविज्जामूलं वेदनावसानं, अपरन्तसन्तानतो 
“ ` तष्डाम्‌लं जरगमरणावसानं ति दुविधं होति ।” ~ विसु०, प° ४०८; विभ° 
अभ, १० १९४) 
पुन्बन्तस्स अबिज्जाम्‌ लं, जपरन्तस्स तण्हाम्‌लं ति आह ~ 'अविञ्जातण्हावयेन 
हे मूलानी'ति।” ~ विभा०, प° १८२। व° ~-प० दी, प° ३३२। 


&४० भमिषम्मत्वसङ्गो [मो 


१२. जरामरणमुच्छाय* पीछितानं प्रभिण्सो । 
भ्रासवानं समुप्पावा भ्रविन्जा च पवत्तति! ॥ 
नरा-मरण एवं मूर्छा शोक आदि धमेशमूह द्वारा निरन्तर (पुनः 
पूनः) उत्पीडितं होनेवाले सत्त्वो की सन्तान मं आसवधर्मों के उत्पाद सं 
अविद्या भी प्रवृत्त होती दहै। 


१३. वहूमाबन्धमिष्वेवं; तेभूमकमनादिक § । 
पटिच्चसमष्पादो ति पट्रपेसि महामुनि ॥ 
दस प्रकार निरन्तर आषद्ध त्रेमूमिक अनादि वद धमं को महामुनि 
(भगवान्‌ बुद्ध ने) प्रतीत्यसमुत्पाद कटा है' । 


इसी प्रकार संसार मं पृष्ट होनेवाले सत्त्व" नामक नाम-रूपात्मक स्कन्ध-वृक्ष के 
अविद्या, तृष्णा नामक दो मृलों का अहंत्‌-मागेखूपौ शस्त्र से उच्छेद कर दिया जातादहैतो 
स्कन्ध-वृक्ष समूल विनष्ट हो जाता है, । अतएव प्रतीत्यसमूत्पाद चक्रके निरोध की विधि 
इस प्रकार कही गयी है - 

“अविज्जाय त्वेवं असेसविरागनिरोधा संड्खारनिरोधो, सडखारनिरोषां विन्जाण- 
निरोधो, विञ्जाणनिरोधा नाम-रूपनिरोषो, नामल्पनिरोधा सछरायतननिरोधो, सटठायतन- 
तिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हा 
निरोभां उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधं।, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जाति- 
निरेधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोभनस्सुपायासा निष्ज््न्ति, एवमेतस्ख केवलस्स 
दुकंखकखन्धस्स निरोधो होति ।'” 


प्रतोत्यसंपूरत्पादनय समाप्त । 


#. ° मुञ्छाय ~ रो०। †. पवढति -स्या०। ‡. माबद्र° -स्या०। 
§ तेभूमिक० -स्या०। - 
१. तु° ~ "क्लेशाललेदाः क्रिया चैव ततो वस्तु ततः पुनः ।. 
वस्तुक्लेशाश्च जायन्ते मवाङ्गानामयं नयः ॥'* ~ अ्भि° को० ३ : २७ 
प° ३११। | 
२.१० दी० १० ३३३; विभा० पृ १८२। 
३. चश नि, हि9 भा, पृ9 ३-४ | 


वरिष्डछेदो 1 पट्ालनयो ८४१ 


५ पटाननयो 

१४. हेतुषञ्चयो, भारमणपच्चयो, भ्रधिपतिपन्चयो, भ्रनन्तरपच्चयो, 
समनन्तरपश्वयो, सहजातपच्चयो, भञ्छमञ्खपन्चयो, निस्सयपच्चयो, उप- 
निस्सयपच्चयो, पुरोजातपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो, प्रासेवनपच्चयो, कम्म- 
पच्चयो, विपाकपच्चयो, भ्राहारपन्वयो, इन्तरियपनच्चयो, स्ानपच्चयो, मग्ग- 
पञ्चयो, सम्पयुत्तपच्वयो, विष्ययुत्तपच्चयो, भरत्थिपच्चयो, नत्थिपच्चयो, विगत- 
पर्चयो, भविगतपच्चयो ति ~ प्रयमेत्थ पट्ाननयो । 

हेतुप्रत्यय, भलम्बनप्रत्यय, भधिपतिप्रत्यय, अनन्तरपरत्यय, समनन्तर- 
प्रत्यय, सहजातप्रत्यय, भन्योन्यप्रत्यय, निश्रयप्रत्यय, उपनिश्रयप्रत्यय, पुरोजात- 
प्रत्यय, पश्चवाज्जातप्रत्यय, आसेवनप्रत्यय, करमंप्रत्यय, विपाकप्रत्यय, आहार 
प्रत्यय, इन्दरियप्रत्यय, ध्यानप्रत्यय, मागप्रत्यय, सम्प्रयुक्तप्रत्यय, विप्रयुक्तप्रत्यय, 
अस्तिप्रत्यय, नास्तिप्रत्यय, विगतप्रत्यय एवं अविगतप्रत्यय ~ इस प्रत्ययसङ्ग्रह 
में यह पटाननय है। 

छम्बिधा पच्चया 
१५. छा नामं तु नामस्सं पञ्चधा नामरूपिनं । 
एकधा पुन ख्पस्त रूपं नामस्त चेकथा ॥. 

नामघमं नामधर्मों का ६ प्रकार की प्रत्ययशक्तियों सं उपकार 
करते हं । नामधर्मं नामः एवं स्पधमों का ५ प्रकार की प्रत्ययदावक्तियों 
से उपकार करते हं । पुनः नामधमं रूपध्मोँ का एक प्रकार की प्रत्ययशक्ति 
सें उपकार करते हं ओर रूपधर्मं भी नामधमों का एकं प्रकार की प्रत्यय- 
शक्ति से उपकार करते हें ।. 


पटननय 

१४. पटानपालि मं हेतुपच्चयो. . . . अविगतपच्चयो' इख प्रकार २४ प्रत्ययो 
का स्वेप्रथम उदेशमात्र ॒दिखलाकर तदनन्तर उसकी व्याख्या अतिनिस्तृतरूप से की 
गई है । प्रस्तुत ग्रन्थ मं इस पदट्ाननय के एक अंश (उश) मात्र का ही पद्राननयो'- 
इस शीषंक से आचायं अनुख्द दवारा दिग्द्न कराया गया है । हम यहाँ प्रस्तुत 
ग्रन्थ में प्रतिपादित पालियों की पंशेप से व्याश्या कर रहे हं । पटरानशास्र मे प्रवेश 


की सहायता के लिये पदरानसमुच्वय' नामक परिदिष्ट का पृथ निरूपण इस प्रन्थ के 
ब्न्तमं क्रगे। 





वड्विधप्रत्ययं 
१५-१६. इन दोनों गाथां यारा २४ प्रत्ययो मे नामधमे नामधमं का कितने 
अनि ० त° ; १०६ 


द४२ अभिषस्मत्यसस्हो | अहमो 


१६. पञ्ञत्तिनामरूपानि नामस्त दुविधा द्वय । «` 
यस्स नवधा चेति छन्विधा पच्चया कथं 7 ॥ 
प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपघमं नाम धर्मोकादो प्रकार की प्रत्यय शक्तियों 
से उपकार करतें हँ तथा नामं एवं रूप दोनों नाम एवं रूप दोनों धर्मो का 
& प्रकार की प्रत्ययशक्तियों सें उपकार करते हं। इस प्रकार प्रत्ययो के 
६ प्रकार होते हं। कंसे ? 





नामं नामस्त 

१७. श्रनन्तरनिरेता चित्तचेतसिका धम्मा पच्चुप्पघ्रानं* चित्तचेतसि- 
कानं धम्मानं धनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतवसन†, पुरिमानि जवनानि 
परिछतानं जवनानं प्रासेवनवसेन, सहजाता चित्तचेतसिकफा ध्मा प्रञ्डामर्ञां 
सम्पयंत्तवसेनेति च छधा नामं नामस्सः पच्चयो होति । 

भनन्तर निर्द॒ चित्त-चतसिक धमं कारणों को अपेक्षा से उत्पन्न 
वतमान चित्त-चंतसिक धर्मों के अनन्तर, समनन्तरः नास्ति एवं 
विगत प्रत्ययशव्ति सं उपकार करतें हं । पूवं पूवं जवन पश्चिम पश्चिम 
नवनों का आसेवन प्रत्ययशाक्ति से उपकार करते हं । सहगात चित्त चंतसिकं 
धमे परस्पर सम्प्रयुक्त प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हं । इस प्रकार नाम- 
धमे नामधर्मों का ६ प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हं । 


"णगि ष्यरथिषःिषषिषषषगणिषिीषीणिणणिणिि णि "१ | 


प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हं - इत्यादि विभाजन करके दिखलाया गया 


दै) जसे - 

१, नामधमं नामधर्मा के ६ प्रत्यय 
२. नामधमं नामरूपधमो के ५ प्रत्यय 
३. नामधमं रूपधमाों का १ प्रत्यय 
४. रख्पघमं नामधर्मो का १ प्रत्यय 
५, . प्रज्ञप्ति, नाम, रूपधमं . नामधमा के २ प्रत्यय 


६. नाम-रूपधमं { नामरूपधमों के £ प्रत्यय 
| २४ प्रत्यय 
नाम नामधमों का 
१७. पहले जो नामधमं नामधर्मो का ६ प्रत्यथशक्तियों से उपकार करते 
है" - यह कंहा गया है, वहां केवल संख्या का निर्दे किया गया था । यहाँ संख्येय का 
प्रतिपादन किया गया दै । अनन्तर-समनन्तर-आसेवन-सम्परयुक्त-नास्ति एवं विगत ये ६ 
प्रत्यय है, इनके दवारा नामधमं नामधमों का उपकार करते हं । 


#, पटुप्पन्नानं - म० (क. ल.) । 1†, ° च -रो०। ‡, नामस्दैव -स्या०। 
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नामं नामख्ूपानं 

१८. हेतुम्धानङ्कमग्गङानि * सहजातानं नामरूपानं हेतादिवसेन।, 
तहजाता चेतना सहजातानं नामरूपानं, नानाक्छणिका चेतना कम्माभिनिष्ब- 
तानं नामख्पानं कम्मवसेन, विपाकक्डन्धा भ्रञ्जमञ्ं सहजातानं‡ रूपान 
बिपाकवसेनेति च पच्वधा नामं नामरूपानं पच्चयो होति । | 

हेतु, ध्यानाङ्ग एवं मार्गाङ्ख धमं सहजात नाम एवं सूपो का हेतु 
(ध्यान-मागे ) -आदि प्रत्यय हव्यो सं उपकार करतं हं । सहजात चेतना 
सहजात नाम एवं खूप धमो का, नानाक्षणिक (नानाक्षण में होनेवाली) 
चेतना कर्माभिनिवं त्त (कमं से उत्पन्न होनेवाले) नाम एवं रूप धर्मो का 
कमनामक प्रत्ययशक्ति सं उपकार करती है । विपाक नामस्कन्ध अन्योन्य; 
एवं सहजात रूपों का विपाक नामक प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हुं । इस प्रकार 
नीमधमे नाम एवं खूप धर्मो का पच प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से उपकार 
करते हं । 

नाम रूपस्स 

१९. पचछाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरोजातस्स इमस्स कायस्त 
पच्छाजातवसेनेति एकधा व नामं रूपस्स पच्चयो होति । 

पीछे पीछे उत्पन्न चित्त-चेतसिक धमे पूवं पूवं उत्पन्न इस रूपकायं 
का पदचाज्जातं नामकं प्रत्ययराक्ति से उपकार करते हं । इस प्रकार नाभधमं 
रूपधर्मों का एकं प्रकार की प्रत्ययशक्ति सें ही उपकार करते हं । 

रूपं नामस्त | 

२०. छं वत्थूनि पवत्तियं सत्तघ्नं विञ्ञयाणधातूनं, पञ्चारमणानि च 

पञ्चविञ्जाणवीथिया पुरेजातबसेनेति एकधा व ॒हरूपं नामस्त पच्चयो होति । 


६ प्रकार के वस्तुरूपं प्रवृत्ति काल मं ७ विज्ञानधातुओं का, पाच 
प्रकार कै आलम्बनधमं पाच विज्ञानवीधियों का पुरेलातं प्रत्ययरक्ति से 
उपकार करते हे । इस प्रकार रूपधमं नामधर्मों का एक प्रकार की प्रत्यय- 
शक्ति से ही उपकार करतें हं । 





भी  -  - ` ग क 


नाम नामख्पो का 


१४. नामधमं नामि एवं रूप धमो का हेतु, ध्यान, माग, कर्मं एवं विपाक - 
इतं पाँच प्रत्ययशक्तियों पे "उपकार करते ह । 


2 हेतु्ान० - म० (ख) †. हेत्वादि° - स्या ० । {-‡. सहजातक्पानं ब -- स्या० । 
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पञ्जलसि-नाम-हपानि नामस्स | 

२१. भारमणवसेन उपनिस्सयवसेनेति च* दुविधा» पञ्ालि-नाम- 
रूपानि नामस्सेव ' पच्चया। होन्ति । 

प्रज्ञप्ति, नामं एवं सूपवमं नामधर्मां का आलम्बन प्रत्ययदाक्ति एवं 
उप्निश्रयं प्रत्यय॑शाक्ति - इस प्रकारे दो प्रकार की प्रत्ययदाक्तियों से दी 
उपकार करते हें । 

भ्रारमण-उपनिस्सयपभेवा 

२२. तत्थ श्पादिवसेन दछुब्विधं! होति भ्रारमणं‡ + 

उन दो प्रत्ययं मं आलम्बनप्रत्यय रूपालम्बन-आदि भेद सं ६ 
प्रकार का होता है। 

२३. उपनिस्सयो पन तिविधो होति--भ्रारमणूपनिस्सयो, भ्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्तयो चेति । 

उपनिश्रयप्रत्ययं भी तीन प्रकार का होतो है। यथा~ १. आलम्ब 
नोपनिश्रयं अनन्त रोपनिश्रय तथा ३३. प्रकृत्युपनिश्रय । 

उपनिस्सयस्त सख्यानि 

२४. तत्थ भ्रारमणमेव गर्कतं प्रारमण्पनिस्सयो । 

उनं त्रिविध उपनिश्रय प्रत्ययो मं सं गुरुकृत आलम्बनं ही आलम्ब- 
नोपनिश्रयं है। 

२५. प्रनन्तरनिरदा चितचेतसिका धम्मा भ्रनन्तरूपतिस्सयो । 

अनन्तरनिरूदढ चित्त-चंतसिक' धमं अनन्तरोपनिश्रय हें । 

२६. रागादयो पन धम्मा, सदादयो च, सुखं दुक्खं, पुर्गलो, भोजनं, 
उतु, सेनासनञ्च यथारहं भ्रज्त्तञ्व बहिदा च कुसलादिधम्मानं, कम्मं ¢ 
विपाकानं; ति च बहुधा होति पकतृपनिस्सयो । 

राग-आदि अकुशल धर्म, श्रद्धा-गादि कुशल घमं ,कायिक सुख, कायिक दुःख, 
पुद्गल, भोजन, ऋतु एवं शयनासनं, यथायोग्यं आध्यात्मिक एवं बाह्य सन्तान 
मे कुशल-आदि धमो का तथा बलवान्‌ कमं विपाक धमो का प्रृत्युपनिश्रयशविति | 
से उपकार करते हँ । इस प्रकार प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय बहुत होते हं । 

२६. रागादयो षन ~ राग, देष, मोह, मानं, दुष्टिः लोम, १० अकुशल कर्म- 
पथ एवं पाच आनन्त्यंकमं ~ इन्हे रागादि धमं कहा गया है । 

*,-*, द्विषा ~ ना० । 1†, पच्वयो ~ म° (क) । ‡-‡ " छम्विधमालम्बनं - स्या०। 

§-&. सुखदुक्लं - स्या०। $¢. कम्मविपाकानं -स्या० । 0. ना० मे गही । 
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नामर्यानि ` नामरूपानं 
२७. भधिपति-सहजात-प्रर्जमञ्ञ-निस्सय-प्राहार-इन्द्िय - विष्पयत्त- 
ग्रल्थि - प्रविगतवसेनेति यथारहं नवधा नामरूपानि नामरूपानं पच्चया भवन्ति* । 
नाम एवं रूपधमं अधिपति, सहजात, अन्योन्य, निश्रय, आहार, 
इन्द्रिय, विप्रयुक्त, अस्ति एवं अविगत - इस तरह € प्रकार की प्रत्यय- 
वक्तियों सें नाम एवं रूपं धर्मो का यथायोग्यं उपकार करते हं । 
भ्रधिपतिपच्वयो बुविधो | 
२८. तत्थ गर्कतमारमणं प्रारमणाधिपतिवसेन नामानं, सहजाताधि- 
पति चतुन्बिधो पि सहजातवसेन† सहजातानं नामरूपानं ति च वृविधो होति 
रधिपतिपच्चयो । 
पूर्वोक्तं € प्रत्ययो में से गरुकृतं भालम्बन, नामधर्मों का आलम्ब- 
नाधिपति प्रत्ययशकव्तिं सं उपकार करता है । चतुविध भी सहजातोधिपति- 
प्रत्ययं सहजात नाम एवं रूपधर्मो का सहजाताधिपति प्रत्ययशक्ति सं 
उपकार करता दै । इस प्रकार अधिपतिप्रत्यय दिविध होता है) 
सहजातपच्चयो तिविधो 
२९. वचित्तचेतसिका धम्मा प्रञ्जामञ्ञनं सहजातरूपानञ्च, महाभूता 
ग्रञ्यामञ्ञं उपादारूपामञ्च, पटिसन्धिक्छणे वत्थु-विपाका भञ्छामञ्य्मं ति 
च तिविधो होति सहजातपन्चयो । | ॥ि 
चित्त-चैतसिक धमं अन्योन्य (परस्पर) एवं सहजात सूप धर्मो का 
उपकार करते हं । महाभूत अन्योन्य (परस्पर) एवं उपादाय रूपघर्मो का 
उपकार करते हें ।. प्रतिसन्विक्षण में हृदयवस्तु एवं विपाक ॒नामस्कन्ध 
अन्योल्य (परस्पर) उपकार करतें हं । इस प्रकार सहजात प्रत्यय त्रिविध 
होती दहै। 
तडधादयो चं ~ श्दधा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा, दन-आदि १० पृण्यक्रिया शरदढा- 
भादि धमं कहे जति रं । 
पुरगलो ~ कल्याणमित्र ~ आदि पुद्गल हं । 
भोजनं ~ घात्म्य या अनुकल (सप्पाय) भोजन ही यहां भोजन शाब्द से अभि- 
प्रेत दै 
उतु (ऋतु) एषं सेनासत (दायनासन) ~ ये भी सप्पाय अर्थात्‌ सात्म्य (उपशाय) 
या अनषल ही लेना चाहिये । 
` +. होन्ति -स्याऽ । †- .उहजाताधिपतिवतैन ~ स्या० । 


वद भविकन्मत्वसङ्जहो [ भहूभो 


धञ्छमञ्छपच्चयो तिविधो 
३०, चितचततिका धम्मा प्रञ्छमञ्ञं, महाभूता भ्रञ्जमर्छ, 
पटिषन्धिश्लणे वत्यु-विपाका घञ्थमञ्खनं ति च तिविधो होति घरल्मनमन्ज- 
पच्चयो । 
चित्त-चतंसिक धमं अन्योन्य उपकार करते हं । महाभूत अन्योन्य 
उपकार करते हं तथा प्रतिसन्विक्षण में हदयवस्तु एवं विपाक नामस्कन्व 
अन्योन्य उपकार करते हं । इस प्रकार अन्योन्य प्रत्यय त्रिविध होता है। 
निस्सयपनच्चयो तिविधो 
२१. चिततचंततिका धम्मा श्रञ्जमञ्ञ्यं सहजातरूपानञ्च, महाभूता 
भ्रञ्जातञ्ञं उपादारूपानञ्च, छं वत्थूनिं सत्तन्न विञ्जाणधातुनं ति च 
तिकिधो होति निस्सयपच्चयो । 
चित्त-चंतसिफ घमं अन्योन्य एवं सहजात ख्यधर्मो का उपकार करते 
हें । महाभूतं अन्योन्य एवं उपादाय रूपधर्मो का उपकार करते हं । ६ वस्तुरूप, 
७वितति व्रातुओं का उपकार करतें हं। इस प्रकार निश्चयप्रत्यय त्रिविष 
होता दै) 
भ्राहारपच्चयो विधो 
३२. कबठोकारो भ्राहारो इमस्स दायस्स, भररूपिनो दप्राहारा सह- 
जातानं नामरूपानं ति च विधो होति भाहारपच्चयो । 
कवलीकार आहार इस शूपकायं का उपकार करता है। अरूपी 
हार (स्पशं मनःसञ्चेतनौ एवं भिज्ञान) सहजातं नाम एवं रूप 
धर्मो का उपफार करते ह। इस प्रकार आहारप्रत्यय द्विविध है। 
हन्दियपच्चयो तिविधो 
३३. पञ्च पसादा* पञ्चन्न विञ्जाणानं, रुपजीवितिन्वियं! उवादि- 
ण्णल्यानं;, भ्रङूपिनो इन्द्रिया सहजातानं नामरूपानं ति च तिविधो होति 
इन्त्रियपच्चयो । | | 
पच प्रसादख्प पाच विज्ञान घमोँका उपकार करते ह। खूप 
जीवितेन्दिय उपादित्र (कमज) रूपों का उपकार करती है। अखूपी इन्िय 
(नाम इन्द्रिय) सहजात नाम एवं ख्पध्मों का उपकार करती है । इस 
प्रकार इन्द्रिय प्रत्यय तरिविष टै। 


+, पड्नप्पतादा ~ सी० । †. जीबितिद्धिवं -स्या० । 
‡. उपादिण्णकस्पानं ~ स्या०; ` उपादिन्न ° - म० {क, स) । 


वरिष्छेदो | पटाननयो द४७ 


विष्पयत्तपश्चयो तिविधो 

३४. ओक्कन्तिक्डण वत्थु विपाकानं,* चित्तचेतसिका धम्मा सहजात- 
रूपानं सहजातवसेन, पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स इमरस 
कायतत पच्छाजातवसेन, छं वत्थूनि पवत्तियं सत्तन्नं विञ्ञाणधातुनं पुरेजात- 
व्षनेति च तिविधो होति चविष्पयत्तपच्चयो । 

प्रति्तन्धिक्षण मं हूदयवस्तु विपाक नामस्कन्ध धर्मों का, चित्त 
चेतसिक धमं सहजात रूप धर्मो का सहजातविप्रयुक्त शित से उपकार 
करते हं । पश्चात्‌ उत्पन्न चित्त-चतसिक धमं पूर्वोत्यन्न दस रूपकाय का 
परचाज्जातविभ्रयुक्त शक्ति से उकार करते हुं । ६ वस्तुरूप प्रवेत्तिकाल में ७ 
विंज्ञानधातुओं च्म पुरेजातविप्रयुक्त शक्ति से उपकार्‌ करते हं । इस प्रकार 
विप्रयुक्तप्रत्यय त्रिविध होता है। 

श्रत्थिपच्चयो भ्रविगतपच्चयो पञ्चविधो 
३५. सहज(तं पुरजातं पच्छाजातञ्च सब्बथा । 
कवठीकारो प्रहारो स्पजीवितमिच्चयं . ति -॥ 
पञ्चविधो होति श्रत्थिपच्चयो श्रविगतपच्चयो) चः । 

सभी प्रकार सं सहणात, पुरेजात, पश्चाज्जात, कवलीकार आहार 
एवं रूपजीवितेच्रिय - इस तरह अस्तिप्रत्यय एवं अविगत प्रत्ययं ये पाँच 
प्रकार के होते हं। | 
| पञ्चसङ्कुषो 

३६. भ्रारमणुपनिस्सयकम्मत्थिपच्चयेसु च सब्ब  पिऽ पश्चया समो- 
धानं गच्छन्ति । | 

आलम्बन, उपनिश्रय, कमं एवं अस्ति ~ इनं प्रत्ययो में सभी २४ 
प्रत्ययो का अन्तर्भावं हो जाता है। 

३७. सहजातशूपं . ति पनेत्थ सभ्बत्थापि¢ पवत्ते . चिततसमटानानं, षटि- 
सन्धियं कटसारूपानञ्च वसेन वुविधं होतीति वं दितब्बं । 

इस पद्राननय में सभी सहजात प्रत्ययो में सहजातरूप प्रवृत्तिकाल 
मं चित्तसमुदानरूप तथा प्रतिसन्धिकाल मं कटत्ता (कर्मज) रूप के वशा सें 
दो प्रकार का होता है-एेसा जानना चाहिये । 





*, ० सहुजातवतेन ~ स्या० । 
†. ° तथा -स्या०। ‡, स्या० में नहीं। 3-;. सब्बेसु-रो०। 
$ सम्बधापि - स्या० रो० । 


दण्द अभिषम्मत्यसङ्गषहो | [ अह्नो 


३८. इति तेकालिंका धर्मा कालमसा ` च सम्भा । 
भ्रज््तञ्व ¦ बहिदा च सद्धुतासङ्खता ` तथा ।। 
पञ्यत्तिनामखूपानं वसेन तिषिधा घिता । 
पर्चया नाम पटाने चतुवीसति सम्बथा ।! 


इस प्रफार यथासम्भवं त्रंकालिक एवं काल विमुक्त, अध्यात्मसन्तान 
एवं बाह्यसन्तान, संस्कृतं एवं असंस्छृत तथा प्रज्ञप्ति, नामं एवं सूपमेद से 
स्थितं त्रिविध घमं पटरान के विषय मं सर्वथा २४ प्रत्यय होते हं । 


नामरूपञ्जत्तियो 
३९. तत्थ रूपधम्मा रूपक्छन्धो व * । चित्तचेततिकसङ्काता चतारो 
ग्रख्पिनो। खन्धा। निड्नानञ्चेति पञ्चविधस्पि भरूपं ति च नामं ति च पर्बुल्चति । 
उनमें प्रज्ञप्त नाम-खूपों मे रूपधमं रूपस्कन्ध ही हँ । चित्त-चंतसिक कहे 
लानेवाले चार अहूपी (नाम) स्कन्ध एवं निर्वाण-इस तरह ये पाँच प्रकार 
के धमं “अरूपः या नामः कहे जातें हु । 


३८. इन दो गाथार्ओं द्वारा २४ प्रत्ययो में परिगणित धमो के त्रंक।लिक, कालं- 
विमुक्त-आदि नाना भेद दिखलाये गये हं तथा २४ प्रत्ययो का निगमन भी दिखलाय। 
गया है। 

त्रैकालिक एवं कालविम्‌क्त भेद से दो प्रकार, अध्यात्म एवं बाह्यमभेदसेदो 
प्रकार, संस्कृत एवं असस्छेत मेद से दो प्रकार तथा प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपभेद से तीनं 
प्रकार के धमं पटूान नय में २४ प्रत्ययो के नाम से व्यवहृत होतेह), 

त्रैकालिक धमं - चित्त, चंतसिक एवं रूप । 

कालविम्‌क्त धमं - निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति । 

अध्यात्मधमं ~ स्वसन्तानं मं होनेवाले चित्त, चंतसिक एवं खूप । 

बाह्यधमं ~ परसन्तान मं होनेवाले चित्त, चतसिक, श्प एवं निर्वाण । 

संस्करतं ~ चित, चंतसिक एवं रूप । 

असंस्कृत ~ निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति । 


पद्ननय समाप्त । 
नामरूपप्रन्ञप्तियां | 
३९-४०. नाम-श्य ॒श्र्षप्ति ~ उपर्युक्त क्रम ॒से प्रतीत्यमूत्पादनय एवं पटान- 
नयं का निरूपण हो जाने के कारण यहां इस परिण्छेद को समाप्तं किया ज। पकता 


›, स्या० मं नहीं । 1{-†. अरूपिनोक्डन्धा - रोऽ । ‡{. पल्वविधं - स्या०। 


६५० | अभिवम्यत्यसङ्गहौ [ अटनो 


प्रत्यपञ्डलि 

४१. कथं 1 

तं तं भूतविपरिणामाकारमुपादाय * तथा तथा पञ्जाः भूमि- 
पञ्बतादिको, सम्भारतत्िवेसाकारमुपादाय) गेहरथतसकटादिका, खन्धपञ्चकः 
मुपाबाय पुरिसपुग्गलादिका, चन्वावटनादिकमुपादायः;ऽ दिसाकालादिका, भस- 
म्फुहुमकारमुपादाय क्पगुहादिका, तं तं भूतनिमित्तं भावनाविसेसञ्च उपावाय 
कतिगनिमिकललादिका चेति एवमादिष्यभेदा¢ पन परमत्थतो भरविज्जमाना पि 

कंसे ? ~ 

(कः) उन उन पृथ्वी-जादि महाभूतो के विपरिणमितं आकार का 
उपादानं (अपेक्षा) करके उन उन भूमि, पवंत-भादि प्रभेदो से प्रज्ञप्त भूमि, 
पवेत-आदि सन्तीनप्रजञप्ति; (ख) सम्भार (भवयवसमूह) के सन्िवेराकार 
का उपादानं करके उन उन गेह, रथ, शफट-आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त गेह, 
रथ, शकट-भादि समूहप्रज्प्ति; (ग) स्कन्धपञ्चक का उपादानं करके उन 
उन पुरुष, पुदगंल-मादि प्रभेदो स प्रजञप्तं पुरुष, पद्‌ गल-भादि सत्त्वप्रज्प्ति; 
(ष) सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र-गादि के भावत्तन-आादि का उपादान करके उन उन दिशौ, 
कालादि प्रभेदो से प्रज्ञप्त पूवदिशा-भादि 'दिराप्रजञप्ति" एवं पूर्वाण्ह-आदि 
कालप्रज्ञप्ति; (ड) महाभूतो के परस्पर असंस्पृष्ट आकार का उपादानं 
करके उनं उनं कृष, गृहा-जादि प्रभेदो से प्रज्ञप्त कूप, गृहा-मादि आकार 
प्रज्ञप्तिः; (च). पठवी-कसिणः-आदि उन उन महाभूत आलम्बन को एवं 
परिकमं भावना-आादि भावनाविशेषं का उपादान करके उन उन कसिण- 





भरथप्रल्प्ति 


४१. पहले अयंप्रश्प्तिं एवं शब्दप्रज्ञप्ति - दस तरह दो प्रकार की प्रज्प्तियां 
कही जा चुकी हं । उनमें से यहां अथप्ज्ञप्ति को विस्तार पूर्वक समक्षाने के लिये उसके 
६ प्रकार दिखलाये गये हं । यथा - सन्तानप्रज्ञप्ति, समू प्रज्ञप्ति, सतत्वप्रज्ञप्ति, काल- 
प्रज्प्ति, आकादाप्रजञप्ति तथा निमित्तप्रश्ञप्ति । [ घत्वं की सन्तान के अतिरिक्त बाह्य- 
वस्तुं मे पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ एवं वायु नामक ४ महाभूत तथा वर्णं, गन्ध, रस, एवं 
ओजस्‌ --८ शूप (अष्टकलाप) हौ परमाथं सूप से विद्यमान होति है । इन आँ 





*, भूतपरिनामा० ~ सी; भूतपरिणामा० ~ स्या०। 1. पसम्भार० ~ 
ना० । {. रथस्षकटादिका -स्या०। 

8. चन्दनवटूना° ~ स्या ०; चन्दाव्तना० ~ रो०; चन्दव्तना० ~ ना० । 

$, एवमादिमेदा - स्या०। 


बरिच्छेदो ] नाभख्यवण्छातियो ८४१ 


भत्यस्छायाकारन चिचुप्पावानं भारमणभृता तं तं उपादाय उपनिधाय कारणं 
कत्वा तथा तथा परिकप्पियमाना सङ्खायति समञ्खायति वोहरीयति» पञ्जा- 
पीयतीति* पञ्ञत्तीति परवुच्चति ~ प्रथं पञ्ञत्ति पञ्जापियत्ता पञ्जि नाम । 


निमित्त आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त कसिण प्रज्ञप्ति एवं परिकमेनिमित्त-भादि 
निमित्तप्रज्ञप्ति' ~ इस प्रकार के नाना अथं परमार्थं रूप से अविद्यमान होने 
पर भी महाभूत भादि परमाथं धमो के छायाकार रूप से चित्त एवं चंतसिक्- 
घमां के आलम्बनभूत तथा उन उन वस्तुओं का उपादान करके, अपेक्षा 
करके, प्रज्ञप्ति के कारण करके, उस उस प्रकार से परिकल्प्यमान होते हुए 
संख्यातं (सम्यक्‌ कथित) होते हं, संज्ञात होते हँ, व्यवहृत होते हँ एवं 
प्रज्ञप्त होते हं अतः उन्हें श्रजञप्ति' कहा जाता दै । यह अथंप्रज्ञप्ति प्रज्ञप्त 
होने सं प्रज्ञप्ति" है । 








[7 





मे मी ४ महाभूत ही वस्तुदरव्य के रूप में विद्यमान होते हं, अतः यहां इन महाभूतो को 
ही प्रधानं करके व्याख्या की जायगी । | 

(क) सन्तानप्रन्नत्ि ~ महाभूतो के विपरिणाम को लेकर यह पृथ्वी दहै, यह 
पवत है" - इत्यादि प्रकार से नामों दारा ज्ञापन किया जाता है । इसं तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाले वस्तुद्रव्य, महातो की सन्तान को अपेक्षो पे प्रज्ञप्त होने के कारणं 'सन्तानप्रज्ञप्ति" 
कहे जाते है । इसे "सम्‌ दपरज्प्ति' भी कहा जाता है। आदि' शब्द से वृक्ष, नदी, 
सम्‌ द्र-अदि का भी प्रहण करना चाहिये! । 

(ख) समूहप्ज्ञप्ति - काष्ठ-आदि सम्भार (उपकरण) समह के स्तिवेह 
(आकार) को लेकर "यह गृहदहै, यह्‌ रथ है" इत्यादि प्रकारे नामों दवारा ज्ञापनं 
किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त होनेवाले यस्तुदव्य, सम्भारसमूह की अपेक्षा षै 
होने के कारणं "समृहर्प्ति' कहे जति हँ । संस्थान की अपेक्षा सै होने के कारण 


*=*, वोहूरियति पञ्वयापियतीति ~ स्या०, ना०। 
†, स्या० में नहीं| 


१. “भूतपरिणामाकारम्‌पादायाः ति पथवोदीनं महभूतानं पबन्धवसेन 
पवसमानानं पत्थटसङ्गहताविभकारेनं परिणामाकार परिणतभावसङ्खातं 
आकारं उपादाय निस्सयं कत्वा । 'तथा तथा' ति भूमादिवपेन (मूमिपन्ब- 
तादिका' ति भूमिपन्बतर्क्लादिका षन्तानपञ्खत्ति। ~ विमां० १० 
 १९२-१९३ । व्र० -प० दी०, प° ३५६ 





०४२ मभिषम्नत्वसङ्गहो | [ बनो 


इतै 'संस्थोनप्रज्ञप्ति' भी कहते हं । "जादि" शब्द से ग्राम, पेना, घट, पट-आदि का 
भी ब्रहण करना बाहिये' । 

(ग) सत्वप्रन्नप्ति - स्कन्धपञ्वक को लेकर "यह पुरुष है, यह पुद्गल दै - 
इत्यादि प्रकार से नामो दार ज्ञापन किया जाता है । इस तरह प्रज्ञप्त होनेवाले 
वन्तुदरव्य, सत्त्व की अपेक्षा से होन कै कारण 'सत्त्वप्र्ञप्ति' कहे जति है । स्कन्वपञ्चक 
की अपेक्षा ते होने के कारण इये “उपादायप्रज्ञप्ति' भी कहते हं । "आदि" शब्द से, 
स्त्री, आत्मा, जीव-आदि का भी ग्रहण करना चाहिये । ५ 

(घ) कालप्रज्ञप्ति - चन्द्र, सू्यं-आदि ग्रहों के आवर्तन को लेकर यह पूवं 
दिक्षा है, यह पिचिम दिशा है' - इत्यादि प्रकार से तथा "यह्‌ पूर्वाह्न दहै, यह मध्याह्न 
है, यह अपराह्न दै-इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह 
प्रज्ञप्त होने धे इन्हं "दिशाप्रज्ञप्तिः एवं "कालप्रज्ञप्ति कहते हं । (आदि' शब्द से 
ऋतुप्रज्ञप्ति, मासप्रजञप्ति, संवत्सरप्रज्ञप्ति-आदि का भी म्रहण करना चाहिये" । 

(ड) श्राकाद्रप्रज्नप्ति - महाभूर्तो के असंस्पष्ट आकार को लेकर यह कूप है, 
यह गृहा है ~ इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जीता है। इस तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाले वस्तुद्रव्य, आकाश की अपेक्षा से होने के कारण आकाशाप्रज्ञप्तिः कहे 
जति हं । *आदि' चन्द द्वारा लेण, चिव्र, विवर, सुषिरता-आदि का प्रहण करना 
चाहिये" । 

(च) निमित्तप्रज्ञप्ति - ४० कम्महरानों में कसिण' प्रशप्ति, अशुभ प्रज्ञप्ति 
आदि २८ प्रज्ञप्तियां होती दं । उनमें से 'कसिण' प्रज्ञप्ति उन उन महाभूतं आलम्बनों 
की अपेक्षी करके होती दै। 

पृथ्वी धोतु के आधिक्यंवाले रूपकलपि को यह प्थ्वीकतिण है एवं अप्‌ 
धोतु के गाधिक्यवाले सूपकलाप को "यह अप्‌कसिण दै - इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा 
ज्ञापन किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त वस्तुद्रव्यं "कसिणप्रज्ञप्ति" हं । भोावनाक्रम- 
विशेष को लेकर परिक, उग्ह (उद्ग्रह). पटिभोग (प्रतिमाण) निमित्त-मादि निमित्त 
शरञप्तियां होती दै, । (इन प्रजप्तियों का सविस्तर वर्णन नवम परिष्छेद मं किया 
जायगा । } - ` . 1 

१. “छग्मोरपल्तिवेखाकारः' ति दाक्मत्तिकातन्तादीनं सम्भारानं उपकरणानं 

सत्िवेताकारं रवनादिविसिदुततंखष्ठानादिमाकारं; "रथसकटादिका' ति 
रथसकंटगामधघटपटादिका समृ हपञ्नत्ति ।“ - विमा०, प° १६३ । व्र° -प० 
दी०, ¶० ३५६। 
“पुरिसपुगलादिका ` सततपन्थति उपादापञ्बनत्तीति पि बुण्चति ।“ ~ प 
दी, पु° ३५६। 
३. द्र° ~ विभा०, १०. १९३; पण दी०, १० ३५६१ 
४. ्र० -विमा० १० १९३; प° वी० पृ* ३५६। 
४. व्र° ~ विमा०, १० १९३; पण दीण, पृ ३५६ 


व्रिण्डैवी ]  भामख्यपल्मततियो ८५३ 


एवमादिष्यमेवा ~ उपय्‌क्त प्रजञप्तियौ के अतिरिक्त तृतीय आर्प्यविज्ञान की 
आलम्बनभूतं नत्थिमाव (नास्ति भाव) प्रज्ञप्ति, “जनापान (प्राणापान) ~ प्रज्ञप्ति," 
तीलकसिण, पीतकसिण-आदि 'वण्णकसिण (वर्णकात्स्न्यं ) प्रज्ञप्ति, ु्गलपञ्यत्ति- 
अ्रुकथा' मं परमाथंधमसम्‌ह की अपेक्षा से कथित “उपादायप्रज्ञप्तिः प्रथमादि की 
अपेक्षा से 'द्वितीय, तृतीय-आदि प्रज्ञप्ति तथा हस्व की अपेक्षा से दीघं एवं दीं की अपेक्षा 
हृस्व-आदि "उपनिधाय प्रज्ञप्ति" आदि अनेकविध प्रज्ञप्तियाँ होती हं! । 

परमस्यतो, अविज्जमानापि - उपर्युक्त प्रज्ञप्तियों द्वारा प्रज्ञप्त नाना प्रकार कै 
्रव्यक्चमूह परमाथ दृष्टि से देखने पर अविद्यमानस्वमाव ही हं । ज॑से - यह भूमि है' - 
इस प्रकार प्रज्ञप्त द्रव्य वस्तुतः जैसा हम देखते हं वसा न॒ होकर अत्यन्त सूक्ष्म अष्ट- 
केलापल्प ही हैः । 

अत्यच्छायाकारेन चितुष्यादानं आरमणभूता ~ यद्यपि अथंप्रजञेप्तिसम्‌ ह॒ परमा्थरूप 
से अविद्यमान होता है; तथापि परमा्थंर्मा की छाया के आकाररूप मे चित्तोत्पादों मे 
प्रतिभासितं हता है । अर्थात्‌ चित्त-चंतसिकों का आलम्बन होता है 

तं तं उपादाय उपनिधाय - वे अयंप्र्ञप्ति वस्तुदरव्यसम्‌ह उन उन आकारो की तथा 
उन उन वस्तुओं की अपेक्षा करके प्रज्ञप्त द्रव्यसम्‌ह्‌' हं" । 


कारणं कत्वा तथा तथा परिकप्पियमाना - उन आकारौ तथा उनकी अपेक्षा शै 
उपलग्ध वस्तुदरव्य प्रज्ञापन के कारण ह । जसे -पृथ्वी-आदि महाभूतो का विस्तृत 
आकार पृथ्वी" इस प्रज्ञापन का प्रवृत्तिनिमित्त (कारण) है । इसलिये पथवी' इख शाब्द 
का जब विग्रह किया जाता दै, तो उपयुक्त श्रवत्तिनिमित्त' कारण के अनुसार पथ- 
तीति पथवी' ~ इस तरह किया जाता दै। इस तरह उन उन आकातें की अपेक्षां 
करके प्रव्तिनिमित्त को प्रज्ञापनं का कारण बनाकर नाना प्रकार से परिकल्पित वस्तु- 
रम्यं 'अथंप्रजञप्ति' कहे जति ह । 
स्लायति, समस्यति, बोहरीयति, पर्डापीयति ~ य समी क्रियाय "पञ्या- 
पीयति' इस क्रिया के पर्ययिही हं । 
्र्थपरज्नत्ति समाप्त । 


१. 7्र° -प० दी ०, पृ ° ३५६-३५७ । प्र° ~ प° प० अ०, १० २६-२७। 

२. प० दी०, प° ३५७। 

३. विभा०, प° १९६३; १० दी०, १० ३५७ । 

४, “ततं तं उपादाया" तिं परमत्यधम्मानं तं तं पवत्तिविसेसं उपादाय; उपनि- 
धोया तिं ओल्‌म्बियं ।” -प० दी०, पृ० ३५७। 

५. “परिकष्पियतीति परिकप्यब्द्धिया परिकप्येत्वा गब्हमाना । एत्थ पन एव- 
मादिष्पभेदा आलम्बनभूता परिकप्यियमाना समब्बा पञ्ञत्ति पञ्जापीयतीति 
अस्येनं पञ्डात्तीति योजना ।" - प० दी० १० ३५७ 
व्र9 = अहु9 १०५ ३०९ । 


८५४ अनिषम्बत्वसङ्गहो ` [ गहुभो 


सहुपञ्ात्ति ` 

४२, पञ्ञापनतो पञ्ञत्ति पन नाम-नामकम्मादिनामेन* परिदीपिता । 
सा विज्जमानपञ्यत्ति, भ्रविज्जमानपञ्यति, विज्जमानेन भ्रविज्जमान- 
पञ्ञत्ति, प्रविज्जमानेन विज्जमानपञ्यतति, विज्जमानेन विज्जमानपञ्यसि, 
भ्रविज्जमानेन भविज्जमानपञ्ञत्ति चेति छुन्बिधा होति । 

प्रज्ञापन करने के कारण शब्दप्रज्ञप्तिं नाम", नामकर्म-आदि नमो 
से दिखलायी गयी है । वह शब्दप्रज्ञप्ति विद्यमानप्रज्ञप्ति, अविद्यभानप्रज्ञप्ति, 
विमानेन अविधमानप्रज्ञप्ति, अविद्यमानेन विद्यमानपरज्ञप्ति, विद्यमानेन विद्यमान- 
प्रज्ञप्ति एवं अविदमानेन अविद्यमानप्रज्ञप्ति ~ इस तरह ९ प्रकारकी होती है, 


हाब्वप्रज्ञप्ति 


४२. यहां शब्दप्रजञप्ति को विस्तारूवंक समक्षाने के लिये आचाय ने पञ्जापनतो'.. .आदि 
ते उसका प्राखभ किया है । नाम, नामकमं-आदि को ही 'शब्दप्रजञप्ति' कहते हं । जसे - 
(भूमि यहु शब्द नामः या नमिकमं' भी कहा जाता है। नामकम्मादि' मं प्रयुक्त 
'आदि' शब्द द्वारा नामधेय, निरुक्ति, व्यञ्जन एवं अभिलपि काभी ग्रहण करना 
चाहिये", जंसे - 'भूमि' यह शब्दं नामधेय, निरुक्ति, व्यञ्जन एवं अभिलाप भी कहा जा 
सकता है। 


नाम ~ अत्थं नमतीति नामं, अत्तनि अत्थं नामेतीति नामं" - जो अथं के प्रति 
शकता टै, अथवा-अथं को अपने प्रति ुकाता (प्रवत्त कराता) दहै, वहु नामं है । 


नामकम - कत्तव्बं' ति कम्मं, नाममेव कम्मं नाम कम्मं" - करणीय को "कमं" 
कृहते हं । जब नाम ही करणीय होत। दै, तब वहु नामकर्म" कहा जाता दै । जसे - 
पृथ्वीद्रव्य का पूर्वं पृक्षो दारा यह भूमि हैः -इस प्रकार नामकरण किया गयादै। 
हस प्रकार का यह नामकरण ही नामकर्म हैः । 


*, ०कम्मादिना नामेन -रो० । | 

१. ° - विभा०, प° १६३; पण दी० १० ३५७; अहु० प° ३१०। 

२. “तत्थ अत्थेसु नमतीति नामं, तं अन्वत्थरूढ्न्हिविसेन दृर्विधं; सामल्जगृुणक्रिया- 
यदिच्छावसेन चतुन्बिषं ।“ - विभा०, १० १६३। ० -प० दी०, षू° 
२३५७; अद० ¶° २३१०-२३११। 

“अत्थेसु नमन्तीति नामानि, अथवा ~ अत्थे नामेन्तीति नामानि । यदा हि 

दुस्सादिकं अत्थं पठमं जनित्वा पच्छा वुस्सं ति वोहरन्तिं तदा अत्थेसु 

नमन्ति नाम; यदा पठमं दस्सं ति सदं सुत्वा पच्छा तेनं सेनं अत्थं 

जानन्ति तदा अत्य नामेन्ति नामि ।“ ~ क० सु० ३१८ पर कण वऽ । 
वे. विभां०, पु १९३; पश दी०, पु ३५७ । 


पणिण्छठिदो ] नामश्पपञ्नततियो ८५५ 


४३. तत्थ यवा पन“ परमत्थतो विज्जमानं रूपवेदनादि एताय पञ्जा- 
पन्ति, तवायं विज्जमानयञ्खात्ति† । यवा पन परमत्यतो भ्रविज्जमानं भूमि- 
पम्बतादि एताय पञ्छापिन्ति, तदायं श्रविज्जमानपञ्त्तीति पर्ुल्वति । 


उनं ६ प्रजञप्तियो मे से जब परमा्थरूप से विद्यमान ल्प, वेदना-आदि का 

इस दाण्दप्रज्ञप्ति द्वारा प्रज्ञापनं होता है, तव यह (राब्दप्रज्ञप्ति) 'वि्यमानप्र्ञप्ति 
कही जाती है । जब परमाथरूप सें अविद्यमान भूमि, पर्वत-भादि का इस शब्द- 
प्रज्ञप्ति द्वारो प्रज्ञापन होता है, तव यह (राब्दप्रजञप्ति) (अविद्यम।नप्रज्ञप्ति" कही 


नामधैय ~ "धीति ठपीयतीति धघेय्यं, नाममेव धम्यं नामधेय्यं' - जो स्थापित करने 
योग्य या धारण करने योग्यं है, वहधय'है, ओर जब नामदही षेय होता दहै, तो वह्‌ 
'नामघेय' कहा जाता है. जसे - पूर्वपुरुषा ने पृथ्वीद्रव्य का "यह भृमि है'-एेसा नाम 
स्थापित किया है। इस प्रकार नाम का स्थापित करना नामधेय है'। 


निरुक्ति - "उच्चते ति उत्ति, नीहरित्वा उत्ति निदत्ति' - जो कहा जाय वह "उक्ति" 
है । निर्धारण करके जो कहा जाता है, वहु निरुक्ति" है। जते - मूमि-आदि शब्दौ का 
अवभास निरुक्ति के पूवं निगूहितं रहता है ओर निरुक्ति के अनन्तर वहं स्फुट हो 
जाता है। उस शब्द मं से वहु अर्थं मानों निकल कर चला आता है। अतः इस 
प्रकार के कथन को "निरशक्ति कहते हु । 


व्यञ्जन - "अत्थं व्यञ्जयति पकासेतीति व्यञ्जनं" - जो अथप्रजञप्ति को प्रकाशित 
करतां है, वह॒ "व्यञ्जन हैः । | 

श्रभिाप - अभिलपतीति अभिलापो' -जो अभिम्‌ख करके अथं को कहता है, 
वह (अभिलापः हैः) 

इस तरह जसे किसी एक पुष्ष के ६ नाम हीते हं, उसी तरह एक शब्द- 
प्रलप्ति केये ६ नामदहं। 


४३. "नाम, नामकम" - आदि द्वारा प्रज्ञप्त शब्दधरजञप्तिं 'विज्जमानपञ्जत्ति' 
आदि भेदे ६ प्रकार की होती है । 


, ना० में नहीं । †. पञ्यत्तीति पवृच्चति ~ स्या०; पञ्ञत्तीति - रोऽ । 
, विभा०, प° १६३; प° दी०, पुर ३५७ । 

 विभा०, १० १६३; पण शी पू० ३५७ । 

, विभा०, पु० १९३; पण दी०, प° ३५७। 

, विभा०, १० १६३; पण दी० १० ३५७। 

इन षड्विध प्रशप्ति्यो के विस्तृतं कान के लिये द्रण -पू० प० अं० 
प २६। 
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८५६ अभिषम्मत्यतङ्गंहो [ अहनी 


उभित्रं* पन वोमिस्सकवसेन संसा यथाक्कमं चछठभिञ्यो†, इत्थिसहो, चक्सु- 
विञ्जाणं राजपुत्तो ति च वदितम्बा । 


जाती है । इन विद्यमान एवं अविद्यमान-दोनों प्रकार के अर्थो के मिश्रण के वदा 
से रोष प्रजञप्तियों को यथाक्रम षड्भिज्ञ, स्तरीरष्द, चक्षुविज्ञानं एवं राजपुत्र-आदि 
(उदाहुरणों) के रूपं मं जानना चाहिये । 


एकया क जयाका नकाय जय पुर्न शासि 


(क) विञ्जमानपर्डात्ति - 'विज्जमानस्स पञ्ञत्ति विज्जमानपञ्जत्ति' परमाथं- 
रूप से विद्यमान वस्तुद्रव्यं की प्रज्ञप्ति "विद्यमानप्रञप्ति' है। यंह नाम परमाथ धर्मों 
की उपेक्षा करके दै। जिस शाब्द प्रज्ञप्ति" द्वारा प्रज्ञप्त अथंप्रज्ञप्ति परमाथ कूप से 
विद्यमान होती है, उस शब्द को 'विद्यमानप्रज्ेप्ति' कहते हं, ज॑से--रूप, वेदना-आदि । 
रूप यह शब्द “शब्दप्रज्ञप्ति' है । इसके द्वारा प्रज्ञप्त पृथ्वी, अप्‌-आादि २८ रूप "अ्थ- 
प्रज्ञप्ति" हं । ये २८ रूप परमार्थरूप से विद्यमान ह, अतः इन अर्थो का द्योतक “हूपः 
यहु शब्द 'विद्यमानप्रज्ञप्ति कहा जाता दहै) इसी तरह वेदना, संज्ञा-आदि भी 
जानना चाहिये! । 

(ख) अविग्जमानपञ्डात्ति - “अविज्जमानस्स पञ्ञत्ति अविज्जमानपञ्जत्ति' 
परमा्थंरूप ते अविद्यमान वस्तुद्रव्य को प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति अविद्यमान- 
प्रज्ञप्ति कहलाती दहै, जंसे - भूमि, पवत आदि । “भूमिः यह अ्थंप्रजञप्ति परमाथ रूप 
ते अविद्यमान है। इस प्रकार प्रज्ञप्त होनेवाली अथं प्रज्ञप्तियों के परमाथ रूप से 
अविद्यमान होने के कारण भूमि" आदि शब्द "अविद्यमान प्रज्ञप्ति" कहे जाति हं । 


(ग) विज्जमानन अविगज्जमानपड्डत्ति -परमाथं शूप से विद्यमान एवं परमार्थ 
रूप से अविद्यमान -दोनां को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्वप्रज्ञप्ति "विद्यमानेन 
अविद्यमानप्रज्ञप्तिः कहलाती दै, जस - षडभिज्ञ। षडभिनज्ञ शब्द का अथं है- ६ 
अभिनज्ञाजों से युक्त पुद्गल । इसमे ६ अभिज्ञाय परमाथं रूप से विद्यमान ह तथा 
पुद्गल परमाथंतः अविथमान है । इस प्रकार परमाथ रूप से विद्यमान (६ अभिज्ञाय) 
एवं अविद्यमान (पुद्गल) दोनों अ्प्र्ञप्तिथां को मिलाकर भ्रज्ञ॑प्त करनेवाली 
वडभिज्ञ' सदुश ॒शन्दग्रज्ञप्ति 'विथ्यमानेन अवि्यमानप्रज्प्ति' कही जाती दहै। इसी 
प्रकार त्रैविद्य ( तेविज्जं ) प्रतिसम्मिदाप्राप्त ( पटिसम्भिदापत्त )-आदि भी जानना 


चाहिये । 














*. उभिण्णं -रो०। 

†. छठ्भिञ्ना - रोऽ । 

1. वेदितन्बो - म० (खं) । 

१. “परमत्यतो विज्जमानेसु अत्येसु पञ्ञत्ति विज्जमानपञ्यत्ति नाम ।"- 
प० दी०, पृण ३५७ । 


२. “अविज्जमानेसु भूमिपव्बतादीसु पवत्ता पञ्त्ति अविज्जमानपर्डत्ति नाम।" 
~ प० दी०, १० २३५७ 





८४७ 





वरिण्डेदौ 1 नामरूपवन्मसियो 


४४. वचीधोसानुसारेन . सोतविञ्जाणवीयिया" । 
_ पवसानन्तरष्यन्न - भमनोद्वारस्स गोचरा ॥ 
४५. भ्रत्था यस्तान्‌सारेन विञ्ख्यायन्ति ततो षरं । 
सायं पर्वति विङूमेय्या लोकतङतनिम्मिता ।॥। 
दति प्रभिधम्मत्यसङहे पच्चयसङहविभागो नाम 
प्रमो परिच्छदो । 
वाक्‌-वोष (साथंकशन्द) का अनुसरण करके श्रोत्रविज्ञानवीथि एवं 
तदनुवतंक मनोद्धारवीथि की प्रवृत्ति के अनन्तर उत्पन्न मनोद्रारवीथि की गोचर 
(मालम्बनमूत) । 
जित नामंप्रज्ञप्ति का अनुसरण करने से उस तृतीय मनोद्धारवीथि के 
अनन्तर अथेभ्रजञप्तियां ज्ञात होती हं, वह नामप्रज्ञप्ति लोकशङ्कंत के लिये निमितं 
है -एेसा जानना चाहिये । 
इस प्रकार 'मभिधम्मत्थसङ्गह' मं श्रत्ययसङ्ग्रह विभाग' नामक 
अष्टमं परिच्छेद समाप्त । 


(घ). अबिग्जमानेनं विस्जमानपरूढात्ति -परमा्थं सूप से अविद्यमान एवं पर- 
मार्थं श्प से विद्यमान दोनों को मिला कर प्रज्ञप्त करनंवाली शब्दप्रज्ञप्ति “अविद्- 
मानेन विद्यमानप्रजञप्ति' है, जैसे - स्त्रीरन्द । इसमे सस्त्री परमाथं रूप से अविद्यमान 
है तथा शब्द परमा्थरूप से विद्यमान दहै। अतः यह “अविद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्तिः 
कही जाती है । दसी तरह पुरुषशब्द, गोशब्द, मे रीशब्द - आदि जानना चाहिये । 

(ड) विज्जमानेन विस्जनानपरूति - परमार्थरूप से विद्यमान दोनों अर्थ 
प्रञप्तियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली "शब्दभ्रज्ञप्ति विद्यमानेन विद्यमानप्रज्षप्तिः 
है, जैसे - चक्षुविज्ञान-आआदि । इसमे चक्षु एवं विज्ञान -दोनों परमा्थरूप से विमान 
है । इसी तरह चक्षु संस्पदां, शनोत्रविज्ञान-आदि जानना चाहिये । 

(ज) अविन्जमानेन अविन्जमानपञ्डछाति - परमा्थंरूप से अविद्यमान दोनों अथं 
प्रप्तियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति “अविद्यमानेन अविद्यमानप्रज्ञप्ति 
है, जते ~ राजपुत्र आदि । इसमे राजा ओौर पुत्र दोनों परमा्थंसूप से अविद्यमान हं । 
हसी तरह क्षत्रिय-पुत्र, ब्राह्मण-गुतर, श्रेष्ठि-पुत्र-आआदि जानना चाहिये । 

४४४६. इन दो गाथां द्वारा नामप्रज्ञप्ति एवं अर्थप्रज्ञप्ति को जाननेवाली 
वीथि वथा नामप्रज्ञप्ति की उत्पत्ति दिली गयी दै । 

वजीधोतानुसारेन सोतविख्डाणवीणिया - जसे जब गो दाब्दं सुनाई पड़ता है, 
तब उस शब्द का आलम्बन करके भोत्रविज्ञानवीयि प्रवृत्त होती है । शरोत्रविज्ञान- 


*, वीधियो ~ रो०। 
| अनिण वर: १० 





१. धभिषल्मत्यसङ्खहो [ अटुभो 


वीथि के अनन्तर, निष गोशब्द का आलम्बन करनेवाली तदनु वर्तंफ . भनोद्रारवीधि 
उत्पन्न होती है। अतः सोतविञ्वयाणवीथिया' द्वारा तदनुवतंक मनोद्रारवीधथिका भौ 
अविनाभाव से ग्रहण करना चाहिये । 

दन दोनों वीथयो दारा शब्द-सामान्य का ज्ञान होता है। गो इस नामप्रज्ञप्ति 
का र्हीं । 

पवतानन्तश्व्वन्न-मनोदारत्त गोचरा ~ उपयुक्त दोनो वीथियों के अनन्तर तृतीय 
मनोद्रारवीथि का उत्पाद होता है। वहु मनोद्वारवीथि ही गो इस नामप्रज्ञप्ति का 
आलम्बन करती है । इसलिये यह नामग्रज्ञप्ति मनोद्ार की गोचर (आलम्बन) कही 
गयी दै। 

आत्था यस्तान्‌ सारेन विञ्खायन्ति ततो परं - उस नामप्रज्ञप्ति के ज्ञान के 
अनन्तर चतुथं मनोद्रारवीयि दारा ही अथप्रज्ञप्ति का ज्ञान किया जा सकता दहै। 
अतएव कहा भी गयादहै- ` 

“सहं पठमचित्तेन ततं दुतियचेतसा । 
नामं ततियचित्तेन, अत्थं चतुत्थचेतसाः ।।" | 

अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न शब्द का प्रथम भोत्रविज्ञानवीयि से ज्ञान होता है। अतीत 
शब्द।लम्बन का ज्ञान द्वितीयं तदनुवतंक मनह्ारवीथि से होता है । नामप्रज्ञप्ति 
तृतीय मनेद्रास्वीथि हारा जानी जाती है तथा अर्थप्रजञप्ति (गो-आदि) का ज्ञान 
चतुय मनोद्ारवीथि द्वारा होता है। 

तायं पञ्छात्ति विञ्प्रेय्या लोकराढकेतनिम्मिता - उस शन्दप्रज्ञप्ति या नाम- 
्ज्ञम्ति का निर्माण पूरवंपुरुषों द्वारा लोक (सत्त्वो) के संकेत के लिये, अर्थात्‌ “दस 
पद से इस अथं को जानना चाहिये" -इस लोकसंन्यवहार को चलाने कै लिये किया 
गया दहै । 
सृष्टि के प्रारम्भ में अथप्रज्ञप्तियां तो विद्यमान रहती ह॑; किन्तु नामग्रज्ञप्ति 
के अभाव मं उनसे व्यवह।र चलाना दुष्कर होता है, अतः कालान्तर में पूरव॑पुरषो द्वारा 
यह गृह है, यह भूमिदहै' इत्यादि रूप से लोकंसंव्यवहार चलाने के लिये नामप्रज्प्तियों 
(संकेतो) का निर्माण किया जाता है। जसे जाज्-कल भी नये नये आविष्छरत पदार्थो 
का नामकरण किया जता है। ये सव नमप्रज्ञप्तियां ही है । 


प्रभिधर्म॑प्रकाहिनी व्याश्या # (भ्रत्ययसङ्ग्रह विभाग नामक 
श्रषटम परिच्छेद समाण्त । 


कः 
ग" "१ 1 
२. ब० भा० दी०। 
३. द्र -प० दी० १० ३५८; विभा० १० १९४। 


नवमो परिच्छेदो 
कम्मदानसङ्हविभागो ` 
१, सपत्थविषस्सनानं भवनन इतो परं । 
` कम्मटुनं पवक्खामि दुविधम्पि यथावेकमं ।\ 


प्रत्ययसङ्ग्रह के अनन्तर शंमथ एषं विपश्यना नामक भावनाओं के द्विविध 
कम्मदरानो (कमस्थानों ) को यथाक्रम कहूंगा । 


नन्वस्य ४अके त्यः [भी गभ मी भी णी 
[1] 


कम्मदुानसङ्ग्रहविभाग 
१. अनृस्तन्धि - पूर्वोक्त ८ परिच्छदां हारा चित्त, चंतसिक, रूप एवं निर्वाणं 
नामक परमाथं धर्मों का तथा चित्त, चंतसिक एवं रूपधर्मो के कायकारण सम्बन्ध का 
निरूपण करनं के अनन्तर उन नामरूपधंमों के यथां ज्ञात। पुद्‌गलों को कम्मद्रानविधि 
दिवलाने के लिये आचायं अनुरुद्ध 'समथविपस्सनानं' इस गाथा द्वारा प्रकरणारम्म 
करते हु । 

- किलेसे समेतीतिं समथो' अर्थात्‌ कामच्छन्द आदि नीवरणं क्लेशो का 
शमन करनेवाला धमं 'हामथ' हैः । महाकुशलं एवं रूपकुशल प्रथमध्यान मं सम्प्र 
युक्त (समाधि चंतसिक' ही रामय है। जब पृथग्जन कम्मटान भावना करते ह, तब 
उनमें महाकुशल चित्त उत्पन्न होते हं ओर जब कम्मटान सिद्ध हो जाता दै, तब ध्यान 
का लाभ होता है, अर्थात्‌ उनमें रूपकुशल प्रथमध्यान चित्त उत्पन्न होता है । ये (महा- 


कुराल एवं प्रथमध्यान) चित्त नीवरण नामक अशान्तिकारक एवं सन्तापदायक क्लेश 
धर्मों का उपरमन करते हं । 


इन (उपय्‌ क्त) चिक्त-चतसिकों मं समाधि नामक एकाग्रता ही प्रधान हती 
है । अहुंतत्व प्राप्ति के अनन्तर पुनः लौकिक ध्यानों की प्राप्ति के लिये जंब प्रयत किया 
जाता है, उस समय सन्तापदायक क्लेद धर्मों का उपशमनं करना आवश्यक नही. होता; 
क्योकि अहत्‌ की सन्तानं मं क्लेश धर्मों का अदोष प्रहाण पहले ही हो चुका रहता है । 
अतः “चित्तं समेतीति समथो -एेसा विग्रह करना चाहिये । अर्थात्‌ बहु विध आलम्बो 
कां ग्रहण करनं मं अशान्त हयं चित्तो का उपरामन करनेवाला धमं 'हामथ' है। 
अतएव ध्यानप्राप्ति ते पूवं एक ही आलम्बन में चित्त की एकाग्रता साभी जाती है) 
अहत्‌ होने पर भी आलम्बनबहूत्व के कारण चित्त अदान्त हो सकता दहै, अतः अहत्‌ 





१. द्र° ~ विभो०, प१ृ० १९४; पण दी०, पुर ३६०। 
२. " पच्चनीकधम्मे समेतीति समथो । ~ अद्रु०, पू० ४५; अभि० समू° 
प9 ७१ । 


८६० अभिषम्मत्वसङ्खहो [ नवमो 


को भी एक ही आलम्बन चित्त को शान्तिपूरवंक लगाये रखने के लिये समाधि प्राप्त 
करना अवक्ष्यक दहै) 

द्वितीय ध्यान-आदि मं होनेवाली समाधि के लिये क्लेराधमों का अथवा चित्तो 
का दामन भी आवर्यक नहीं होता; क्योकि यं कायं प्रथम ध्यान की प्राप्ति के समयं 
ही सम्पत्त हो चूके रहते हं, केवल वितकं-आदि ओौदारिक ष्यानाङ्गों का उपशमनं 
करना ही आव्यक होता है। अतः "वितक्कादि-ओ्ठारिकधम्मे समेतीति समथो यह्‌ 
विग्रह करना चाहिये" । 

[ त्रिविध शमथ के परिज्ञानं के लिये 'पटिसम्मिदामरगटुकथा' देखना चाहिये ।] 

विपदयना ~ 'विसेतेन पस्सतीति विपस्सना" धर्मां का विदोष रूप मं ददान करने- 
वाली प्रज्ञा "विपद्यना' (विदरंना) है । महाकुशल एवं महाक्रिया चित्तौ मं सम्प्रयुक्त 
प्रज्ञाविशेष ही विप्यना है। नाम एवं रूपधमों के सङ्घात से उत्पन्न सविज्ञानक 
(सविञ्जाणक) द्रव्यो मं सामान्यतः यह मनृष्य है, यह्‌ देव दहै, यह ब्रह्मा है, 
"यहु तिरष्चीन है' इत्यादि संज्ञाय; केवल शूपकलापों के सङ्घात से उत्पन्न निविज्ञानक 
द्रव्यो मे यह गृह है", "यह वृक्ष है' इत्यादि संज्ञाय तथा सविज्ञानक एवं निविज्ञानक ~ 
दोनों प्रकार के द्रव्यो मं यह नित्य है, यह सुख है यह्‌ सात्मक है, यह शुभमदहै 
~ इत्थादि संज्ञाय उत्पन्न होती हं । विपद्यना नामक ज्ञान इन उपय्‌क्त संज्ञाओं से 
वियुक्त होकर "यह ङ्प है", यह्‌ नाम है", "यह अनित्य है" "यह दुःख दहै". "यह अनात्म 
„ यहु अशम है" - इत्यादि प्रकार से विशेषतः जाननेवाला धमं है । अतएव 'विसेसेन 
पस्सतीति विपस्सना' कहा गया है | 

अथव। ~ "विविधेन अनिच्चदिआकारेन पस्सतीति विपस्सना धर्मां को विविध 
अर्थात्‌ अनित्य, अनात्म, दुःखं, अशुम-आदि आकारो से देखनेवाली प्रज्ञा "विपश्यना" है । 

भावना ~ “मावेतन्बा ति भावना" स्वसन्तान में उत्पन्न करनं योग्यं अथवा अभि- 
वृद्धि करने योग्य धमं भावना" कहा जात। है" । उपयुक्त शमथ एवं विपदयना नामक 
धमो मेवे किसी एक का अपनी सन्तान में उत्पाद करने के लिये प्रयत करना तथा 
एक बार उत्पन्न हो जाने पर उसकी अभिवृद्धि के लिये पुनः पुनः प्रयत्न करना भावनाः 


कहलाता है । 


१. “किलेसे अन्ञे पि वा वितक्कादयो ओशठारिकषम्मे समेतीति समथो) 
 तथापवत्तो एकम्गतासङ्खातो समाधि ।” -प० दी०, प° ३६० । 

२. द्र -पटि० म० अ० द्वि° भा० प° ११६९। 

३. “विसेसेन पस्सन्ति एताया ति विपस्सना; अनिच्चानुपस्सनादिका भावना 
पञ्जा । ` -प० दी०, १० ३६०। 
“अनिभ्बादिवतेन विविधेन आकारेन पस्सतीति विपस्सना ।“ ~ अटु० १० ४५; 
अभि० समु०, १५ ७४। 

४. द्र० -प० दी०, १० ३६०। 


वरिवो ] समवकम्मरठाननयो ८६१ 


समथकम्महुाननयो 

२. तत्थ समथसङ्गहे ताव दस कलिणानि, . दस `  भरसुभा,"वस श्रनुस्स- 
तियो, चतस्सो श्रष्पमञ्यायो, एका सञ्जा, एकं ववत्थानं, चत्तारो भ्रारष्या 
चेति सत्तविधेन समणकम्मटानसङ्गहो । 

शमथ एवं विपद्यना कम्मदुानो में से प्रथम शमथ कम्मदरानसड्ग्रहर्मे 
१० कसिण (कास्यं), १० अशुभ, १० अनुस्मृति्याँ, ४ अप्रमाण्या्ये, १ संज्ञा, 
१ व्यवस्थानं एव्र ४ आरूप्य होते हं । इस तरह सात प्रकार से शंमथ कम्मदान 
सङ्ग्रह जानना चाहिये । 





-तनरमसकारयनयतरयनलको 


भावना द्विविध होती है, यथा ~ शमय एवं विपहयना । उनमें से नीवरण-आदि 
क्लेश धर्मो एवं वितकं-आदि नीचे नीचे के ध्यानाङ्गं धर्मों का उपशमनं करनेवालां 
समाधिनामक धमं 'शमथ भावना' तथा त्रंभूमिक नाम-रूप धमो को अनित्य, अनात्म 
दुःख एवं अशुभ-आदि स्पों मं देखनेवाला प्रज्ञानामक धमं "विपष्यन। भावनाः 
कहलाता है । * 

कर्बटान - यह्‌ दिविध है, यया - आलम्बन कम्मदान एवं आलेम्बनकं भावना- 
कम्मद्रान । इनमे से त्रेभूमिक संस्कार नामकं आलम्बन एवं पठवीकसिण-आदि आलम्बनं 
' आलम्बन कम्मटान' ई । इसीलिये 'कम्मस्स ठानं कम्महानं' के अनुसार भावना-जादि 
कमं के आधारमृत आलम्बन को 'कम्मदरान' (कमंस्थान) कहते हं । इसी आशय की 
अपेक्षां से विभावनीकार ने "दूविधभावनाकम्भस्स पवत्तिद्रानत्तायं कम्मद्रानमूतं आरम्मणं' “ 
-षएेसा कहा है) 

भावना करना 'आलम्बनकभावनाकम्मदानः है । 'कम्मस्सं ठानं कम्मद्रानं के 
अनसार परदिजम पर्चिम भावनाकभं के आधारभूत पूवं पूवं भावनाकमं 'आलम्बनक- 
कम्मदान' ठँ । इसी अभिप्राय की अपेक्षा से विभावनीकार ने “उत्तर्तरयगकम्मस्स 
पदटानत्ताय कम्मह्ानमूतं भावनावीयि^" -एेसा कहा है । अर्थात, उत्तरोत्तर भावनाकमं 
की असिन्नकारण होने से कम्मट्वानमूत भावना वीयि "आलम्बनकमावनाकम्महरानः कही 
जाती है । 


वामथकम्महुाननय 
२. शषमथ कम्मदुान - १० कसिण, १० अशुभ, १० अनुस्मृतिर्या, ४ अप्रमाण्याये 
(अप्पमञ्या), १ आहार में प्रतिकूल संज्ञा, १ चतुधतुव्यवस्थान एवं ४ आरूप्य - ईसं 
प्रकार शमय कम्मद्रन कुल ४० होते हं । इन कम्मदानों का विस्तृत विबेचन अगि 
यथास्थानं किया जायेगा । 


१. विभो० १० १९४। 
२. विभा० पूण १६९५। 


४६२ अभिषम्मरवसङ्खहो [` नबो 


चरितसङ्कहो 
३, रागचरिता, दोसचरिता, मोहच्रिता, सद्धाचरिता, बुदिचरिता, 
वितक्कचरिता चेति छुभ्िधेन चरितसङ्हो । 
रागचरित, द्वेषचरित, मोहचरित, श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, एवं वितकं- 
चरित ~ इस तरह छह प्रकार से चरितसडग्रह जानना चाहिये । 


तिस्सो भावना 


४ परिकम्मभावना, उपचारभावना, भ्रष्पनाभावना* चेति तिस्सो 
भावनां । 


परिकमेभावना, उपचारभावना एवं अर्पणाभावना ~ इस प्रकार तीन 
भावनाय जाननी चाहिये । 


तीणि निमिस्तानि 
४५, परिकम्मनिभित्त, उग्गहनिमि्तं, पटिभागनिमित्तञ्चेति तीणि 
निमित्तानि चः बदितब्बानि । 


परिकमं निमित्त, उद्ग्रह निमित्त एवं प्रतिभागं निमित्त - इस प्रकार 
तीन निमित्त जानने चाहिये । 


चरित सडग्रह 


३. [ यहां उल्लिखित 'चरितः रब्द के स्थान पर अद्रुकथां एवं टीकाओं मं 
'चरिया' शब्द प्राप्त हौता है। पुद्गल का विरोपण होनं पर 'रागचरित' आदितथा 
भाव की विवक्षा में "चर्याः (चरिया) शब्द समीचीन प्रतीत होते हं*।] 

चछरिया - स्वभाव से या दूसरों की अपेक्षा से बहुलतया प्रवृत्ति को 'चरियाः 
कहते हँ । रागचरित पुद्‌गल द्वेष या मौह आदि उत्पन्न होने योग्य आलम्बनौं में, उन 
देष या मोह-आदि को उत्पन्न न होने देने के लिये अपने पर नियन्त्रण कर सकता है; 
किन्तु राग उत्पन्न होने योग्य जालम्बनों के उपस्थित होने पर आत्मनियन्त्रण कर पानै 
मे सवथा असमथं होता है । अन्य चरितो से युक्त पुद्गलं के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । इसलिये (चरणं पवत्तनं चरिया' -इत प्रकार विग्रह करना 
चाहिये । अर्थात्‌ सव॑दा हौोनेवाली प्रवत्ति को ही "चरिया' कहते हूँ । एफ सत्त्व मं 
एकविध चरित का होना ही आवद्यक नहीं है। कुछ सत्त्वो के विषय में यह पुद्गल 

* अप्पणा० -सी० (सर्वत्र) । † पतिभाग० -म० (क) (सर्वत्र) । 
‡ स्या° मं नहीं| | 


१. तु° -पटि० मण अर, द्वि° भा० प° १३९। 


वरिज्छेवो ] तमधकम्मदहठामनयो ` ८६१ 


ष्क 


अमुक चरितवाला है' -एेसा स्पष्ट नही होता तथा कुछ प॒त्त्वों मेँ २-३ चरति भी 
मिधितस्प से रहते हं । अतः पदृगलौं के अनुसार चरितमेद दस प्रकार ` जानना 
चाहिये - 

“रागादिके तिके सत्त सत्त सद्धादिके तिके । 

एकद्वि-तिकम्‌छम्हि मिस्सतो सत्तसत्तकं! ।“ 


अर्थात्‌ राग-आदि तिक मे ७, श्रद्धा-जादि त्रिक मे ७ तथा एकम्‌ल, दविमूल एवं त्रिमूल 
मं मिभ्रिठहूप से ४९ (सप्तसप्तक) चरित होते ह । इस तरह कुल मिला कर ६३ 
चरति हेते हं । 


रागादिकै तिके सत - राग, द्वेष एवं मोह के पृथक्‌ पृथक्‌ प्राधान्यसे ३ तथां 
इनके परस्पर मिश्रण से ४ == ७ चरित होते हँ, यथा - १. रागचरित, २. देषचरित, 
३. मोहवरित, ४. रागद्वेषचरित, ५. रगमोहचरित, ६. देषमोहचरित तथा ७. राग- 
देषमोहचरितं । इम प्रकार राग, द्वेष एवं मोह के सम्बन्ध से एकंचरितं, द्विचरित एवं 
त्रिचरित-अ।दि ७ प्रकार के पुद्गल होते ह । 


सत॒ स्द्धादिकै तिके -श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, वितकंचरित, श्रद्धाबुद्धिचरित, 
श्रद्धावितकंचरित, बुद्धिवितकचरित एवं श्रद्धाबुद्धिवितकं चरित - इस प्रकार श्रद्धा-आदि 
कै सम्बन्ध से ७ प्रकार के पुद्गल होते हं । 


रकमूल ~ इसमं राग-आदि को मूल बनाकर उसका श्रद्धा-जादि के पाथ योग 
करने पर ७-७ चरित होते हं, यथा - रागश्वद्धाचरित, रागब्‌ द्विचरित, ` रागवितकंचरित, 
रागश्रद्धाबुदधिचरित, रागश्रद्धावितकं चरित, रागबुदधिवितकंचस्ति. एवं रागश्वद्धाबुद्धिवितकं - 
'वरित - इस प्रकार राग कोमूल बनाकर ७ चरितिहोतेदहं। इसी तरह देष को मूलं 
बनाकर ७ तथा मोह को मूल बनाकर भी ७ चरितहोतेहं। इस प्रकार एकमृल २१ 
चरि होते हं । 


द्विम - राग एवंष को मूलं बनाकर उनका श्रद्धा-मादि के साथ योग करनं 
पर ७ चरित, राग एवं मोह को मृल बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के साथ योग करने 
पर ७ चरित तथा द्वेष एवं मोहं को मूल बनाकर उनक। शद्धा-आदि के साथ योग 
करने पर ७ चरित होते हं। इस प्रकार द्विमूल २१ चरित होते हं । 

्रिमूह - राग, द्वेष एवं मोह को मूल बनाकर उनका श्रद्धा-जादि कै साय 
संयोग करने पर ७ चरित होते हं। 


इस तरह रागादि त्रिक में ७, श्द्ादि त्रिक में ७, एकमूल मेँ २१, द्विमूल मे 
२१ तथा त्रिमूल मे ७६२ चरति होते ह । उन घरितों वै युक्त पुद्गल भौ ६३ 
प्रकार कै होते हं। कठं लोग दुष्टिरित के साय ६४ चरितं मानते है । 

१. विभा०, १० १९५। 

२. विभा०, १० १९५। 


| | कन्द ` (को 


परक्ितविजानन ञान के बिना दूसरों के रितो को जात पाना अत्यन्त दुष्कर 
है ष१र्तु ईपि, कृत्य, भौजन, द्तौनः, एवं भोर्मिक परवृ्ति-भआदि धे बरितोका अनु- 
भान किया जा सकता है। | 
“^ हूरियापयतो किष्वा भोजना दस्यनादितो । 
धम्मण्यवत्तितौ चेव चरियायो कभावये' ॥“ 

राव्थरित ~ रागवरित पुद्गल के दंर्यापिथ-आदि निम्नं प्रकार धै जनने 
चाहिये । 

ईर्यापथ ~ बह ( रागचरित ) स्वाभाविक सरूप से चलते हये भी बड़ी श्रतुराई श 
चलता है! षीरे-षीरे पैर रखता है । षीरे-धीरे पैर रखते हये भी समस्प धि पैर 
रखता है आर वते ही उता है । इसके पर का मध्य भाग पृथ्वी का स्पशं 
नहीं करता । 

कव्य ~ सम्मार्जन (शा, लगाना )-आदि शत्यो मे रागचरित पुद्गलं षाड, को 
अच्छी तरह पकड कर धीरे-षीरे बालुका कर्णौ कौन बिलेरे हुये, ेहुण्ड के बिच 
दुर्लो के समान विधति हए शद्ध एवं बराबर षाइ. लगाता है । सम्मार्जन कृत्य 
को ही जाति वल धोने, रगरे-मादि खमभी हृत्यौ को निपुणता, मधुरता एवं सत्कार- 
धुकंक करना है । 

भोजन ~ रागचरितं पद्णल को स्निग्ध एवं मधर भोजन प्रिय शेता दै। 
जोजन करते संमय न॒ गिक अड़े, गोल कौर करके धीरे-धीरे रपं का स्वाद लेते 
हुवे भोजन करता है । कख स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने पर सौमनस्य को प्राप्त 
होता द । 

दंशंन -रागबरितं थोडा भी मनोरम स्प देकर विस्मित की तरह बढ़ी 
हेर रहता है । योषे जी गुण में आसक्त होता है। यवां (विमान) 
| नहीं देशता । बहा से हटने के समय भी न छोडने कौ इन्छवाले के 
ही जाता है। 
रोनबशितं मे माया, शाठ्य, धमण्ड, पापेच्छा, बड़ी-बड़ी जाशायें 
असन्तोष, दरे को चोट पटुज्ाना, अपलता आदि-बतिं बहुलता से होती है । 
अद्धाचरित ~ जद्धाचरित पुदुगल के ईयपिय, हृत्य, भोजन एवं दर्शन 
दादणरितिभाले श्रुषुयल कौ ही तरद्‌ होते हं । केवल धर्मप्वृतति में माया-भादि 
। +. 11 धनं क होकर धडा, त्यागः, दन, शील, भमदेशना, धमंशरवणन्भादि !.) 1 | 
धनं हति ह । 
देवशरित ~ 
ईयप्थ -देवजरित पद्गल श्रलते हये पादाग्रे नोदते षे 
सता है, हवा पैर रखता है, शसा उठाता है कवा वर 


१. नितप्‌ ७१॥ 


















की 
रशने 
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समयं सीचते हये के समानं रता दै । 

कृत्य ~ द्वेषधरित पुवृगल दुढ़तापूरवंक सम्माजंनी (साड) पकड़कर शीघ्रता- 
पूवंक दोनो ओर बालू बिखरते हुए ककं शब्द के साथ अशुद्ध एवं विषम रूप 
वे पाड, लगाता दै। 

भोजन ~ देषचरितवाले पुद्गल को रूक्ष, एवं अम्ल भोजन त्रियं होताहै। भोजनं 
करते हुये म्‌हमर कौर लेकर रसं का आस्वादन लेते हुये शीघ्रता के साथ भोजनं 
करता है । कुं भी अस्वादिष्ट भोज्य वस्तु प्राप्तं होने पर दौमंनस्यं को प्राप्तं 
होता दै। 

दर्ईनि -द्रेषचरित पुद्गल थोडा भौ अमनोरम रूप (दृश्य) देखकर दुःखितं 
की तरह बहुत देर तक नहीं देखता । थोड़ा भी दोष देखकर प्रतिकार (प्रतिघात) 
करने लगता दै । यथायं (विद्यमान) गणो को भी ग्रहण नहीं करता । (अमनोरमं 
स्थल वे). हते समय योऽन की इच्चावालं की तरह अनपेक्ष होकर जाता है। 

धमप्रवृत्ति -द्रेषचसिि पुद्गल मं क्रोष, उपनाह" (दूसरे के अपराधो को 
गांठ बांधकर रखना} अक्षः (दूसरे के गुणों को नष्ट करना) पलास ( प्रदाश, 


दूसरों के गुणों को देवकर उन्ह अपन गुणो के समान कहना), ईर्ष्या, मात्पयं-आदि 
धमं प्रधानता से होते ह्‌। 


परलाचरित या बृदिथरितं ~ बुद्धिचरिति पुदगल के ईर्यापथ-आदि देषचरित 
पुद्गल की तरह होते हं, किन्तु उसमें सौवचस्य, कल्याणमित्रता, भोजन में मारां 
का ज्ञान, स्मृति एवं सम्प्रज्ञान, जागरणश्ीलता, सवेजनीयं (जहां पर संवेग होना 
चाहिये एवे) स्थानो में संवेग, एवं संवेग का ठीक ठीक प्रयतं करना-आादि धमं 
प्रमृखता चे होते हं । 


मोहवरिति ~ 
ईर्यापथ ~ मोह्चरितं पुद्गलं परिव्याकुलगति ये चलता दहै। भयभीत 


या खारङ्कु की तरह पर रखता है तथा उखाता है। उका पर सहसा अनुपीडितं 
(पादाग्र एवं पाष्णि ते सहसा संनिडदढ). होता है। 


१. 7० ~ विभ०, प० ४२६; विभ अ०, १० ४९७ तुर ~ अभिण० कोर 
५:४९ पर भाष्य; विण प्र° वृ०, प्‌० ३०७; अभि० समू०, पृ० ८; 
त्रि° भा०, १० २९.३० ।" 

२. प्र = विभर, १० ४२६; विभ ० अ०, १9 ४९७-४९०८) 
तु° ~ अभि° को० ५:४८ पर भाष्य; वि० प्र० वबू०, १० ३०८; 
त्रि° भा० का० १२, पृ २९-३० । 

३. ० ~ विभ०, पृ ४२६; विभ० अ०, १० ४९८ तु° ~ गभि० कोर 
५: ४९ पर भाष्य; विण प्र9 वऽ, प५ ३०७; अभिर संमु०, १० ८; 
त्रि° भा० का० १२, प° २९-३०। 
अभि० च° : १०९ । 
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हृत्य ~ मौहबरित पवगल िथिलतापुवंक सम्मार्जनी प्रुहण करके उंलाटते 
पलाटते (षड्‌ ककंट का) आलोडन करते हये अशु एव विषम क्षा, लगाता है । 
वह्‌ समी कमो रं दिथिल एवं परिव्याकुल (अस्तव्यस्त) हौता है । 

भोजन ~ मोहचरिति पुद्गल अनियत खचि वाला होता है । भोजन करते हुये 
नं गोल भौर घोटा कौर करके बर्तन मं घटते हुये, मुख पर लपेटते हुये, विक्षिप्त- 
चित्त, नाना प्रकार के वितकं करता हुजा भोजन करता दै। 


द्धनं ~ मोहचरित पुद्गलं किसी भी रूप को देखकर परप्रत्ययनेयवुद्धि 
होता है । इसरे को निन्दा करते हुये सुनकर स्वयं निन्दा करता है तथा प्रच्॑सा करते 
हुये सुनकर खुद भमी प्रासा करता है । स्वयं अज्ञान एवं उपेक्षा के कारण उपेधषक 


भि 


(उपेक्षां करनेवाला) ही होता दै। शब्दश्रवण-आदि मं भी यही क्रम जानना 


चाहिय । | 

धर्मप्रवृत्ति ~ मोहचरितवाले मं स्त्यान, मिद्ध, ओौद्धत्य, कीकृत्य, विचिकित्सा, 
अदानप्राहिता, (अकारण दृढ आग्रह) दृष्परतिनिषर्गंता (यथागृहीत मिथ्या आग्रह्‌ मं 
दढ रहना) बादि धमं प्रधानतया हीते हु । 


वितकं रित - वित्केचरित पुद्गल मोहवरित की तरह होता दै। किन्तु 
उसमं आलापबाहुल्य, अनेक लोगीं के समूह के साथ रहने में दिलचस्पी, कुशलान्‌- 
योग मं अरति, अनवस्थितजृत्यता, रात्रिम मँ एषा कषगा, एेया करेगा" आदि 
सोचनो, दिनं मं उन सोचे हुये कमो का बन्‌ष्ठान, इधर उधर (उस उस आलम्बन 
मं) दौड़ना, जदि षं बहुलता ते होते ह । 


 संगचरितवाले का स्थानं भी प्रसादकर एवं मधुराकार होता है । देष- 
चरितवाते का कड़ा मौर मो्ट्चरित वाते का अस्तव्यस्त । बैठने मे भी यही क्रम होता 
है । रागचरितिवाला धीरे ते बराबर बिद्ावनं बिाकर धीरे धीरे सोकर जङ्ग प्रत्यज्ञो 
को सभेटकर सुन्दर इङ्गे सोता है। उठने के समय भी दीघ्र न उंठकर सदंकित 
कौ वरह उढकर वीरे से प्रत्पृत्तर देता टै। देषचरित शीघ्रतापूवंक जं तंते बा 
वनं बिच्ाकर शरीर की फके हुये की तरह भृकुटि को चदुाकर सोता है । उठने के 
समय भरी शीघ्र उठकर कुपित की तरह प्रत्युत्तर देता है । मोहचरित बेतुके (विषृत) 
जाकार मे विदावनं विधाकर ररीर को फेंके हुये की तरह अधिकतर अधोभूख होकर 
सोता है । उठने के घमय हु, हुं" कता हुआ देर में उठता दै । 

 शद्धाचरितं आदि घूकि रागचरित आदि पुद्गलं क सदृश होति हं, मत 
उनका उसी तरह ईर्यपिय हाता है" । 
` ईदपर्क्त चर्यां के अनुसार ईर्यापथ आदि देखकर "यह पुदष इस चरितवाला 
है एषा जाना जा सकता है; किन्तु कु पुवगस केवल एकषरित वाते ही नही होते; 


१. विस्तृत ज्ञान के लिये द° ~ विसु०, १० ७१-७२। 
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अपितु उनमें शे तीन चरितो का मिश्रण होता है, अतः उनका एकान्त श्प पे ्नन 
पराप्त नहीं किया जा सकता । तथा कुलं बृद्धिमान्‌ पुद्गलं स्मृति एवं सम्प्रज्ञान के 
बल से इन्द्रियो का संयम करके रहते ह, अतः उनके मूल-चरित का पता लगाना 
एक दुष्कर कायं है। 


दन ई्यपिथं आदि रा चरितं के परिज्ञानि की विधि न तौ पालि मेही 
उर्लिखित है अर न प्राण अद्रुकथा्ओं मं। इन्द आचायं परम्परा के आधार 
पर जानकर विसुद्धिमर्ग-जटुकथाचायं ने निरूपित किया दै। ("परचित्त 
 विजानन' ज्ञान इाराही इन चरितं का एकान्तसूपेण यथावत्‌ ज्ञान किया जा 
सक्ता है । 


चरितो का कारण - सव मन्‌र्ष्योौ के समानं हीने पर भी क्यौ उनके चरितो 
मे नाना भेदहोतेहुं? यह एक विचारणीय प्रन है। पूवं पूवं मव में जब कुशल 
कमं किये जाते ह, तब "इनके दारा हमं अनागत भव मे अमुक भोग, एदवयं-आादि 
प्राप्त हौ" -इस प्रकार की भोग-कामना (लोभ) ते युक्त हौीकर कुं पुदंगल कुशलं 
कमं करते ह । उन कमो के फलस्वरूप जब मन्‌ष्यत्व आदि फलं प्राप्त हता है, तब 
वह पुदष रागचरित होता है । इसी प्रकारदरेष धे यक्त हौकंर कमं करने के परिणाम- 
स्वरूप पुरुष देष त्रित हता दहै । पूरवंभव मं मोह (अज्ञान) ये युक्त होकर कमं 
करनेवाला मोहचरित, प्रज्ञा से विवेक करके य। प्रज्ञावान्‌ होने की कामना करके 
कुशलकमं करनेवाला बृद्धिचरित, श्रद्धा पे युक्त होकर कमं करनेवाला श्वद्वाचरिति 
तथा कामवितकं-आदि वितर्कं से युक्त होकर कुशलकमं करनेवाला पुद्गलं वितर्क 
चरित होता है। इस प्रकार चरितो के भेद मं पूवंजन्म के कमं प्रधानतया कारण 
हीते हं । गतः कुलपुत्रो को कुशलकमां का सम्पादन करते समय श्रद्धा एवं प्रज्ञा 
भे युक्त होकर ही कमं करना चाहिये । 


वासना ~ अकुशलं कमो के सम्बन्ध मे क्लेशघमों की रक्तिं को "वासना" कहते 
हं । कुल कमो के सम्बन्धं मं सम्यक्‌ छन्द को "वासना" कहतेहुं । ये बासनायें 
सत्वो की सन्तानं मे अन्‌रयघातु की तरह प्रत्येक भवं मं अनुदायनं करतीं ह । 
इसलिये पूवं कमौं के अन्‌सार रागचरित होनेवाले पुद्गल की सन्तान मं कुशल 
वासनायं बहूलतया प्रवृत्त होती हुं । उन अकुशल वासना का इस मवमे भी 
उपदामन या दमन नहीं किया जा सका, तो यं अनागत भव म भी अनस्युत होकर 
चली जाती ह । देष, मोह एवं वितकं चरितवार्लो के विषय मं भी इसी तरह 
जानना चाहिये । बुद्धिचरित पृदुगलं की सम्तान मे प्रजञावासना होती है । अतः उत 
उसकी अभिवुदि के लिये यत्न करना चाहिये । इसी तरह शद्धाचरित पृदुगल के 
बरे मे भी जानना चाहिये । निष्कषं यह दै कि अकुशल वासनागों का प्रहाण 
करके शुदाल वासनां के उत्पाद एवं अभिवद के लिये प्रयासं करना 


चाहिये । 








८६व अभिषन्मत्वसङ्हो [ भवपो 
कम्महटानसमुदेसो 
दतं कसिगानि 
६, कथं ? 
पथवीकसिणं+*, भ्रापोकतिणं, तेजोकसिणं, वायोकसिण, नीलकसिण, 
पीतकसिणं, लोहितकसिणं गओदातकसिणं, भ्राकातकसिणं, भ्रालोककसिणञ्धेति 
इमानि दसं कसिणानि नाम । 
कंसे ? पृथ्वीकसिण, अप्कसिण, तेज.कसिण, वायुकसिण, नीलकसिण, 
पीतकसिण, लोहितकसिण, अवदातकसिण, आकाशकसिण एवं भालोककसिण - 
इस तरह ये १० कसिण (कात्स््यं) होते हं । 





कम्मटरान समुदेश 
इस कति 

६, पथवीकतिणं -पुथ्वी कसिण की भावना करते समयं कम से कम एक 
बालिरत चार अगल के फलाव में बनाये हये मिही के गोले कौ पृथ्वी कहते 
ह । इसी प्रमाण के लिये "सूप के बराबर या शराव के बराबर' कहा गया दै। 
अधिक धै अधिक खलिहान मे देवरी (दावन) करनं के समय चार बंल जितनी 
जगह में धूम सके" इतने बडे आकार के गोले कौ पृथ्वी कहते हं । कसिण शाब्द 
सकल (कात्स्यं ) अथं में आता है । अतः पथ्वीकसिण की भावना करनेवाले योगी 
को जितने बडे आकार में पृथ्वी बनायी गयी षहो, उस सम्पूर्णं पृथ्वी की भावना 
करली चाहिय । उसके किसी भी अंश का परित्याग नहीं करना चाहिये । "पथवी 
येव कसिणं पथवीकसिणं' अर्थात्‌ यह पृथ्वी (म्द्रीका गोला) ही सकल रूप मं 
भावना करने के योग्य मालम्बन है। उस बाह्य पृथ्वी (गोले) के सदुश जान में 
उत्पन्न प्रतिभागनिमिच्त को उपचार धे पृथ्वी कसिण' कटते ह । उस प्रतिमागनिमित्त 
जालम्बनं का आलम्बन करके प्राप्त ध्यान भी उपचार से पुष्वीकसिणध्यानः कहा 
लाता है । इसका विस्तार "विसुद्धिमग्गः से जानना चाहिये, । 

 [पथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ वायु-आदि कसिणों की भावना करने के इच्छुक योगी 

के लिये पूरवश्त्य, कर्तव्य, विध्म, अनृ कूलता आदि अनेक बातों का शान आवश्यक 
होता है । इनका वर्णन विसुद्धिमग्ग में विस्तारपुवंक किया गया है । अतः भिज्ासुको 
बहौ घे इनका सम्यक्‌ परिज्ञानं करना चाहिये । विस्तारभय घे हम यहा शडकेप में 
ही कसिण सम्बन्धी कु ज्ातव्य बातों का उल्लेख करगे ] 

#. पठवी° -सी०, स्या, (सर्वत्र) । 

६. द्र° ~ विसु, पृण ठ; विसुर महा०, प्र° भा० १० १७५॥. 





वचि्छिदो 1 समथकम्महुनिनपो ८६९ 


आपोकसिणं - जंसे पुथ्वीकसिण की भावनाक्ी जातीदै, वसे ही अप्कसिण की 
भावना करने के इच्छुक योगी को सुखपूरवंक बंठ कर कसिण के चार वोषों को दुर 
करे हुये नील, पीत या दवेत रंगवाले जल मं धे किसी एक रगवाले जल को नं 
तेकर जोअभी भूमि पर न पहुंवाहौो, गाकारामें ही शुध वस्त्र द्वारा गृहीत हौ 
अथवा दूसरा भमी उसी प्रकार का स्वच्छ निमंल जल हो, उसे पात्र याकुण्डिकारमे 
बराबर भरकर उसमें अप्‌ की भावना करनी चाहिये । भावना करते समय वणं एवं 
लकणकी मनम न लकिर; अपितु अप्‌ के प्रज्ञप्तिधमं मे चित्त को रखकर उसके 
अनेक पर्यायौ में से किसी एक प्रसिद्ध नाम का उच्चारण करते हुय अप्‌" की मावना 
करनी चाहिये । पुष्करिणी, तडाग या समुद्र के जल को निमित्त बनाकर भी अप्‌- 
केसिण की भावना की जा सकती है,। 


तेजोकतिणं - तेजःकसिण की भावना करने के इच्छक योगी को तेजस्‌ 
(अग्नि) मे निमित्त ग्रहण करना चाहिये । उसके निर्माण का विधान यह है - गीली 
एवं अच्छी लकडि्यों की फाड़कर, सुखाकर, टुकडे-दुकंडे करके योग्यं वृक्ष के नीचे 
अथवा मण्डप में जाकर बतंन की पकाने के समान राशि करके आग लगाकर चटाई, 
चमडे या कपड़े मे 'एक बालिरत चार अङ्गुल" के प्रमाण का छिद्र करना चाहिये। 
उसे सामने रखकर कहे गये अनसार ही बंठ नीचे की ओर वृण, कष्ठ या ऊपर की 
ओर चु, लपट की मन्म नं लाकर बीच्मे ही घनी लपट को निमित्त करना 
चाहिय । नील है, पीत है' आदि प्रकारसे रंग का प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये । 
स्ववणं का ही निचय करके अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति धमं मे चित्त की रखकर 
अग्नि के पर्ययो मे से प्रसिद्ध नाम के अन्‌सार ही तेजस्‌" की भावना करनी चाहिये । 


` पूवं जन्मों में भावना किये हुये योगी कौ बिना बनाये हुये कसिणमण्डल मे 
निमित्त का ग्रहण करते समय चिरागकी लौ मे, चूल्हे मं, पात्र पकाने के स्थल मं 
या जङ्गल में लगी हयी आग में- जहां कहीं भी आग छी लपट की देखते हये 
निमित्त उत्पन्न हौ जाता हैः । 
वायोकतसिभं ~ वायू कसिण की भावना करने के इच्छुक योगी को वायु मं 
निमित्त ग्रहण करना चाहिये, वह भी देखने या स्प करने के द्वारा । पुराण अदु- 
कथा मे यह कहा गया है ~ वायु कसिण का अभ्यासं करते हुये वायु मं निमित का 
ग्रहण करता दै । कम्पमान दक्षु के अग्रभाग को लक्ष्य करके देखता है । हिलते-डोलते 
बास के सिरे को, वक्षाग्र को, या केशाग्र को लक्ष्यं करके देता है। अथवा शरीर 
पर स्पदं किये हुये की लक्ष्य करके देखता दै । 


हसलिये बराबर सिरवाले धने प्तौ वेरपृक्त दक्षु, वेणु या वृक्ष को या 
चार अब्गुल के घने केश वाले पृष के सिरकी वायु प्रहार करते हये देखकर 
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१. ब्र - विसु, १० ११४ । 
२. व्र ~ विसु० १० ११४-११५। 


[ भवभो 





६७० अिषग्वत्वलङ्खती 


यह वायु इस जगह प्रहार कर रही है' एसी स्मृति रखकर या ओ वायु चिड्की 
तै या भित्ति चिद्र चे प्रवेश कर शरीर पर प्रहारकररहीषहो, वहाँ स्मृति रखकर 
वायु के ना्मौँमे ते प्रसिद्ध नाम के अनूसार वायु की भावना करनी चाहिये । 

नीलकतिणं ~ नीलकसिण की भावना करने का इन्छक योगी नीले रग में 
निमित्त ग्रहण करता है। पुष्प, वस्त्र या नीले गङ्ग की धातु में। पूवं जन्म में 
भावना क्वि हुये योगी को उस प्रकार के फूल के पौषे, पूजा करने के स्थान में 
फले हये पृष्प, नीले वस्त्र या मणिम किसी एक को देख कर ही निमित्त 
उत्पन्न हौ जाता दै। 

अन्य योगी को नीलकमल, गिरिकिणिक-आदि पृष्पौं को लेकर जिस प्रकार 
केशर या वृन्त दिखाई न पड़े उस प्रकार, पुष्पं ॐे चङ्खोटक (डलिया) या करण्डपटलं 
(पिटारे के पिधान) को (केशर एवं वृन्त को हटाकर) केवल पंखुढियों से भरकर फंलाना 
चाहिये 1 जथवा नीले रङ्गं के वस्त्र से गठरी बाँषकर (चङ्खोटक या करण्डपटल को) 
भरना चाहिये । कति के समान नीली, पलाश के समान नीली या अञ्जन के समान 
नीली किसी धातु से पृथ्वीकसिण मं कहे गये के अनुसार, उठाकर लें जने योग्य 
अथवा भित्ति पर ही कसिगमण्डल बनाकर उसे अन्य रङ्गो से पृथक्‌ कर देना 
चाहिये । उसके परचात्‌ नीलं नील” कह कर मन मे करना चाहियेः । 


पीतकतिणं ~ पीतकसिण मं भी यही क्रम है। पीतकसिण की भावना करने 
का इच्छक योगी पीतवेणं मं निमित्त ग्रहण करता है। पुष्प, वस्त्र या पीतवणं की 
धातु मं । पूवं जन्म में कृताभ्यास योगी को उस प्रकार कै एलं के पौषे, पुजास्थलं 
मे फैले हये पीतपृष्प, वस्त्र या धातुजं मे से किसी एक शो देवकर ही निभित्त 
उत्पतन हो जाता दहै। 

अन्य योगी को कणिकार के पूघ्पो, पीत वस्वो या पीत धातुओं से नीलकसिण 
मे कथित विधि से कसिणमण्डल बनाकर "पीत-पीत' कहकर मन मे करना चाहिये? । 
| लोहितकसि्भ ~ लोहित कसिण मे भी यही क्रम है। लोहित कसिण की 
भावना करने का इच्छक योगी लोहित कसिण मेँ निमित्त ग्रहण करता है । रक्त- 
पष्य, रक्त वस्त्र या रक्त॒धातु भं । पूवंजन्म म अभ्यास किये हये योगी को बन्धु- 
जीवक (अदृहुल) आदि के पौषो, पूजास्थल मं फंले हये रक्त पूर्णौ, रक्तवस्तर, 
र्तमणि या धातुम से किसीएकं को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो जाता है। 

अन्य प्रकार के योगी को जयसुमन, बन्धुजीवकं, रक्तकोरण्डक-भादि पूरो, 
लालरग के वस्व या धातु से कहे गयं अनसार ही कसिणमण्डल बनाकर (लोहित- 
लोहित" कहकर मन में करना चाहिये । शेष पूर्ववत्‌ है. । 

१. द्र» ~ विसु, १० ११५ 

२९, विसु, १० ११५ । 

३. विसु०, प° ११६ । 

४, विसु०, १० ११६ । 


बरिण्डेदो ] घमयकम्मटालनयो ८७१ 


ओदातकतिणं ~ अवदातकसिण की भावना करने का इच्छक योगी ध्वेत्वणं मं 
निमित्त का ग्रहण करता है । श्वेतपुष्प, एवेतवस्त्र या श्वेतवणं की धातु मे । पूवंजन्म 
के अभ्यस्त यौगी को उख प्रकार के पौषे, जुही, चभेली-आदि के फले हुये फूल, कृम्‌द 
याफ्श्रके ढेर, एवेतवस्त्र या धातुम भे किसी एकं को देखकर ही निमित्त उत्पन्न 
हो जाता है। शीशा, चाँदी, गौर चन्द्रमण्डल में भी उत्पन्न हता है) 


अन्य प्रकार के योगी की पूरवेक्ति विधि से श्वेत पृष्पौं से, ध्वेत वस्त्रे या 
दवेत धातु से नीलकसिण में कही गयी विधि से ही कसिणमण्डल बनाकर (अवदात, 
अवदातः कहकर मन मं करना चाहिये । शेष पूववत्‌ है । 

आलोक्कसिणं ~ जालोककसिण की भावना करनं का इच्छकं योगी आलोक 
(प्रकार) में. निमित्त का ग्रहण करता दहै। भित्तिचिद्र मेया क्षरोखे मं। पूवंजन्मं 
के अभ्यस्त योगी को भित्तिचिद्र, या क्षरोखे-आदि मे से किसी एक से सुय॑प्रकाश या 
चन्दरप्रकाश के आने पर पृथ्वी पर बने हुयं गोल आकार या घने पत्तेवाले पेड की 
शाखा्ओ के बीच से आकर बने हये प्रकाशगोलक या घनी शाखाओोंसे बने 


मण्डप के बीच से आयं हुये प्रकारा के गोलक को देखकर ही निमित्त उन्न हौ 
जाता है। ४ "च 


अन्य प्रकार के योगी की उपरक्त प्रकार से बने प्रकारामण्डल को "अवभास, 
अवभास (आलोक, आलोक)" कहकर भावना करनी चाहिये । व॑ंसा करने म असमथं 
यौगी को घडे मं दीप जलाकर उसके मह को बन्द करके तथा घड़ेमे छेद करके 
भित्ति की ओर रखना चाहिपं । उस चिर से प्रकाश निकल कर भित्ति पर जौ 
गोलाकार बनता दै, उते देव आलोक, आलोक" कहु कर भावना करनी चाहिये । 


आकासकतिणं - परिच्वित्न आकारकसिण की भावना करने का इच्छुक योगी 
आकार मं निमित्त का ग्रहण करता है। भित्तिके चिरम, ताङडकेच्ि मे, या 
शरोखे मं । पूवंजन्म में अभ्यास किये हये योगी को भित्तिचिद्र-आादि मँ ते किसी 
एक को देखकर निमित्त उत्पन्न ह) जाता है। अम्य प्रकारके योगी को मलीप्रकार से 
छाये हुये मण्डप मं, या चमडे, चटाईआदिमेसे किसी एक में 'एकबालिश्त चार 
अभ्गुल' का छिद्र करके उसर्मे था उसी भित्तिचिद्र-आदि मे "जका, आकाश" कहकर भावना 
करनी चाहिये । 

दन उपयुक्तं दस कसिणों मं ते पृथ्वी-आदि चार भूतकसिण', नील-आदि 
चार 'वणंकसिण, परिच्छित्नाकाश 'आकादकसिणः' तथां चन्द्र-मादि "आालोक- 
कसिण' हं । | 


१. विसु०, प° ११६ । 
२. विसु०, १.० ११६-११७। 
३. विसु०,१ ० ११७ । 


&७२ ` अभि्न्मत्वसङ्खशो [ भवनो 
दत भ्रसुमा 

७, उदमातकं विनीलक, विपुञ्बक, विच्छिहकं, विक्छायितक 
, विक्लित्तक, हतविक्छित्तक, लोहितक, ।पुल्टवकं* प्रहटिकञ्चेति इमे वस 
सुभा नाम । 

उद्ध्मातक, विनीलक, विपूयक, विच्छिद्रक, विखादितक, विक्षिप्तक, 
हतविक्षिप्तक, लोहितक, पुलवक, एवं भस्थिक ~ इस प्रकार ये १० "भबुभ 
नामक कर्म-स्थानं हं । 








दस प्रधुभ 

७. "अशभ" शाब्द अशोमन (कुत्सित) अथं मं प्रयुक्त है। अतः मूख्यं रूप 
ते शव को ही 'अशुम' कहा जाता है; किन्तु मृत्यु के अनन्तर दव के संस्थान 
(आकार) मं नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हं, इसलिये उन विकृतिं के 
अवस्थाविशोष की अपेक्षा से यहां "उद मातक-गादि १० अदुम कम॑स्थान कहे गये हं । 
उद्ुमातक्षं - उ+ धुमात +-क । यहां “ॐ (उत्‌) उपसगं ऊध्वं ' अथं मेः 
धूमात' एफूले हुए के अथं मे तथा “क प्रत्यय कुत्सित अथं मंदहै । अतः मृत्यु के 
परचात्‌ क्रमशः उत्पन्न शोथ के कारण वाय्‌ से भरी स्वां (भाथी) के समान पूले 
हुये शव को “उदष्मातक' कहते हं । | 

विनीलकं ~ वि - नील ¬+ क । प्रधानतः दवेत, रक्त आदि वणो ते मिधित नीलं 
वणं को "विनील' कहते हं । कुत्सिता्थंक ।क' प्रत्ययं के मिलने पर वही 'विनीलकः 
कहलाता है । अधिक मांसल स्थानों में लाल रङ्ग, पीब एकत्र हुये स्थानों मे श्वेत 
रङ्ग, जधिकांशतः नीले रङ्गं के नील स्थान में नीले वस्त्र को गोद हयं के समान 
मृत शरीर का यह नाम दै। 

विपुख्व्ं ~ वि ¬+ पुन्व + कं । फटे हयं स्थानों से विस्यन्दमान कुत्ित पीब को 
शविपुम्बक' (विपुयक) कहते हं । इस प्रकार पीब बहते हये मूत शरीर का यहं 
नाम है। | 

विच््छिहु्ं - कटने चे दो भागों में विभक्त शव को "विच्छ कहते ह । 
विच्छद ही "विज्छिद्रक' है । अथवा - प्रतिकूलं होने ते कुत्सित विच्छ "विच््ि्रकः 
है । मध्यै कटे हयं हये मृत शरीर का यह नाम टै। 

विक्लायितकं ~ द्र उधर धै विविध आकार पे कुत्ते, श्यगाल आदि इरा 
खाये गये अभ्रच प्रतिकूल होने वै कुत्सित मृत शरीर को "विक्लायितक' (विखादितक) 


कहते ह । 
*, पूलवकं ~ सी०; पवक -स्या० म० (ख) । 
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विक्सितक्षं - विविध प्रकार से क्षिप्त (फकेहुये) को "विक्षिप्त" कहते हं । 
प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्षिप्त "विक्षिप्तक" है। कहीं हाथ, कहीं पैर गौर कहीं 
सिर ~ इस प्रकार कृत्तं, सियार-जादि द्वारा इधर उधर फेकेहूये मृत शरीरका यह्‌ 
नामं है । 

हतविक्ित कं ~ हत एवं पुवोक्ति प्रकार से विक्षिप्तक को "हतविक्षिप्तक' ` कहते 
हं । अङ्ग ~ प्रत्यङ्गं पर शस्त्र-आदि से मार कर कौएुके प॑र के सदृश किये हुये तथा 
पहले को तरह फके हुये मृत शरीर का यह्‌ नाम है। | 

लोहितक ~ यहां लोहित" शब्द से कुत्सित अथं मं "क" प्रत्यय हआ "दै । रक्त 
को छीटता है, फलता है ओर इधर उधर बहाता है, अतः 'लोहितक' कहा जाता दै! 
बहते हये रक्त से क्लिन्न (सने हय) मृत शरीर का यह नम है। 
पुटुवकं - पुद्धुव कृमि को कहते हं । कीडो को विकीणं करता है, अतः 'ुद्धु वक 
कहा जाता है। कृमियों से परिपूणं (भरे हये) मृत शरीर का यह नाम है) 
अष्टकं - अस्थि ही "अस्विक (अद्विक). है । अथवा-प्रतिक्ल होने से कुत्सित 
अस्थि ही "अस्थिक' है। अस्थियों के समूह का भी, एक दोटी-सी अस्थि का भमी 
यह्‌ नमि दहै। 

इन १० अशुभ क्मंस्थानों की भावना करने के इच्छक योगी को चायं 
कि जिन स्थानों पर ये अशभ कम्मदूान सुलभ हो, वहां विधिपूर्वकं जाकर आचाय 
दारा उपदिष्ट विधिं तै निमित्त कीः प्राप्तिपयंन्तं भावना करे । ( विशेष ज्ञान के 
लियं विसुद्धिमग्ग देखना नाहियं । ) 

जीवित शरीर भी अशुभ है - अशुम आकार म केवल मृतशरीर मं ही; अपितु 
जीवित शरीर में भी होता है। जसे ~ हाथ-पर आदि मं सूजन (चो) आ जानेपर 
उद्ध्मातक', फोड़े-आादि से पीब बहते समय "विपूयक', अङ्गविदोष से रक्त बहते समयं 
"लोहितक, किसी घाव मं से अस्थि दिखलाई देने पर या दात दिखलारई देने पर 
अस्थिकः तथा फोड़-भादि मे कीड़े पंड जाने पर पपुद्धुवक' कम्मटरान किया जा सकता 
है । इतना ही नही; अपितु स्वस्थ शरीर मे भी केह, लोम, नख, दन्त-गादि कोटास 
(अवयव) होतेह हं । इन्द देखकर भी अशुभ कम्मदूुनि किया जा सकता है। 

"यथेव मतसरौरं जीवं पि असुभं तथा। | 
आगन्तुकालङ्कारेन छत्रत्ता तं न पाकट^ +“ ` 

अर्थात्‌ उदष्मातक-जादि नाना प्रकार के मृत शरीर जंते जशुभ.होते ह, उसी. प्रकार 
जीवित शरीर भी अशुभ ही होता है। मागन्तुक अलङ्कारो से आबूत.होनेःके कारण 
वह्‌ अनुम स्वभावः प्रकट नहीं होता। .। -. . 


१. द ० ~ विसुर, १० ११६-१२०; अंहु प° १६१-१६२; -विसु° महा 
द्वि° भाग पृ० २०१-२१७॥.  , ,. | 

२. बऽ भा० टी०। तु9 ~ विसु, १० १३० अह०, १५. १६द्‌। 
भनि०त०ः११० ` 








प भमिषममतवहके [ भवलो 


दस प्रनुस्सतियो | 
८. बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्तति, सद्खानस्सति, सीलानस्सति, चागानस्ति 
वेवतोनुस्सति, उपसमानृस्सति, मरणानुस्सति, कायगतासति, भ्रानापानस्सति 
चेति हमा दस भ्रनुस्सतियो नाम । 


बद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सडघानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, 
देवतानुस्मृति, उपदामानुस्मृति, मरणानुस्मृति, कायगतास्मृति, प्राणापानस्मृति 
इस प्रकारं ये दस अनुस्मृति्याँ हं । 








इमं हि सुभतो कायं गहैत्वा तत्थ मृच्छिता। 

नाला करोन्ता पापानि दुक्छा न परिम्‌ च्चरे' ।।" 
इस स्वभावतः अशुभ शरोर मं शुभ संज्ञा ग्रहण करके उस पूतिगन्ध शरीर मे मोहित 
होकर मिथ्याचार-जादि पाप कमं करते हये मूढ (बाल) पुद्गल अपाय नामक दुःख 
से मुक्त नहीं होते । 


“तस्मा पस्तेम्य मेधावी जीवतो वा मतस्स वा। 
सभावं पूतिकायस्स॒सुमभावेन वज्जि्तंः ।।" 


इस प्रकार बुभ मं शुभ.संा.करने से अपाय दुःखो मुक्तन होने के कारण मेधाषी 
पुद्‌ गल अलङ्कारो से आवृत जीवित सत्त्व के अथवा उदष्मातक-जादि मृत सत्त्वं कै 
पूरतिकायगत एकान्त मदुभ स्वमाव को देखं,. जो नितराम्‌ शुभ भाव से विवजित है । 


7 १० श्रनस्मतियां 
घ. किसी एक आलम्बन की पूनः पुनः स्मृति करना "अनुस्मति' हैः 

बुद्धान्‌ स्सति ~ यहां "बुद्ध" शब्द द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के स्कन्धद्रव्यों को न लेकर 

उस स्कन्धद्रव्य मं होनेवाले “अहं त्व'-आदि € गर्णो को लेना चाहिये । गृणों को 

ही स्थान्युपचार से बद्ध कहां गयां है। नद्धं अनु सति, बुद्धान्‌स्सति' भगवान्‌ बुद्ध 

के अहूत्व-आआदि € गुणों का पुनः पुनः स्मरण करना शबुदधानुस्मति' है । भगवान्‌ बुद्ध 


+, आनापानसति ~ सी० । 


१ विवु०, १५ १३१॥ 
२. विसु०, ¶०.१३१। | 
३. 'धुनप्युनं उध्पञ्जनतो सति येव अन्‌स्सति । पवत्तितष्बटानम्हि येव वा 
 पवत्तता सद्धापन्बजितस्स कुलपृत्तस्स अनुरूपा सतीति पि अनस्सति ।" 
` -विवु०, प° १३३। ` 
पुनप्युनं निरन्तरं सरणं  अनुस्सति ।“ - ० "वी ०, प° ३६२) 


भनु अन्‌, धरणं अनुस्सति ।” ~ किभा०, पृ* १६९ ॥। 
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के गृणों का अनुस्मरण में उनका कस्षरीर भी आ जाता दहै, क्योकि वह श्रीसम्पत्त 
होता है गौर वह भी € गुणो मे.से एक भगवा जामक गृण मे गृहीत .दै। 

( अहं ह्व-आदि गुणों के विशेषं ज्ञान के लिये विसुदधिमर्ग देर्खे" ) । 

धम्मानुस्तति ~ "धम" शब्द से . परियत्तिषमं, ४ मागंधरमं, ४ फलध्मं, एवं 
निर्वाण का ग्रहण होता है। इन १० धमां के: (स्वाक्लात' ` (स्वाल्यात) आदि ६ गुणों 
का पूनः पुनः स्मरण करना 'धर्मानस्मृति" है । इनका विस्तार विसृद्धिमग्ग मं देखे । 

सञधान्‌ स्सति ~ मागंस्थ एवं फलस्थ पृद्गल को "आयं" कहते ह । मागं स्थ 
पुद्गल ४ तथा फलस्थ पृद्गल भी ४ होते हं। इस तरह इन आठ पृदगलों को 
"आयं" कहते हं ओर इनके संघ को ही संच" कहते हँ । इस सङ्खं के 'सुप्पटिपन्न 
(सूप्रतिपन्न) आदि € गुण होते हं । इनका पुनः पूनः स्मरण करना सङधानुस्मृति" 
है। ( विस्तार के लि विसुद्धिमम्ग देखे") । 

सीलानुस्सति ~ अपने शील की अलण्डता एवं अक्षतता का, उस शील के आधार 
पर दैविक एवं मानवीय सुखो की कामना न करते हये तृष्णा तै मृक्ति की प्राप्ति 
का तथा उस शील का आधार करके मागं एवं फलपयेन्त समाधि की प्राप्ति का पुन 
पुनः स्मरणं करना सीलानुस्मृति' है । 

“अहो वत मे सीलानि "खण्डानि अच्छिहानि असबलानि अकम्मासानि भुजि- 
स्सानिं विञ्जपसत्थानि अपरामहवानि समाधिसंवत्तकानी' तिः 1” 


अहो ! मेरे शील एकान्त रूप से अलण्ड एवं अछिद्र ह । अशबल (अमिधित), 
अकल्मषं (काल्‌ष्यरहित), तुष्णा की दासता से मुक्त, अनारोपित, शमस्त पण्डित 
जनों द्वारा प्रशसित होकर समाधि को प्राप्त करानेवाले हं । | 
चागानुस्छति - दान किये जाने पर उस देयं वस्तु को प्राप्त करनेवाले को 
प्रसन्नता की प्राप्ति होती है । प्रसन्नता देनेवाले अपने उस दान के गुणो का 
प्रीतिपू्वंक पुनः पुनः स्मरण करना ^त्यागानुस्मृति दहै । 
“मनूस्सत्तं सुलद्धं मे ग्वाहं चागं सदा रतो। 
मच्छरपरियुद्राय पजाय विगतः ततो. | 


१. “बुद्धं आरन्भम उपपन्ना अनुस्सति बुदधानुस्सति । बुदगुणारम्मणायः सतिया 
एतं अधिवचनं ।” ~ विसु०, १० १३३.। विचेषं ज्ञान के लियं ० ~ 
विसु० पृ० १२३३-१४४। 

२. विसु०, प्‌० १३३, १४४-१४७। 
विसु०, पुर {४७-१४९॥ 

४, विसु० १० १४६; अं० नि० त° भा० १० &.। विस्तृत कान के 
लिये द्र° ~ विसु° प० १४९-१५० । 

॥। बऽ भ्रा दीश | तु9 ~ विसु9 प9 १५७ अंश निश तुभ भार, १५ 
६। विस्तार के लिये द्र° ~ विसु० प° १५०-१५१। 


४५७६ ` “1 ज्गनिवग्नेत्वसङ्गहो [ नैषभो 


जो मँ.मात्सयं वे ग्रस्त प्रजा में मात्तयंरहित दक्र त्याग में सवा रह, 
अतः दान मं रतः मेरा मनुष्यत्व का लाभि सफल है । 


देवतानुस्सति ~ शरदा, शील, श्रूत, त्याग एवं प्रज्ञा-आदि गुणों से सम्पल्न मनुष्यं 
इस मनुष्यमूमि से च्युत होकर देवभूमि में उत्पन्न होते हं। हमं भी उसी तरह 
श्रद्धा शीसं-आदि गुणों से संम्यल्त हं । श्रद्धा, शील-आदि गुणो के विपाकस्वरूप उन देव, 
ब्रह्मा-जादि को देखकर अपने शद्धा, शील-आदि गुणों का प्रीतिपूरवंक पूनः पुनः स्मरण 
केलना दैवतानुस्मति' है । 
“येहि सद्धादिगृणेहि देवता देवतं गता । 
मण् पि ते संविज्जन्ति अहो मे गुणवन्तता' ।।" 


जिन श्रद्धा-आदि गुणो द्वारा देवता देवत्व को प्राप्त किये हं वे श्रद्धा-आदि गुण मुज्ञ 
मे विद्यमान हं । अहो ? मेरी गुणवत्ता ! 


उपसमानस्सति - निर्वाण के चान्त सुखस्वभाव का पूनः पूनः स्मरण करना 
उपशमानुस्मृति' हैः 

निर्वाणं के स्वल्प के विषय मं आजकल नाना प्रकार की विप्रतिपत्तियां ह । 
कुछ लोग निर्वाण को सूपविशेष एवं नामविशेषं कहते हं । कुं लोग कहते हं कि 
नामरूपात्मक स्कन्ध के भीतर अमृत की तरह एक नित्यं धमं विराजमानदहै, जो 
नामदख्पों के निरद्ध होने पर भी अवरिष्ट- रहता है । उस नित्य, अजर, अमर, अवि- 
नाही के रूप में विद्यमान रहना ही निर्वाण" है। कुलक का मत दहै कि निर्वाण की 
अवस्थां में यदि नामरूप घमं न रगे, तो उस अवस्था-में सुख का अनुभव मी कंसे 
होगा ~ इत्यादि । हम देखते हं कि लोग इस प्रकार निर्वाण के स्वल्प काजेते मन में 
ताह, वैसा प्रतिपादन करे हु 

जैसे किसी आलम्बन को प्राप्त करनेवाले किसी पुद्गल को उस आलम्बन के 
विषय मे यथाभूत ज्ञान होता दै, उसी तरह निर्वाण को प्राप्त आं ही निर्वाण के 
स्वरूप का यथाभूत ज्ञान कर सकते हं तथा उसका प्रामाणिकल्प से प्रतिपादन कर 
सकते हं । सामान्य पुद्‌गल उख गम्भीर निर्वाण को यथा्थशूप से नहीं जान शकते । 
वे अनूभान भे उसके स्वरूप का यत्किमपि (जो कच) प्रतिपादन करते हं । उनके इस 
कृथन को इदमिल्थं- या प्रामाणिक नहीं तमक्षना चाहिये । यहां हम निर्वाणं के विषय 
मं तद्तद्‌ ग्रन्थों में प्राप्त वचनो के आधार पर तथां उन्हः अपनी बुद्धि के अनुसार 
यूक्तियों की कसौटी पर कंस कर वर्णन करेगे. । 


निर्वाण चित्त, चंतसिकं एवं रूप नाभक परमाथं धों से पृथक्‌ एक परमां 
धमे है 1 अतः नाम-ख्प संस्कारो ते सवथा असम्बद होने के कारण वह्‌ नामविदोष 


| १. बण ्रार री° | तुर ~ विसु9 १9 १५२. अज निर त° भा०, १० १०। 


| २ द्र9 ~ विसु १० १९८ । 


 ईरिच्छेदो | -हेमवयकम्तहनितियो ८७७ 


एवं स्पविरोष नहीं हो सकता । ¦ “अज्घत्ता धम्मा, बहिदा धम्मा^” घम्मसंगणि की इस 
मातिका मं निर्वाण 'बहिद्धा' घमं मँ परिगणित है, अंतः यह स्कन्धं के अन्तगंत रहने 
वाला अमृते की तरह कोई अविनाद्ची नित्य धमं नहीं हो सकता । निर्वाण पुद्गल एवं 
सत्त्व की तरह कोर वेदक (शता) धमं भी न्ीहै जौर न खूप, शब्द-आदि आलम्बनं 
की तरह वेदयितव्य" धमं ही है । अतः निर्वाणि में वेदयितव्य सुखं नहीं है; किन्तु वेदयि- 
तव्य सुखं से कोटिगृण अधिकं चान्तिसुख एकान्तखूपं से होता दै । 


हमारे नित्य के अनुभव मं अनेवाला वेदयित सुख (जिसे हम सुख कहते हँ 
वह) अनुभव (भोग) के अनन्तर व्थयशील, एवं मडग्‌रस्वभाव होता है । उसके विना 
के अनन्तर हमे फिर नये सुखो की प्राप्ति के लिये इतना अधिक आयास करना पडता 
है कि वह आयासृशूप दुःख, उस आयास से लब्ध सुख से कहीं अधिक होता है। 
इतने आयास से लब्ध सुख से मी जब सन्तुष्ट नहीं होती, तो पुद्गल उसे पूनः पुन 
या अधिक परिमाण मं प्राप्ते करने के लियं पापाचरण तक करने में प्रवत्त हो जाते 
ह । उस मिथ्याचार के फलस्वरूप अपायभूमि मे उत्पन्न होति है ओर निरन्तर इस भव- 
चक्र र्मे भ्रमण करते रहते हँ । इस मिथ्या सुख की मृगमरीचिका ने पडकर मनुष्य की 
दशा कहां तक पहुंच जाती है, इसका स्वयं विचार किया जा सकता है । 

इस वेदयित सुख ते सवंथा अमिधित. यह निर्वा, . नामह्प संस्कार धर्मों का 
निरोषस्थान होने से उपशम स्वमाववाला धमं है। 


एश्वयादिषम्पन्न कोई पुदुगल जब प्रगाढ निद्रा में विल्लीन रहता है ओर उ 
किसी प्रकार की जागतिक चेतना नहीं रहती, एसी अवस्था मे यदि उसे कोई कामगृणो 
के भोग के लिये जगादेतादहै, तो उसे अत्यधिक क्रोध हो जीता है। एेसौ क्यों होवा 
है ? इसलियं कि ज वह्‌ सुषुप्ति अवस्था मे था ओर. उसके सम्मुख कोई आलम्बन 
नहीं थां उस समय लम्बनो के अभाव मं उसे जो शान्तिसुल- का अनुभव हो रहा 
था, वह शान्ति-सुख उसे जागृत अवस्था के कामगूणों के भोग से इत्यन्न सुख की अपेक्षा 
कहीं अधिक प्रतीत होता था । जबकि जालम्बनों के अभाव में उत्यन्न साधारण सुषुप्ति 
कालिक शान्ति-सुख जागृत अबस्था के एर्व मोगजनित मुख से अधिक प्रतीत होता है, 
तो नामरूपसंस्कारों के निरोष से निर्वाणरूपं एकान्तिकं उपशमसुख कितना गना अधिक 
होगा, इसकी स्वयं कल्पना की जा सकती है। 


अनागामी एवं अहत्‌ आयपुदुगल नामरूप स्कन्धो को अत्यधिकं भारस्वरूप समक्ष 
कर उनसे विरत हीने के लिये निरोधसमापत्ति मे प्यपिन्न होते हं । उस समापत्ति 
काल में वेदयित (किसी भी प्रकारके अनुभव) - कमं बिलकुल नहीं होते । अथ च 
` चित्त-च॑तसिक नामक नामधमों का एवं कुं॑रूपधमों का नया उत्पाद सवंथा नहीं 
होता । इस प्रकार नामधमों एवं कृ .सुपधमों के निरोष ? से उपशमरूप शान्तिसुख 


१. ध० सण, १० ५, ३२१ । 


|, अनिषन्मत्वदङ्गहो | [ भवभो 


को महनि सुख समक्ष कर उदये प्राप्त करने के लियं पुदगज इस समापतति .का आश्वयण 
कृरते ह। म 

असंजी एवं अरूपी ब्रां की अवस्था को देखकर भी उपरमस्प शान्ति 
सुखं का स्पष्टतया परिज्ञान किया जा सकता है। असंज्ञी ब्रह्मां की सन्तान में नाम- 
धमं एवं वेदयित (वेदना) सर्वथा नहीं होते । वे ५०० कल्पपयंन्त नामधममों से उपदान्त 
रहकर विहरण करते हं । अख्पी ब्रह्मां की सन्तान में रूपधमों का सवंथा अभाव 
रहता है । वे भी ङूपधमों से उपशान्त रहकर सुखपूरवंक विहार करते हु । 

सबसे कपर की भूमि मं रहनेवाले अशूपी ब्रह्मा की सन्तन मं भी केवल थोडे 
ते नामधमंही होते ह्‌; किन्तु जब वह अहत्‌ हो जाताहै, तब उसकी सन्तान मं केवल 
मनोदारावजंन, = महाक्रिया, १ नँवसंज्ञानासंजञायतनविपाक, १ क्रियौ तथा १ अहत्‌ 
फल ~ इस तरह कुल १२ चित्त रहते हं । उनमें भी एकवार मं एक चित्त ही हता 
है । केवल एक ही चित्त होने से तथा अन्यं नामरूपधर्मो का निरोध हौ जाने से उसे अत्यन्त 
शान्ति का अनुभव हता है । इस एक चित्त का मी निरोध हो जाने पर उपे सवंदा के लियं 
नामरूपधमोँ से सर्वथा विमुक्त उपदामरूप निर्वाणधातु का लिहता है । 

यह शान्तिसुखस्वरूप निर्वाणधातु सवं साधारण कोई एक धमं नहीं है; अपितु 
पुद्‌गल-मेद से उसका स्वरूप पृ थक्‌ पृथक्‌ है । अर्थात्‌ निर्वाण एक नहीं; अपितु पृद्गलभेद से 
अनेक हें । इसलिये आयं पद्‌ गल अपने पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्धौ के होने पर भी अपने अपने 
निर्वाण का आलम्बन करके फलसमापत्ति का आवजन करते हं । जब फलसमापत्ति का 
आवर्जन करते हं, तब उस निर्वागधतु का आलम्बन करके विहार करना भी अत्यन्त 
शान्तिकर होता दहै) 

येरगाथा' येरीगाथा' के स्थविर एवं स्थविराय संब अहत्‌ पुद्गल हं । उन्होने 
निर्वाण का आलम्बनं करके होनेवाले उपशमशूप सुख का इसी जन्म में धाक्षात्कार 
किया है। अतः उन्होने समक्ष लिया है कि लौकिकं आलम्बनं ते होनेवाले सुख एवं 
कुच समय के लिये निर्वाण को आलम्बन करके होनेवाले शान्तिसुख में कितना भेद 
होता है । इसलिये परिनिर्वाण से पहले नाम एवं खूप धमो का परित्याग करके सव॑दा 
के लिये निर्वाण प्राप्त करते समय उन्हं अत्यधिक उल्लास होता है गैर उस समय 
वे उदानगाथानों का शान करते हं । हरमे भी उन वचनो पर विवास करके उपदाम- 
स्वभाव उस निर्वाण के गणो कां (अनूमन ते निर्धारण करके) आलम्बनं करके उसे 
प्राप्त करने का प्रयत करना चाहिय" 

सदेवकस्स लोकस्स एते वो सुखसम्भता । 
यत्थ . चेते निर्ज्छन्ति तं तेसं दुक्लसम्मतं, ||“ 

देवतामों सहित इस लोक में यं रूप, शब्द-गादि कामगृण जमालम्बन सुख समक्षे जाते . 
हं। गौर जिस निर्वाण में ये (रूपक्षब्यादि कामगुण आलम्बन) निश्डः हो जति हं, 


१, ब० भा० टीऽ। 
२. सं° नि०, त° भा० (सलछायतनवगो), पु ११६ । 
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उस ( कामगुणों के निरोधस्थान }) निर्वाण को वे. अन्ध पृथग्जन दुःखस्य ही 
संमक्षते ह । 

“सुखं दिद्रमरियेभि सक्कायस्सं निरोधनं । ` 

पच्चनीकमिदं होति समब्बलोकेन पस्सतं' 11" 


परमाथं स्वरूप से विद्यमान ५ स्कन्धो के निरोषरूप निर्वाण सुख का आयं 
पूद्गलो ने ज्ञानचक्षु ते साक्षात्कार किया है। सामान्य पृथग्जनों की दुष्टि के अविषयं 
इस निर्वाण का सम्यक्‌ दशन करनेवाले आयं जन सम्पूणं लोक के प्रत्यनीकं होते हं । 


मरणानृस्सति -मरण चार प्रकार का होता है। १. एक भव मे पर्यापक्न 
जीवितेन्िय का उपच्छेदरूप मरण, २. अहंतों का वदुदुःख से समुच्छेद नामक समुच्छेद- 
मरण, ३. संस्कारों का क्षणभङ्ग नामक क्षणिकमरण तथां ४. वृक्षमरण, लौह (धातु) 
मरण, पारदमरग-आदि की तरह संवृति (सम्म्‌ति)-मरण । इन चारों मं से समुच्छेद- 
मरण का सम्बन्ध सवंसाधारण से नही; अपितु केवल अहृंतोसे है। क्षणिकमरण की 
अनुस्मृति करना दुष्कर है । संवृतिमरण संवेगोत्याद का विषय नहीं है । अतः ये तीन 
मरण यहां (अनुस्मृति के लिये) अपेक्षित नहीं हं । केवल जीवितेन्द्रियोपच्छेदरूप 
मरण ही अनृस्मृति का विषय हो सकता दहै, अतः वही यहाँ अभिप्रेत है; क्योकि वह 
सवंसाधारण संवेच, सुकर एवं संवेगोत्पत्ति का कारण भी होता है। यह जीवितेन्दरिय 
का समुच्छेदरूप मरण भी कालमरण एवं अकालमरण भेद से द्विविध होता है। इनमं 
कालमरण पुण्यक्षयं से, आय्‌श्षय वेया दोनों के क्षय से होता है तथां अकालम्रण 
कर्मोपिच्छेदक (विष, शस्वर-आदि) कमो द्वारा होता है । इस जीवितेन्दियोपच्छेदलूप मरण 
का पुनः पुनः स्मरण करना ही मरगान्‌स्मृति' हैः । 

भावनाविधि - मरणानुस्मृति की भावना करने के इच्छकं योगी को एकान्त ममे 
जाकर चित्त को अन्यं आलम्बनों से खींचकर ~ मरण होगा, जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद 
होगा' अथवा "मरण, मरण कहकर ठीक सै मन मे करना चाहिये। ठीक से मन में 
न करनेवाले को प्रिय जन की मत्यु का स्मरण करते समय जन्मदात्री माता द्वारा 
्रियपूत्र के मरण की अनुस्मृति के समान शोक उन्न होता है। अप्रियजन की मत्यु 
के स्भरण मं शत्रुकेद्टारा शत्रु की मल्यु के अनुस्मरण के समान प्रमोद होता है । मध्यस्थ 
जनं की मत्यु कै अनुस्मरण मे मृतकं को जलानेवाले डोम के द्वारा मृतकों को देखने 
के समान संवेग का उत्पाद नही शता गौरे अपनी मत्यु के स्मरण मं तलवार उठाये 
जल्लाद (वके). को देखकर भीर पुरुष की तरह भय उत्पन्न होता है । 

ये उपयुक्त र्भी बातं स्मृति, संवेग एवं शानविरेहितं धृरूषों को ही होती हं | 

इसलिये वहां वहां मारे भये भौर मदे हुये प्राणियों को देखकर, जिन पुद्गलो की पहले 
सम्पत्ति देखी गयी ` थौ, उनके मरण का आवै्जन करके स्मृति, संवेग एवं शान को लगाकर 
भरण होगा,. मरण होगा" - रादि प्रकार चे मन मे कटा चाहिये 


१. सं° नि० तु भार. (पक्ायतनवःगो); १०. १६६ । 
२. प्र विपुर, १० .१४५॥।: ,: . :--: ` ३. विसु०, पृ १५५। 
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` कयगतासति ~ कायः सब्द यहाँ. "समूह" . अथं , मे. प्रयुक्त. है । केश, लोम आदि 

(३२) कोटरासों के समूह को “काय कहते ह । काये गता कायगता, कायगता; च सा 
सति चा ति कायगतासति' कायं . (केश लोमआदि समूह) मे (आलम्बन के वदा ते) 
हनेवाली स्मुति को “कायगतास्मृति" कहते. हं । `: `. ` 

भावनाविषिं ~ कायगतास्मृति की मोवना करने के इच्छुक योगी -को “जत्थ 
इमस्मि कायं केसा लोभा नखा दन्ता तचो, मंसं . न्हार अद्धि. अद्विमिञ्जं बक्कं, हदयं 
यकनं किलोमकं पिहकं पपफासं, अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं मत्थुलुङ्ग, . पित्तं तिहु 
पुम्बो लोहितं . सेदो भेदो, अस्सु वसा खेटो - सिद्खाणिका लसिका. मूत्तं ति" ~ इस प्रकार 
पुनः पुनः स्मरणं करना चाहिय. । | 

आनापानसति ~ आनापने पवत्ता सति आनपानस्सति' आद्वासं एवं प्रवास में 
आलम्बनवश प्रवृत्त स्मृति (आनापानस्मृति' कहलाती है । 

उपयुक्त चालीस कम्मद्ानों मे आनापानस्मृति अत्यधिक प्रशंसित एवं आदृत 
कम्मद्रुान है । इसका त्रिपिटकं में अनेके स्थल पर वणंन मिलता है । विसुद्धिमग्ग मं आचायं 
बुदधघोष ने भी इसका सविस्तर प्रतिपादन किया है। आजकल बौद्ध वेशो में विशेष 
कर ब्रह्मदेश मे इसका ` अत्यधिक प्रचलन है । नर, नारी, बाल, वृद्ध सभी सर्वत्र इसकी 
भावना करते हये पाये जति हं; क्योकि बौद्धो के विश्वास के अनुसार यह युग प्रति- 
पत्ति (पटिपत्ति) या विमुक्ति का युग है) 


आनापानः आदवासप्रद्वास . का पररय है । विनयदूकथा में बाहर निकलनेवाली 
वायु को आन" तथा भीतर जानेवाली वायु को “अपानः कहा गया है । यह्‌ उत्पत्ति 
क्रमकीदृष्टिसे कहा गया है। गर्भस्थ शिबु को मातुकुक्षि मं आद्वास-प्रष्वांस क्रिया 
नहीं होती । गमे से बाहर आने पर सर्वप्रथम अन्तःस्थ वायु बाहर निकलती है, तदनन्तर 
बाहर से वायु अन्दर प्रवेश करती है । इस . उत्पत्तिक्रम को ध्यान में रखकर पहले 
बाहर निकलनेवाली वायु को “जान' तथा भीतर जानेवाली को ` "अपान" कहा गेया है । 
सत्तन्तपिटक मं प्रवृत्तिक्रम के अनुसार भीतर जानेवाली वायुं को आने" (आवास) 
तथा वाहर जानेवाली वायु को अपान (प्रषवास) कहां गया है। ` ` 
, . ` आनापानस्मृति -की भावना करने. के इच्छुक योगी को सवेप्रथम श्राण' (अन) 
का तदनन्तर "अपान". का _ आलम्बन . करके. भावना करनी चाहिये, ++ 
[ बुद्धानुस्मृति-जादि ` अनुस्मृतियो मं (स्मृतिः शब्दः से पुवं अनु": -उपसगं का प्रयोग 
हु आ दैः. किन्तु कायगतास्मूति एव्र अनापानस्मृति मे नहीं । इसका अभिप्राय यह कि 
बुद्ानुस्मृत्ति-गादि. मं कहे गय बुद्ध . के 'यण-आदि धमं परमां ` स्वभाव होने ते अत्यन्त 
गम्भीर. हं,;मतः उनका. पूनः. पृतरः स्मरण करने; ही यथायं, शान हो सकता ह । -मतदएत् 
१. म० नित, त° भाग १० १५३; अऽ नि०, तृ° भौ० प ४१॥ 
२. विस्तार केः सिधेः 7०: पु; व्‌ >: १६२-१६३ ॥: . ; “; .: 
: ५५९३... 6 = िसु०9, १०५ १८०; यश नि, तु ्री6 १७ "६४2४७ प... 


करे) अभयकभमतनवो वां 
चतस्सो ्र्पमेञ्यनायो | 
९. मेला, करणा, मुदिता, उपेक्ला चेति इमा चतस्सो भ्रष्यमञ्व्नायो 
नाम; ब्रह्मविहारा” ति पि वुरुजन्ति* । 
मंत्री, कर्णा, मुदिता एवं उपेक्षा - इस प्रकारे ये ४ अप्रामाण्या्ें 


ह । शह हो ब्रह्मविहार भी कहते हें । 


वहां वीप्यार्थक "अनु" का प्रयोग किया गया है। कायगतासति एवं आनापानवति मे 
कायः शब्द कोटरास-प्रहप्ति अर्थवाला है तथा "जनापान' दाब्द वायुधातु के घमूह के अथं 
मं अर्थात्‌ सखमृहप्र्षप्ति अर्थवाला है । इस तरह प्रज्ञप्तिध्मं होने से परमार्थं धमं की तर 
कस्मीर न होने के कारण इनम "अनु" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है" । ] 


चार प्प्रामाण्याये 


९. चेलो ~ "मिज्जति सिनिग्हतीति मेत्ता' अर्थात्‌ स्नेह करनेवाले धर्मं को रवती 
कहते ह° । परमा्थंरूप से अद्वेष चंतसिक ही मत्री है । वह्‌ प्रिय एवं मनाप स॒त््वप्र्षप्वि 
का आलम्बन करती है । किसी एक सत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करके जन द्वेष का उत्पाद 
होता है, तो उस देष से सम्युक्त चित्त भी स्निग्ध (अप्रं) न होकर; अपितु शुष्क 
(स्का) होकर आलम्बन करता है। मत्री (भेत्ता) सत्त्वो के प्रति ्निगष (आद्र) 
होकर आलम्बन करती है। 
प्रतिरूपिका्मेत्री - तुष्णा के कारण अपने प्रियजनों के प्रति जो स्नेह होता क, 
ठ्य मंत्री कहा जा सकता है; किन्तु वह यथायं मंत्री (मत्ता) न होकर प्रतिरूपिका 
मत्री है। यथाथं भंश्री वह है, जिसमें कुशल अथवा क्रिया चित्तो मेते कोरर एक हो 
जबकि तृष्णाजन्य स्नेह की अवस्था मं अकुशल लोमचित्त होता है । अपनी भार्यां एवं 
पुत्रं आदि के प्रति होनेवाला प्रेमं यथायं मंत्री नहीं है, उसका मूल तृष्णा है, दास्त्रौ जे 
वह॒ "गेहाभित प्रेमः कहा गया है । यह लोभमूल अकुल चित्त है । यह आवस्यक है 
कि म॑त्रीभावना करते समय हेष नामक दुर के शत्रु तथा लोभ नामकं समीपके शत्रु धे 
सावधानी के साय बकर भावना की जाय । सत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करके मंत्रीचित्त 
दवारा जौ मंश्रीमावना की जाती है, शास्त के अनुसार उसके ५२८ प्रकार होते हे । 

'अनोषिसो मेचाफरणः (अनवधिशः मंत्रीस्फरण) के ५ तथा “जोधिसो मेत्ताफरणः 
(अवधिशः मंषीस्फरण) के ७१२ नयहोते हं। इन १२ का 'अवेरा होन्तु, भ्य 
पञ्जा होन्तु, अनीधा हन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु - इन चारो से गुणा करने पर धद 
नय होति ह । इन ४८ नयो का १० दिशो चै गुणा करने पर इनकी संख्या ४८० हो 


*-*. ब्रहमविहारो ति च पदुण्चति ~ सी०, रो०, म० (क-ख) ; ब्रह्मविहारा ति 
वुण्वन्ति ~ स्या० । 
१, ब० भा० टी०। २. वभार प° १९७। 
अनि छ० : १९१ 
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जाती है । इनमे ४८ मूलनय भिला देने पर (जो दिशाओं मे नही होते) ये ५२०८ 
हो जाते हं! 

अनोषिसो मेताफरण ~ सम्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे पुम्गला, सब्बे 
अत्तमावपरियापत्ता' -ये ५ भाव किसी पृख्ष, स्त्री या बालक में सीमित नहीं होते, 
अतः दन्द अनोधिसो" (अनवधि्ाः) मंत्रीस्फरण कहते हं । | | 

ओषिसो मे्ाफरण ~ सब्वा इत्थियो, सन्बे पुरिसा, सब्बे अरिया, सब्बे अनरिया, 

देवा, सब्बे मनुस्सा, सम्ब विनिपातिका' - ये ७ भाव स्त्री, पुरुष आदि तक सीमितं 

होते ह, अतः इन्ह “ओोधिसो' (अवधिशः) मंत्रीस्फरण कहते हं" । 

उपयुक्त १२ प्रकारो से मँत्रीभावना करनेवाले पुद्गलं भी १२ प्रकार के होते 
हं । इन्ह' मंत्रीभावना करते समय अवेरा हन्तु. . सुखी अत्तानं परिहरन्तु - इस तरह 
४ प्रकार तै भावना करनी चाहिय । यथां - 'सन्बे सत्ता, अवेरा होन्तु. . .सन्बे सत्ता 
सुखी अक्तानं परिहरन्तु"; . . “सब्बे अत्तभावपरियापन्ला अवेरा होन्तु. . .सन्बे अत्तभाव- 
परियापन्ना सुखी अत्तानं परिहरन्तुः; . . .सम्बा हत्थियो अवेरा होन्तु. . सुखी. अत्तानं परि- 
हरन्तु; . . “सब्बे विनिपातिका गवेरा होन्तु. . सुखी अत्तानं परिहरन्तु' । हस तरह भावना 
के ४८ प्रकार होते हं । इनका 'पुरत्थिमाय दिसाय, पन्छिमाय दिसाय, उत्तराय दिसाय, 
दक्खिणाय दिसाय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय, पच्छिमाय अनूदिसाय, उत्तराय अनुदिसाय, 
दक्खिणाय अनुदिसाय, हिद्विमाय दसाय, उपरिमाय दिसाय' ~ इन १० दिशामों चै गुणा 
करने पर इनकी क्रुल संल्या ४८० हो जाती है । यथा ~ 'पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता 
अवेरा होन्तु, पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता अब्यापज्जा होन्तु. . “ - इत्यादि । इस ४५० 
प्रकार की भावना मे दिशाँ से रहित मूलं ४८ प्रकार भिला देने पर इनकी संख्या 
कुल ५२८ हो जाती है। इन ५२८ प्रकार की भावनामों का अभ्यासं करनेवाले पुद्गल 
भी ५२०८ प्रकारके होते हः । 

करणा ~ करणा का वचनार्थ, लक्षण एवं प्रतिरूपिका करणा आदि का स्वरूप 
चैतसिक परिच्छेद में कह दिया गया है । यह करणा भी अनोधिसो फरण" ओौर 
'ओधिसो फरण' भेद से दो प्रकारकी है । इनमें 'गनोधिसो फरण" के ५ तथा "ओधिसो 
फरण' के ७ भेद होते हं । इस तरह करुणा के १२ प्रकार हो जाते ह । इनका अभ्यास 
करनेधाले पुद्गल भी १२ प्रकार के होते हुं । करुणा दुःखितसच््वप्र्ञप्ति का आलम्बन 
करती दै, अतः “उब्बे सत्ता दुक्ला मूञ्चन्तु' - हस तरह इसकी पृथक्‌ पृथक्‌ १२ प्रकार 
ते भावना की जाती है। कर्णा के इन १२ प्रकारो का १० दिशाभौं धे गृणा .करने 
पर धह १२० प्रकार की हो जाती है। यथा ~ शुरत्थिमाय दिसाय सुब्बे सत्ता दृष्सा 

द° ~ विभ० अ०, पु० ३३१। | 
२. पटि० भम० १० २३७६९.-३८६१; विसु, प० २०१ २०६९.२१० विभ०, 
१० ३२७; विभ° ज०, १० ३८०-३८२; अहु०, १० १५७-१५० । 

३. व्र ° ~ ममि० स० २:७ की व्याख्या, १० १७१-१७२। 
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मुञ्चन्तु . . इत्यादि । इन १२० प्रकारो मे दिराओं चै रहित मूल १२ प्रकार भिला 
देने घे इनकी कुल संख्या १३२ हो जाती है । यह करणा न केवल दःखित सत्त्वौ का 
ह; अपितु जिनके दुश्चरित अत्यन्त बलवान्‌ ह तथा जिनका अनागत भव मेँ अपायभूमि 
मं उत्पाद सुनििचित है, एषे सुली सर्वो का भी आलम्बन कर सकती है । अर्थात्‌ 
दस प्रकार के पुद्गलों का आलम्बनं करके भी कदणामावना की जा सकती हैः । 


मृदिता ~ इसका वचनाथं, लक्षण एवं प्रतिरूपिका मुदिता आदि का स्वरूप 
च॑तसिक परिच्छेद मे कहा जा चुका हैः । यह भी "भनोधिसो फरण" एवं 'ओधिसोफरणः 
भेद वे द्विविध होती है। इनमे 'गनोधिसो फरण' के ५ तथा ओधिसोफरण" के ७ = १२ 
प्रकार होते हं । इनका अभ्यास करनेवाले पुद्गल मी १२ प्रकार कै होते हं । यह 
मूदिता सुखितस्वप्ज्ञप्ति का आलम्बन करती है, अतः 'खब्बे सत्ता यथालद्धसम्पत्तितो 
मा विगच्छन्तु ~ इस तरह इसकी पृथक्‌ पृथक्‌ १२ प्रकार से भावना की जती है। 
मुदिता के इन १२ प्रकारौ का १० दिशागोँं घे गुणा करने पर यह १२० प्रकार की 
हो जाती है । यथा ~ ुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता यथालद्वसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु"... 
इत्यादि । मूदिता के इन १२० प्रकारो मे दिशागौँ से रहित मूल १२ प्रकार मिला देनं 
से इनकी कुल संख्या १३२ हो जाती है। इनकी भावना करनेवाले सत्त्व भी १३२ 
रकार के होते ह" । 

उपेक्खा ~ “उपेक्खतीति उपेक्वा' जो धमं उपेक्षा करता है, अर्थात्‌ जिसका किसी 
जालंम्बन के प्रति नं राग होता है अैर न दवेषः, उसे “उपेक्षा कहते हं । यह परमाथं- 
रूप से ^तत्र-मज्छत्तता' चंतसिक है। यह मंत्री की तरह न तो अन्य सतत्वोंके हित की 
कामिना करती दहै; न करुणा की भांति अन्य सत्वो के दुःखों का प्रहाण करने की 
अभिलाषो करती है गौर न मुदिता के समान अन्य सत्त्वो की सुखसम्पत्ति देखकर सू का 
अनूभव ही करती है; अपितु “सब्ब सत्ता कम्मस्सका' अर्थात्‌ सभी पुद्गल अपने अपने 
कमं के धनी हं, सबं अपने कमं के अनुसार फल भोगते हं ~ इस प्रकार विचार करके 
उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखती है । यह उपेक्षितसत्त्वप्रज्ञप्ति का अलम्बन करती 
है । यह भी "अनोधिसोफरण' एवं 'ओोधिसो फरण' मेद से दो प्रकार की होती है। 
करुणा की माति इसके भी १३२ प्रकार होते हं । भावना करते समय शवब्बे सत्ता ` 
वृक्खा मुञ्चन्तु के स्थान पर "सम्ब सत्ता कम्मस्सका ~ इस प्रकार भावना की जाती 
है" । [ उपेक्षा करनामात्र “उपेक्षा ब्रह्मविहार नहीं है । राग गौर देष का ज्ञान (संवेदना) 
न होने चे श्वौ के प्रति उपेक्षा करनेवाली एक अज्ञानोपेक्षा भी होती है, यह मोह है।] 

१. द्र० ~ विसु०, पुण २१३-२१४; विभ०, प° ३२८-३२६.; अहु9, प° १५८। 

२. द्र° ~ अभि० स० २:७ की व्याख्या, प° १७२-१७४। 

३. द्र° ~ विसु०, १० २१४-२१५; विभ ०, प० ३३०-३३१; अदु °, प° १५८। 

४. द्र ~ विसु०, पठ २१५; विभ०, प° ३२१-३३२; अहु १० १५९ । 


1 अभिवम्मत्वसद्हो [ शवौ 
एका सञ्लनां | 


१०. भ्राहारे पटिक्लसञ्यमा* एका सन्या श्म । | 
आहार में प्रतिकूल संज्ञा एक “संजा नामक कर्मेस्थानं है । 





दिविध उपेक्षा - १० पारमिताओं में परिगणित “उपेक्षा पारमिता गौर “उपवा 
ब्रहाविहार' - इन दोनो मे किञिविदु भेद होता है । उपेक्षा-पारमिता का स्वमाव मुख्यतः 
स्वौ के द्वारा अपने प्रति किये गये दुश्चरित या सुरित का आलम्बनं करके देष 
करना या प्रसच्च होना नहीं है । उपेक्षा-ब्रह्मविहार का स्वभाव मुख्यतः सस्व के प्रति 
नैरी, करणा या मुदिता न करके केवत उपेक्षामात्र करना है । 

“कथं पन महाकारुणिका बोधिसत्ता सत्तेसु उपेक्डका होन्तीति ? न ॒पचेसु 
उपेक्छका, उलकतेसु पन विष्पकारेसु उपेक्छका होन्तीति इदभेवेत्य युत्त, ।” 
ब्रह्मविहार - "विहरन्ति एतेहीति विहारा, ब्रह्मनो विहारा ब्रह्मविहारा' ज्यात्‌ 
जिन मंत्री, कदणा आदि घमो दवारा सत्युरुष विहरण करते हं, उन्हें विहार' कहते हं । 
इन चार धमो में से किसी एक का स्त्व के प्रति स्फरण करके स्थित रहना ही श्रह्म- 
विहारः (उत्तमविहार) कहलाता है । अथवा - ब्रह्मा के विहार की तरह होने धै इन्हें 
ब्रह्मविहार कते हे, । 

[ये बार्ते ्रहाविहार आलम्बन-कम्मट्रान न होकर आालम्बनक-कम्मटान होते हं ।] 

एक सजा | 

१०. चभ्डा - आहार मं जुगुप्साबुद्धि के उत्पाद के नियं भावना करना "बहार 
रें प्रतिकलं संज्ञा है । यह प्रतिकूल संज्ञा आलम्बनक धमं है । इयं (संशा), का भालम्बनः- 
भृत कम्मदरान (आहारः है । आहार में प्रतिकूल संञा के उत्पाद के लियं १० नर्फोः का 
विह्तारपूवंक वर्णन विमुद्धिमग्ग मे किया गया है । यहाँ उनका खेप मे वर्णेन किया 
जीरा है। 








“गमना एतना भोगा आसया चं निधानतो । 
अपक्का च पक्का फला निस्सन्दतो चं मकखन । 
एवं दसहाकारेहि इक्खेथ्य  पटिकूर्लता? ।॥'" 
आहार के प्राप्तिस्थान तकं गमन, पर्येषण, भोग, आशय (पित्त, कफ, पीव, लोहित ~ 
ये चार आशय होते हं}, निधान (रहने के स्थान ~ उदर-आादि}, अपिपषवताः (उदर 
*, पटिक्क्लं ° ~ सी०, स्या०, रो०, ना० । 
१. सीलष्न्धनवटीका । 
२. द° ~ विसु० पृ० २१८; अहुर, १० १५९-१६०। 
३. ब० मा० टी० । तु° ~ विसु०, प° २३४ । विस्तर के लिये ब्० ~ विसु9 
१० २३४२३०८ 
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क्ष्डयो समवकम्लटुलनयो 
ए ॥ 
११. जतुधातुववत्थानं एक वकत्थानं नाम । 
चारों धातुओं का व्यवस्थानं (निचय) करना एक '्यनस्यानः 
नानक ` कम्मद्रुनि है । 





चारो भ्रारष्या 
१२. भ्राकातानञ्चायतनादयो चतारो प्रार्य नामा ति सब्वथा 
पि समथनिहेसे चत्तालीस^ कम्मटानानि भवन्ति । 


अकाशानन्त्यायतन-आदि चार -आषूप्य नामकं ॒कम्मदुनिं हं । 
इस प्रकार शमथनि्दें मे सर्वथा कुलं चालीस कम्मदान होते ह, 





के अन्दर की अपरिपक्वावस्था) परिपक्वता (उदर के भीतर की परिपक्वावस्था); 
फलं (केरा, लोम, नख-भादि गन्दगी ~ इसके फल हं ), निष्यन्द (आहार के ` पचं जाने 
पर कीचड-आदि के खूप मं निष्यन्द), ज्रक्षण (खाने के समय मुख हाथ-आदि का 
निषटना-जादि) -इन दसं आकारो से आहार की प्रतिक्लता का प्रत्यवेक्षणं करे । 
एक व्यवस्थान 

११. धादुव्यवस्वानं ~ स्कन्ध में पुद्गल, सहव, अहम्‌, अन्य-आदि संजि नष्ट 
कर गृह चार महाभूतो का समुदाय है - इस प्रकार के ज्ञान के प्रतिभास के लिये चार 
महाभूतो का पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थापन (निर्धारण) करनेवाला ज्ञान "घातुष्यवस्थान' है । 
जते ~ स्कन्ध मं केसा लोमा. . “ से लेकर मत्थुल्‌ ज्गं' तक २० कोटरासों मं पृथ्वीका 
आधिक्य होने से उन्हे पुथ्वी धातु" तथा पित्त. . -ते मुत्तं तकं १२ कोटासों मे अपृधातु का 
आधिक्य होने से उन्हं “अप्‌ धातु" कहते हं । रूपपरिच्छेद मे कहे गये सन्तपन-जादि 
जार तेजोधातु भी स्कन्ध में होते हं । तथा ६ वायुषातुं मी होते हे, यथा ~ ऊष्वं ङ्गम 
वात, अधोगम वात, कु्षिदाय वात, कोष्ठाराय वात, आष्वास-प्रद्वास वातं, एवं अङ्गप्रत्यङ्ग 
नुम्नारी वात । इख प्रकार स्कन्ध म संक्षेप ते बार धातु तथा विस्तार धै ४२ धातु होते 
हे । इसके अतिरिक्त गौर कुछ नही । 

चर भार्प्य 

१२. भरूव्य ~ आकाशानन्त्यायतन आदि चार अस्प धमो का वचनार्थ, लक्षण, 
एवं आलम्बन-आदि चित्तपरिच्छेद मे कहे जा चुके हं * । उनकी कम्मटान-विषि अगिं 
कही जायगी । 

*, चं्ताठीतं ~ सी ०; चताठीसं ~ स्या० । 

१. विस्वार कै लिये द्र ~ विसु०, प° २३८-२४१ । 

२, द्र° ~ अर्भि° सण १:२२ की व्याख्या, प० ७२७५ ¢ 


भवह अभिषम्पत्वसङ्खहौ [ भनौ 


कव्मदरुनो का भूमि के आधार पर विभाग ~ देवलोक में अशुभ कम्महान नहीं 
होते; क्योकि वहां च्यूतिकालं में स्कन्ध का निरोध दीपक के निर्वाण की तरह होता 
है, अयति कु अवरिष्ट नहं रहता । वहाँ शव (मृतशरीर) प्राप्य नहँ है । कैश, लोम 
आदि कुच कोटरास होतेह; किन्तु वे कुत्सित न होकर शोभासम्पन्न होते ह । तथां वहाँ 
कुत्सित उदयं (उदरगतभोजन), करीष (मल), थूक (क्ष्वेड), प्लेष्म, नासिकालसिका 
(सिचाणिका)-आदि सवंथा नही होते । आहार भी वहाँ अमृत होता है, अतः उसमे 
प्रतिकूलसंज्ञा नहीं की जा सकती । 

अतः देवभूमि मं दस अबुम, कायगतासति एवं आहार मे प्रतिकूल संज्ञा -ये 
१२ कम्महान नहीं होति । | 

ख्पी ब्रह्ममूमियों में आद्वासप्र्वास भी नहीं होते, अतः वहां उपयुक्त १२ 
कम्महानों के साथ आनापानसति भी नहीं होती । इस तरह इन ब्रह्ममूमियों में १३ 
कम्महटरान नही होते । 

अरूपभूमि भ केवल “आरूप्यः नामक ४ कम्महरान ही यथायोभ्य होते हं । 
अर्थात्‌ ऊपर ऊपर की भूमियों मं नीचे नीचे के कम्मदरान नहीं होते । 

हसं मनुष्यमूमि मे समी चालीस कम्मदरान उपलन्ध होते ह! । 

परमां एवं भ्रश्षप्ति ~ चालीस कम्महरानो मे १० कसिण, १० अशुम, कायगता- 
सति की जआलम्बनभूत “कोटास-प्रज्ञप्ति, आनोपानसति की आलम्बनभूत “आनापानः 
प्रप्त, चारं ब्रहमाविहारों की जालम्बनमूत ४ सच्वप्रज्ञप्ति [प्रिय (मनाप) स्वप्रज्ञप्ति, दुःखित- 
स॒च्वप्रजञप्ति, सुखितसत्वभरजञप्ति, एवं मध्यस्थसत्त्वप्रशप्ति], चार आरूप्य धमो मे वे 
प्रथम आङूप्यविज्ञान की आालम्बनमूत गाकादाप्रज्प्ति एवं तृतीय आरूप्यविज्ञान की भालम्बन- 
भूत॒ नास्विभावभ्रश्नप्ति' ~ इव प्रकार यं २८ कम्महान श्ज्ञप्तिकम्मदान' हं । 

बुद्धानूस्मूति-आदि के आलम्बनभूत शील, समाधि, प्रजञा-जादि बुद्धगुण परमां 
धमं हं । आहार मी स्प-परमायं है । चार धातु (महामूत), द्वितीय एवं चतुथं आरूप्य 
कै जआलम्बनभूत प्रथम एवं तृतीयं आरूप्यविज्ञान मी परमाथं धमं हं । अतः प्रथम ८ अनु- 
स्मृतियों के ८ आलम्बन, आहार, चतुर्धातुब्यवस्थानं एवं २ नारूप्य == १२ कम्मटुान 
परमां कम्महान हं । 


कम्मटानसमुदेश्च समाप्त । 


१. विर, १० ७७ 


वरिण्डेशो ] वमवकन्मटराननयो अथ 


1 सप्यायभेदो 


१३. चरितासु वन दस भ्रसुभा, कायगतासातसङ्कातां काटरासभावना 
च* रागचरितस्स सष्पाया । 
 , १४. चतस्सो भष्पमञ्वनायो, नीलादीनि च चत्तारि कतिणानि 
बोसचरितस्स । 

१५. भानापानं भोहचरितस्स वितक्कचरितस्स च । 

१६. बुद्धानुस्सति-भ्रादयो छ सद्धाचरितस्स । 

१७. मरण-उपसम-सञ्या-ववत्थानानि‡ बदिचरितस्स । 

१८. सेसानि पन सब्बानि पि कम्मट्रानानि सन्बेसं पि सथ्यायानि 

१९. तत्थापि कतिणेसु पुथलं मोहचरितस्स, शुहकं वितक्कचचरितः 
स्सेवा$ ति§ । 

भ्रयमेत्य सप्पायभेदो । 

चरितो मं सं १० अशुभ एवं कायगतासति नामक कोदासभावना 
रोगचरिति के लिये अनुकूल (उपयुक्त) है । | 

४ अप्रामाण्याये एवं नीलं-आआदि ४ कसिण देषचरितं के लिये अन- 
कूल हं । 

आनापानसति मोहुचरित एवं वितकंचरित के लिये अनुकूल है । 

बुद्धानुस्मृति-आदि ६ अनुस्मृतियां श्रद्धाचरित के लिये अनुकूल हं । 

मरणानुस्मृति, उपरामानुस्मृति, संज्ञा एवं चतुर्घातु-व्यवस्थान बुद्धि- 
चरित के लिये अनुकृल' हं । 

दोष सभी कम्मद्वानं सभी पुद्गलो के अनुकूल हं । 

उनमें भी १० कसिणो में से स्थूलं कसिण मोहचरितं के लिये 
तथा सूक्ष्म कसिण ही वितकचरितं पुद्गल के लिये अनुकूल 
होते हं । 


इस कम्मदानसड्ग्रहं में यह 'सप्पायमेद' है । 





खे 


सत्पायनद 
१३-१९. किस चरित के पुद्गल के लियं कौन कम्मदुान अनुरूप होता है ? ~ इस 
आशय ये किय गये विभाग को सिप्पायमेद' कहते हं । ६ चरितो मे राग, देष, मोह 
एवं वितक - ये चरित अकुशल या बुरे चरित ह, अतः इनका प्रहाण करने के लिये इनके 
+ ना० मे नहीं । †. आणापनं ~ रो०। ‡. ग्वुपसमा० ~रो०। 
६-§ ०बरितस्येव ~ सी०, रो०; °चरितस्सा ति - स्यार । 


दष भनिषण्त्वसङ्भती [नकी 
प्रतिकूलं कम्महूनिों की भावना करनी चाहिये । भदा, प्रज्ञा -ये कुशल या भण्ड 
रिति है, जतः इनकी बुति के लिये इन षितो ते अनुकल कम्महान की भावना करनी 
चाहिये । 

(क) 





दसं अशुभ एवं कायगतासति नामक कोटास-कम्मटान ~ इस तरह ये ११ 
कम्मद्रानं रागचरितवा्लो के अनुरूप कम्मटान हं । इनकी भावना चे रायान्नि 
का उपरहामं होता है । 

(शष) ` देषचरित पुद्गल यदि अनिष्ट का आलम्बन करेगा, तो द्वेष की वदि 
ही होगी, बतः द्वेष पै रहित होने के लिये उसे मैत्री-जादि चार अप्पमन्ना, 
तथा नील, फीत, लोहित एवं अवदात नामक चार कसिण ~ इस प्रकार ठ कम्म- 
हानौ की भावना करनी चाहिये । 

(भ) मोहचरित पृदगल का चित्त चञ्चलं एवं उद्धत होता दै; क्योकि वह 
विचिकित्सा एवं भौद्धत्य ध सम्युक्त होता दै। 

वितकंबरित वाले पुद्गलं का चित्त भी तकंबहुल होने धै चञ्चल ही 
होता ह । 
अतः इन दोनो प्रकार के चरितवार्लो के लिये आनापानसति कम्मद्वान सबसे अधिक 
अनुकूलं पडता दै; क्योकि आनापानकम्मदान मे भाद्वासःप्रहवास का विधिपूर्वक 
आलम्बन किया जाने से चञ्चल एवं उद्धत चित्तं पर नियन्वण प्राप्त किया जी 
दकता द । 

(ष) स्वभाव चै ही शद्धावान्‌ पुद्गल जब बुदढ-आदि आलंम्बनों को प्राप्त 
करता है, तो उसकी श्रद्धा मौर अभिवृद होने लगती है, अतः उनके लिये बुद्ध, 
धर्म, संध, शीलं, त्याग एवं देवतानुस्मृति-यं ६ कम्मटुन अनुकूल पडते हं । 

(क) परज्ञाचरितवाले पुद्गल को जब सुक्ष्म एवं गम्भीर आलम्बन की प्राप्ति 

होती है, तो उसकी प्रज्ञा ओौर तीव्र एवं प्रवर हो उठती है, अतः सूक्ष्म एवं 
गम्भीर मरणान्‌स्मृति एवं उपशमानुस्मृति, आहार मं प्रतिकूुलसंज्ञा एवं चतुर्षातु 
व्यस्थानं मामकं कम्मदान उनके लिये भौर उनकी प्रत्ना को बढ़ाने के लियं अनुकल 
होते हं । 

(ब) उपय क्त कम्महुानों वे अधदिष्ट पुष्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश, एवं 

आलोक नामक ६ कसिण एवं ४ आरूप्य == १० कम्मटुान समी प्रकार के पुद्गल 

के लिये (चाहे उनका कोई भी चरित हो) अनुकूलं होतेह । 
इनं कसिणौँ मे भी स्थूलं ओकारवाले कसिणमण्डलः मोहूषरित पष्गह 
के अनुकूल पड़ते ह; क्योकि स्वभावतः संमूढ होने के कारण ये सुम कपिण- 








£, बार बलौ एारा देवरी किये जानेनाले स्थान जितने आकारवाले पृष्वी-जआदि 
कसिणमण्ड्लं स्थूलं कसिणमण्डलं कहलाते ह । 


परिष्व ] तमवकम्मदुाननयो 
भावनाभेदो 
२०. भावनासु पनं संब्बत्थापि परिकम्मभावना लग्भतेव । 
भावनाओं में से परिकिमं भावना सभी कमेस्थानों में प्राप्तं होती 
दी है। | 
मण्डल मं गौर अधिक मोह को प्राप्त हो सकते हु । अतः उनके लिये स्थूल 
कसिणमण्डल ही अनुकूलं हं । 
वितकंचरित पुद्गल के लियं सूक्म ( एक बालिद्तं चार अड्गृलं ) कसिणः 
मण्डलं अनुकूल पडता दहै; क्योकि विततकचरित पुद्गल का चित्त स्वभावतः 
अनवस्थित होता है। आलम्बन भी यदि पृथु होगा, तो उसकी अनवस्थिता में 
ओर वृद्धिही होगी । अतः उनके लिये क्षुद्र कसिणमण्डल ही अनुकूल होता दै'। 
अनुकूलं कम्मदुानों को चुनने के लियं यह्‌ 'सप्पायभेद' विशेषस्य से कहा 
गया है। सामान्य रूप से तो सभी कम्मदान राग-आआदि दुद्वरितों का प्रहाण 


कर शद्धा, प्रज्ञा-आआदि की अभिवृद्धि करनेवाले होते हं। अतः सभी चरित के 
सभी पृद्‌गलों के लिये समी कम्मटान अनुकूल ही होते हं । 





दव 





` स्प्यायमेद्‌ समाप्त । 
भावनाभेव 


२०. भावना तीन प्रकार की होती है, यथा ~ परिकमं भावना, उपचार भावना 
एवं अर्पणा भावना । 

परिकरोतीति परिकम्मं के अनुसार ऊपर ऊपर की भावनाओं को सिद्ध करने- 
वाली पूवं भावना परिकमं भावना है । जैसे - सम्बद्ध किसी कम्मद्रान का आलम्बनं 
करके मुख से पृथ्वी, पृथ्वी आदि उच्चारण करना या चित्त में आलम्बन धारण करना- 
इस तरह सवंप्रथम की जानेवाली भावना परिकमं भावनाः कहलाती है। कोई भी 
कम्मदुन हस भावना के बिना सिद्ध नहीं हो सकता।. अर्थात्‌ सभी कम्मदान-मावनार्ये 
परिकमेभावना से ही प्रारम्भ की जाती है । चुकिं दससे आरम्भ करके ही ऊपर की 
भावनारये प्राप्त की जा सकती है अतः 'सब्बत्थापि परिकम्मभावना लन्भतेव' कहा 
गया है । अर्थात्‌ परिकर्मभावना सभी कम्महानो मे प्राप्त होती दही है । 

उप ` (समीपे) चरति पवत्ततीति उपचारो अर्थात्‌ अर्पणा भावना के समीप 
प्रवृत्त होनेवाली भावना उपचार भावनाः है। जिस तरह प्राम का समीपवर्ती प्रदेश 
श्रामोपचारः तथा गृह का समीपवर्ती प्रदे गुहोपचार कहलाता है, उसी प्रकार अर्पणा- 
भावना के समीप होनेवाली, उससे पूर्ववर्तीं भावना उपचारभावना कही जाती दै) 

अप्पति निविसतीति अष्पना' अर्थात्‌ उपचार भावना से अधिक दृढ होकर आल- 

मे निविष्ट होनेवाला ध्यान अर्वंणाभावनाः' कहलाता हैः | 
१. व° ~ विसु०, प° ७७। - 


२. ० ~ विसु० १० ९३ । 
भनरि° 8०: ११२ 





८९० अनिवन्मत्वलङ्खहो [ भवनो 


२१. बुदानस्सति-प्रादीसु* धटसु सञ्ाववत्थानेसु चा ति दससु 
कम्मदुनेसु उपचारभावना व सम्यज्जति, नत्थि भप्यना । 


२२. सेसेदु पन सर्मातसकम्महानेसुः भप्यनाभावना पि सम्पज्जति । 


 बुद्धानुस्मृति-मादि = क्म॑स्थान, संज्ञा (आहार में प्रतिकूल संज्ञा) 
एवं व्यवस्थान (चतुरषातुव्यवस्थान) - इस प्रकार १० कर्मस्थानो मेँ उपचार 
भावना ही समभ्पत्त होती है, उनमें अपेणा भावना नहीं ही होती । 
। शेष ३० क्मस्थानो मे अपणाभावना भी सम्पन्न होती है। 





२१-२२. बुद्धानुस्मृति-आदि = अनुस्मृतियां, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतुर्घातु- 
व्यवस्थान - इन १० कम्मद्रानों की भावना करने पर उपचार भावना की ही प्राप्ति की 
जा सकती दहै, अर्पणा नामक ध्यानं की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योकि बुद्धगुण-आदि 
आलम्बन परमाथ धमं होने से अत्यन्त गम्भीर होते है । अतः जिस प्रकार अत्यन्त 
गम्भीर एवं अगाध जल मे अखि (खटा) ठोक कर नाव स्थिर नहीं की जा सकती, 
फलतः वह्‌ अस्थिर ही रहती दै, उसी प्रकार बुदगुण-भादि आलम्बनों में वितकं-आदि 
ध्यानाङ्गं दढृतापूर्वकं प्रतिष्ठित नहीं हो पति, फलतः अर्पणा भावना की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । अपि च ~ बुदढगुण-आआदि आलम्बनं अनेक होते हैँ । उन अनेक गुणों की भावना 
करते समय एकं गुण मेही सन्तुष्ट न हो पनेके कारण एक गुण के बाद दूसरे गुण 
की भावना करने लगने से, एक आलम्बन मे होनेवाले ध्यान की भांति इन गुणों मे 
ध्यानं प्रतिष्ठित नहीं हो पाता । इतं तरह परमार्थं आलम्बन होने के कारण गम्भीर 
होने से तथा अनेकविधघ आलम्बन होने से बुद्धानुस्मृति आदि ७ कमंस्थानों मेँ अर्पणाभावनां 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

मरणानस्मृति, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतुर्घातुव्यवस्थान -ये कम्मदान 
भी परमार्थं आलम्बन होने के कारण अतिगम्भीर होते है अतः इनर्मे भी अर्पणा की 
प्राप्ति नहीं हो सकती! । 

“परमत्थगम्भीरतानेकत्तानेकलम्बतो । 
बुद्धानुस्सति-आदीसु उपचारो व नाप्पना ॥“ 


निर्बाण एवं नहग्गत परमार्थं आलम्बने - तिर्वाण-गादि आलम्बन परमार्थघमं 
होने से अतिगम्भीर होने पर भी शीलविशुदधि, चित्तविदुद्धि-आदि विशुदिक्रम एवं सम्मर्शन 
आदि ज्ञानक्रम डरा कमदाः धीरेषीरे आगे बदृते जने के कारण भावना बलवती 


*. ०्बादितु -सी० रो० ना०। 1†. स्या° में नहीं ।. ‡. समित 
स्या०, रो०, म० (क) । 

१. विसु०, १० ७४; प° वी०, १० ३६५१ 

२. ब० भाण टी०। 


वरिण्छेदो | शनवकन्नहुगिनयी ८९१ 


२३. तष्यापि वसं कतिनानि भनिपोनर्य पञ्कल्ानिकानि* । 
२४. दस भरसुभा कायगतासति च पठ्मञ््षानिका । 


२५. मेत्तादयो तयो चतुक्कज्छानिका + 
२६. उपेक्खा पञ्चमज्छानिका ति छष्वीसति र्पावचरज्ानिकानि 
कम्महानानि । 
२७. चतारो पन भ्रारष्या प्रारष्यज्ानिका तिं 
प्रयमेत्य भावनाभेदो । 


उन ( अवशिष्ट) ३० कम्मदानो मे सं १० कसिण एवं आनापानस्मृति 
पचो ध्यानों सें सम्प्रयुक्त होते हं । 
१० अशुभ एवं कयगतोस्मूति प्रथम ध्यान से सम्प्रयुक्त होते है । 
मेत्री-आादि तीन ब्रह्मविहार चार ध्यानों भे सम्प्रयुक्त होते हं । 
उपक्षानामक ब्रह्मविहार केवल पञ्चम ध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता 
है ~ इस प्रकार २६ कम्मद्रान रूपावचर ध्यानों सं सम्प्रयुक्त होते हं । 
चार आरूप्य कम्मद्रान चार भआाडङ्प्य ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते हे । 
इस कम्मदुानसड्ग्रहु मे यह भावनाभेद है । 


होती जाती है, अतः भावनाक्रम के बल से उन (निर्वाण-आदि) आलम्बनों का आलम्बन 
करके लोकोत्तर अर्पणा की प्राप्तिकी जा सकती है। 


अङूपध्यान नीचे नीचे के ध्यानों के लम्बनो का अतिक्रमण करके क्रमचः प्राप्त 
होते है, अतः वे नीचे नीचे के ध्यानों का अतिक्रमण करते में सामर्थ्यवाली भावना के 
बल से ऊपर ऊपर के परमार्थं आलम्बनो का आलम्बन करके अर्पणाभावना की प्राप्ति 
करः सकते है । 
"करमत्थगस्भीरे पि भावना-अनुकम्मतो । 
लोक्ुतरो आस्ष्पा तु आलम्बसमतिक्कमा' ॥।“ 
२३.२७. कम्महानं एषं ध्यान ~ अपंणा भावमा को प्राप्त कराने मे समर्थं ३9 


कम्मदटानों मे से १० कंसिण एवं जआनापानस्मृति = ११ कम्मदनो मे से किसी एकक 
भावना करने से प्रथम ध्यान से लेकर पञ्चम ध्यान तंक की प्राप्ति हो सकती है। 


#, भश्नानिका ~ रो०; पल्वकक्षानिकानि ~ म० (ख). (घर्वत्र) । †. अस्पज्ा- 
निका -सी०, स्या०ऽ। 
१, बम भा० टी०। 


८९९ अभिचम्मत्वसदङ्खहो [ भवनो 


१० अशुभ एवं कायगतास्मृति == ११. कम्मटरानों मे से किसी एक की भावना 
करने से केवल प्रथम ध्यान कीही प्राप्ति होती है। 


४ ब्रहमविहारो मसे मैत्री, करणा या मुदिता की भावना से प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय एवं चतुर्थं ध्यान तक प्राप्त किये जा सक्ते ह: 


उपेक्षा ब्रह्मविहार की भावना से केवल पञ्चम ध्यान की ही प्राप्ति होती हैः । 


अभ एवं कायगतास्मृति - १० अशुभ एवं कायगतास्मृति के आलम्बनं चण्ड 
एवं कुत्सित होते हँ । जिस प्रकार प्रचण्ड धारा में नाव यदि अरित्र गाड कर स्थिर 
नहीं की जाती है तो वह स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार कुत्सित (बीभत्स) 
आलम्बनो में यदि चित्त को आरोपित करनेवाला वितकं<पी असखित्रि वहीं होतादहै, तो 
आलम्बन मेँ चित्तसन्तति स्थिर नहीं रह सकती । अतः अदुभ-आदि का आलम्बन करके 
वितकंरहित द्वितीय आदि ध्यान प्राप्त नहीं हो सकते । 


“नावा अरितिबलेन चण्डसोतम्हि तिटुति । 
एवासुभेसु चित्तं पि तक्कबलेन तिद्रति। 
तेनेत्य पठमं सानं न होन्ति दतियादिनिः । 
भैत्री-करणा-मुदिता ~ मेत्री-आदि तीन धमं, दौमेनस्य से उत्पन्न व्यापाद, विहिसा 
एवं अनभिरति से सर्वथा विमुक्त धमं हँ । सत्वो के प्रति प्रेम के साथ-साथ उनके 
हितसम्पादन का इच्छुक धमं भंत्री' कहलाता है । सत्त्वं के प्रति द्वेष रखनेवाला धर्मं 
"व्यापाद" है । यदि व्यापाद अर्थतः देष है, तो दौमनस्य से सम्प्रयुक्त होने के कारण वह्‌ 
(व्यापाद) दौर्मनस्य से उत्पन्न धमं है" -एेसा कहा जा सकता है । फलतः दौर्मनस्य से 
उत्पन्न देष से विमुक्त मैत्री एकान्ततः सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त हो सकती है । अतः 
मैत्री कम्मद्रान से सौमनस्यसम्प्रयुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही प्राप्त हो सक्ते हैँ । 
करणा दुःखी सत्त्वो के प्रति अत्यन्त दयाद्रं होती है । विहिसा न केवल सत्वो 
के प्रति अकारुणिक ही होती है; अपितु उनकी हिसा चाहनेवाली भी होती दहै । वह 
(बिहिसा) दौर्मनस्य से उत्पन्न द्वेष ही है । अतः विपरीत स्वभाववाली होने से वि्हिसा 
से विमुक्त करुणा एकान्ततः सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होती है । फलतः कर्णा कम्मटान 
ते सौमनस्यसम्परयुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही प्राप्त हो सक्ते ह । 
मुदिता सत्त्वो की सुख-सम्पत्ति देखकर प्रसन्नता का अनुभव करनेवाला धर्मं है । 
अनभिरति दूसरों का सुख एवं सम्पत्ति देखकर अभिरमण न करनेवाला देष है । अतः 
अनभिरति से विपरीत स्वभाववाली मुदिता दौममनस्य से विपरीत सौमनस्य से ही सम्प्र 
युक्त हो सकती है । फततः मुदिता कम्मद्रान से मी नीचे के ४ रूपध्यान ही प्राप्त हो सकते है । 
'ब्े्तादयो तयो पुब्बा दोमनस्सजनिस्वरा । 
 सोमनस्ताविप्पयोगा हेद्ाचतुक्कक्षानिका ।।" 


१. विसु०, पृ ७५। २. ब० भा० टी०। ३० ब० भा० टी०। 


वरिण्डेवो ] तमवकम्मद्राननयो 
गोचरभेदो 
२८. निमिसेसु पन परिकम्मनिमितं उरगहनिमिततञ्च सम्बत्थापि 
यथारहं परियायेन लब्भन्तेव + । 
निमित्तो मे परिकमं निमित्त एवं उद्ग्रह निमित्त सभी कम्मदानों 
मे यथायोग्य पर्याय से उपलन्ध होते हैं । 





८९६ 





उपेक्षा - सत्त्वो के प्रति उपेक्षास्वभाववाला उपेक्षाब्रह्मविहार जब अर्पणा को 
प्राप्त होता है, तब वहु उपेक्षा वेदना से ही सम्प्रयुक्त होता है । अतः उपेक्षा-ब्रह्मविहार 
हारा उपेक्षा अङ्गवाले पञ्चम ध्यान की ही प्राप्ति हो सकती है, 


मैत्री-जादि तीन भावनाओं मे से किसी एक भावना द्वारा नीचे के ४ ध्यानोंको 
प्राप्त करके ही उपेक्षा-ब्रह्मविहार की भावना की जा सकती है; क्योकि सम आलम्बन 
अपेक्षित होता है गौर यहां सत्त्वप्रजञप्ति सम आलम्बन है । कसिण-आदि कम्मटरान की 
भावना द्वारा नीचे के ४ ध्यानों को प्राप्त योगी उपेक्षाब्रह्मविहार की भावना नहीं कर 
सकता; क्योकि यहां आलम्बन विषम हो जाता है, केवल उपेक्षाब्रह्मविहार की भावना 
करने से पञ्चम ध्यान की प्राप्ति नहीं की जा सकती । 


“मज्सत्तवेदनायोग। पञ्चमे जातुपेक्खका । 
मेत्तादीहि च लदज्क्षानिकस्सेवेस वत्ति" ॥।“ 


उपर्युक्त कथन के अनुसार प्रथम ध्यान के आलम्बनभूत कम्मदान २५ तथा 
द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं ध्यानों के आलम्बनभूत कम्मदान १४ (१० कसिण, १ आना- 
पानसति, ३ मैत्री-आदि) होते है । उपेक्षा-ब्रह्मविहार पञ्चम ध्यानं से ही सम्प्रयुक्त 
होता है । अतः पञ्चम ध्यान के आलम्बनभूत कम्मद्रान १२ (१० कसिण, १ आना- 
पानसति, १ उपेकषाब्रह्मविहार) होते है । इस प्रकार रूपध्यानों को प्राप्त कराने में 
समर्थं कम्मटान कुल २६ होते है यथा - १० कंसिण, १० अद्युभ, १ कोटासपनञ्नत्ति, 
.१ आनापानसति एवं ४ ब्रह्मविहार । 


भावनाभेद्‌ समाप्त । 
पोचरभेव = 
२८. निमित्त' शब्द कारण अथं मे प्रयुक्त होता है । अतः भावना का आलम्बन- 


भूत कारण यहाँ (निमित्त' कहा गया है । वह तीन प्रकार का होता है, यथा ~ परिकर्म 
निमित्त, उबुग्रहनिभित्त एवं प्रतिभागनिमित्त । । 





*, लम्भतेव ~ स्या०। 
१. बण नाभ दी०। 


1 ^ 1 अनिषस्यत्वतङ्जसी [ भवौ 

इन निमित्तो मे से परिक्म॑भावना का आलम्बन परिकर्मनिमित्त' कहलाता है । 
जब कृम्मटानभावना जारम्भ की जाती है, तब उस भावना के आतम्बनमूत पृथ्वीकसिण- 
आदि परिकर्मनिमित्त' कटे जाते है । 


पृथ्वी, पथ्वी' आदि भावना करने के अनन्तर जब्र वे पुथ्वी-आदि भालम्बन आख 
मृद लेने पर आंखों से न दिखलाई पडने पर भी सुली आंखों से देखने की तरह चित्त 
दवारा ग्रहण किये जा सकने लगे, तब वे आलम्बन "उदंग्रहनिमित्त' कहलाते है । उनका 
'उग्गहेतनब्बं ति उगगहं" - एेसा विग्रह करना चाहिये । 
, श्रतिभागः शब्द सदा अथं में प्रयुक्त होता दै। मूल कसिणमण्डल के सद्दा 
चित्त मे प्रतिभासित आलम्बन श्रतिभागनिमित्त' कहलाता ह° । 


परिकम्भनिमित्तं. . -लब्भग्तेव - यद्यपि सभी (चालीसों) कम्मदरानों में परिकर्म 
निमित्त एवं उदुग्रहनिमित्त उपलब्ध होते ह; तथापि वे यथायोग्य पयय से (गौणसूप) 
(मुख्यस्प से नहीं) उपलब्ध होते हैँ । "यथायोग्य पर्याय से' इस वाक्य का अथं यहदै 
कि उन दोनों निमित्तो का विभाजन चालीसो कम्मद्रानों मे स्पष्टर्प से नहींकियाजा 
सकता । कु कंम्मद्रानो में तो मृख्यरूप से विभाजन हो सकता दहै; किन्तु कुं मे पर्याय 
(गौणल्प) से होता है । यथा- 

जब पृथ्वीकसिण मण्डल का निर्माण करके उसकी पृथ्वी, पृथ्वी ~ इत तरह मुखं 
दारा उच्वारण करते हये या खों से देखते हये भावना की जाती है, उस समय वह्‌ 
पृथ्वीकसिण मण्डल 'परिकम्मनिमित्त' है । इसके अनन्तर पृथ्वीकसिण मण्डल से हटकर, 
अनुरूप स्थान मं बैठ उस पृथ्वीकसिण मण्डल का आलम्बन करके भावना करते 
समय, जब वह (कसिणमण्डल) खो से दिखाई देने की तरह स्पष्टतया ` चित्त हारा 
ग्रहण किया जाने लगता है, उस समय चित्त वारा गृहीत वह कसिणमण्डलं "“उदग्रहनिमित्त' 
है । इत प्रकार जिन २२ कम्मद्रानों मे प्रतिभाग निमित्त होता है, उने परिकम्मनिमित्त 
एवं उदुग्रह निमित्त का विभाजन मुख्य स्पसे किया जा सकता दै। 


जिन बुद्धानुस्मृति-आदि १८ कम्मह्रानो में प्रतिभागनिमित्त उत्पन्न नहीं होता 
उन कम्मदरानो में भावना के प्रारम्भ सेही चित्त दारा भावना करनी पडती है, अतः 
किंस क्षण मेँ परिकम्मनिमित्त होगा एवं किस क्षण मे उद्ग्रहनिमित्त होगा ~-एेसा 
विभाजन करके निदचय नहीं किया जा सकता । किन्तु बद्धगुण-ादि आलम्बन जवं 
चित्त मे स्पष्ट श्प से अवभासित नहीं होते, तब उन्हे 'परिकम्मनिमित्त' तथा जवं 
स्पष्ट क्प से अवभासित होते है, तब उन्हें “उदुग्रहनिमित्त' कह सक्ते है अतः इन 
आानम्बनों मेँ इन निमित्तो का विभाजन पर्यायसेदही किया जा सकता है,। 





१. ्र० ~ विसु०, १० ८४-८५ । 
२. ब्र° ~ नव ० टी°, १० १६२। 


९.१ 





वचिष्डिदो } संमवकन्मदाननयो 


२९. पटिभागनिमिसत पन कसिणासुभकोटासानापानेस्थेव लब्मति । 
तत्थ हि पटिभागनिमित्तमारब्म उपथारसमाधि शप्पनासमाधि च पवत्तन्ति । 


प्रतिभागं निमित्त कसिण, . अशुभ, कोटास एवं भानोपानस्मृति मं 
ही उपलच्ध होतो है । इन (कसिणभादि) में प्रतिभागनिमित्त का आलम्बन 
करके उपचारसमाधि एवं भपंणासमाधि प्रवृत्त होती हें । 


३9. कथं ? 

भ्रादिकम्मिकस्स हि पथवीमण्डलावीसु* निमित्तं उग्गण्डन्तस्स तमारमण। 
परिकम्मनिमिलं ति पर्वुच्चति; सा च भावना परिकम्मभावना नाम । 

कंसे ? पृथ्वीमण्डल-आदि मेँ निमित्त को ग्रहण कर रहे आादिकमिक 
योगी का वह निमित्त (मालम्बन) परिकर्मनिमित्त' कहा जाता है ओर 
परिकमनिमित्त को आलम्बन करनेवाला वंह भावनाचित्त परिकमंभावना 
कहलाता है । 


२९. बुद्धानुस्मृति-आदि कम्मदान भावना के प्रारम्भ में भी ओर भावना की 
परिपक्वावस्था मे मी वही बुदगुण-आदि ही होते ह । किसी भी अवस्था में किंसी 
प्रकार के प्रतिरूपक आलम्बन प्रतिभासित नहीं होते । अर्थात्‌ स्वाभाविक बुद्धगुण-आदि 
आलम्बन ही विभूततया प्रतिभासित होते हँ । अतः बुद्धान्‌ स्मति-आदि 5 अनुस्मृतिर्या, 
प्रतिकूल संज्ञा १, चतुर्घातुव्यवस्थान ?, ब्रह्मविहार ४ एवं आलोक-आदि ४== १८ कम्म- 
हानो मे प्रतिभागनिमित्त प्रादुर्भूत नहीं हो सक्ता । केवल कंसिण १०, अशुभ १० 


कोटासपञ्नत्ति (कायगतास्मृति) १, आनापानस्मृति १==२२ आलम्बनों मेँ ही प्रति- 
मागनिभित्त प्राप्त हो सकता है। 


०. पुभ्वीकसिण की भावनाविधि - कामगुणो में दोष देखकर ध्यान, मार्ग एवं 
फल की एकान्त अभिलाषा करनेवाला कल्याण पृथग्जन स्वसम्बद्ध शील (गृहस्थ योगी 
के लिये अष्टशील एवं भिक्षु के लिये चतुःपारिषुद्धिशील') का विद्लोषन करके या 
उनका सम्यक्‌ परिपालन करके द्विध पलिबोर्घोः (विघ्नो) का समच्छेद करके प्रिय 
एवं शुरुभावनीय-भादि गुणों से समन्वागत कल्याणमित्र के समीप जाकर अपनी चर्यां के 
अनुकूल कर्म॑स्थान ग्रहण करे, तदन्तर १८ प्रकार के अननुरूपं विहार का परिवजेन एवं 


*, ऽदिसु -सी०, रोऽ ना० (सर्वर) । †. तमालम्बनं - स्या० (आलम्बनं 
सर्वत्र) ; तमालम्बणं ~ रो० । 

१, व्र ~ विसु, पऽ २९। 

२. “आवासो च कुलं लाभो गणो कम्मञ्व पञ्चमं । 
अदानं जाति बाबाधो गन्धो इदीति ते दसा ति ।“ ~ विसु, १० ६१। 


चे ° ~ विसु०, प० ८० । 


५८९६ अनिवन्नत्वसङ्जधो - [ मदनो 


३१. यदा पन तं निमिं धिसेन समुर्गहितं होति, चक्लुना पस्सन्त- 
जब वह निमित्त चित्त दारा मलीर्भाति (सम्यग्‌ ) गृहीत हो जाता 
है, चक्षु से देख रहे कि माति मनोद्रार के ,अभिमुख निपातं को प्राप्त 





पाच अङ्गीं से सम्पन्न अनुरूप विहार' का समादान करते हुये केश, नख-आआदि क्षुद्र 
(छोटे) विष्नोः को पहले ही दुर कर कम्मटानभावना प्रारम्भ करे! । 

 षपथबीमष्डलादीसु - जिस साधक ने पुवं जन्म में पृथ्वीकसिण मण्डल की भावना 
करके ध्यान प्राप्त कर लिया है, उसके लिये कसिणमण्डल बनाना आवद्यक नहीं है। 
उसे प्राकृत पृथ्वी देखकर ही पृथ्वी, पृथ्वी ~ इस प्रकार भावना करने से प्रतिभागनिमित्त 
प्रतिभासितं हो सकता है । पूवं जन्म के अनभ्यस्त योगी की नील, पीत, लोहित एवं अव- 
दात कसिणों से मिश्रणन हो जाये इसलिये इन वर्णों से भिल्ल भूरे रग की मिदर 
लेकर काष्ठफलक या वस्त्रखण्ड पर उसका लेप करके कम से कम एक बालिद्त चार 
अङ्गुल प्रमाण का गोल कसिणमण्डल बनाना चाहिये तथा उस गोले को नीलवर्णं के 
किनारे से घेर देना चाहिये । बनाते समय म्िटरी से तृण, कंकण-आदि निकालकर भेरी 
के पुष्ठतल की तरह बिलकुल सममण्डल का निर्माण करना चाहिये अर्थात्‌ मण्डल 
उबड़ खाबड न हो। इस प्रकार बनाकर उसे ष्ट एकान्त स्थान पर ले जाकर रखना 
चाहिये । उस स्थान की सफाई कर, आसन बिदा, न अधिक दूर न अधिक समीप, 
जहां से मण्डल अच्छी प्रकार दिखाई दे (सवाहाथ की दूरी पर) बैठना चाहिये । 
बेठकर आंख का अधिक विस्फार या संकोच न कर, जिससे आंख में किसी प्रकार का 
कष्ट न हो अर्थात्‌ भार न पड़े-हइस प्रकार मध्यम रूप में आंख खोल कर कसिण- 
मण्डल को देखना चाहिये । इस प्रकार देखते हये पृथ्वी धातु के वर्णं एवं उसके करकंश- 
आदि लक्षणों का मनसिकार न करके वर्णं से सम्बद्ध पृथ्वीद्रव्य को ही देखना चाहिये 
गौर मृ से पुथ्वी, पृथ्वी आदि का उच्चारण करके या केवल चित्त हारा ही आवर्जन 
करते हुए भावना करनी चाहिये । भावना करते समय बीच-बीव मेँ आंख खोलकर 
देखते हये तथा कभी कभी आख बन्द करके विचार करते हुये, जबतक उदुग्रहनिमित्त 
उत्पन्न न हो जाय, तबतक प्रयत्न करना चाहियेः । 


हस प्रकार की प्रयलसूपी भावना परिकर्मभावना' एवं भावनीयं कसिणमण्डल 
आलम्बन "परिकर्मनिमित्त' कहलाता है । 

३१. उपर्युक्त प्रकार से आख खोलते एवं बन्द करते हुये भावना करते सभय, 

जब ओखिं अन्द कर लेने पर भी ओं खोल कर देखने की तरह आलम्बन चित्त में 


१. द° ~ विसु०, ¶० ८२-८३ । 

२. द्र° ~ विसु०, ¶ृ° ८दे। | 
३. विस्तार के लिये ० ~ विसु०, १० ८०-८३; अहु, प° १ ३७-१३८ । 
४, व्र6 = विसर, प ८द-८४। 


पिण्दो ] ` | त्मथकभ्मटुाननयो ८६७ 


स्सेव मनोद्टारध्त श्राषातमागतं, तदा तमेवारमणं उग्गहनिमित्तं नाम*; सा 
च भावना समाधियति । ` 
हो जाता ठै, तव वही आलम्बन ^उद्ग्रहनिमित्त' कहा जाता है। उस 
द प्रहुनिमित्त को भालम्बनं करनेवाली भावना समाधि को प्राप्त होती है । 

३२. तथासमाहितस्स पनेतस्स ततो परं तास्मि उग्गहनिमित्ते परि- 
कर्मसमाधिना भावनमनुयुञ्जन्तस्स यदा तप्पटिभागं‡ वत्थुधम्मविमुचचितं 
पठ्ञत्तिसद्खुतं भावनामयमारमणं चित्तं सत्षिसिल्लं समप्पितं होति, तबा 
तं$ पटिभागनिमित्तं# समुष्पन्नं# ति पवुच्चति । 

उस प्रकार परिकर्मसमाधि द्वारा भावना का अनृष्ठानं कर रहे 
इस समाहित योगी को उर्‌ग्रहनिमित्त प्रतिभासितं होने के अनन्तर जव 
उद्ग्रहनिमित्त के सदुगं ही परमाथं वस्तुघमं सं रहित प्रज्ञग्तिनामक भवना- 
मय आलम्बनं चित्त मं निरचलरूप से स्थित एवं स्मपितं हो जाता है, तब 
वह प्रतिभागनिमित्त 'समृत्पन्न हो गया -एेसा कहा जाता है। 


स्पष्ट प्रतिभासित होने लगता है, तब चित्त द्वारा सम्यग्‌ गृहीत वह आलम्बन उद्ग्रह 
निमित्त' कहलाता है । इस प्रकार के उदुग्रहनिमित्त के प्रतिभासित हो जाने पर कसिणः- 
मण्डल समीप रहने पर भी उसके द्वारा कोई उपकार न हो सकने से अपने स्थान पर 
लौटकर प्रतिभागनिमित्त के प्रतिभासित होने पर्यन्त उस (उदुग्रहनिम्त्ति) की दही पुनः 
पूनः भावना करनी चाहिये । यदि किसी कारण उदुग्रहनिमित्त लुप्त हो जाये, तो पुनः 
उसी (कसिणमण्डल के) स्थान पर जाकर पूर्वोक्त विधि से भावना करनी चाहिये 
जौर जब पूनः उदुग्रहनिमित्त उत्पन्न हो जाये, तो स्वस्थान पर लौटकर पुवेकथित नय 
के अनुसार भावना करनी चाहिये । 


इस उद्रग्रहनिमित्त का आलम्बन करके भावना करनेवाला चित्त परिक्मभावना 
की धेणी में ही आता है; किन्तु परिकर्मनिमित्त का आलम्बन करने के समय की भपेका 
इस समय समाधि कु प्रबल (परिपक्व) हो जाती है, अतः सा च भावना समाधियति'- 
एेसा कहा गया है'। 

३२-३३. तथासमाहितस्स ~ उस उदुग्रहनिमित्त का आलम्बन करके परिकर्म- 
भावना वारा जब पुनः पुनः अभ्यासं किया जाता है, तो उस समय शद्धा-भादि ४ 
इन्द्रियो के अत्यन्त विकसित एवं विशुद्ध हो जाने के कारण कुदालचित्तों में बाधा करने- 


*, नाम होति -स्या०। †. समाधीयति -सी० रोऽ। 
. ‡, तंपटिभागं ~ स्या० । §. स्या० में नहीं। 
 ‰-¢. °निमित्तमुष्पन्नं  स्या० । 
१. द्रऽ ~ विसु०, पुश ध ४-८४ | 
अभि०्स० : १११३ 


८९२ [र अभिवम्मत्यसं स्ह [ मैवमो 


३३. ततो पट्राय * परिबन्धविष्पहीना। कामावचरसमाधिसङ्काता उष 
चारभावना निष्फला नाम होति । 


उस :प्रतिभागनिमित्त के अवभासित होने से लेकर समाधि के 
प्र॑तिवन्धक (रात्रुमूत) नीवरण-आदि धमो से विप्रहीण, (उन नीवरणधर्मों 
की प्रहाण करनेवाली ) कामावचरत्तमाधि नामक उपचारभावना निष्पन्न होती है । 


वाले 'परिबन्ध नामक कामच्छन्द-आदि नीवरण धर्मं ॑एवं उनके साथ उत्पन्न होनेवाले 
क्लेरा धमं अपने आप विगलित हो जाते हैँ । इस समय भावनाचित्तसन्तति में वितकं- 
आदि पांच ध्यानाङ्गं उत्पन्न होते हैँ । रूपध्यान-अर्पणा तक न पहूचने पर भी कामा- 
वचरचित्त* नामकं यह भावनासन्तति, रूपध्यान की ही तरह आलम्बन में अत्यन्त समाहित 
एवं प्रसादयुक्त होने से रूपध्यान के उपचार (समीप) मे प्राप्त हो जाती है) 
अर्थात्‌ परिकरम्मंभावना की सीमा का अतिक्रमण करके उपचारभावना की सीमामें आ 
जाती है । इस उपचारभावना को ही “उपचारघ्यान' कहते हैं । 


इस प्रकार भावनाचित्तधातु अत्यन्त प्रसादयुक्त होने से भावनीय आलम्बन भी 
उदग्रहनिमित्त की सीमा का अतिक्रमण करके प्रतिभागनिमित्त के रूपमे हो जाता दै 
ओर वह उद्ग्रहनिमित्त की अपेक्षा अधिकं विशुद्ध एवं स्वच्छ होता है। उदग्रहनिमित्त 
मे अंगुलियों के चिल्ल, रेखाये एवं खुरदुरापन आदि दिखाई पड सकते है; किन्तु प्रतिभाग- 
निमित्त मेव से निकले चन्द्रमा, आदरं (दपण) या नीलगगन में उड रहे बगुले की 
तरह एकदम स्वच्छं, विशुद्ध, चिकना एवं स्पष्ट होता है । 


विसुद्धिमग्गमहादीका के “तञ्चे खो पटिभागनिमित्तं नेव वण्णवन्तं न सण्ठान- 
वन्तं अपरमत्थसमावत्ता" ~ इस वचन के अनुसार परिकर्मनिमित्त एवं उद्ग्रहनिमित्त 
मे पृथ्वीद्रव्य अष्टकलापल्प में स्थित होने के कारण परमा्थघमे होता है; किन्तु 
यह प्रतिभागनिमित्त परमार्थस्वभाव नहीं है; क्योकि इसमे रूप एवं संस्थान नहीं होति । 
जो परमार्थधर्म होता टै, वह कलापसम्‌ह मे स्थित होने के कारण भव्य रूप एवं संस्थान से 
युक्त होता दै । “केवलं हि समाधिलाभिनो उपद्वानाकारमत्तं“ के अनुसार यह (प्रति- 
भागनिमित्त) प्रबल समाधिभावना के बल से योगी के चित्त में प्रतिभासितं एक प्रकार 
की प्रञ्ञप्तिमात्र है । इसीलिये मूल मं 'वत्थुधम्मविमुच्चितं पञ्ञत्तिसङ्कातं भावनामयं 


चित्ते सन्निसिन्नं समप्पितंः कहा गया है' । 


*,„ पदटुायेव - स्या० । 1. ऽविष्पहीणा ~ सी०; पटिबन्ध० ~ रो०; परिपन्थ° 
- स्या०, ना० (सर्वत्र) । 
१. विसु° महा०, प्र° भा० १० १४७ । 


२. वितु० प° ८१५। 
१. विस्तार के ल्यि द्र° ~ विसु०, पु» ८५। 


वरिण्ेदो | ५ तमयकम्मटानतयो | ०६६ 


ङूपावच्रजनानानि 


३४. ततो परं तमेव पटिभागनिमित्तं उपचारसमाधिना .समासेव- 
म्तस्स॒रूपावचरपठपञ्ानमप्पेति । 


उस (उपचारभावना) के अनन्तर उसी प्रतिभागनिमित्त का उपः 
चारसमाधि द्वारा सम्यग्‌ आसेवन करतें हुये योगी का रूपावचर प्रथमध्यानं 
अर्पणा को प्राप्त होता है । | 


न ि०मम०म०रभ०१ १) ११४ सषु यपम\ षु 6ाुाुाीुः षुः ष ्‌िेंुपाुे ममम ८४२८२२२ म 


यह्‌ प्रतिभागनिमित्त प्रमाण मे भूल कसिणमण्डल के जितना ही अवभासित होता 
है । इस अवभासित छोटे से मण्डल का चित्त द्वारा ही विस्तार करना चाहिये । इ्के 
विस्तार की विधि विसुद्धिमग्ग मे वणित है। उसे वहीं देखना चाहिये" । 


सारांश - जब प्रतिभागनिमित्त प्रतिभासित होता है, उस काल की भावनासन्तति 
को 'उपचारभावना' कहते हूँ तथा उस उपचारभावना को “उपचारष्यान' भी कहते है । 
जब उपचारभावना उत्पन्न होती है, तब वहु भावनाचित्तसन्तति कामच्छन्द आदि पाच 
नीवरण धर्मों से रहित होती है तथा वितकं-आदि पाच ध्यानाङ्खं धर्मं उत्पन्न होकर अपने 
अपने कृत्यो का सम्पादन करते हैः । 


रुपादचरध्यान 


३४. प्रथमध्यान प्राप्त करने की विधि ~ प्रतिभागनिमित्त के अवभासित होने से 
उपचारभावना तक पटहुचने के अनन्तर यदि उसी प्रतिभागनिमित्त का आलम्बन करके 
पुनः भावना की जाती है, तो ज्ञानी योगी तत्काल ही अपणाभावना नामक श्पावचर 
ध्यान प्राप्त कर लेता है। 

यदि योगी ज्ञानी नहीं होता है, तो उसे प्राप्त प्रतिभागनिमित्त का नादा न 
होने देने के लिये उसकी विशेषरूप ते रक्षा करे हुये पनः पुनः भावना करनी चंहिये। 
जिस प्रकार भावी चक्रवर्ती पृत्र को गर्भ मे धारण करनेवाली माता उसकी विशेषरूप से 
रक्षा करती है, उसी प्रकार उत्पल्न प्रतिभागनिमित्त की भी रक्षा करनी चाहिये। इसं 
प्रकार रधा केरे हूये भावना करने को ही सम।सेवन्तस्स' कहा गया है । 


समुचित प्रकार से रक्षा न कर पाने के फलस्वरूप यदि प्रतिभागनिमित्त विलुप्त 
हो जायेगा, तो भावनासन्तति भी उपचारभावना की सीमासे गिरकर परिकर्मभावना की 


१, विसु प° १०२। 
र, बिनु, पु* ८भ। ,. 


०७ बनिषन्नस्वसस्जहो [ भवनो 


३५. ततो परं तमेव * पठमज्ानं, भ्रावज्जनं समापञ्जनं 
वदनं पच्चवेक्छणा। चति इमाहिः पञ्चहि वसिताहि वसीभूतं कत्वा वित- 
ककादिकमोःारिकङ्ः पहानायऽ विचारादिसुखुमञ्गष्पततिया पदहतो यथाक्कमं 
बुतियज्कषानादयो यथारहमष्पेन्ति #¢ ! । 


प्रथम ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर उसी प्रथम ध्यानं को आवजेन, 
समावजंन, अधिष्ठान, व्युत्थानं एवं प्रत्यवेक्षण - इन पांच वशिताओं दारा 
वशीभूत करके वितकं-आदि ओौदारिक घ्यानाङ्खां के प्रहाण के लिये तथा 
वि्ार-आदि सूक्ष्म ध्यान) ङ्ख की उत्पत्ति के लिये प्रयत्नं करते हुये योगी 
के यथाक्रम द्वितीय-आदि ध्यानं यथायोग्य अर्पणा को प्राप्तं होते हं । 











सीमा मे आ जायेगी। (रक्षा करने की विधि एवं पूनः भावना करने का विधान 
बिसुदधिमम्ग मे देखें । ) 
“निमित्तं रक्तो लद्धपरिहाति न विज्जति। 
गरष्वग्हि असन्तम्हि लद्धं लद्धं विनस्सतिर ॥।“ 

द३४. ह्वितीय-आदि ध्यान प्राप्त करने की विधि - द्वितीय आदि ध्यान प्राप्त करने 
के अभिलाषी साधक को प्राप्त हये प्रथमध्यान को ही पाच वितां हारा स्ववक्ीभूत 
करके पुनः पुनः भावना करनी चाहिये । अन्यथा प्राप्त हुजा प्रथम ध्यान भी विनष्ट हो 
ज्ञावेगा आर ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति भी असम्भव हो जायेगी । अतः उसे नष्ट न 
होने देने के लिये तथा ऊपर के ध्यानों का पादक बनाने के लिये उस प्राप्त हुये प्रथम घ्यानं 
काही पुनः पूनः आवर्जन करना चाहिये । जैसे किसी पाठ को केष्ठस्थ कर लेने पर 
भरी यदि उका प्रतिदिन अभ्यास न किया जाये, तो उस परर आधिपत्य नहीं हो पाता 
भौर समय पर उसका हीघ्रतापूरवक स्मरण नहीं हो पाता । इसके विपरीत यदि प्रति- 
दिन स्वाध्याय किया जाता है, तो वह स्ववरीभूत हो जाता है; ठीक उसी प्रकार प्राप्त 
ध्यानं का पुनः पुनः आवर्जन करके उसे अपना भङ्गं भूत या वशीभूत बनाना चाहिये । 
ध्यान के आलम्बन की कुष्ठ देर तकं भावना करने से ध्यानचित्त उत्पन्न हो जाता है; 
किन्तु ध्यानसमापत्तिवीयि के उत्पन्न हो जाने पर भी योगी जिस क्षण चहि उस क्षण 

नहीं पाता अर्थात्‌ लक्षित समय से कुछ पूवं या पदचात्‌ उठता है, अतः प्राप्त 
ध्यान को वशीभूत करने के लिये उपर्युक्त पाच वरिताओं द्वारा उका पुनः पुन: अभ्यास 
करना जाहि 
` `, हेदेव -स्या० । †. पच्चवेखना ~ सी; पच्चवेक्खणं - स्या० । 

†, इमानि -रो०। ३. पहाणाय -सी०। $¢, मप्पेति - स्या° । 

१. विसु०, पु० ८५-८६ । | 

२. विसु9 ¶० ८५। 

३. द्र ° ~ विसु०, पु० १०२-१०३ ' 


वरिज्छेदो 1 समयकम्मद्वाननयो &०१ 


ब्ठिताये ~ 'वसनं समत्थनं वसी, वसी एव वसिता अर्थात्‌ सामर्थ्यं को वही 
कहते है ओर वक्षी ही 'वदिता'.है । यहाँ स्वाथं में "ता प्रत्यय है । अथवा ~ बसनं 
समत्थनं वसो, वसो यस्स अत्थीति वसी, वसिनो भावो वसिता' अर्थात्‌ साम्यं वक" है , 
वहं साम्यं जिसके है, वह॒ समर्थं पुद्गल "वी है ओर उसका भावं 'वरिता' है। अत्तः 
वदिता ओर वरीभाव शब्द पर्यायवाची है। 

भआवज्जनवति ता - 'आवज्जने वसिता आवज्जनवसिता' ध्यानजं का आवर्जन 
करने मे समर्थं पृद्गल का भाव आवर्जनवरिता' है । प्रथम ध्यान कासमावज॑न करके 
उससे उठते समय उसमें होनेवाले वितकं ध्यानाङ्गं का आवजेन करने के लिये भवङ्ख- 
चलन, भवङ्गोपच्छेद होने के अनन्तर वितकं का आलम्बनं करनेवाला मनोद्धारावर्जन होता 
है । तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवन भी (सातबारनहोकर) ४-५ बार ही जवित होते है। 
तत्पश्चात्‌ विचार का आव्जेन करने के लिये भव ्गंचलन, भवङ्गोपच्छेद उत्पल्न होने के बाद 
मनोद्रारावजजन का पुनः उत्पाद होता है । तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवनं होकर पूर्वोक्तं नय 
के अनुसार प्रीति, सुख एवं एकाग्रता को आ्वजित करनेवाली वीथियो का क्रम से उत्पाद 
होता है । इस तरह आवर्जन करने मे ध्यानाङ्गो का पुथक्‌ पृथक्‌ आवन करनेवाली 
वीथियों के अन्तराल में अधिक भवङ्खं नहीं होते; केवल आवद्यक भवङ्गचलन एवं 
भवङ्गोपच्छेद ही होते ह । ध्यानाङ्गो को शीघ्रतापूरवैकं आवजित करने की शक्ति को 
ही (आवर्जनवदिता' कहते है । 

यह वही नय है, जिसका भगवान्‌ बुद्ध-भादि ऋद्धिबल (यमक प्रातिहार्य) का 
प्रदर्दन करते समय प्रयोग करते है । 

इतनी शीघ्रता नं होकर यदि वीधियों के अन्तराल मे कुं भवज्खो का उत्पार्द 
हो भी जाए; फिर भी यदि निरन्तर क्रमहाः आवर्जन किया जा सके, तो उसे भी 'आवर्जन- 
वीभावः कहा जा सकता है । 

सङ्क्षेप में अतिरीघ्रतापूर्वंक आवन करने में समर्थं मनोद्रारावर्जन की शक्ति 
को ही 'आवजंनवकशीभाव' कहते है" । 

समापञजनवसिता - 'समापज्जने वसिता, समापज्जनवसिता' ध्यान का समावर्जन 
करने मेँ समर्थं पुद्गल के भाव को समापज्जनवसिताः कहते है। ध्यान प्राप्त 
करके विहार करने की इच्छा होने के अनन्तर अधिक भवाङ्ग न होने देकर केवल 
भवङ्गचलन, भवङ्गोपच्छेद, मनोद्राराव्जन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एवं गोत्रभ्‌ को 
ही उत्यत्न करके यथेप्सित ध्यानचित्तो के उत्पाद में सामथ्यं को समापज्जनवदिता' कहते 


है । 
यह॒ वदिता भी यमकप्रातिहार्ये-जादि ऋदिबल दिखलाति समय समावर्जन 
करने मे अत्यन्त समर्थं महापुरुषो की शक्ति दहै । 


अत्यन्त शीघ्रता न होने पर भी तथा- अन्तराल मे कुछ भव्खी का उत्पाद हो 
शाते पर भी समापञ्जनवधिता कही जा सकती है। 


१, 9 ~ विसु9, पुर १०३ । 


९०२ भनिषम्मत्वसङहो [ षतो 


अषिहानवतिता ~ "मवज्जं अभिमुय्य क्षानं ठपनं अधिदानं मवङ्खं का अभिमव 
करके ध्यानसन्तति का प्रतिष्ठापन “अधिष्ठानः है। “अधिह्ाने वसिता, अधिटरानवसिता' इस 
अधिष्ठान में वशीभाव को अधिष्ठानवदिता' कहते है । ध्यानचित्तौ के निरन्तर उत्पाद 
को “ध्यानसमापत्ति' कहते ह । ध्यानसन्तति का विच्छेद करके भव ङ्गचित्त के उत्पाद को 
व्युत्थान कालः कहते हं । यदि साधकं एक क्षण मात्र समावजंन करना चाहता है, तो 
उस क्षण में भवङ्खपात न होने देने के लिये उसका अभिभव करके; यदि अधिक काल- 
पर्यन्त समावर्जन करना चाहता है, तो समावर्जन के लिये अभीप्सितं कालपर्यन्त भवङ्ग- 
सन्तति का निवारण करके उस ध्यानसन्तति को स्थापित करने मँ समथं शक्तिविदोष 
अधिष्ठानवक्िता' है । 

वुदरानवत्तिता - वुदाने वसिता वुदानवसिता' नियमित काल के अनुसार ध्यान से 

उठने मं समर्थं पुद्गल के भाव को 'व्युत्थानवरिता' कहते है । योगी चाहे तो एक क्षण, 
हि तो दसं क्षण अर्थात्‌ जितनी देर चाहे उतनी देर तकं समापत्ति मेँ रहकर उठने 
मं समर्थं होता है। उस संकल्पितं कालसे न तो पहले ओौर न बाद में; अपितु ठीक 
समय पर उठने के सामथ्यं को ही '्युत्थानवशिता' कहा जाता है । 

अधिष्डानवश्िता एवं व्युत्थानवक्िता में भेद - दीघर प्रवाहवाली नदी के ओष 
को रोकनेवाले सेतु के सामथ्यं की तरह भवङ्गवेग को रोकर परिच्छिन्नकालपर्यन्त 
ध्यानसन्तति को स्थापित करने का सामथ्यं अथवा भवङ्खपात से रक्षण की योग्यता 
'अधिष्ठानवदिताः दहै । 

परिच्छिन्नकाल का अतिक्रमण न करके ध्यान से उठने का सामथ्यं '्युत्धान- 
वरिता दहै । 

अथवा - ध्यानसन्ततिं को परिच्छिन्न काल से ऊपर न जाने देकर उतने कालपर्यन्त 
प्रतिष्ठापनसामथ्यं 'अधिष्ठानवदिता' है तथा परिच्छिन्नकाल के भीतर न उठने देकर यथा- 
कालवदा व्युत्थान का सामर्थ्यं ही '्युत्थानवरिता है" । 

पश्चवेक्लणवत्िता - "पच्चवेक्खणे वसिता, पच्चवेक्डणवसिता' ध्यानाङ्गों के प्रत्य- 
वेक्षण में वदीभाव को भ्रत्यवेक्षणवदिताः कहते हं । अर्थात्‌ ध्यानाङ्खो का वजन 
करनेवाले प्रत्यवेक्षणजवनों के सामथ्यं को श्रत्यवेक्षणवरिता' कहते है । ध्यानाङ्खो को 
आर्वाजित करनेवाली वीथियों के अन्तराल मं अनेक भवङ्गों को उत्पन्न न होने देकर 
पूनः पुनः समावजंन करे मेँ समथं शक्ति ही श्रत्यवेक्षणवरिता है । भतः जब आवर्जन- 
वहीभाव सिद्ध होता है, तो प्रत्यवेक्षणवदिता भी सिद्ध दहो जाती है। 

मनोद्रारावर्जन की शक्ति को आव्जनवशीभाव' तथा प्रत्यवेाणजवनों की शक्ति 
को ब्रत्यवेक्षणव्ीभावः कहते है । 


`  वितव्कादिकमोरारिकङ्क. . -यथारहेमप्पेन्ति - उपर्युक्त प्रकार से पांच वदीभावों 
की सम्पन्नता के लिये प्रथमध्यानं का पुतः पुनः वर्जन करके ष्यानाङ्गसमूह का 


१. बिमा०, १० २००। | 
द° ~ विमु०, पृ० १०३-१०४; पटि० म०, प° ११२-११३। 


परिष्डेदो | सम्थकम्मटुवननयो ९०४ 


बहुलतया आवर्जन करने पर वितकंष्यान के प्रति "यहं ओगारिक है" -~एेसा अवभास 
होता है। 

यह वितकं नाना प्रकार के आलम्बनों में चित्त को आरोपित करनेवाला धमं 
है । लौकिक आलम्बनों (कामगुणो ) के प्रति चित्त के प्रवृत्त होने में इसके आसन्न हेतु होने 
के कारण कामच्छुन्द-नीवरण अन्तराय का एकान्तरूप से सामना करना पड़ेगा । 
वितकं न होनें पर ही चित्त की शान्ति होगी - इस प्रकार वितकं के प्रति आपत्ति 
(दोष) देखकर योगी वितकं्वाजित द्वितीयध्यान का लक्ष्य करके वितकं का प्रहाण 
करने के लिये तथा प्रथमध्यान से अधिक सूक्ष्म विचार-आदि ध्यानाङ्खों के उत्पाद के 
लिये प्रतिभागनिमित्त नामक पृथ्वीकसिणप्रज्ञप्ति का ही परिक्मभावना-आदि तीन 
भावनाक्रमों द्वारा आलम्बन करके प्रयत्नं करता है। ( यह भावना वितकं के प्रति 
धुणास्वभाव होती है, अतः इसे वितकंविरागभावनाः भी कहते है) । इस 
प्रकार भावना करते समय जब तक वितकं के प्रति अनुरागर्पी निकन्तिका तृष्णाका 
एकान्तरूप से स्वेथा प्रहाण नहीं हो जाता, तब तक उसे परिकमभावना' कहते हैँ । 
( यहां परिकर्मभावना द्वारा प्रतिभागनिमित्त का ही आलम्बन होता है।) वितर्कं के 
प्रति अनुरक्त निकन्तिका तुष्णा का जब एकान्तरूप से समृच्छेद हो जाताहै, तो योगी 
द्वितीयध्यान के उपचार को प्राप्त हो जाता है। इसके अनन्तर पुनः भावना करने पर 
वितकंध्याना ङ्ग रहित, प्रथमध्यान से अधिक सूक्ष्म, विचार-आदि चार ध्यानाङ्गों से 
सम्पन्न दहवितीयघ्यानः नामक अपणाभावना कौ उत्पत्ति होती है। 


तृतीयध्यान प्राप्त करने में भी उपर्युक्त करम के अनुषार यह्‌ विचार भी ओौदारिक 
धमं है । यह वितकं के साथ होने के स्वभाववाला है, अतः शीघ्र ही वितर्कं के साथ 
योग करके प्रथमध्यान को प्राप्त करा देगा, अतः विचाररहित तृतीयध्यान ही उत्तमध्यान 
है' - इस प्रकार "विचार' में आपत्ति (दोष) देखकर योगी विचार के प्रति धृणास्वभाव- 
वाली विचारविरागभावना' को परिक्म-आदि क्रम के अनुसार आरब्ध करता है। 
विचार के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा का जब तक प्रहाण नहीं होता, तब तक 
वह परिकमेभावना!, तथा जब विचार के प्रति अनुरक्म निकन्तिका तुष्णा का प्रहाण 
हो जाता है, तब वह "उपचारभावना' कही जाती है । तदनन्तर पुनः भावनां करने पर 
विचाररहित, द्वितीयध्यान से अधिक सूक्ष्म, प्रीति-आदि तीन अङ्गी से सम्पल्न (तृतीय- 
ध्यान नामक अर्पणाभावना की उत्पत्ति होती है । 

चतु्थध्यान प्राप्त करने मेँ भी उपर्युक्त क्रम के अनुसार यह प्रीति तर्पणस्वभाव 
होने के कारण चित्त को सम्यक्‌ शान्ति प्रदान नहीं कर सकती । प्रीति के न हने पर 
ही चित्त शान्त होगा' ~ इस प्रकार प्रीति में आपत्ति (दोष ) देखकर योगी श्रीतिविराग- 
भावनाः का समादान करता है। 

पञ्मध्यान में आरोहण करने के लिये भी उपर्युक्त कम के अनुसार यह सुख 
भी. प्रीति के सदृश स्वमभाववाला ही है, प्रीतिनामकं शत्रु के साय योग करने के कारण 
तृतीयध्यान में गिरने का भय्‌ है" - इस प्रका? मुल में आपत्ति (दोष) देखकर योगी 
सुजञधिरागमाबना' को आरण् करता है । 


९०४ अभिषम्मल्वसङ्खहो [ भमो 


३६. इरचेवं पथवीकसिणावीसु इावीसतिकम्मटरानेसु* पटिभागनिमित 
मुपलम्भतिं 

हस प्रकार पृथ्वीकसिण आदि २२ कम्मदुनों में प्रतिभागनिमित्त 
उपलब्ध होता है। ॥ 

३७. प्रवसेसेसु पन शप्यमञ्या सत्तपञ्त्तियं पवत्तन्ति । 

अवशिष्ट कम्मदानों में से अप्रामाण्याये सत््वप्रज्ञप्ति में प्रवृत्त 
होती हं । 





7 मि भी णी भीरी पर 


दस प्रकार वितकं के प्रति धृणापूवंक भावना करने से दितीयघ्यान, विचारं 
के प्रति घुणापूर्वेक भावना करने से तुतीथव्यान, प्रीति के प्रति धृणापूर्वक भावना करने 
से चतुर्थध्यान तथा सुखं के प्रति घृणापू्वेक भावना करने से पञ्चम ध्यान की प्राप्ति 
होती है। इसे ही "यथारहमप्येन्तिः शब्द द्वारा कहा गया है। 


हस प्रकार ऊपर ऊपर के ध्यानों मं आरोहण करने के लिये भावना करते समय 
निचले निचले ध्यानाङ्खों मे आपत्ति (दोष) देखकर उनमें धृणा होने के कारण जब 
यह भावना अर्पणा को प्राप्त होती है, तब नीचे नीचे के ध्यानाङ्खो का पुनः प्रादुर्भाव 
नहीं होता । अतः उन उन ध्यानचित्तों के साथ विशिष्ट ध्यानाङ्गं सम्प्रयुक्त होने में 
नीचे नीचे के ध्यानाङ्खों के प्रति धृणा नामक अध्याशय का होना तथा उस अध्यादाय के 
अनुसार भावना करना -ये दो कारण ही प्रधान होते ह। 

उपर्युक्त भावनाक्रम ॒व्रितकं एवं विचार दोनों के प्रति एकसाथ आपत्ति (दोष) 
देखने में असमर्थं मन्दप्रज्ञ योगी का भावनाक्रम है। तीक्ष्णप्रज्ञ योगी वितकं एवं विचार 
दोनों मेँ एक साथ आपत्ति (दोष) देखने में समर्थं होनें के कारण दोनों. का एकसाथ 
अतिक्रमण करके वितकंविचाररहित द्वितीयध्यान को प्राप्त कर सकता है" । 

३६. आदिकम्मिकस्स हि' से लेकर विस्तारपूर्वक किये गये वर्णन का यह्‌ निगमन 
वाक्य है। प्रतिभागनिमित्त को प्राप्त . करनेवाले दस कसिण, दस अशुभ, कोटरास 
धवं आनापान -ये २२ कम्मदुान हं । | ^ 


३७. अवतेसेषु - अर्पणा को धारण करने मं समथं ३० कम्महानों मेँ प्रतिभाग- 
निमित्त को प्राप्त करनेवाले २२ कम्मदान कहे जा चके है । अतः अवसेसेसु" श्व 
दारा अर्पणा को प्राप्त करने में समर्थं अवरिष्ट अप्रामाण्याये ४, एवं आरूप्य ४--८ 
कम्मटरानों का ग्रहृण करना चाहिये । बुद्धानुस्मृति-आदि का पृथक्‌ वर्णन किया जाने 
वाला दहै) 

*, बावीसति° - स्या ०; इावीसकम्मद्रानेसु ~ रो० ॥ 

†. उपलम्भन्ति - रो० । 

१. विस्तार के लिये द्र ~ विसु०, प१० १०४-११०; अहु, पु १६४-१३५। 


बरिच्छैदो 1 वनवकन्युलिनवी 


` ३८. प्राकासवज्जितकसिणेसु पन यं किरिवि कसिर्णं उर्वारीत्वी, 
मआकाशर्वाजत नौ कसिणो मे किसी भी एक कसिण का उदृषाटन 
करके प्राप्तं भआकादाप्रजञप्ति का आलम्बन करके “अनन्त' वंश से परिकर्म 
भावना करनेवाले योगी की सन्तानं में प्रथमारूप्यध्यान अपेणा को प्राप्तं 
होता दै । 
चार मप्रोमाण्यारये जार सत्तवप्रज्ञप्तियों का आलम्बनं करके उत्पन्न होती है। 
चार प्रकार की सत्त्वप्रजञप्तियां कही जा चुकी है। यहां तक ङूपावचरध्यानों के २९६ 
कम्मदुानो का वर्णन हमा । 








ङपावचरध्यान समाप्त । 
ि ॥  भरख्यावचरध्यात 
३८. स्कन्धकाय को 'करजकायः कहते है" । यहां कर का अर्थं है शुक्रशोर्णितं; 
उससे उल्थन्रं कयि को 'करजकाय' कहा जाता है । इव करजकाय के कारण ही मारना, 
पीटैना-आदि नाना प्रकार के कलह होते हैः इसी में अनेकविध व्याधिं (रोगं) उत्पन्न 
होवी है ईत कैरजकायं ते विमुक्त अस्पभूमि में उपर्युक्तं दोष नहीं हमि गौरं उं 
भूमि में शन्ति होगी' - हसं प्रकार करजकाय स्पधमो मे आपत्ति (दोष) देखकर 
अङ्पभूमि में पहुवने के लिये जाकाक्षानन्त्यायतनध्यान का अभिलाषी योगी सूपध्यानं के 
जालम्बनमृतं कसिंणस्पं मे भी धृणा करता है, वह कसिणस्य ते भी भय खाता हैः । 
“यथां पिसाचभीर्को रति खाणुम्पि भायति । 
एवं करजभमीर्की योगी कसिणरूपकं, ।1“ 
जये ~ पिदामीर पुर्ष रात्रि मे स्थाणुं (दढ) को देल उसे पिशाच समक्षकर भवभीत 
होता है, उसी तरह करजभीर योगी कसिणस्प से भी भय खाता है। 
करजकाय में आदीनव देखकर शरूपविमुक्त  अख्पध्यान की प्राप्ति के लिये 
भावना करना, बुदधंशासन से बाहर के काल मेही सम्भव है, बुदघ्ासन के काल में 


®, उग्धंतित्वा ~ स्या० । 

` , “ केरजस्ये' ति यथावु्तोदीनवाधिकरणभावयोग्यं दरसेतुं वर्त; गोंररिकस्पे 
ति अत्थो ।“ ~ विसु महा०, (१० वां परिच्छेद) । 

९, हु° ~ "दिस्सन्ति ओ पन स्पाधिकरणं दण्डादान ~ सत्थादान-कलहु-विग्गह्‌- 
जिवाद ~ तुवंतुवं ~ पेसुख्डन-मुसावादा । नत्थि खो पनेतं सब्बसो अख्ये ति । 
सो हति पटिसंलाय श्पानं येव॒निब्बिदाय विरागाय निरोषायं पदिषन्न 
होति ॥" ~ मण नि०, हिर भाग, पुण ठ । 

३. ब भा० दी०। त° ~ वितु9, १० २२२। 

ननि 8०: ११४ 
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तौ अभिज्ञा को लक्ष्य करके असरूपध्यान की भावना की जाती है! इस पर 
विचारं करना चाहिये । 

इस प्रकार करजकाय के साथ कसिण भालस्बन में भी भय एवं धृणा करने- 
धाला योगी रूपावचर पञ्चम ध्यान को पांच बरिताओं इरा सम्पन्न करने के लिये 
पुतः पनः भावनां करके" ध्यानः से उठते समय "यह पञ्चमध्यान हमारे यारा कुत्सित एवं 
धूणितं समक्षे जानेवाले कसिणरूप का आलम्बन कर रहा है - एेसा सोचते हये, जैसे देष्य 
(शत्रु) का सत्कार करनेवाला भी देष का पात्र होता है, उसी प्रकार पञ्वम- 
ध्यान के प्रति भीद्रेष या चणा करता है। तथा नीचे के चतुथं ध्यानं में भानेवाले 
सुख के साथ धनिष्ट सम्बन्ध रखने के कारण यह्‌ (पञ्चमध्यान) वस्तुतः शान्तस्वभाव 
नहीं होता मौर अर्ूपध्यान की अपेक्षा यह्‌ (पञ्चमध्यान) ओक्रारिकधमं भी दै -इस 
प्रकार उसमें आपत्ति देखता दै । 

स प्रकार शूपपञ्चमध्यान रमे आदीनव देखनेवाते तथा प्रथम आल्प्यविज्ञान को 
उपरदामरूप समक्षनेवाले योगी को आकारकसिणवजित € कसिणो में से किंसी एक 
कसिणमण्डल को यथेच्छं विस्तृत करके रखना चाहिये । एेसा करने पर चित्त मे अति- 
विशाल प्रतिभागनिमित्त कसिणमण्डल अवभासित होता रहेगा । 

अमन्तवसेन परिकम्मं करोन्तस्स - उस समय अवभासित कसिणमण्डल का आलम्बन न 
करके कसिणमष्डल द्वारां व्याप्त प्रदेश का अनन्तो आकासो, अनन्तो कासो इस 
प्रकार चे. आकादाप्रज्ञप्ति का ही चित्त द्वारा मनसिकार करना "परिकर्म कहा जाता दहै । 
हसे प्रकार पुनः पुनः परिकर्म भावना करने से जैसे किसी ठक्कन से ढके हये कुम्भ परसे 
हक्कने उठाने पर कुम्भमुख के भीतर खाली एवं शून्य विवर दिखाई पडता है, उसी 
प्रकार भावना के बत से विस्तृत प्रतिभागनिमित्त कसिणमण्डल के हटने पर उससे व्याप्त 
देश मेँ अनन्त आकाश परिलक्षित होता है । इस तरह फला कर रखे हुये कसिणमण्डल 
का मनसिकार न करना ही कसिण का उद्घाटन कहा जाता है । कसिणमण्डल का 
हटाना पलंग पर से विस्तरे को हटाने या तवे पर से रोटी को हटाने की तरह नहीं 
है; भपितु उसका मनसिकार न करनादहीदहै। 

“कसिणं उग्धाटेन्तो सो, न किलञ्जं पुपंपिवा। 
. ` केवलं तमनावज्जं, कासो दति दक्खति? ॥।" 
कचिण का उदृधरण करता हमा योगी उसे चटाई बटोरने या कड़हीसे अपूपको 
निकालने की तरह नहीं निकालता; अपितु केवल उसका आवर्जन नहीं करता भौर 
इसीलिये वह्‌ "यह्‌ अनन्त भाकाद हैः एेता देलता है । 

पठनार्व्यनष्येति ~ मूल कतिणमण्डल का मनसिकार न करने से चित्तम गव 

भासित आकाराप्रजप्ति का आलम्बन करके परिकर्मभवषिना हारा “जाकासो अनन्तो, 


` १, ब भाज टी°।. | 
१. द° ~ विसु० १० २२२-२२३। 
३, ब® भा० टी० । वु० -विसु०, प° २२३। 





बरिण्डेो ] तमथकस्महाननयो न 


३९. तमेव पठमारप्पविञ्याणं* प्रनन्तवसेन परिकम्मं करोन्तस्स 
बुतियारष्यमप्पेति । 
उसी प्रकारे प्रथमं आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करके अनन्तवशां 


परिक्मभावना करनेवाले योगी की सन्तानं में दवितीय गाखूप्यविज्ञान अर्षणा 
को प्राप्तं होता है। 


आकासो-जनन्तो' ~ एेसी पूनः पूनः भावना करते हुये जब रूपपञ्चम ध्यान के प्रति अनुरक्त 
निकेन्तिका तृष्णा से विमुक्ति हो जाती दै, तब उपचारभावना की स्थिति आ जाती 
है । तदनन्तर पुनः आकाराप्रज्ञप्ति की भावना करने पर प्रथमारूप्यविज्ञान नामक 
आकारानन्त्यायतन ध्यान-अर्पणा की उत्पत्ति होती है। 

ˆआकासो अनन्तो इस पद मे अनन्त शब्द का अर्थं है "जिसका अन्त अर्थात्‌ 
सीमा न हो । आकाहाप्रज्ञप्ति परमां न होने से इसकी उत्पादनामक-आदि सीमा तथा भङ्ग- 
नामक अन्तिम सीमा भी नहीं होती, अतः आकाश को अनन्त है' - एसा कहा जाता है" । 

~ कसिणमण्डल को हटाने में आकाशा कसिण का 
धरिव्जन क्यों किया गया है ? - वह्‌ इसलिये कि आकादाकसिण हटाने योग्य किण 
नहीं है; क्योकि आकाशकसिण स्वभाव से ही विवर या शृन्यरूप होने से उस आकाश- 
केसिण का आलम्बन न कर हृटाने पर भी मल आकाश की तरहुदही होता है, कोर 
विशेषता नहीं होती । नीचे नीचे के आलम्बनों का अतिक्रमण करनेसे ही ऊपर ऊपर 
के अरूपी ध्यानों की प्राप्ति हो सकती है। आकाराकसिण हटाया न जा सकने के कारण 
उस (आकाश) का ही पूनः पूनः आलम्बन करना होगा ओर उसका अतिक्रमणन हो 
सकेगा । इस प्रकार आकाराकसिण हटाया नहीं जा सकता । हटाने में असमर्थता होने 
के कारण उसी की पुनः पूनः भावना की जाती है गौर इसीलिये उसका अतिक्रमण नहीं 
किया जाता। नीचे के आलम्बनों का अतिक्रमण न होगा, तो ऊपर के ध्यानों कीं 
प्राप्ति भी असम्भव होगी । अतएव कसिणमण्डलों के हटाने में आकार का परिजन 
किया गयादहै। 

३९. द्वितीय आरूप्यध्यान ~ विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान प्राप्त करने का अभिलाषी 
योगी आकाद्ानन्त्यायतन ध्यान की पुनः पुनः भावना करके जब उसर्मे अभ्यस्त हो 
जाता है, तब आकाशानन्त्यायतन ध्यान से उठते समय “मेरे द्वारा प्राप्त प्रथमार्ूप्यध्यान 
भी श्पावचर पञ्चम ध्यान नामक शत्रु का अत्यन्त निकटवर्ती है तथा दसकी पूनः 
पूतः भावना न करने पर या प्रमाद करने पर पूनः पञ्चम स्पध्यान मेगिरैका 
भय है, यह ध्यान हितीयाख्ष्यभ्यान के बराबर शान्त नहीं है" - इस प्रकार इस प्रथमा- 
ख्व्य ध्यान मेँ आपत्ति (दोष) देखकर भआकाराप्रजप्ति का मालम्बन न करके; अपितु उसका 


*, पठमाख्प ~ स्या | | 
१. विसु०, प° २२३; विभ०, १० २९५, २१४-२१५; अद्र ०, १० १६४-१६७। 
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अविक्ृमण करके तथा उस प्रथमाङ्प्यविज्ञान का आलम्बन करके भन्तं विञ्याणं, अनन्तं 
विञ्याणं' इस प्रकार पुनः पुनः भावना करता हृभा उस आलम्बन ममे दृढ़ होकर जदं प्रवया- 
श्प्यविज्ञान के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तुष्णा से भी विमुक्त हो जता है, तवं वह 
उंषथार भावना को प्राप्तं होता दै । तदनन्तर पुनः भावना करने पर द्वितीयाखूप्यविज्ञान 
नामक विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान-अर्पणा की उत्पत्ति होती है" । 


[ अनन्तं विञ्याणं' इस में प्रथमारूप्यविज्ञान चकि अनन्त आकाशाप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करता है, अतः कारण (आलम्बन) के “अनन्तः इस नाम का कायं (आलम्बनक) विज्ञान मे 
उपचार करके कारणोपचार से विज्ञान को भी अनन्तः कहा जाता है। यहां आलम्बन 
भौर चित्त में 'आलम्बन' कारण है तथा 'आलम्बनक चित्त' कार्यं है । इस नय के अनुसार 
अनन्त" अर्यात्‌ उत्पाद-भङ्ग से अपरिच््छित्त आकादाप्रशप्ति का आलम्बन करनेवाले 
भ्रथमाख्प्यविज्ञान को “अनन्तविज्ञान' कहा गया दै । अथवा ~ 


द्वितीय ारूप्यध्यान को आरन्ध करनेवाला भावनाचित्त जब प्रथमार्प्यविज्ञानं 
का आलम्बन करता है, उस समय वह्‌ विज्ञान के उत्पाद का परिच्छेद करके, स्थिति का 
परिच्छेद करके अथवा भङ्गं का परिच्छेद करके आलम्बन नहीं करता; अपितु अपरिच्छित्न 
सम्पूणं विज्ञान का आलम्बन करता है। इस प्रकार आलम्बनक भावनाचित्त ठारा 
अपरिच्छिन्न. या अनन्त विज्ञान का मालम्बन किया जाता है, अतः उसे अनन्तविज्ञान 
कहते. है । दस नय के अनुसार अपरिच्छित्नरूप से आलम्बनं कयि गमे विज्ञान को 
ह्वी, अनन्तनिश्गानः कहा जाता है । भावना करते समय “अनन्त शब्द को दछयोडकर केवल 
'भाकासो जाकासो; विञ्जाणं विञ्याणं' कहते हूये भी भावना की जा सकती है" । ] 


द्वितीय आख्प्यध्यान को प्राप्त करने के लिये भावना करनेवाला योगी प्रथमा- 
इप्यविज्ञान मेँ आदीनव देखते हूये भी द्वितीय आरूप्यध्यान की प्राप्ति के लिये प्रथमा- 
हप्यविक्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त आलम्बन न होने के कारण प्रथमारूष्य- 
बिज्ञान का ही मावनाक्रम के साथ आलम्बन करता है, जैसे - राजा मेँ दोष देखते हये 
भी मन्त्री अपनी जीविका के लिये राजसेवा से अतिरिक्त कोई अन्य कार्यं सुलभ न होने 
कै कारण उससे बिरत नहीं होता। 


[ चतुथं आर्प्यविज्ञान एवं उसका भावनाक्रम भी हसी प्रकार है। तुतीय 
भाङ्प्यविज्ञान में आदीनवं देखते हये भी वह (तुर्यं आर्प्यविज्ञान ) तुतीय भङ्प्प्र 
विज्ञान का आलम्बन करता है। | 

“आलम्बनं करोतेव, अस्याभावेन तं दं । 
द्वटुदोसम्पि राजानं वुत्तिहेतु अनो यथा^ ।।“ 








१. विसु, पुर २२६; विभ०, १० २९५ ३१५; अदु; १० १६५७१६४. 


२. विसु०, १० २२६। 
३. ब० भा टी०। 
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४०. तमेव * वठमारुप्यविख्खनाणाभावं† पन नस्थि किञ्लीति परिकन्मं 
करोन्तस्स ततियारष्पमप्पति । 

उस प्रथमं मारूप्यविज्ञान की अभावनामक नास्तिभावेप्रजञप्ति' का 
भालम्बनं करके "नास्ति किञ्वित्‌'-दस प्रकार परिकममावना कसनेबालं 
योगी की सन्तान में तृतीय-मारूप्यविज्ञानं अणा को प्राप्तं होता है । 


४०. तुतीय आरूप्यध्यान ~ आकिञ्चन्यायतन ध्यान को प्राप्त करने का अभिलाषी 
योगी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यानं की पूनः पुनः भावना करके जब उसमें अभ्यस्त हो जाता है, तब 
विज्ञानानन्त्यायतनध्यान से उठते समय भेरे दारा प्राप्तं ॒विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान भी 
भाकाशानन्त्यायतन नामक दात्र का अत्यन्त निकटवर्ती है तथा यह तृतीय आरूप्यध्यान के सदुश 
शान्त भी नहीं है ~ इस प्रकार द्वितीयारूप्यष्यान मेँ आदीनव देखकर ओौर प्रथमाख्प्यविज्ञान 
नामक आलम्बन का भी आलम्बन न कर; अपितु उसका अतिक्रमण कर नास्तिभावप्रश्ञप्ति' 
नालम्बन का लक्ष्य करके नत्थि किल्च, नत्थि किचि" ~ इस प्रकार पुनः पुनः भावना 
करता हुजा आलम्बन में दृढ होकर जब द्वितीयारूप्यविज्ञान के प्रति अनुरक्त निकन्तिका 
तृष्णा से भी विमुक्त हो जाता है, तब उपचारमावना को प्राप्त होता है । तदनन्तर पुनः 
भावना करने पर तृतीयारूप्यविज्ञान नामक आकिञ्चन्यायतन ध्यान-अर्पणा की उत्पत्ति 
होती हैः । 

[ नत्व किल्न्वि' ~ इसमे प्रथमाखूप्यविज्ञान उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाने के 
कारण तथा उसका भङ्खमात्र भी अनदिष्टन रहने के कारण यह कुछ भीन्रींदै 
(नत्व किञ्चि) - एेसी भावना की जाती है । किञ्चि" शब्द को छोडकर केवलं नत्थि- 
नत्थिः कहते हये भी भावना की जा सक्ती है।] 
द्वितीयाख्प्यघ्यान प्रथमारूप्यविज्ञान का आलम्बन करता है । दस प्रथमारूप्य- 
विज्ञानं का अतिक्रमण करने से ही तृतीयारूप्यविज्ञान की प्राप्ति होगी । अतिक्रमण का 
अथं श्रस्तुत (प्रथमारूप्यविज्ञान ) आलम्बन कां आलम्बनं न॒ कर अन्य आलम्बन का 
नालस्बनं करना है । अतः यहां प्रथमाह्प्यविज्ञानं नामक अवलम्बनं का आलम्बन न 
करके नत्थिं किच्च इस प्रकार परिकमं किया जाता है। इससे प्रथमारूप्यविज्ञान के 
लुप्त हो जाने से प्रथमारूप्यविज्ञान की नास्तिभावप्रज्ञप्ति ही शेष रहती है। जैसे कोर 
पुर्व का्यंवहा बाहर जते समय मार्गस्थ सभामण्डप में भिक्षुसङव को देखता है तथा 
लौटते समय कार्यं सम्पन्न हो जाने से सभा विसजितदहो जाने के कारण उस सभामण्डपमें 
निलुसष को न देखकर भिक्षुसंष के अभाव को देखता है, इसी प्रकार प्रथम आरूप्यविज्ञान 
के नष्ट हो जाने पर उस (प्रथमाङूप्यविज्ञान) के स्थान मं अभाव का ही आलम्बन 
करने. से तुतीय आख्प्मध्यान प्राप्त होता है । 

*, ना० में नदीं । †, पठमाङ्प० ~ स्या० । 

१, मण तिं०, तु भा० पुर २२। 

२. विसु, पृ० २२७; विभ०, १० २९५, ३१५-३१६; बहु°, पृ० १६८। 
३, विसु, व° २२७-२२८ । 














९१० अनिषम्मत्यसङ्गशो | भवगौ 
४१. ततियारष्यं सन्तमेतं पणीतमेतं ति परिकम्मं करोन्तस्स चलतुत्था- 
शप्यमप्पेति । 
तृतीय आसरूप्यविज्ञान का आलम्बन करके "यह तृतीय आखूप्य- 


विज्ञान चान्तं है, प्रणीतं है" - इस प्रकार भावना करनेवाले योगी की सन्तान 
मे चतुथं आसूप्यविज्ञान अर्पणा को प्राप्त होता है । 


[ यह “नास्तिभाव' परमार्थस्वभाव न होकर प्रक्षप्तिमात्र होता है, अतः इसे नत्थिभाव- 
पञ्जत्ति' भी कहते है । ] | 
४१. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनघ्यान को प्राप्त करने का अभिलाषी योगी पूर्वोक्त नय 
के अनुसार तृतीयारूप्यध्यान की भावना करके जब अभ्यस्त हो जाता है, तब ध्यान से 
उठते समय भरे ढवारा प्राप्त आाकिञ्चन्यायतनध्यान विज्ञानानन्त्यायतन नामक दात्र का 
अत्यन्त निकटवर्ती है तथा यह चतुथघ्यान के सद्दा शान्त भी नहीं है, संज्ञाये गण्डस्फोट 
की तरह होती है, अतः न॑वसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्ति ही उत्तम होती है” - हस प्रकार 
आकिञ्चन्यायतनध्यान मे आदीनव देखकर नं वसंज्ञानासंजञायतनध्यान को उत्तम एवं प्रणीत 
समक्षकर नास्तिभावप्रज्ञप्ति-आलम्बन का आलम्बन न॒ करके या उसका अतिक्रमण 
करके ओौर तुतीयारूप्यध्यान का आलम्बन करके सन्तमेतं, पणीतमेतं' ~ इस प्रकार पुनः 
पुनः भावना करता हृजा जब आकिञ्चन्यायतन के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तुष्णा 
ते भी विमुक्त हो जाता है, तब उपचारभावना को प्राप्त होता है । तदनन्तर पूनः भावना 
करने पर चतुर्थाङूप्यविज्ञान नामक नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान-अर्पणा की उत्पत्ति होती हैर । 


[सन्तमेतं - यह तृतीय आप्य ध्यान नास्तिभाव का आलम्बन करने मेँ समर्थं 
शने के कारण शान्त होता है । पणीतमेतं ~ यह तृतीय आरूप्यध्यान केवल नास्तिभाव 
का ही आलम्बन करनेवाला होने से प्रणीत है । कतिपय चित्त किसी एक द्रव्य का आलम्बन 
करके ही अभिरमण कर सकते ह; किन्तु यह्‌ (तृतीयारूप्यध्यान) नास्तिभावप्रज्ञप्ति का 
भी आलम्बन कर अभिरमण कर सकने में समर्थं होने के कारण शान्त एवं प्रणीत है ~ इस 
भ्रकार योगी जन इसकी श्रदासा करते हं। 


चतुथं आर्ूप्यध्यान ममे होनेवाले चित्त-चैतसिकों की तरह शान्त न होने से परिकमं 
करते समय यद्यपि शान्त नहीं हैः - इस प्रकार आदीनव देखकर भावना की जाती है ओर 
अभाव का ही बालम्बन करने में समर्थं होने के कारण शात है, प्रणीत दहै'-ईइस 
प्रकार प्रवंसा भी की गई है; तथापि दोष के अनुसार आदीनव देकर भौर गुण के अनुसारं 
प्रदासा करके भावना. करने से पूर्वापरविरोधं नहीं होता । जैसे ~ कुरूप एवं सुषील 
युवती मे उसके सूप की निन्दा करने पर भी शीलकी प्रशंसा की जा सक्ती है।] 
१. “खञ्बा रोगो खञ्जा गण्डो सन्ना सत्तं, असञ्यया सम्मोहो, एतं सन्तं 
एतं पणीतं यदिदं नेवसञ्डानासर्जं' ति ।" -म० नि० तु० भा, 
पु २३-२४। | 
२. विसु०, प° २२; विभ०, पृ० २९५, १३१६; अहु०, पू १६८ । 
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४२. भ्रवसेसेु च वससु कम्महानेसु बुदगणादिकमारमणमारभ्म 
परिकम्मं कत्वा तस्मि निमित्ते साधुकमु म्गहिते . तत्येव परिकम्म्च समाधि 
अति,* उवचारो च सम्यज्जति 


अवशिष्ट दस कम्मदानों मे बुद्धगुण-भादि आलम्बनं का लम्बनं 
कर परिकमं करके उन बुद्धगुण-भादि आलम्बनों के सम्यक्‌ गृहीतं होने पर 
उन गालम्बनों (बुदढधगुण आदि) मेँ ही परिकमेभावना समाहित होती दै 
तथा उपचारभावना भी सम्पन्न होती है। 








भ्रशंसित होने पर भी अभीष्ट महीं - तृतीय आसरूप्य ध्यान के प्रहंसनीय होने से 
उसकी प्रहासा की जाने पर भी उस (तृतीयारूप्यघ्यान) का समावर्जन करने की अभि- 
लाषा न होने के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार तृतीयारूप्यध्यान का अतिक्रमण 
करके चतुर्थर्प्यघ्यान की प्राप्ति हो सकती है । जैसे - कोई राजा प्रदर्शनी मँ जाने 
पर वहां हस्तिदन्तं से निर्मितं सुन्दर मूतियों को देखकर दन्तकार की प्रहंसा करता 
है; फिर भी वह स्वयं दन्तकार (मूतिकार) नहीं होना चाहता । 
"दन्तकारे वण्णेन्तो पि, न राजा तर्वकामिको। 
असमापत्तिकामो व, योगी ततियतिक्कमो' ।। 
चार भआरूप्यध्यानो की क्रमिक भेष्डता - इन चारों आरूप्य समापत्तियो मे उपेक्षा 
एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्खं समान रूप से उपलब्ध होने के कारण आपाततः 
ये (चारों ध्यान) समान प्रतीत होते हँ; परन्तु नीचे नीचे की समापत्तियों से ऊषर 
ऊपर की समापत्तियां भावना के आधिक्य के कारण उत्तम होती है। जैसे -किसी 
श्रार मंजिले धर मे प्रथमतल से द्वितीय, द्वितीयतल से तृतीय तथा तृतीयतल से चतुर्थतलं 
भधिक सजा हभ एवं अलङ्कृत हो, अथवा किसी तन्तुवाय द्वारा निर्मित पट क्मचः 
शेष्ठ चार प्रकार के तन्तुं से निमित हो, तो उनमें गृहत्वं एवं पटत्वं अविशिष्ट होने 
परं भी गृह के तलो एवं पट के भागो में शेष्ठताके क्रम से तरतमभाव तादी है, -उसी 
प्रकार चारों आप्य भूमियों को समक्षना चाहिये । 
“सुपणीततरा होन्ति, पच्छिमा पच्छिमा इध । 
उपमा तथा विञ्येय्या, पासादतलसाटिकाः ॥' 
( यषां तक अर्पणामावना तक पहुंचने मे' समथं ३० कम्मटरानों का निख्पण हुमा । } 
प्रङ्पावचर्‌ ध्यान समाष्त। 


. ४२. यहाँ अर्वणाभावना तक पहुंचने मेँ असमथं बुद्धानुस्मृति-आादि अवरिष्ट १० 
कम्मटानों की भावना. एवं उनके निमित्तो का प्रतिपादन किया जाता है। बुदधानस्मूति 
*, समाधीयति --रो० । †. उष्पज्जति - स्या० । 

१. तु° ~ विसु०, पु° २२९; अद्रु० १० १६९। 

२. विसु९, पृ २३१; अहु०, १० १७१। 





मभिश्ा के वदा से प्रव्तमान रूपावचर पञ्चमध्यानं, अर्भिंञ्ञा कै 
पादकभूतं पञ्चमध्यानं से उठकर भधिष्ठेय आलम्बन-भादि का आविर्जनं 
करके परिकर्मंभावना करनेवाले योगी की सन्तानं मे, रूप-आदि आलंम्बनीं 
मे यथायोग्य अर्पणा को प्रोप्तं होता है! 


कम्मटान कौ भावना करने का अभिलाषी योगी अहतृ-गर्णो की भावना करनां बाहवा 
है, तो उसे अहेत्‌-गुर्णो का आलम्बन करके “इति पि भगवा अरं” ~ इत्यादि प्रकार 
तै परिकमे करना चाहिये । यहां गुण परिकर्मनिमित्त है तया मार्वनां परिकर्मभावनो 
है । शम्मासम्बुद्ध-आदि अन्य गुणो के सम्बन्ध मेँ भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
इन गुर्णो का सम्यग्‌ ग्रहण हो जाने पर (उदग्रहनिमित्त प्रतिभासित हौ जने 
पर) शपर्युक्त परिकर्ममावना सम्पन्न हो जाती है। इससे अधिकं समाधिं होने पर 
वह नीवरण-आदि क्लेश धमो के निवृत्तं हो जनि से उपचारमावना की सीमा में पहु 
जति है। (बुडगुण-आादि में आदि शब्द द्वारा षर्मगुण-आदि शेष ९ कम्महरानों का 


ग्रहणं करना चाहिये ।) 
४० कम्मदरान समाच्त । 


वाच भभिनायं 

४३. 'अनिन्यावेन. . .पञ्चमश्तानं ' - "मभि विसेसतो जनातीति ननिन्णां 
भर्वात संमाधिश्राबल्य के कारण शक्ति तीव्र हो जाने से वि्ेष स्पे से जानने बाना, 
इपाववरपन्वमध्यानगत ज्ञानं ही “अभिज्ञा' है। "अभिज्ञा" शब्द मेँ अभि विदोषः 
अर्थ मे है। जिस पुद्गल ने अभी पारमिता की पूति नहींकीदै, उसे अभिन्ना शी 
्राप्वि के लिये सर्वप्रथम पृथ्वीकसिण का आलम्बन करके तथा भप्‌-कसिण-जादि भाव- 
म्बन का आलम्बन करके अनेक वार ध्यानों का समावर्जनं करना बौंहिये । इसी प्रकार 
चार अभिपतिधमों को सम्मुख करके (पुरे कत्वा) सम्पूणं (नौ) ध्यानौ एवं (दस) 
कृचिर्णो मँ विता की प्राप्तिं तक भावना करनी चाहिये । रसा कंसे प॑रं ही श्व 
जनिका की प्राप्ति की जा सकती ै। जिन पुद्गलो ने पारमिता्गों की पूति क्षर न्ी 
है, उन्हं धवोकित विधि से भावनां नं करने पर भी मां की प्राप्तिमान्र से भषवा कप- 
पच्विभिध्यनि की प्राष्तिमात्र ते ही अभिज्ञा की प्राप्ति हो सकती है। 

#, भमावज्जित्वा ~ स्वौ० । १, ङ्पादिसु०~ सीर, नार । 


१, अश निंर, तु भाग १० ४। 
२. सम्बग्‌ एवं विस्तृत जजान के निये ° ~ विमु० १० ७१ ६8३ । 
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४४. श्रभिज्णा च नान~ ` | 
इदिविषं * दिभ्बसोतं १५५८१ ॥ । 
पुब्येनिवासानृस्सति दिष्बचक्स्‌ ति पञ्चधा \। 

इ+यमेत्थगोचरभेयो । 


निह्टितो च समथकम्मटूुषननयो 
मभिज्ञाये ये हें- 


_ ऋद्धिविष अभिज्ञा, दिव्यश्रोत् अभिज्ञा, परचित्तविजानन अभिज्ञा, 
ूर्वनिवासानुस्मृति अभिज्ञा, एवं दिव्यचक्षु-अभिज्ञा - चस प्रकार अभिज्ञा 
पट्वविध है। 









इस कम्मदानसङ्ग्रह में यह गोचरभेद' दै । 
| दामथकम्मदराननय समाप्त । 
अनिञ्ययापादक. . -मावज्जेत्या ~ पूर्वोक्त विधि के अनुसार चित्त को वदीभूत करके 
अथवा उसका दमन करके किसी एक अभिज्ञा की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम अभिज्ञा के पादकर्भूत 
पञ्वमध्यान का समावर्जन करना चाहिये । उक्त ध्यान से उठने के अनन्तर अभिज्ञा से सम्बद़ 
अधिष्ठेय (अधिष्ठान करने योग्य) आलम्बनं मेँ से किसी एक का लक्ष्य करके “ततं होमि, 
सहस्सं होमि ~ इत्यादि वारा परिकममं करना चाहिये । अर्थात्‌ इस समय परिकर्म करने- 
वाली कामजवनमनोद्वारवीथि होती है । यह परिकर्मवीथि अधिष्ठान करनेवान्ी वीयि 
होने के कारण “अधिष्ठानवीधिः भी कही जाती है। | 
अधिद्रातब्बं ति अधिट्ठेग्यं' अर्थात्‌ जिस आलम्बन का अधिष्ठान किया जाता 
है, उसे अधिष्ठेय' कहते हैँ । जब सौ निमित कार्यो का निर्माण अभीष्ट हो, तब “वतं 
होमि तथा जब सहज्ञ निमित कायो का निर्माण अभीष्ट हो, तव सहत्वं होमि' ~ इस 
प्रकार परिकमं करना चाहिये । इस प्रकार परिकमं किये हुये तथा अधिष्ठान किये 
हये (अधिष्ठित) आलम्बन को अधिष्ठेय' कहते है । यहां जिस आलम्बन का वर्णन किया गया है, 
बह नानाविष ऋदय मेँ से अधिष्ठान-ऋद्धि का उदेष्य करके ही कहा गया है । अधिद्ठेग्यादिकं 
मे आदि शब्द द्वारा अन्य ऋद्धियो से सम्बद्ध आलम्बो का ग्रहण करना चाहिये । 
छ्पादीसु- ° "व्येति - इस परिकर्मवीयि के होने के अनन्तर प्रस्तुत ग्रन्थ मे पूनः 
पाव्रकथ्यानवीयि का प्रतिपादन न करके “सम्बद्ध सूपालम्बन-आदि आलम्बनों में से किसी एक का 
, आलम्बन करके स्पपञ्चमध्यानवीयि अभिज्ञा" इस नाम से अर्पणा को प्राप्त होती है" ~ रेखा 
कहा गया है । अदटुकथामों मे कुं स्थलों पर पूनः पादकध्यानवीथि का प्रतिपादन किया 
गया है तथा छ स्थलों मे नहीं भी किया गया है। युक्तियों के साथ विचार करते 
से एवा प्रतीत होता है किं अभिज्ञा मेँ अभ्यस्त पुदृगलों के लिये पादकष्यानवीथि का 
उत्पाद जावष्यक नहीं है । उनमें परिकर्मवीथि के अनन्तर अभिज्ञावीयि हो सकती है; किन्तु भो 


अभ्यस्त नहीं है, उनमें पादकष्यानवीथि के अनन्तर अभिज्ञावीयि होनी चाहिये । जब यह अभिज्ञा 
वीथि होती है, तव साथ ही साय निमित रूप-आआादि कायो का आविर्भाव भी होवा है । 


४४. दद्धिषिषं - हज्छतीति इदि, ददिया विषो यस्ता ति इद्रिविषं ओ सिद 
(घम्पन्न) होती है, वह “ऋद्धि है। जिस ज्ञान की चऋदि मे प्रकार होते है बह 
क 
*, दद्धिकिधी -- रोऽ । †, भविजाननं = ना० ॥ 
वन्ि० छम १ १११५ 8 
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"ऋदिविष' है । यहां नाना प्रकार की ऋदधियो से सम्पल्त ज्ञान को “ऋदिविषः कहा 
गया है। ऋद्धि शब्द के प्रसङ्ग में १० ऋद्धियां कही जातौ है । यथा - अधिहानिदि 
(अषिष्ठान-ऋद्धि), विकुब्बनिद्धि (विकुर्वाण-ऋद्धि), मनोमयिद्धि (मनोमयच्दि), 
डाणविष्फारिद्धि (ज्ञानविस्फारऋदधि), समाधिविप्फारिद्धि (समाधिविस्फारऋदि), अरि- 
यिदि (बार्यऋद्धि), कम्मजिद्धि (कममंज-ऋद्धि), पुञ्खवतो इदि (पृण्यवान्‌ की ऋद्धि), 
विम्जामयिद्धि (विद्यामयऋदि), ओर तत्थ तत्थ सम्मापयोगपच्चया दद्धि ( तत्र तत्र 
घम्यक्प्रयोगप्रत्यया ऋद्धि)! । 


इन १० ऋद्धियों मे से अधिटानिद्धि, विकुन्बनिद्धि एवं मनोमयिद्धि - ये तीन 
ही ऋदिविध अभिज्ञा के प्रभेद है रेष ७ ऋऋद्धियोंका दन अभिज्ञा से कोर सम्बन्ध 
नहीं है । 

अषिहूनिडि ~ बहूमावादिकस्स अधिटानं यस्सा ति अधिटराना, अधिटानान सा 
इद्धि चा ति अषिटरानिद्धि' अर्थात्‌ जो ऋद्धि बहुभाव (एक होकर भी अनेक होना). 
आदि का भषिष्ठान करती है, वह “अषिष्ठान-ऋद्धि' है । एकं होकर बहुत होना, बहुत 
होकर पुनः एक होना, आविर्भूत होना, तिरोभूत होना, कुडथ (दीवार), प्राकार, पर्वेत- 
आदि के मध्यसे शरीर से बिना स्पशं करते हए आकां में चलने की माति गमन 
करना, पृथ्वी में पानी की तरह उन्मज्जन-निमज्जन करना, पानी पर पृथ्वी की तरह 
अलना, पृथ्वी को पानी एवं पानी को पृथ्वी बनाना, पालथी मारकर आका मे पक्षी की माति 
उना, सूयं एवं चन्द्र का हाय से स्प करना एवं ब्रह्मभूमि पर्यन्त स्ररारीर चले जाना- 
आदि अषिष्टान-ऋद्धि के अनेकं प्रकार होते है । 


विषुष्बनिदधि - "विविधं कुब्बनं यस्सा ति विकुब्बना, विकुन्बना चसादद्धिचाति 
विक्रुग्बनिद्धिः - जिस ऋद्धि के बल से नाना प्रकारके ख्पों को धारण किया जाता 
है, वह 'विकरर्वाण-ऋद्धि' है । यथा - अपने रूप एवं संस्थान (आकार) को घोडकर 
अन्य ङ्प एवं संस्थानों का धारण करना, जैसे ~ नाग, गरड, कुम्भण्ड, यक्ष, गन्धं, देव, 
ब्रह्मा, समुद्र, पर्वेत, वन, मृग, हस्ती, अदवं इत्यादि के रूपों को धारण करना । 


परिकमे करते समय अपनी इच्छा के अनुसार मँ नाग होड, गर्ढ होढ इत्यादि 
भकार चे परिकमं किया जातादहै। 


भनोमयपिद्धि ~ “मनसा निग्बस्ता मनोमया, मनोमया चसा दद्धि चा ति मनो- 
भिदि" चित से निवृत ऋद्धि को मनोमयऋद्धि' कहते है । असिधारिका (म्यान) में 
तलवार की तरह, केचुली भे सप की तरह अपने स्कन्ध (काय) के भीतर उसी वरणं 
एवं कृति के दूसरे काय का निर्माण करना, "मनोमय है । 


पादकच्यान की समापत्ति करने के बाद "यह्‌ काय सुषिर हो इत्यादि आकार 
से परिकमं करके जवं अ्भिज्ञावीयि का उत्पाद होता है, तो काय में सुषिरता उत्पन्न हो 












१. ब्° - पटि० म०, पु ४६७४०७७; बिसु०, पृ° २६१-२६२। ` 
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जाती है। तदनन्तर पुनः पादकध्यान का समाव्जंन करके “हस काय के अन्दर अन्य 
काय उत्पन्न होः - इस प्रकार परिकर्म करके जब अभिज्ञावीयिदहोती है तब उस शरीर 
मे तत्सदृश एक अन्य काय का उत्पाद होता है । इस प्रकार परिकमं एवं अभिज्ञावीषि 
के सम्पन्न होने पर दष्ट ऋद्धि की सिद्धि होती है। 


'विकुब्बनिद्धि' मे स्वशरीर का त्याग करके अन्य शरीर का धारण करना होता 
है । इस “मनोमयिद्धि' में स्वदारीर का त्याग न करते हये तत्सदृश अन्य शरीर का 
निमणि होता है। 

इनं दोनों ऋदधियों से अवदहिष्ट ऋद्धि अधिद्रानिदि' है । 

दिन्बसोतं ~ दिवि भवं दिन्बं, दब्बं च तं सोतञ्चा ति दिम्बसोतं, दिब्बसोतं 
` विया ति दिन्बसोतं देवभूमि मं होनेवाले श्रोत्र को 'दिव्यश्रोत्र कहते है, उसकी तरह 
होने के कारणं अभिज्ञा को भी दिव्यश्वोत्रः कहते है । देव एवं ब्रह्माओं के अपने विषिष्टं 
कमे से उत्पन्न शोत्रप्रसाद दलेष्म, पित्त, लोहित, वायु-आदि विघ्नो से रहित होने के कारण 
अत्यन्त स्वच्छ होते है, अतः वे बहुत दूर कै एवं अत्यन्त धीमे शब्दों को भी सुनने में 
समर्थं होते हँ । यह दिव्यश्नोत्र-अभिज्ञा भी विशिष्ट समाधि से उत्पन्न होती है, अतः 
यह भी देव-ब्रह्मागों के श्रोत्र की तरहू दूरस्थ एवं अत्यन्त, मन्द दाब्दं को सुनने 
समथ होती दहै। 

[ इसका विस्तार एवं भावनाविधि आदि विदुद्धिमागं में देखना चाहिये । 
आगे आनेवाली अ्भिज्ञामों का भी यहाँ सङ्क्षेप मेही वर्णन होगा!) 


परचित्तविजानना ~ "परेसं चित्तं परचित्त, परवित्तं विजानातीति परचित्तविजाननाः 
दूसरे के चित्तो को जानने में समथं अभिज्ञा 'परवित्तविजानना अभिज्ञा कहलाती है । 
हसे “चेतोपरियाभिञ्ञा (चेतःपर्याय-अभिज्ञा) भी कहते है । 


~ निवसीयिद्रु ति निवासा, पुब्बे निवासा धुन्बनिवासा, 
पुब्बनिवासानं अनुस्सति पुन्बनिवासानुस्सति' अनेक पूवं भवो में जिन जिनं योनियों मे 
या शरीरो में निवास किया गया है, उन्हं 'ूर्वनिवासः' कहते है उनके अनुस्मरण को 
पूर्वेनिवासानुस्मृति' कहा जाता है । अर्थात्‌ "निवासः ्षब्द वारा न केवल अपनी निवास- 
भूमि ही; अपितु पूवं पूवं भवो में अपने चित्त दारा आलम्बन किये गये स्वस्कन्ध, प्र 
स्कन्ध, उन स्कन्धो से सम्बद्ध नाना प्रकार के गोत्र, निर्वाणप्राप्तं किसी परिचित 
व्यक्ति का निर्वाण-आदि सबका चित्त द्वारा निवास किया गया होने से अथवा प्रत्यक्षतः 
आलम्बनं किया गया होने से ग्रहण होता दै । इसलिये पूर्वनिवासं वो प्रकार का कहा 
गया है, यथा- आलम्बननिवास एवं अध्युषित (अज््वृत्थ ) -निवास । इनर्मे से आलम्बनं 
किये गये परस्कन्ध-आादि 'आलम्बननिवासः तथा वास किये गये स्वस्कन्ध “अज्धबुत्व 
(अध्युषित) -निवास' हं । इन सभी का स्मरण करनेवाला, स्मृति चैतसिक से सन्प्रपुज्तं 
जञाने पूर्वनिवासानुस्मृति अभिन्ना है । 
दिष्वचक्शुं - देव एवं ब्रह्माजों के अपने विदिष्ट कर्म से उत्पन्न चक्षुःपरसाद 
धलेष्म, पित्त, लोहित, वायु आदि विर्न से रहित होने के कारण अन्यन्त स्वश्छं होते 


९१६ अनिवन्मत्यतङ्गशौ { भवनो 


है । अतः वे अत्यन्त दूरस्थ एवं अत्यन्त सुक्ष्म सूपो को भी देखने में सभयं होते है । 
यह दिव्यचक्षु नामक जभिन्ञा भी विशिष्ट समाधि के बल से उत्पन्नं होती है, अतः यह 
भरी देवं भौर ब्रह्मां के चक्षुः्रसादों की तरह अत्यन्त दरुरस्थ एवं सुम स्पों के परिज्ञान में 
समर्थं होती है । यहां तक कि यह्‌ पुद्गलो की च्युति एवं प्रतिसन्वि को भी. देखने में 
समं होती है, अतः इसे ग्युत्युपपादज्ञान' भी कहते ह । 
अ्भिज्ञानों की संख्या कहीं ५ कहीं ६ कहीं ७ कही गयी है। उन्म पां 
अभिज्ाये तो ऊपर भूल मे वणित पांच अभिक्ञारये ही है । "अभिज्ञा ६ है" - रेखा कहने पर 
उपर्युक्तं पाच अभिज्ञाओं के साथ (आस्रवक्षयज्ञान' को मिलाने से वे (अभिज्ाये) ६ हो 
जती है । जालव (या आसव) धमो का क्षय करनेवाले अहंत्‌-ार्गज्ञान को 'आल्व- 
क्षय-अभिज्ञा' कहते है । यह अभिज्ञा लोकोत्तर है, शेष पांच लौकिक है। अभिन्ना ७ 
है" ~ एेसा कहने पर मूल ५ अभिन्ञाओं के साथ यथाकममोपिग (यथाकम्मूपग ) -सभिज्ञा' एवं 
अनागतांश' (अनागतंस ) ~ अभिज्ञा' को मिलने से वे (अभिक्ञा्ये) ७ हो जाती है। 
यथाकम्मूपगामिञ्ना ~ दिग्यचक्षु-अभिज्ञा प्राप्त हो जाने पर इन (यथाकर्मोपिग 
एवं अनागर्ताश) अभिज्ञाओं की सिद्धि भी हो जाती है, अतः अभिधम्मत्थसङ्गहकार ने 
इनका पुथक्‌ वर्णन नहीं किया है। परन्तु यहां इनकी विदोषं शक्ति का सं्षिप्त 
वर्णन प्रस्तुतं किया जा रहा दै। 
; . (यथाकम्मं उपगच्छन्तीति यथाकम्मूपगा' कमं के अनुसार उन उन भवो मे गमन 
करनेवाले सत्वो को यथाकर्मोपग' कहते ह । उन सत्वो के पर्वकमों को जाननेवाले 
जञानं को 'यथाकर्मोपगाभिज्ञा' (यथाकम्मूपगाभिनञ्बा) कहते हँ । सर्वप्रथम योगी दिव्य- 
चु दवारा उन उन भवों में पटचनेवाले सत्वो को देखता है, तदनन्तर उसमे पादक- 
ध्यान का समाव्ज॑न करके उस ध्यान से उठते समय "किस कमं के कारण इस भूमि मँ 
उत्पाद होता है" ~ इस प्रकार विचार करनेवाली परिकर्मवीथि उत्पन्न होती है। इतके 
पश्चात्‌ पुनः पादकध्यान का समावजंन करके जब अभिज्ञा वीथि होती है, तबं खन उनं 
भर्वो मे पटूंबने के कारणभूत कमो का सम्यक्‌ शान होता है । | 
 श्रनागतंसामिञ्ना ~ किसी सत्त्व के अनागत भव में होनेवाले विषयों को जाननेवाला 
शान “अनागतां अभिज्ञा है । 
दूरस्थ पुद्गल को दिव्यवक्षु द्वारा देखकर उसके अतीत भव एवं प्रत्युत्पन्न भव 
के कृत कमो को यथाकर्मोपगज्ञान द्वारा जनिकर ईन कमो के कारण अनागतभव में 
क्या परिणाम होगा" ~ इस प्रकार परिकमं वीथि होती है । तदनन्तर पादकष्यानबीषि उत्पन्न 
होकर जब अभिक्ञावीयि होती है, तो उसके सम्पूर्णं अनागत विषयों का परिज्ञान हो बाता है! । 
गोचरमेद्‌ त्तमाप्त । 
| क एमथकम्महरान नय शषाच्त ॥ 
१. अभिज्ञा सम्बन्धी विस्तृत शान के लिये द्र° ~ विसु०, शद्धिविष- 


` निहेसो' ` एवं 'अभिन्ानिहेसो" (१२ वां एवं १ रेवां परिज्छेद ) ; पटि० 
" मं5, पु° १२४-१२९, ४६७-४७७; दी° नि०,प्र° भा० पृ* ६८-७४। 





वरिष्डेदौ ] विपरतनाकम्मदराननषौ ९१७ 


विंपस्तनाकम्भटराननयो 
४५, विपस्सनाकम्महाने पन सीलविसुदखि, वितविसुदि, दिष्िविसुदधि,.- 
कङ्कावितरणविसुदधि, मग्गामग्गश्नाणवस्सनविसुङधि, पटिपवाय्माणदस्सनविसुदधि, 
वाणदस्सनविसुद्धि चेति ससविषेन विसुदधिसङ्हो । 
विपश्यना कम्मदान में शीलविशुद्धि, चित्तविषुदधि, दुष्टिविषुद्धि, 
काडक्षावितरणविशुद्धि, मार्गामा्ज्ञानदशंनविशुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदर्नविशुद्धि, 
एवं ज्ञानददनविशुद्धि ~ इस तरह सात प्रकार से विशुदधिसङग्रह जानना नाहियेः । 
४६. भनिच्चलक्छणं, दृक्छलक्छणं, भरनत्तलक्छणञ्चेति तीनि 
लंक्णानि । | 
अनित्यलक्षण, दुःखलक्षण, एवं अनात्मलक्षण - ये तीन लक्षण जानने 


चाहिये । 

















विपह्यनाकम्मटरान 

४४५. हस विप्यना कम्मदरान मे जानने योग्य वस्तुये इस प्रकार हे, यथा - 
सात विदयद्धिया, तीन लक्षण, तीन अन्‌ पदयनायं, दस ज्ञान, तीन विमोक्ष एवं तीन 
विमोक्षमुख । इनमें सात विदयुद्धि आदि का सविस्तर वर्णेन ययाप्रसङ्ग. किया 
जायगा । यहां अनित्य, दुःख एवं अनात्म नामक तीन लक्षणों का वर्णेन प्रस्तुत 
किया नजा रहा है। 






तीन लकणं 


४६. लन ~ 'लक्यीयति ल्विखतम्बं अनेना ति लक्डणं' अर्थात्‌ जिसके 
दवारा लक्षितव्य धर्मों को लक्षितं किया जाता है, उसे 'लक्षण' कहते है । अर्थात्‌ 
“धमं संस्कृत है अथवा नहीं है" इस बात की परीक्षा करने की कसौटी को "लक्षणः 
कहते है । लक्षण तीन प्रकार के होते है, यथा ~ अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता । 
किसी एक धमं को लेकर उसकी यह धर्मं नित्य है या अनित्य? ~ इत प्रकार 
परीक्षा करने पर यदि यह्‌ ज्ञात हो कि यह निदिचतरूप से नादास्वभाव है, तो "यह्‌ 
संच्छतधमं है" - ठेसा निदवय करना चाहिये । हसी तरह परीक्षा करने पर धमं 
यदि दुःखस्वभाव था अनात्मस्वभाव ज्ञात हो, तो ये धमं एकान्ततः संस्कृत है" 
फेला निदचय करना चाहिये । | 


तु -दी° नि०तृर भा०,प्‌० २द३। द्र०-म०नि०प्र० भार, प° 
१९४११४८ । 


९१ भअनिषन्नत्वसङ्गह्ै [ नवयो 


[ यदि धर्मं नित्य एवं दुःखाभावस्वर्प होने से संस्कृत निर्दिचत नहीं होता 
है तो बह अवद्य असंस्कृत निर्वाण या प्रज्ञप्तिधमं होगा' ~ एसा जानना चाहिये ।] 

अनित्यलक्ञन ~ अनित्य नाम-शूपात्मक संस्कृत धर्म "अनित्य" कटे जति है । 
उन अनित्य संस्कृत धमो के परिचायक धिह को अनित्य लक्षणः कहते है । बह 
चिल्ल “खयट्ठेन अनिञ्चं' के अनुसार "विनाश्च' ही है । "अनिच्चस्स लक्खणं अ्निश्व- 
लक्डणं' अनित्य संस्कत धमो के लक्षण (स्वभाव) को अनित्यलक्षणः कहा जाता 
है । अथवा ~ "अनिश्चस्स भावो अनिच्चता, अनिच्चता येव लक्खणं अनिष्वता- 
लक्खण" (यहां "ता" प्रत्यय का लोप करके अनिज्चलक्लणं' यह शब्द सिद होता 
है । ) अनित्य संस्कृत धमो का स्वभावं “अनित्यता' है, यह्‌ अनित्यता ही लक्षण 
है, अतः इसे “अनित्यलक्षण' कहते है । 


इसी प्रकार दुःख एवं दुःखलक्षण तथा अनात्म एवं अनात्मलक्षण के मेद 
भी जानना चाहिये । 


` जीवात्मा ~ आत्मा के सम्बन्धं मं आत्मवादोपादान के व्णनेप्रसङ्जं मे पर्याप्त 
कहा जा चुका है । यहां जीवात्मा के विषय मं सद्िदाप्तं विवेचन प्रस्तुतं किया 
जाता है। बुद्धशासन से बाहर तंथिकों वारा जीवात्मा के स्वरूप-बादि के बारे भं 
नाना प्रकार की कल्पना की जाती है भौर अनेकविध दुष्टियों का उपादान किया जाता है । 
जसे ~ चकु, नासिका, कणं आदि अङ्ग-परत्यज्खों से युक्त सम्पूर्णं शरीर आत्मा का 
आवास है । आत्मा इस ओवास मे निवास करते हये नानाविध कमो का सम्पादन 
करता दहै, पूर्वकृत कुशल-अकुशल कमो का फल भोगता है तथा प्रत्युत्यल्त भव के 
वीर्यं (प्रयत्न) का भी फल भोगता है-गादि। कृ लोगों का मन्तव्यं है कि यह 
आत्मा हृदयस्थान मे रहता है तथा परमाण्‌ की भाति अत्यन्त सुक्ष्म होता है। 
अन्य लोग कहते है किं आत्मा का परिमाण चमरी गाय की पुच्छं के केाग्र का 
दततमांश होता है । केक का कहना है कि आत्मा का परिमाण स्कन्ध के 
परिमाण के अनसार होता है, यथा - यदि स्कन्ध छोटा होगा, तो आत्मा घोटा 
तथा स्कन्ध बडा होगा, तो आत्माभी बडा होगा-आदि। कुछ लोग यह प्रतिपादन 
करते दै कि स्कन्ध के भीतर आदवास-परश्वास के ,.आवागमन के लिये इडा एवं 
पिङ्गला नामक दो नादयां होती है, उन दोनों के मध्य में एक सुषुम्ना नामक 
बडी नाड़ी होती है। वहु नाड़ी" सीधे ऊपर जाकर ब्रह्मरन्ध मे भिल आती दहै। 
(मरते समय हसं छिद्र से निकलने परर आत्मा ब्रह्मभूमि मे पहु जाता है, भत 
इसे ब्रह्मरन्ध्र कहते है । ) इन नाडियों के सङ्खमस्थल सहलदलकमल मेँ चन्त्रमा 
के प्रकाश की भाति एक शीतल प्रकाश्पुन्ज होता है, यहं आत्मा निबा 
करता है। 








१. दरश ~ विसुर १० ४३०-४३२; विभ० अण पु० ४९.५२ 
२. इ - अर्भि° सर ७:७ पुण ७४०-७४३ । 





बरिण्डेदो ] विपस्तनाकन्नहाननयो १६ 
तिस्सो भ्रनृपघ्सना | 
४७. भ्रनिश्वानुपस्सना, वुक्लातुपस्सना, प्रनसतानुयस्सना चेति 
तिष्यो भनुपस्सना । | 
अनित्यानुपश्यना, दुःखानुपद्यना एवं ` अनात्मानुपद्यना - इस प्रकार 
ये तीनं अनुप्यनार्ये जाननी चाहिये । 





इस प्रकार नाम गौर स्प धमो का स्वभाव भौर उनकी उत्पत्ति का स्वभाव 
नं जानने के कारण शातन से बाह्य तैथिक लोग आत्मा के नाना प्रकार के 
लाकार ओर आवासो की कल्पना करते है । 

धनाह्म - खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक रपा स्कन्ध 
उपर्युक्तं आत्मा न होने से “अनात्मः ह । नत्थिं अत्ता येसु ति पि-अनत्ता' अर्थात्‌ 
पाच स्कन्धो मेँ आत्मा न होने से ये "अनात्म' है। नाम-खूपात्मक स्कन्धो से 
व्यतिरिक्त निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति धर्मों मेँ भी आत्मा नहींहै । अतः संस्कृत एवं 
असंस्कृतं सभी धमं सर्वथा "अनात्म' है । 

यहां यह ध्यान देने योग्य है किं अनित्य एवं दुःख द्वारा संस्कृतं ्षमोका 
तथा अनात्म शब्द द्वारा संस्कृत एवं असंस्कृत समी प्रकार के धमो का प्रहण होता है । 
दसीलिंये ““सब्बे सङ्खारा अनिच्चा, सब्बे सङ्खारा दुक्ला” कहकर पुनः “सब्बे धम्मा 
भनत्ता' -एेसा कहा गया है । 

अनात्मलक्षण ~ लोग विद्वासं करते है कि नाम-ङ्प धमो मे गात्मा नामक 
एक नित्य एवं सारभूतं धमं होता है, जिसकी दश्छा से नामङूपात्मक धमं परि. 
चालित होते है; किन्तु बुद्धि हारा परीक्षा करने पर इनमें “नित्य एवं सारभूतं 
कुछ भी तत्व नहीं है' - एेसा ` स्पष्ट ज्ञातं होता है । वे नाम-ख्प धर्मं किसी भी 
बस्तु को अपने वदा मे नहीं कर सक्ते तथा स्वयं भी किसी के वदवर्तीं महीं 
हते; अपितु कार्यंकारणवद उत्पाद के समनन्तर निरद होते है । इसीलिये सारभूत न 
होना" एवं वदी न होना" ~ ये पञ्वस्कन्धो मे आत्मा नत होने का लक्षणहि। 

सद्लवोपतः नाम-शूप धर्मो की विपरिणामता (अनित्यलक्षणः £, उदयव्यय एवं 
परिपीडन स्वमाव दुःखलक्षण' दै तथा असारता एवं अवलशवतिता (अनात्मलक्षणः 
ह । 

तीन भ्रनृपश्यनाये 
तैभूमिकं संस्कृत धमो के अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण एवं अनात्म 

लकणं अवभासित होने के लिये पुनः पुनः विपष्ष्यना करनेवाला ज्ञान दही जनु- 
पद्यना' कहलाता है । | 
, ० सु निम, प्र° भा० (धम्म), १० ४द। 





भत्निष्मत्वसद्गहो [ चक्षय 


दस -बिपत्तनासाणानि 
४्ठ. सम्मसनथाण, उदयब्बययाण +, भङ्खथ्याण; भयसाण, 
भरादीनवशनाणं, निन्विबाव्ाणं, मुचिचितुकम्यताजाणं †, पटिसङ्कालाण, सङ्कार 
पेश्लालाणं, भतुलोमयाणञ्चेति दस विपस्सनाञ्याणानि । 
सम्भशेन ज्ञान, उदयन्यय ज्ञान, भङ्खज्ञान, भयज्ञान, आदीनवज्ञान, 
निविदाज्ञान, मोक्तुकाम्यताज्ञान, प्रतिसंख्याज्ञान, संस्कारोपेक्षाज्ञान एवं 
अनुलोमज्ञान ~ इस प्रकार ये १० विपश्यना ज्ञान जानने चाहिये । 
तयो विमोक्ला 
४९. युड्खतो विमोक्यो, अनिमित्तो विमोक्लो, भष्पणिहितो विमो- 
कलो चेति तयो विमोक्खा । | 
शून्यता विमोक्ष, अनिमित्त . विमोक्ष एवं प्रणिहित विमोक्ष ~ इस 
प्रकार ये तीन विमोक्ष जानने चाहिये । 
तीणि विमोक्छमुखानि 
५०, सुञ्खतानुपस्सना, शरनिमित्तानुपस्सना, भ्रष्पणिहितानुषस्सना 
चेति तीणि विमोक्मुखानि च वेदितब्बानि । 
दून्यतानुपदयना, अनिमित्तानुपदयना एवं भप्रणिहितानुपदयना ~ इस 
प्रकार ये तीन विभोक्षमुख जानने चाहिये । 7 


विसुदिभेदो 


लविसुदधि 

१, कथं ? पातिमोक्छसवरसीलं &, इन्ियसवरसीलं, भाजीवपारिषुखि- 
सीलं, पश्चयसत्निस्तितसीलञ्चंति चतुपारिसुद्धिसीलं सीलवियुदधि नाम । 

कंसे ? प्रातिमोक्षसंवर शील, इन्द्रियसंवरशील, भाजीवपारिशुद्धि 
रील एवं प्रत्ययसन्निधितरील - इस प्रकार यह चतुःपारिशुद्धि शील शील- 
विशुद्धि" कहलाता दै । | 

४८-०. १० विपर्यनाक्षान, ३ विभो एवं ३ निषोक्षमृख ~ इनका वर्णन 
वागे यथास्थानं किया जायेगा । 





९२० 






विशूद्धिनेव 
शीलवितुदि 
४१. कायवुश्वरित, वाग्दुचरित एवं मनोदुद्चरित के अनुत्पाद के लिये 
अपने काय, वाङ्‌ एवं मनस्‌ का संवरण (संयमन) करना ही शीलः है। | 
*, उदयब्यय० ~ सी° (सर्वत्र) । †. भवङ्ग° ~ रो° । 
‡. मुन्वितु° -भ० (क, ख) । ` §. षाटिमौक्छ० ~ स्या० ॥ 








श्दिण्डेदो ] विषरस्तनाकन्महाननयो & २९१ 


पाति भोकवेतीति पातिभोक्वं' - अर्थात्‌ जो धमं अपने पालने करनेवाले 
को अपाये एवं सांसारिक (वह) दुःखो से मुक्त कर देता है, उसे श्रातिमोक्ष कहते 
है। संबरति एतेना ति संवरौ' अर्थात्‌ जिसके दवारा कायद्वार, वाद्रार एवं मनोर 
का संवरण किया जातां हि, वह संवरः कंहलाता है। पातिमोक्खमेवं संवरो 
पातिमोक्डसंवरो प्रातिमोक्ष (शिक्षापव) ही संवर भी होता है, अतः उक्ते ही 
श्रातिभोक्षसंवर' कहते है । 'पातिमोक्खसंवरो चं सो सीलय्वा ति पातिमोक्वसंवेर- 
सीलं' प्रातिमोक्षसंवर ही शील भी दहै, अतः वंह श्रातिमोक्षसंवरकसील' कहलाता है । 

भिश्षु-भिक्षुणी भ्रातिमोक्षं मे अनेवाले शील ही संक्षेप से श्रातिमोक्षसंवर- 
क्षील' ह 

विस्तार से ९६१८०५०३६००० रिक्षाप्दों में से कुं इन्ियसंवर, आजीव- 


पारिषुद्धि, एवं प्र॑त्ययसन्षिधितं शील को दछोडकर सब दिक्षापद श्रातिमोक्षसंवरसीलः 
है । 


यह प्रातिमोक्षसंवररील श्रद्धाप्रधानं होता है । श्रदढधासंम्पन्न पुद्गल ही इनका 
पालन करने मं समथ होते हैं। इसके द्वारा केवल काय एवं वाक्‌ का संवरण दी 
किया जां सक्ता है, मन का नहीं । अतएव मनोद्भारे अनापत्तिः कहा गया -है। 
अर्थात्‌ मनोद्रार मेँ विकार आने पर भी प्रातिमोक्षसंवरदील का भङ्ग नहीं होता । 
इन्व्रियसंबरसीलं ~ 'इन्वरियानं संवरो दन्द्रियसंवरो' इच्दियो का संवरण 
करनेवाला शील ही 'इन्त्रियसंवरद्चीलः है। अर्थात्‌ अभिध्या, दौर्मनस्य-आदि अकुदाल 
धमां के अनुत्पाद के लिये चक्षु-आदि ६ इन्ियों का संवरण करना ही “ईन्व्रिय- 
संवररीलः है । 

येह शील स्पृतिंप्रधान होता है। सभी देखे गये, सुने गये-जादि मों मै 
अकुशलो के अनुत्पाद के लिये दुकृतापूर्वंक स्मरण रखने से ही हसं शील कौ रषा 
की जा सकती है। यदि स्मरण दृढ़ न होगा, तो एकान्त मे रहते हये भी इस 
शील का भक्ख हो सकता है। सङ्क्षेप से चित्तके संयम द्वारा ही इत शीलं की 
रशा सम्भव हैः । 





~ जीविकीपार्जन के लिये कयि जानेवाले कायकर्म 
एवं वाक्कमं "आजीव कहलाते है । उन आजीवनामक कायप्रयोग एवं वाग्रयौग की 
विषुद्धि के कारणभूत शील ही “भाजीवपारिशुदधि शील ह । 


१ ० - विसु प° १०-११; विभ० प° २९६४२९६; महु० पर 
[३१३-३ १६ । 

२, ० ~ विसु०, पृ० १६३-१५; विभ०, पृण २९८५२९९; भण निम, प्र 
[भा १० २३१; भहु० प° ३१६-३१५७। 
अभि० स० १११६ 


९९९ अभिषम्मत्वसङ्जहो (भवतो 


आजीवन्ति एतेना ति आजीवो, जीवस्स पारिखद्धि आजीवपारिसुखि' अर्थात्‌ 
जिस कायप्रयोग एवं वाक््रयोग दारा मनुष्य जीवित रहते है उसे आजीवः कहते 
ह । उसकी परिषयद्धि ही आजीवपारिदयुदधि' कटी जाती दहै। 
 , भगवान्‌ बुद्ध द्वारा गहत कुलदूषण, अनेसनं (अन्वेषण) आदि भिध्याजीव 
धै विमुख होकर परिषद (परितःशुढ) होने के लिये चार प्रत्ययो (चीवर, पिष्ड- 
पात, श्चयनासन, एवं भैषज्य) का धमं के अनुसार अन्वेषण करके जीविका का निर्षाहि 
करने से ही इत शील की रक्षाकी जा सकती है। 


इस सील मे वीयं, प्रधान होता है। वीयं के अभाव मे आलस्य के कारण 
उपर्युक्त प्रत्ययो की अनायास प्राप्ति के लिये कुलदुषण-भादि कमो को करने ते इवं 
शील का भङ्ग हो जाता है। 
जीविका के लिये मिथ्याप्रयुक्त कायदुश्वरित, वाग्दुद्रित ही “मिध्याजीवः 
कहे जाते है । यया- अपने लाभसत्कार के लिये उपासक-उपासिकार्गो को कु वस्तुए 
देना, अपने प्रति लोगो की शरदा पदां करते के लिये स्वयं को बढा बढ़ाकर कहना, 
दानं देने कै लिये प्रोत्साहित करना, दवा देना, अनागतं का फल कटना-आदि कर्मों 
वारा प्राप्त वस्तु न केवल तत्सम्बद्धं भिक्षु दही के लिये; अपितु सम्पूर्णं शासन के लिये 
नी भोग करने योग्य नहीं है! । 
“अनेसनाय चित्तं ॒पि, अजनेत्वा विचक्खणो । 
आजीवं परिसोधेय्य सद्धापब्बजितो यतीति ॥।"“ 


बुदशासन एवं अपने अनागत का विचार करनेवाला विद्वान्‌ शद्धा से प्रब्रजित 
वतिं ` (शासन के भार को वहन करने मे समर्थं) भिक्षु (शासन एवं अपने गुणों को 
भजित न होने देने के लिये) भगवान्‌ बुद्ध द्वारा गहित कुलदूषण-आदि हारा बार 
भ्रत्ययों के अन्वेषण में चिन्तनमात्र भी न करके इस क्षणभङगुर जीवन कै लिये 
मिध्याजीव का समाश्रयण न कर आजीव की परिद्ुद्धि करे। 

वण्बयसन्नित्थितरखीलं ~ चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य नामक बार 
भरत्ययौ में निधित शील दही प्रत्ययनिधितद्यील' है। 

आाजीवपारिलुदधि हारा वषर्मपूर्वक प्राप्त चार प्रत्ययो का “परटिसङ्का योनिसौ 
चीवरं पटिसेवामि, यावदेव सीतस्स पटिधाताय, उण्हस्स पटिघाताय ठंसमकसवातातप- 
चिरिखपसम्फस्सानं पटिधाताय यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं पटिसेवामि^" 
दि हारा प्रत्यवेक्षण करके सेवन करना चाहिये । अर्थात्‌ योनिः प्रत्यवेवाण करके 
मै जीवर का सेवन करता हं । शीत के प्रतिघात के लिये, उष्णता के अपनोदन के 
लिये हषा इस, मच्छर, वात, आतप, सपं आदि के संस्पशों के प्रतिषात के लिये अष 


१. ° ~ विसु०, ¶० १५-२० । 
द्‌, विसु, प° २८। 
द. वु° ~ मण नि० प्र° भा० व° १४; वितु, प° १६१। 


वरिष्डेदो 1 | विपस्वनादम्मतुानिनवो ९९३ 


लज्जा के स्थानों को ठंकने मात्र के लिये चीवर धारण करता ह । प्रत्यवेक्षण करते 
समय केवल मुख से उच्चारणमात्र करना नहीं है; अपितु मन से अर्थं कौ बान 
परत्यवेक्षण करना चाहिये । 
उपर्युक्त विधि से प्रत्यवेक्षण न करके वणं (रूप) - सम्पन्नता आदि के लिये 

प्रमादपू्वक आसेवन करने से इस शील का भङ्खंदहो जातादहै। कम से कम अरणो- 
दय घे पहले प्रतिदिन इन चार प्रत्ययो का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । चीवर पहने 
समय, भोजनं करते समय, विहार में प्रवेदा एवं विहार से निर्गमन करते समयं 
तथा ओौषधि ग्रहण करते समय इन प्रत्ययो का प्रत्यवेक्षण अत्युत्तम दै । 

 [ पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य प्रत्ययो की प्रत्यवेक्षण विधि विशुदधिमानं 
भे देखना चाहिये । ] 


कुत्सित परञ्नस्कन्ध से सम्बद्ध, भोगने योम्य चार प्रत्यय भी कृत्सिति ही टै 
~ इस प्रकार प्रतिकूल संज्ञा द्वारा प्रत्यवेक्षण एवं पञ्चस्कन्ध के साथ ये धार 
प्रत्यय भी धातु (पुथ्वी-आदि) -समूहदहीहै -दइस प्रकार धातुमनसिकार हारा भी 
भत्यवेक्षण किया जा सकता है। इस प्रतिक्लसंज्ञा एवं धातुमनसिकार दवारा प्रत्य 
बेकण न करने से भी शील का भङ्गं नहीं होता । उपर्युक्त .पटिसङ्खा योनिसो 
आदि हारा प्रत्यवेक्षण न करने से दील का भङ्गंहो जाता है) 
यह प्रज्ञाप्रधान रील है। प्रज्ञा एारा ही इनका प्रत्यवेक्षणं किया जा 
सकता है" । ` 
चतुपारिसुद्धिसीलं - उपर्युक्त चार प्रकार के शीलो को ही "चतुःपारिषशुदिशील' कहते 
हे। इन चार शीलो का मङ्गं हो जाने पर उन्हें पूनः विशुद्ध करने के चार प्रकार 
(नय) होते है । यथा - | 
। 'देसना ~ संवरो ~ एद ~ पच्चवेक्वणभेदतो । 
सुद्धि चतुब्डिधा वुत्ता, मुनिनादिच्वबन्धुना, ॥“ 
दे्चनादुद्धि ~ जब प्रातिमोक्षसंवरलील का मङ्ख हो जाता है, तब अपने साय रहुनेवाले 
भिक्षु को भेरा यह्‌ शील भङ्गं हो गया दहै-रेसा कहना चाहिये। इस 
प्रकार कहने से 'थुल्लन्चय'-गादि पाच घोटी आपत्तियों की पुनः विदुद्धि हो जाती 
है 1 ईदसीलिये देशना द्वारा विद्धि कही गयी है । संधादिद्ेष आपत्तियों के लिये 
परिवासं एवं मान्ता त्रत करना तथा पाराजिक आपत्ति के लिये भिशुभाव को 
छोड़ना-मादि भी देशनादुद्धि कही जा सकती है । यथा - 
| चागो यो भिक्सुभावस्स सा पाराजिकदेसना, ।“ 
- ओ भि्षुमाव का परित्याग है, बह पाराजिक देशना है । इसलिये संघाविशोषं 
आपत्तियों के होने पर परिवास एवं मानंत्ता का अधिष्ठान करने ते पुमः शील- 


१. प्र ~ विसु०, प° २९-२३; भण निर प्र भा० पृ० १४-१५; 
अटु०, १० २१८-३२०। २. तु° ~ वितु०, १० २९। 
३. शुकसिक्सा । . 





चित्तविरुदधि ¦ 
५२. उपचारसमाधि शष्पनासमाधि चेति दृविधो पि समाधि चिस 
वियुदधि नाम । 
उपचारसमाधि एवं अपेणासमाधि ~ इस प्रकार द्विविध समाधि चित्त- 


विषुदि दै। 


बिद्युद्धि होती है तथा पाराजिक आपत्ति होने पर भिक्षुभाव के त्याग से ही "शील- 
विशुद्धि" होती है । 

उपर्युक्त विधि से भापत्तियो की देशना करने से मार्यं, फल, निर्वणि एवं ध्यान 
की प्राप्ति के विध्न नष्टहो जति है। घोटी सी आपत्ति की भी देशना नः करेसे 
मागे, फल, निर्वाण एवं ध्यान मे विघ्न होते है । 


त॑वरशृद्धि ~ चकषु-भादि ६ इन्वियो में से किसी एक हारा लोभ, देव-आदि 
उत्पन्न होने पर धनः एेसा नहीं होगा" -~ एेसा अधिष्ठान करके संवरण करने पर 
"इन्दियसंवरशील' की पुनः विशुद्धि ष्टो जाती है। 

पयष्िशुद्धि ~ कुलदूषण, अन्वेषण-गादि मिथ्या-भाजीव का परित्याग करके 
धर्मपर्वंक अन्वेषण करने से ही आजीवपारिशुद्धिशील की विशुद्धि होती है । 


्रत्यवेक्षशषु]द्ध ~ प्राप्त चार प्रत्ययो का प्रत्यवेक्षण करके परिभोय करने से 
परत्ययसंनिधितशील की पुनः विदुद्धि होती है। 

उपर्युक्त चतु ःपारिुद्विच्लील. की रक्षा. या पालना करने से ही भिक्षु 
शीलविदूुद्धि होती है। गृहस्य योमियों के लियेः अपने अनुल्प शील की रताथा 
पाक्नना कलले से ही श्षीलविषुद्धि, की गयी. है। 


५२. काफण्डन्द. नीवरण-भादि मलों से चित्त, की विद्युदधि. कोः चित्तत्रिधुडि 
क्छ हैः). शरथकम्मदातः को आारम्ध. करके जव, योगी उपकार भावक तक. पुषता 
है, तब चित्त नीवरणधमो, से. विदद्ध हो जाताः अतः उकार भावता कोः. वितः 
विशुद्धि" कहते है । अर्पणाभाव्रना हमारा. चित्त. विशुद्धिः के विषप्र मेः तो कुं कहना 
हीः नद्धैः है । इखलिये च्िप्रश्यनाभावना को. रण्ड. करने, का. अनिधाषीः योगी 
शयपासमह्ान की सत्रप्रघरप्तः उपवारसमाकिपर्यन्त, या. अर्वगातम्राकिषर्वन्त भावनाः 
करे भूपने चित्तं कौ नीवरण आदि मलो से विष्रुदध करे +. 


. "कतस. विसु. चिततनसुदधि' नीबरण ष्मो, ठे तिक्त कौ विदि फो ही 
विरकिदुदधि' कहा गया है । 


९२४ 











इष्छेदी ] विषस्जगाकन्नहुननयो 
विषटिविसुदि 
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४५३. लक्लण-रस-पञ्चुपटान-पवटरानवसेन नाम-शूपपरिग्गहो दिह 
विसुद्धि नाम । 

लक्षण, रस, प्रत्युपस्थानं एवं पदस्थान के वशं सं नाम-ख्प मों 
का परिग्रह (ग्रहण) 'दृष्टिविशुद्धि कहलाता है । 


बष्टिविषूदि 

` ४३. चित्त-चैतसिक नामक नाम एवं निष्पत्न रूपधमों की चिसपरिजच्छद, 
च॑तसिकपरिच्छेद ओौर रूपपरिच्छेद में कहे गये लक्षण, रस, प्रत्युपस्थानं प्रं 
पदस्थान के अनुसार विपदयना करने से 'विजाननलक्षण चित्त है, अनुभवनलक्षण 
वेदना दहै, सञ्जाननलक्षण संज्ञा है, विकार को प्राप्त होनें के स्वमाववाला यह्‌ 
स्कन्ध रूप है; इन पाच स्कन्धो (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान) से 
अतिरिक्त "आत्मा" नामक कों पृथग्‌ धमं नहीं होता" - इत्यादि प्रकारका ज्ञान हो 
सकता है। एेसे ज्ञान को ही आत्मोपादानः नामक मल से वियु होने केः कारण 
दुष्टिविषुद्धि' कहा गया दै। 

दस्सनं दिदि, विसुजक्षतीति विसुचि, दिद्वि येव विसुदि दिद्िविसुदि'- अर्थात्‌ 
दर्शनस्वभाव धमं ही दृष्टिः (ज्ञान) है, आत्ममल से विशुद्ध ज्ञान ही विशुद्धि 
है, नाम-रूप धमो को अनित्य -आदि लक्षणों से जाननेवालां ज्ञानं दही आत्ममले से 
वियद होने के कारण 'दुष्टिविदुदधिः कहा जाता है। 

भस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्थसङ्गहो) अ्भिधर्मपिटक पालि के आधार पर निर्मित 
ग्रन्थ है। अतः इसमे अभिधम्मपालि मं वाणित सभी चित्त, चैतसिक एवं शूप 
धर्मो की लक्षण - आदि हारा विपश्यना करना दृष्टिविषुद्धिः कटी गयी है। 
सुत्तस्तपिटक पालि में चार महाभूतघातु, आकारदाधातु एवं विज्ञानधातुः नामकः ६ 
धातुजं का परिच्छेद करके विचार करने मात्रसे ही योगी दुष्टिविशुद होकर 
माग एवं फल को प्राप्तं करते हये देखे जाते ह । इनं ६ धातुओं के लक्षण, रसादिः 
रूपसमुदेश में कहे जा चुके है। इन ६ धातुं की लक्षण, रस, परत्युपस्थान एवं 
पदस्थान दवारा विपद्यना करना अदिक्षित योगियों के लिये बहुत कठिनं होगा; 
किन्तु अशिक्षत. होने पर भी विपश्यना करके मागं एवं फल को प्राप्त करनेवाले 
योगी शिक्षितं योगियों से भी अधिक संश्या में देखे जाते है, इसलिये किसी उपयुक्तं 
नियम का अनुसरण करके वीपूरवंक भावना करने से, जो नामरूप धमो की लक्षण-बगादि 
दवारा विपक्ष्यना नहीं कर सकते-ठेसे असमथं योगी सामान्य ज्ञानं मात्रे भी दुष््टि 
विदद प्राप्त कर सक्ते है । यहां सद्खकेप ते दुष्टिविशुद्धि के अभ्यास के प्रकार 
का विर्दर्दनः कराया जा रहा है। 


#, ®पश्चुपटूानवसेत ~ सी ०, रो° । 








. [ श्वौ 





९९६ अभिकमत्वसश्जह 


उन उन आलम्बनों का जानना "विज्ञानस्कन्धः है। कयि हारा चेष्टा करना, 
वाक्‌ हारा कहना एवं चित्त दवारा चिन्तन करना-भआदि "स्कारस्कन्ध' है । नाना- 
विधं अच्छे बुरे का अनुभव करना वेदनास्कन्ध' है । उन उन आलम्बन का संजानन 
तंज्ञा-स्कन्ध' है । इन घार स्कन्धो को नामधम' कहते है । विकृत होनेवाला यह 
त्कण्वं ङूप' कहा जाता है (पृथ्वी, जल, पर्वत, वन, वुक्ष एवं गृह - आदि भी सूपषमं 
है, सेकिन विपश्यना करने मे इनकी अधिक उपयोगिता न होने से यहां इनका प्रहण 
नहीं किया शया है) इतना भ्ञानं होने मात्रसे दही किसी वस्तु के देखने पर "यह श्प 
है, यह नाम दै ~ इत्यादि हारा तथा इस नाम मे भी यह विजाननलषण विज्ञान दै ~ 
इत्यादि हारा विभाजन करना चाहिये । इस प्रकार विभाजनं करके आत्मदुष्टि से 
रहितं होने के लिये निम्न प्रकार से भावना करनी चाहिये । 
“यथा पि अङ्खसम्भारां होति सहो रथो इति । 
एवं खन्धेयु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मूति" ॥“ 
जसे ~ चक्र, नेमि-आदि अज्जो की समूहसामग्री से "रथः नामक प्रज्ञप्ति होती 
है, उसी प्रकार नामस्कन्ध एवं शूपस्कन्धं के होने पर उनमें चत्व" नामक प्रजष्ति 
होती है । पुनश्च - 
“वथा पटिच्व कटादि अगारं ति पवुच्चति। 
एवं पटिच्च अटरुघादि सरीरं ति पवृच्वति^ ।।“ 
जसे ~ काष्ठ-आदि की अपेक्षा करके भआगार' कहा जाता है, उसी प्रकार अस्थि 
आदि की अपेक्षा करके “शरीर कहा जाता है । पनद्व - 


रज्जुयोगा दाख्यन्तं सन्यापारं व॒ खायति । 
एवं सञ्जं नामरूपं अन्जमञ्यसमायुतं" ।।” 
जते रज्जु के योग से काष्ठ की बनी हयी कठपुतलियां जाना, आना-आदि 
व्यापार से युक्त प्रतीत होती है, उसी प्रकार आत्मा से शुन्य नामश्पात्मक पञ्च- 
स्कन्ध अन्योऽन्य सम्बद्ध होकर जाना, जाना, बैठना आदि व्यापार से युक्त की तरह 
प्रतीत होते है । 
इस प्रकार पूनः पूनः भावना करने से नास्ति सत्वः (सत्व नहीं है), 
` नास्ति पुद्गलः" (पुद्गल नहीं है), “नास्ति आत्मा" (आत्मा नहीं है), नास्ति- 
पुरुषः' (पुरुष नहीं है), नास्ति स्त्री" (स्त्री नहीं है); अपितु केवल नामस्पही 
है ~ इस प्रकार यथाभूत चान होने से आत्मदृष्टि नामक मल से विदुद्ध होकर योगी 
वुष्टिविशुद्धि के क्षेत्र मे जा जाता है। यह दुष्टिविदुदधि ही नामरूप नामक. 


१. सं० निम, भण भा, पुश १३५; मिलि, ¶० ३०; विसुभ, पूण ४१९। 
द. तुर == व्र © निं, परऽ नार, पुश २४०; विसु०, वु9 ४१९ | 
३. तु° ~ विसु०, पृण ४२० । , 


इरिण्डेशे ] विषस्तनाकम्मट्ानतयो 


1 > कडसावितरणविसुद्धि " ~} 
४४. तेसमेवं च ° नामरूपानं पश्चयपरिग्गहो कडलावितरणविसुदधि 





# | 4.4, 








उन नाम-रूप धर्मो का प्रत्य्यपरिच्छेदपुवंक ग्रहणसामथ्यं काडकषावितरण- 
विशुद्धिः कहलाता है । | 





संस्कारम का परिच्छेद करने कै कारण नामरूपववत्याननाणः या वंलार- 
वरिच्छेदगाणः नाम से कही जाती है" । 


काडयावितरणविषुचि 

४५४. भै अतीत भव मेथा कि नहीं?" या (सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध हुये कि 
नहीं ?* इत्यादि भ्रकार से शंका करना कंड्वाः कही जाती 8। जिस ज्ञान हारा 
दस प्रकार की शंकाभो का अतिक्रमण किया जाता है, वह जान "काडक्षावितरण' हि। 
बह ल्षान अहेतुकदुष्टि, विषमहेतुकदृष्टि - आदि मलों से सुविषुदध होने के कारण 
विदुदि' भी कहां जाता है। अतएव "कढलं वितरति अतिक्कमति एताया ति कडखा- 
वितरणा, कढ्लावितरणा येव ॒विसुद्धि कढलावितरणविसुद्धि" ~ इस प्रकार विग्रह किया 
जाता है। 


काडशावितरणविषुद्धि के लिये सर्वप्रथम दुष्टिवियुद्धि हारा सम्यग्‌ रात नाम- 
ङ्प धर्मों के प्रत्ययो (कारणों) कां परिग्रह करना बाहिये । इन कारणों का वार 
करने से भी पहले अहेतुकदृष्टि एवं विषमहेतुकदुष्टि पर वषार कर लेना आव- 
व्यक ह । 


हेतुकद्ष्टि ~ 'नाम-स्प धर्मं कारण के बिना स्वयं (अपने-थाप) उत्पन्न शेते 
है" ~ इस प्रकार की मिध्यादुष्टि “अहेतुकं दुष्टिः कहलाती है। यदि इस प्रकार 
का भत सत्य होगा, तो श्पस्कन्धं एक ही आकारप्रकार का होगा; श्योकि कारणो 
कै न होने ते कार्॑गत संस्थाननानात्व कंसे होगा ? वस्तुतः कारणमेद ही संस्थानभेद 
का नियामक हो सकता है। इसी तरह नामधमों मे भी यदि बलषुविज्ञान बिना 
कारण के स्वयं उत्पन्न होता है, तो क्यो वह चक्षुःप्रसाद मेदी उत्पन्न होता है, 
क्षोत्रप्रचाद या घ्राणप्रसाद भें क्यो उत्पतन नहीं होता ? अपिच ~ क्यो वह रूपालम्बन का 
घमागम होने पर ही देखने में समर्थं 'होता है ? श्यो सव॑दा देखने मेँ समर्थं नहीं होता ? 
इत्यादि प्रषनं हेगि, इसलिये रूपस्कन्ध मे परस्पर असमानता तथा चदुधिक्ञान का केवत 


#. रोऽ, नाग मे नहीं । । 
१, श्िष्टिविसुद्धि' से सम्बद्ध विस्तृत कान के लिये अ्र° ~ दिदिषिसुढिनिहेलो 
विसु (१० वाँ परिण्छेद ) । 


५. धनिषन्वत्वचतो ह भवन 


अकु मे ही कभी-कभी उत्पाद देखकर ये नाम-श्प धमं अकारण उत्पन्न नहीं 
होते, ब्रवदयं इनके कारण होने चाहिये" - इत्यादि सिद्ध होता हैः । 

विषमहेतुक बृष्टि ~ श्रहया, विष्णु, ईश्वर या महेद्वर-आदि ही सृष्टि का 
निर्माण करते है अतः समस्त नाम-शूप धर्म इन्हीं के हारा उत्पन्न होते है. - इस 
प्रकार की मिष्यावुष्टि 'विषमहेतुक दष्ट कहलाती है। कुं लोग इन ब्रह्मा 
आदि को नाम-हूप धमो का मुख्य कारण निरूपित करते है, भतः इस विषयं पर 
यहां सशिक्षप्त विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। 

जगत्‌ के निर्माता वे ब्रह्मा-गादि नाम-सूप-स्कन्धात्मक हँ? या भाकाश्च शी 
भांति नाम-रूप भमो तसे शून्य (विरहित) ह ? यदि वे नाम-र्प-स्कन्धात्मक दै, 
तो उनके उन नाम-रूपों का कोद अन्य कारण अवद्य होना चाहिये । यदि कं 
कि उनके नाम-रूप बिना कारण स्वतः उत्पन्न हो जते ह तो यह तकं अहेतुक- 
दृष्टि मे पतित हो जायगा । अपिच ~ यदि उनके नाम-रूप अहेतुकं उत्यन्न होते है, 
कतो उन बहेतुक नामरूपस्कन्धों से युक्त निर्माता संख्या मे एक ही भ्यो होगा? 
नियामक न होने से वे संख्याम अनेकभीहो सक्तेहै। यदि कहें किं वे नामरूप- 
द्कश्ात्मके न होकर केवल अनन्तदाव्तिसम्पन्न विज्ञानमात्र होते है, तो वह्‌ विज्ञानं 
मी नामधर्मं ही होगा। यदि कहं कि वह विज्ञान न नामहैगौरन लक्पहै, तो नामः 
षो पे भिन्न वह विज्ञान कहां स्थित है ? यदि आकाश में स्थित होता है, तो भका 
का निर्माण किसने किया? यदि इसने ही आकाच काभी निर्माण क्ियादहै तो 
आकाश की उत्पत्ति से पूवं वह कहां स्थितथा ! यदि आकाश का निर्माण इसने 
नहीं कियाहै, तो जो अभावरूप आकाह का निर्माण करने में भी गसमर्थंहै, वह 
भावरूप सृष्टि का निर्माण कैसे करेगा गौर फिर उसकी अनन्तशक्तिता कैसी ? 

पुनः प्रदन उठता है कि अनन्तराक्त्यात्मक इस विज्ञान मेँ भनन्तकषक्तिता 
कहां से आई ? यदि किसी अन्यसे प्राप्त होती है, तब तो यह उसका दासो 
जयंगा । यदि अपने-भाप प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति से पूरव या सृष्टिनिर्माण से 
पूर्वं वंह अनन्तदाक्तिसम्यन्न महीं कहा जा सकेगा । 

अपिच ~ यह बेतावें कि इस सष्टि का निर्माण उसने अपने लाभ के लियै 
किया या अन्यं स्वो के हिताथं किया? यदि कं किं अपने लाम के लिये तब 
तौ उसकी अनन्तदाक्तिता पूणं नहीं कही जा सकती । यदि “अन्य सत्त्वं के हितार्थं 
किंया' - यह कह तो मनुष्यो को पीड़ा देनेवाले सिह, व्याघ्र, नाग-आदि का निर्माण 
उसने क्यो किया ? इस प्रदन का समाधान यथाकथञ्चित्‌ कर भी दिया जाय तो 


१. वु - मण नि०, प्र० भा० प° १६१-१६२; तस्व० {११०-१२७ का०; 
तत्व ० १०, पूण ६२-६७; गोधि° ९ : ११७११०८ का०; बौषिं° प्०, 
१० २५२२४६३; भ्रण वा०, प्रण परि० ३७.४२ काम १, २२.२४ 
भरसत्त° (माष्य° टी०); १० ३५-३९। 
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भी यह समक्ष में नहीं आता कि जरा, मरण-भादि अपरिहार्य मयो का निर्माण 
उसने क्यों किया ? क्या यही उसकी महाकर्णा है ? 

तथा च -यदि करहु कि सृष्टि कां निर्माण उसने न तो अपने लाभ के लिये 
ओर न तो अन्य सत्वो के हितार्थं किया; अपितु क्रीडा (लीला) के लिये किया 
है, तब तो बिना क्रीडा के भी प्रसन्न रह सकने के ज्ञान एवं सामर्थ्यं से विरहित 
` उस अनन्तशक्तिसम्पन्न विज्ञान का एक क्रीडा पर भी आधिपत्य नहीं है-रेसा 
कहना पडेगा । तथा च ~ उत्पाद-विनाश से पीडित सत्वो को देखकर प्रसन्न होनेवाले 
की महाकड्णा कसी ? 

इस प्रकार की युक्तियों से परीक्षा करने पर नामस्पों का निर्माता कोर्ईभी 
नहीं है -एेसा ज्ञान हो जाता है ओौर इस प्रकार के ज्ञान से विषमहेतुकदृष्टि से 
विद्युदधि हो जाती है। 

समहेतु - विषमहेतुज का ब्रहाण करके कारणकायं से सम्बद्ध समहेतुओं का 
अन्वेषण करना चाहिये । इन हैतुओं का अविज्जापच्चया सङ्कखाराः आदि प्रतीत्य 
समुत्यादनय, एवं हेतुपच्चयो' आदि पट्राननय के अनुसार विचार करने पर 
सम्यक्‌ जान हो सकता है। परन्तु अभिधमंस्वभाव अत्यन्त गम्भीर होने के कारण 
विचार करने मं कठिनाई हो सकती है, अतः रूपस्कन्ध के ज्ञानार्थं कर्मं, चित्त, ऋतु 
एवं आहार नामकं हेतुओों दवारा तथा नामस्कन्ध के ज्ञानाथं योनिदोमनसिकार हेतु 
ढारा विचार करना चाहिये । 


कमं - यह्‌ रूपस्कन्ध दस भव में सबसे पहले मातुगभं मेँ अत्यन्त सूक्ष्म कलल के रूपमे 
अवस्थित होता है । यह सुक्ष्म कललरूप, माता पिता के शुक एवं रजस्‌ के आधार 
पर होने पर भी पूर्वं भव में अविद्या एवं तृष्णा को मूल बनाकर किये गये कमो 
से ही उत्पन्न होता है। ये कमं दान कमं, दहीलकमं, भविनाकमं आदिके स्परे 
नाना प्रकार के सत्वो मेँ नानाप्रकार के होते है। एकं शील कमं का नाना प्रकार 
के पुद्गलो इारा एक साथ सम्पादनं किया जाने पर भी किसी सत्व मं श्रद्धा काः 
किसी मेप्रज्ञा का, किसीरमे स्मृति का, किसीर्मे वीयंका आधिक्यहोनेसेमेदहोतादहै 
तथा किन्हीं पुदगलों में शद्धा, प्रज्ञा आदि कुछ भी नहीं होते; फिरमी वे केवल परम्परा 
का निर्वाह करते हयेही कर्मं करतेहै। इसी कारण जब वह्‌ शसीलकमं फल देता है, 
तब प्रतिपुद्गल रूपस्कन्ध समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। इसलिये पूर्वकमों 
के विसदृदा होने से उनसे उत्पन्न रूपस्कन्ध की विषमता को विस्तार से जानना 


१. वु° ~ अ० निं०, परऽ मा० प° १६१; ..जभि० को० २:६४ का०, 
१० २३५; उ स्पु०, प २३९; अ्मिण दी० १५५-१५७ काभ; 
वि भ वुऽ १० ११०८१२१; तत्व १५३-१७० का०ः 
तत्त्व ० पण०, १० ७५-७६९; प्र० वा०, प्र° परि० १२-३० कार पुर 
११-१९; बोषि० ९: ११६ का०; बोषिण० पर, पृ० २५३-२५६; 
प्रसन्न (माष्य० टी०), १० ३९। 
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९३०  - अभनिषम्नत्वसङ्खदो ` [ नैको 


चाहिये । आहार, चित्त एवं ऋतुओं से सूप की उत्पत्ति “र्पसमुदान' मं कही जा 
चुकी है । 
नामस्क्ध के हेतु - चार नामस्कन्धों मे विज्ञानस्कन्ध प्रधान होता है । 
वहू विज्ञानस्कन्धं भी अच्छे एवं सत्य को जाननेवाला कुशल, बुरे एवं असत्य 
(मिष्या) को जाननेवाला अकुशल, फल के रूप में विपाक, तथा विपाक न होकर 
जाननेमात्र कै रूप में क्रिया -इस तरह चार प्रकारका होता है । हइनर्मे से 
कुशल, योनिशोमनसिकार से उत्पन्न होता है । अकुशल, अयोनिशोमनसिकार से 
उत्पन्न होता है। विपाक, पूरव॑पूवं कुशल एवं अकुशल कमो से उत्पन्न होता है । 
क्रिया, क्षीणाल्लव पुद्गलों की सन्तान में होती है। विपाक चित्तो मँ चक्षुविज्ञान की 
उत्पत्ति के लिये चक्षु-्रसाद, रूपालम्बन, आलोक एवं मनसिकार -ये बार दहतु 
होते है। इन चारों हेतुं का सन्निपात न होने पर हजारों ईदवरादि नि्मतिा्ों 
दारा प्रयत्न करने पर भी चशषुविज्ञानं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इन चारो 
हेतुगो का सत्तिपात होने पर हजारों ईश्वर आदि निर्मातागों द्वारा प्रतिबन्ध किया 
जाने पर मी चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति इक नहीं सकती । 
न हित्य देवो ब्रह्मा वा संसारस्सत्थि कारको । 
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति दितुसम्भारपच्चया! ॥। 
यहां (नाम एवं रूप धमो की उत्पत्ति मे) नाम एवं शूप स्कन्धात्मक संसार का 
कारक (निर्माता) कोई देव या ब्रह्मा आदि नहीं है; भपितु हितुसामग्री के कारण 
केवलं शुद्ध .धर्ममात्र प्रवृत्त होते ,रहते है । 
सोर शड्लायो ~ उपर्युक्त प्रकार से प्रत्युत्यन्नभव में उत्पन्न नाम एवं श्प- 
धर्मों की उत्पत्ति के कारणों का सम्यक ज्ञान होने पर पूर्व॑ंभव में भी कारणव 
ही नामरूपस्कन्धं उत्पन्न हुये थे तथा जब तक अदत्वं की प्राप्ति नहीं होती, तब 
तक कारण से नामल्पो की उत्पत्ति होती रहेगी ~ दसं प्रकार का ज्ञान होता है 
गौर इस ज्ञान से सोलह प्रकार की कडखाओं (शंकागों) का विनाश हो जाता है। 
ये षोडदा शंकार्ये इस प्रकार है :- 
'अहोसि नुं खो अहं अतीतमद्धानं?' क्या मं अतीत भवमेंथा? 
न नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ?' क्या मै अतीत भव र्मे नहींथा 
"किल खो अहोसि अतीतमद्धानं ?' अतीत भव मे मै कौन था? क्षतिय, 
ब्राह्मण या वैष्य आदि जतिम से किंचि जातिर्मे था। 
कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ?' अतीत भव मेँ मै किस प्रकार के 
संस्थानवाला था? 
कि हृत्वा कि होसि अतीतमद्धानं' ¡ (जाति के आधार पर) धुवं के तृतीय 
भव में किस जाति में उत्पन्न होकर द्वितीयमव मे किस जाति भें उत्यल्ल हना 7 


१. विसु, पु० ४२७ । 
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इत प्रकार अतीतभव को आधार बनाकर उपर्युक्त प्रकार की ५ कडलार्ये 
(शंकारये) होती है । 

दसी प्रकार अनागतभव मे भी ५ कड्यार्ये (शंकार्ये) होती है । 

पच्चुप्पन्नं अद्धानं अज्घ्त्तं कथंकथी होति प्रत्युत्पक्न अध्व में होनेवाले 
स्कन्धं को लेकर कथंकथी (विचिकित्सावान्‌) होता है । अर्थात्‌ अपने स्कन्धो के 
विषय में -शंका करती है-- 


अहं नुखोस्मि?' मह किं नहीं? इस प्रकार अपने अस्तित्व के बारेर्ब 
सन्देह करता दै । 

नोनुखोस्मि?' क्या मै नहीं हं ? अपने नास्तित्वं के बारे मँ सन्देह 
करता दहै। 

किन्नु खोस्मि?' मं कौन हू? इस प्रकार अपनी जाति (ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि) के सम्बन्ध मे सन्देहयुक्त होता है। 

कथं तु खोस्मि?" मै किस प्रकार के संस्थान (आकार) वाला हूं । दीं 
हं या हस्व हं। (शरीर के हस्व-दैष्यं को तो सभी जानते हैँ। यह प्रश्न जीव 
के सम्बन्ध में है) । 

अयं नु?खो सत्तो कतो आगतो; सो कुहिगामी भविस्सति ?" यह सरव कहाँ 
से आया है ओर कहां जायेगा ? इस प्रकार आत्मा के सम्बन्ध मे उसके आवागमन 
के बारे मे सन्देह करता है'। 

जब कारणो के अनुसार कार्यं की उत्पत्ति का सम्यक्‌ ज्ञान होजातादहै, तो 
उपर्युक्त शंकागों का उत्पाद नहीं होता । तथा अविद्या द्वारा आवृत ८ स्थानों 
(पहले कहे जा चुके हँ) से सम्बद्ध सन्देहो का भी निवारण हो जाता है। इस 
प्रकार इन सभी प्रकार की शंकाञों का अतिक्रमण करके जब अहेतुकदृष्टि, एवं विषम- 
हेतुकदृष्टि नामकं मलों से भी विदुदधि हो जाती है, तब काड्क्षावितरणविदुद्धि की 
उत्पत्ति होती दहै । 

इस काडकावितरणविदुदधि को कार्यधमों की स्थिति के कारणों को जाननै- 
वाली होने से “धम्मद्वितिलाणः (धर्मस्थिति ज्ञान), नामस्पों को कारणों के साथ 
यथाभूतरूप मे जानने से यथाभमूतशाण' तथा सम्मादस्सन' (सम्यग्दरंन) भी कहते हैं । 


, दृष्टिविदयुदि में केवल नाम एवं रूपधरममोंकाही ज्ञान होता है, उनके कारणो 
का ज्ञान नहीं होता । हस काडक्षावितरणविदुचि मे नामरूपधर्मो के साथ उनके कारणों 
का भी ज्ञान होता है यही दोनों में विशेष है। 


१. भ० नि० प्र° भा० प° १२; विसु०, १० ४२३-४२४; महू9 
प २८३। । 
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९३९  अनिषम्मत्वतङ्गहो || गवमो 
भग्गामर्गखनाणदस्सनविसुचि 
४५. ततो परं पन तथापरिग्यहितेसु सप्यज्चयेसु तेभूमकतङ्कारेसु 
प्रतीतादिभेदभिष्नेसु खन्धादिनयमारग्ब कलापवसेन सद्किपित्वा भनिण्चं खयट्ठेन, 
बुवलं भयदठेन, भ्रनत्ता प्रसारकटु ना ति भद्धानवसेन, सन्ततिवसेन, खणवसेन 
काड्क्षावितरणविशुद्धि कै अनन्तर उस प्रकार से परिगृहीत, सप्रत्यय, 
अतीत-भादि भेव से भिन्न त्रेमूमिक संस्कारों मे स्कन्धादिनय आर्व करके 
कलाप (समूह) के वं से सडक्षिप्तं करके क्षय अथं से अनित्य, भय अर्थं 
से दुःखं, सारहीनं अर्थं से अनात्म ~ इस प्रकार अध्व (काल) के वश से, 
चूटसोतापन्न पुद्गल ~ सोतापन्न पुद्गल अपनी सन्तान मे विद्यमान वुष्टि एवं 
विचिकित्सा का अदोष प्रहाण कर सकता है । इस काडक्षावितरणविषशुद्धि को प्राप्त 
योगी उस दुष्टि एवं विचिकित्सा का समूल समुच्छेद न कर सकने पर भी बहुत 
समय तक उन्हे अपनी सन्तान से हटा सकता है । अतएव लोतापन्न के सवश होने 
के कारण इस काडक्षावितरणविशुद्धि को प्राप्त पुद्गल 'चूसोतापत्न पुद्गलः कहा 
जाता हैः । रीलविुद्धि एवं चित्तविषशुद्धि के ढारा विद्युद्ध होकर दृढ शील एवं 
दृढ समाधि से सम्पन्न होने के कारण वह चुल्लोतापन्न पुद्गल दुष्बरित आदि 
अकुशल कर्मपयों का सम्पादन नहीं कर सकता । मार्गे एवं फल को प्राप्त न होने 
पर भी वह अनागत भव मँ एकान्तरूप से सुगति को प्राप्त करेगा, हसर्मे सन्देह 
नहीं । इसीलिये मनुष्य योनि में उत्प्न॒ सत्त्वो को कम-से-कम चूठल्लोतापन्न होने 
कै लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये । 
“विसुद्धसीलचित्तेहि कडवावितरणय्याणिको । 
चूलसोतापन्लो नाम तदत्थं वायमे ततो ॥" | 
विशु चतुःपारिशुद्धिलील एवं विदद चित्त के साय दृष्टि एवं विधिकित्वा 
नामक मलो का प्रहाण करने मं समर्थं काक्षावितरणविदयुदि ज्ञान को प्राप्त योगी 
्ूटजलोतापन्न' कहलाता है, इसलिये प्रत्येक पृद्गल को चूटढसोतापन्न होने के लिये 
वीर्यं (उत्साह) करना चाहिये' । 
भार्गमिागशानदशनविदुदि 
४१. मार्गे एवं अमां को जानने तथा देखने को “मार्गमिगंदर्नज्ञान' कहते है । 


अर्थात्‌ विदुदि मे संलग्न होने पर योगी की सन्तान में पूवं अनुत्पन्न अवभास (शारीरिक 
कान्ति), प्रीति-आदि १० धर्म उत्पन्न हो जाते है । इस समय अपने शरीर मेँ कान्ति 


* ना० मे नहीं। 1. तेभूमिक० -स्या०। ‡. खयट्ढेन ~ स्या० । 

१. 7० ~ विभ० अ०, १० २५६। 

२. ब० भाण दी । | 

३. कडलावितरणविसुद्धिः के विस्तृत शान के लिये इण ~ कडलावितरणः- 
विसुदिनिहेसो' विसु (१९बं परिज्छेद) । 











= @> ¢ । 
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वा संम्मतनव्नाणेत * लक्छणसयं सम्मसन्तस्स, तस्वेव पञ्चयवसेन सणवसेन च 
उदयग्बयव्नाणेन उदयम्बयं समनुपस्सन्तस्स च ~ ः 


ओभासो पीति पस्सद्धि प्रधिमोक्ो च परगहो । 

सुखं अाणमुपटानमुपेक्ला च निकन्ति चेति ।। 
ओभासादिविपस्सनुपक्किलेसपरिवन्धपरिग्गहवसेन) ` मग्गामग्गलक्णववत्थानं | 
मग्गामम्गञ्माणवस्सनविसुदि नाम । 
सन्तति के वशं से, क्षण के वशं से, सम्मदन ज्ञानं द्वारा लक्षणत्रय ¡का 
सम्म्षेन करते हये तथा उन्हीं (त्रेभूमिक संस्कारों) में प्रत्यय के वश सें 
एवं क्षण के वंश से उदयव्यय ज्ञान दारा उदयव्यय की पुनःपुनः विपद्यना 
करनेवाले योगी की सन्तानं में अवभास, प्रीति, प्रश्रन्षि, अधिमोक्ष (द्धा), 
प्रगह (विशेष वीयं ), सुखवेदना, विपरश्यनाज्ञान, स्मृति, उपेक्षा . (तत्रमध्य- 
स्थतोपेक्षा एवं आवजनोपेक्षा) गौर निकन्ति (सूक्ष्म तृष्णा ) - इस प्रकार 
विपर्यना को उपव्लिष्ट करनेवाले बाधक (रात्रुभूत ) .गवभास-भादि (१०) का 
परिच्छेद करके ग्रहण करने के वशं से मागे एवं अमागं के लक्षणों की 
व्यवस्था करनेवाला ज्ञानं 'भार्गामागंज्ञानददनविशुद्धि' कहलाता दहै । 


एवं प्रीति-आादि देखकर उनके प्रति अनुराग (निकन्ति) हो जने से यदि योगी 
“मुके मार्गे एवं फल की प्राप्ति हो गर्ई' - एसा मानने लगता है, तो उसका विषद्यनाक्रम 
बिगड़ जाता है । एेसे समय शरीरकान्ति आदि के प्रति उत्पतन निकन्ति नामक तृष्णां 
का प्रहाण करके पुनः विपदयना भावना करने से पूनः मार्गं प्राप्त हो जाता है, 
से ही "मार्गे कहते हँ । इस तरह शरीरकान्ति-आादि के भ्रति अनुरक्त न होकर 
विप्यना करना ही मार्गं-फल की प्राप्ति का कारणभूत सम्यग्‌ भारग" है तथा 
शरीर कान्ति-आदि के प्रति अनुरक्तं होना मागं-फलं की प्राप्ति का अमार्ग है- 
हन मागे एवं अमार्गे को जाननेवाला ज्ञान ही मार्गामार्गज्ञानदक्षंन विचुद्धि' है। 


सन्लचननत्न 


सम्मसीयते एतेना ति सम्मसनं' जिस ज्ञान हारा सम्मर्न किया जातादहै, उवे 
छम्मर्हन शान" कहते ह । 
` पूर्वकथित चार विचुदधियो के क्षण में अनित्य, दुःख, अनात्म स्प से विपश्यना 
नहीं की जाती । शीलविषुदि के क्षण में केवल शील की वियुद्धि कै लिये प्रयात 
होता है । वित्तविदयुद्धि मे चित्त के विरोधनं के लिये या समाधि की प्राप्ति के 
लिये प्रयलन होता है। दृष्टिविषुद्धि में नाम-ङ्प धमो का परिच्छेद करके उनका 


*, सुम्भमसवण० ~ रो० । | †. गपरिपन्थ० ~ स्या; ना०। 
‡, मग्लक्वण० ~~ स्या०। | 
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सम्यग्‌ ज्ञान किया जाता है तथा कांक्ञावितरणविदुद्धि के समय नाम-स्प धमो के 
मुख्य कारणों का अन्वेषण किया जाता है। 

इस ॒मार्गामा्गेज्ञानददनविद्युद्धि की उत्पत्ति के लिये -नाम-श्प धमों का 
कारणों के साथ परिच्छेद करके ज्ञात त्रैभूमिक नाम-ह्पों को अनित्य-जादि तीन 
लक्षणों मे आरोपित करके उनका सम्मरोनज्ञान द्वारा विचार किया जातादहै। 


पभ्मरनि के चार नय - सम्मर्न के ४ प्रकार है, यथा- १. कलापसम्मर्शन 
(कलापवसेन ), २. अध्वसम्मदन (अद्धानवसेन), ३. सन्ततिसम्म्ंन (सन्ततिवसेन) 
तथा ४. क्षणसम्मर्धन (खणवसेन) । 


कङपसम्मक्नि ~ अतीत भव में उत्पन्न रप या प्रत्युत्पन्न भव में उत्पन्न ङूप- 
त्यादि भकार से धर्मोँकां विभाग नकर समग्र ख्पस्कन्ध, समग्र वेदनास्कन्ध- 
इत्यादि प्रकार से सम्पूर्णं एक एक स्कन्ध का सम्पिष्डनं करके सम्मरोनं करना 
कलापसम्मर्दन' दै । 

त्रच्वसभ्मर्हान ~ अतीतभव मे उत्यन्न रूपस्कन्ध, प्रत्युत्यन्नमव मेँ उत्पन्न रूप- 
स्कन्ध-हत्यादि प्रकार से -भवभेद करके सम्मदान करना अध्वसम्मर्हन' है । 


सन्ततिसम्मर्धान ~ एकभव मेँ उत्पन् रूपस्कन्ध का "यह शीत रूप सन्तति है 
“वह्‌ उष्णरूप सन्तति दहै" इत्यादि प्रकार से विभाजन करके सम्मर्दन करना 'सन्तति- 


सम्मर्न' है । 
क्षणसभ्मर्हान ~ एक रूपसन्तति में ही उत्पाद-स्थिति-भङ्ख नामक क्षणो से भेद 
करके सुम्मर्दन करना शक्षणसम्मरदान' दहै । 


इन चारो नयो में कलापसम्मदशेन नय सबसे ज्यादा सुकर होता है। ऊपर 
ऊपर के सम्मर्दन क्रमाः सूक्ष्म, सूक्ष्मतर होते है । 


अतीतादिमेवनिन्नेसु -सन्धादिनयमारण्भ - जतीतादि' शाब्द मेँ आदि" शब्द 
दवारा (समुज्वयपरिच्छेव मे मेदाभावेन की व्याख्या के प्रसङ्गं ममे कथित) अना- 
गत, प्रत्युत्यल् -आदि ११ भ्रकारों का श्रहण करना वबाहिये'। 'खन्धादिः दाब्दं 
मे “आदि' शब्द दारा पटिसम्भिदामग्ग' मे रवाणत चकर्ढार-आदि ६ हार, स्पा- 
लम्बन-आदि ६ आलम्बन, चकुविज्ञान-आआदि ६ विज्ञान, चशुःसंस्पशं (चक्लुसम्फस्स )- 
आदि ६ स्पक्ं, चक्षु संस्पर्शजा (चक्खुसम्फस्सजा) वेदना-आदि ६ वेदना्ये, खूप॑संज्ञा- 
आदि ६ संजञा्ये, सूपसञ्चेतना-आदि ६ चेतनाये, रूपतुष्णा - आदि ६ तुष्णाये, सूप- 
वितकं-आदि ६ वितकं, सूपविचार-जादि ६ विचार, पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश 
एवं विज्ञान नामक ६ धातु, पृथ्वीकसिण-भादि १० कसिण, ३२ कोटास, १२ आयतन, 
१८ धातु, १९ लौकिक इद्धियां (३ अलौकिकं इन्द्रियों की विपद्यना नहीं की जा 
पकती), काम, ङ्प एवं अरूप नामक ३ धातु, काममव-भादि (षातुकथा में उल्लि- 
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लित) ९ भव, कसिण-भालम्बनवजित आलम्बनं का आलम्बन करने वाले ४ स्पष्यान, 
४ अप्पमञ्या, ४ अरूपसमापत्ति एवं सम्पूणं प्रतीत्यसमुत्याद का ग्रहण होता हि" + 

खन्धादिनयः में नयः शब्द द्वारा पटिसम्मिदामग्ग' में कथित स्कन्धभेद से 
सम्मर्दनं करनेवाला नय एवं इारमेद से सम्मननं करनेवाला नय ~ इन सबका ग्रहण 
होता है । 

कलापसम्मरहन नय - “समन्बं रूपं अनिच्वं खयटठेन, दुक्वं मयट्ठेन, अन्ता 
असारकट्ठेन; सन्बा वेदना अनिच्चा खयट्ठेन, दुक्खा भयट्ठेन, अनत्ता असारकट्ठेनः; 
सम्बा सञ्जा अनिनच्वा खयट्ठेन, . दुक्खा भयदट्ठेन, अनत्ता असारकट्ठेन; सब्बे सङ्घखारा 
अनिच्चा. . .; सब्बं विञ्याणं अनिच्चं खयट्ठेन, दुक्लं भयट्ठेन, अन्ता असारः 
कट्ठेन ।” - अर्थात्‌ सभी शूप क्षयस्वभाव होने से अनित्य, भयजनक होने से दुःखं 
एवं सारहीन होने से अनात्म लक्षण हं। सभी वेदनार्ये क्षय अथं से अनित्य, भथ 
अर्थं से दुःख, एवं असार अथं से अनात्म; सभी संज्ञाये क्षय अथं से अनित्य, .भयं 
अर्थं से दुःख एवं असार अथं से अनात्म; सभी संस्कार क्षय अथं से अनित्य... 
सभी विज्ञान क्षय अथं से अनित्य, भय अथं से दुःख एवं असार अर्थं से अनात्म 
लक्षण है ~ इत प्रकार सम्मर्दनं करना चाहिये । 


अनिण्वं खयदठेन ~ रूप-आदि स्कन्धो का उत्पाद एवं विनाश देला जाने से उनकी 
अनित्यता सुस्पष्ट होती है। यदि कोई धमं अपने कारणों से उत्पन्न होकर पुनं: नष्ट 
नहो, तो उसे ननित्य' कहा जा सकता है; किन्तु एेसा कोई एकं भी धमं उपलब्ध 
नहीं होता । सभी धमं अपने कारणों से उत्पन्न होने के समनन्तर ही निषश्ड हो जाते 
है, दसीलिये रूप-आदि पञ्चस्कन्ध अनित्य है । 


बुक्खं भयटठेन ~ नष्ट होनेवाले सभी धमं एकान्त रूप से भयावह होते है । 
स्वसन्तान मेँ विद्यमान रूपस्कन्ध भी विनष्ट होनेवाला है, अतः वह भी भयावह है। 
पृथ्वी-आदि *४ महाभूत दुष्ट कालसपं की भांति कहे गये हँ । जैसे ~ किसी अपराधं 
के दण्डस्वरूप किसी व्यक्ति को ४ महानागो के बीच मं यह कहू कर छोड दिया 
जाय किं जब तक तुम इनकी भोजन-आदि द्वारा सम्यक्‌ सुश्रुषा करते रहोगे, तुह 
नसे कोर भय नहीं है; किन्तु जब कमी इस नियम मे व्यतिक्रम होगा, तो ये तुमह 
डस लगे । बह व्यक्ति प्रतिदिन भयपूर्वंक कितनी भी सावधानी से उनका पयुपस्थान 
(सेवा) करे, एक नं एक दिन अवद्य कालकवलित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 
की स्थिति इन ४ महाभूतो की भी है। मनुष्य प्रतिदिन आहार-भादि दवारा इनका 
परिपोषण करता है; फिर भी व्याधि्यां होती दहः जरा आती है गौर एकं दिनं भरण 
भी अवद्य होता ही है। इस प्रकार श्पस्कन्ध विनदवरस्वभावं होने से भयावह होता 
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ह । यही स्थिति समी नाम एवं स्प धमो की है, उनमें भयोत्पाद्रक लक्षण अत्यधिक 
हेते है। 

अनसा असारकटठेन ~ पूर्वोक्त कथन के अनुसार जिस प्रकार रूपधमं अनित्य 
एवं दुःखं स्वरूप है उसी प्रकार उनमें कुद भमी सारभूत तत्व न होने से वे अनात्म- 
लक्षण भी है। रूपस्कन्ध की ही भाति वेदना-आदि स्कन्धो मेँ भी अनित्य-आदिकी 
भावना करनी चाहिये । अनित्य, दुःख एवं अनात्म - ये तीनों लक्षण परस्पर अत्यन्त 
सम्बद्ध है । सारहीनता के कारण विनद्वरता होती है, विनदवरता के कारण भयोत्या- 
दकता तथा भयोत्पादकता के कारण दुःखरूपता होती है । भय एवं दुःख शष्ट न होने 
पर भी होते ही है, अतः इनमे किसी का भी आधिपत्य नहीं होता । इत तरह शूप- 
आदि धमं अनित्य, दुःख एवं अनात्म लक्षण होते ह । परस्पर की सम्बद्ता के कारण 
इनं तीन लक्षणों मसे किसी एक लक्षण का भी सम्यग्‌ ज्ञान हो जाने परञन्यदो 
लक्षणों का ज्ञान स्वयं (अपने-आप) ही हो जाता है। 


अध्वसम्मर्ानं नय ~ “यं अतीतं ल्पं तं यस्मा अतीते येवं खीणं, नयिमं भवं 
सम्पत्तं ति अनिच्चं खयट्ठेन (दुक्खं भयदट्ठेन, अनत्ता असारकटठेन) ; यं अनागतं 
अनन्तरभवे निन्बत्तिस्सति तं पि तत्थेव वखीयिस्सति,, न ततो परं भवं गमिस्सतीति 
अनिच्वं खयटेठेन (दुक्लं भयटृठेन, अन्ता असारकट्ठेन); यं पच्चुप्पन्नं शूपं तं पि 
इधेव लीयति, न इतो गच्छतीति अनिच्वं लयट्ठेन (दुक्खं भयट्ढेन, अनत्ता असार- 
असारकट न )° ।“ ~ अर्थात्‌ अतीत भव मे उत्पन्न रूपस्कन्ध अतीतभव मेँ दही नष्ट 
हो चुका, वहू इस प्रत्युत्पन्न भव में , प्राप्त नहीं ` हज, अतः क्षय अर्थं से अनित्य दै, 
भयप्रद अथं से दुःखं दै तथा सारदीन अथं से अनात्म है। जो. रूपस्कन्ध अनागत 
अनन्तर भव में उत्पन्न होगा, वहू उसी अनागत भव मं नष्ट हो जायगा, उसके बाद 
हौनेवाले भव रमे नहीं जायगा, अतः वह्‌ क्षय अथं से अनित्य, भयप्रद अर्थं से दुःख 
तथा सारहीन अर्थे से अनात्म दहै । जो प्रत्युत्पन्न रूपस्कन्ध है, वह भी इसी भव र्मे 
नष्ट हो जाता है, यहां से अन्यत्र (अन्य भव में) नहीं जाता, अतः वह भी क्षय 
अथं से अनित्य, भयप्रद अथं ते दुःख तथा सारहीन अर्थं से अनात्म है -हस प्रकार 
सम्मदेन करना चाहिये । 


इस अध्वसम्मशंन नय में धर्मों का भव (काल) -भेद से भेद करके सम्म्ंन 
करना ही ग्रन्थ का मुख्य उदेष्य है; फिर भी अज्छत्त (अध्यात्म) बहिदढधा (बाय) 
भेद करके भी यं अज्कषत्तं तं पि अज्स्त्तमेव खीयति, न बहिद्धाभावं गच्छतीति 
जनिन्वं खयट्ठेन...; यं बहिदाखूपं तं पि बहिद्धा येव खीयति, नअज्कत्तभावं 
गच्छतीति अनिच्वं खयट्ठेन, दुक्खं भयट्ठेन, अनतता भसारकट्टेन' ~ इस प्रकार भावना 
की जा सकती है। इसी प्रकार यं ओकारिकं तं पि तथेव लीयत्रि न सुखुमभावं 
गण्छतीति' इस प्रकार ओौदारिक-सुक्ष्म मेद से मेद करके; यं हीनं तं पि तथेव खीयति 
इस प्रकार हीन-प्रणीत मेद करके तथा थं दूरे तंपि तथेव बीयति, न सन्तिके- 
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भावं गण्छतीति' ~ इत्यादि प से दूरे-सन्तिके भेद से भिल्ल करके भीभावनाकीजा 
शकती है" । 
वेदनास्कन्ध-आदि ४ नाम स्कन्धो की भी इसी प्रकार भावना करनी 


चाहिये । अथवा - हार, आलम्बन आदिं द्वारा मेद करके भी उन (नाम स्कन्धो) की 
भावना की जा सकतीहैः। 


सन्ततिसम्मर्ञन नय ~ धूप मे उष्ण रूपसन्तति का उत्पाद होता है। चाया 
मे पहुवने पर उस उष्ण शूपसन्तति का विना होकर शीतल शूप सन्तति का उत्पाद 
होने लगता है । श््णतावत्था मेँ र्णं रूपसन्ततिं का उत्पाद होता है तथा स्वस्थ 
हो जाने पर उस रण रूपसन्तति का विनाश होकर स्वस्थ शूपसन्तति का उत्पाद 
होता है । बैठने के समय उत्पन्न रूपसन्तति का उटठने के समय विनारदहो जाता है 
ओर उत्थानकालिकं रूपसन्तति का उत्पाद होता है । वार्तालाप के समय उत्पन्न रूपं 
सन्तति का मौन काल में विनाश होकर मौनकालिक रूपसन्तति का उत्पाद होता 
है । इस प्रकार कृत्यपरिवतन, स्थानपरिवर्तन एवं ईर्यपिथपरिवर्तन के साथ-साथ 
ङपसन्तति मेँ भी परिवतंन हो जाता है। रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली चित्त 
वीचिसन्तति शब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली चित्तवीयिसन्तति र्मे नहीं पहुंचती, 
अनिष्टालम्बन का अनुभव करनेवाली दुःखवेदनासन्तति इष्ट, मध्यस्थ या अतीष्टा- 
लम्बन का अनुभव करने के क्षण मे नहीं रहती । सूपालम्बन की संज्ञा करनेवाली 
संज्ञास्कन्धसन्तति शब्दालम्बन की संज्ञा करनेवाली संजास्कन्धसन्तति में नहीं पहुचती । 
रूपालम्बन को प्रेरित करनेवाली संस्कारस्कन्धसन्तति शब्दालम्बन को प्रेरित करने 
वाली संस्कारस्कन्धसन्तति मे नहीं पटहुचती । इसी तरह रूपालम्बन को जाननेवाली विज्ञान- 
स्कन्वसन्तति शब्दालम्बन को जाननेवाली विज्ञानस्कन्धसन्तति में नहीं पटचती । 


हसी प्रकार भौर विस्तार करके सन्ततिसम्मर्चन नय जानना बाहिये। 


उष्ण ॒श्पसन्तति शीतल कूपसन्तति में न ॒पटूचकर विनष्ट हो जाती है, अतः 
अनित्य दै, भयप्रद होने से दुःख है, असार होने से अनात्म दहै ~ इस प्रकार सन्तति्यों 
के बारे मे सम्मर्हन करना चाहिये । 

शणतम्नर्हन नय ~ उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख - इनमें से किसी एक क्षण के 
ङ्प मे “अतीत क्षण मे उत्पन्न रूप प्रत्युत्पन्न क्षण मे न पहंवकर नष्ट हो जाता, 
अतः अनित्य है तथा अतीत भवङ्गचित्त भव ंङ्गंचलन तक न पटंचने से अनित्य है" ~ इस 
प्रकार ङूपवीयथि एवं नामवीथि की भावना की जा सकती दै। 


कहा जाता है कि भगवान्‌ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य पुद्गलों मे इस क्षण- 
सम्मरदन नय का अवभासितं होना अत्यन्त बुष्कर है; किन्तु अनुमान दारा कल्पना 
करके प्रयत्तपूवंकं दसकी भावना करनी चाहिये । 


१. ब्र° ~ विसु०, १० ४३१। 
२. ० ~ विसु०, प° ४३२। 
ननि०्वनः ११द 


शय वणिचस्नत्यत्जहो { वतते 


इतं प्रकारे भ्ैभूमिक संस्कारों में कलापसम्भर्दान-आदि नेयो हीरा अनित्य, 
धुः एवं अनात्म लक्षणो द्वारा सम्मरहौन (मनन) करनेवाला ज्ञान ही सम्मरदति जां 
कहलाता है । | 
तिभूमकसङ्खारेसु पस्सतो लक्वणत्तयं । 
सम्मसननामं शाणं जातं पठमयोगिनोः ॥। 
भर्थात्‌ भ्रैमूमिक संस्कारों मे लक्षणत्रयं को देखनेवाले भ्रथम (प्रारम्भिक) 


योगी की सन्तान में सम्मर्दनः नामकं ज्ञानं उत्पन्न होता ठै । 


¢ ,. 


उदयन्ययन्नान 


सम्मरन ज्ञान के परिपक्व होने के अनन्तर पुतः भावना करते पर उदयन्यय 
ज्ञान उत्पन्न होता है । नाम-हूप धमं अपने उत्पाद से पूवं सत्‌ (विच्मान) नहीं 
रहते । निरोध कै अनन्तर भी वे किसी श्प मे अनुस्यूत नीं रहते । जिस तरह 
धीणा बजाते समय उसके तारों पर अंगुलियां पडते ही शब्द उत्पन्न हेते है ओौर 
केगुलियां उठते ही पूर्वोत्पत्न शाब्द निश्ढ हो जाते हे, उसी तरह नाम-ख्पय घमं भी 
कारणतामग्री सन्निधानं के अव्यवहित उत्तरकषण मे उत्पन्न होकर उत्पादसमनन्तर ही 
निर्ड हो. जाते है । अतः उत्पद्यमान सभी नाम-ख्य धमं न पहले न पीये किती भी 
ब्रकार की सता से सम्बद्ध न होते हुये प्रतिक्षण नवीन ही उष्यन्न होते है, । 
“अनुप्पन्ला वुप्पज्जन्तिं उष्पत्ना पि निरज्कषरे । 

निच्वं नवा व॒ सङ्खारां वीणासहसमूषमाः ॥। 


अर्थात्‌ वीणांजन्य शब्वों की भांति सभी संस्कार पहले अनुत्यन्न रहकर पवात्‌ 
उत्पन्न होते है तथा उत्पल होकर समनन्तर निष होते है । इस तरह वे ष्वद 
नवीन ही होते है। 


वर्चयवतेत, शणवसेम ~ पूर्वोक्त प्रकार से विचार करने के अनन्तर नामरूप 
धमो कौ कारणो के साथ पुनः विपद्यना करनी चाहिये । सूपधर्मों की उत्पत्तिं के 
कारण (हेतु) काडक्षावितरणविदुद्धि के प्रकरण मे कथितं नय के अनुसार अविधा, 
तृष्णा एवं आहार है । इत कारणों के विमान होने पर अनुत्पत्ति असम्भव ह । 
शोमा के कारण ( =हैतु) अविद्या, तृष्णा, कर्म एवं स्यदं है-एेसा जानना चाहिये । इन 
क्रारनध्मों को जान कर “अविद्या होने से नामख्प होते है यदि अविधा का अरोष 
प्रहाण किया जा सके, तो इन (नामस्य) की उत्पत्ति भी नहीं होगी" ~ इस प्रकार पुनः 
पुनः भावना करने पर उत्पादभङ्गनामक उदयव्ययलक्षण का स्पष्ट अवभास शोगा । 





१. विस्तार के. लिये प्र» ~ विसु, १० ४३०-४४५ । 

२. ब० भाण दीऽ। 

द. द° ~ विसु, पू० ४४५-४४६; पटि० भ०, पण ६०-६१। 
४, तु० ~ विसु० प° ४४६ । 


 ्रीतरण्ो ] विपस्यनारम्मह्ाषनयो ९६९ 


छरके स्पष्टे अवभासित होने पर उत्पादक्षण ओर भङ्जक्षफ कषा भी पथक्‌ पृथक्‌ अब- 
बो होगा । क्षण के स्पष्ट अवबोध के लिये विशेष प्रयतत बाव्द्यक नहीं है । 


पानी्मे रेखा की तरह (जैसे-पानीरमे की गई रेखा तत्क्षण ही दिखाई पडती दै, 
पूवं पूवं क्षण में उत्पन्न रेखा विलुप्त होती जाती दहै, उसी प्रकार) नामरूप घमं 
उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते है । बे पानी के बृलबृले की तरह उत्पन्न होकर 
विनष्ट शते है। जैसे-सुई के अग्रभाग पर सरसों रखने पर वहु रखने कै 
समय ही गिर जातीदहै, उसी तरह नामरूप धर्मं उत्पाद के अनन्तर दही विनष्टहो 
जाते दहै । 


इस प्रकार उत्पाद एवं भङ्गं कषण को स्पष्ट करनेवाले उदयन्ययज्ञान की उत्पति 
होती है । | 
(तेभूमकसद्खारेसु पस्सतो उदयम्बयं । 
उदयब्बयनामं जण जातं दुतिययोगिनोः ॥।“ 
अर्थात्‌ बभूमिक संस्कारो मेँ उदय-व्यय को देखनेवाले दितीय योगी की सन्तानं 
मे उदयव्ययनामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


विपह्यना के वस उपक्लेहा 


ओभासो (अवभास ) ~ उपर्युक्त नय के अनुसार नाम - रूप धमो के उदयव्यय का 
स्पष्ट ज्ञान ने से चित्त की अत्यन्त स्वच्छता हो जाने पर सवंप्रथम चित्तज कान्ति 
उत्पन्न होती है, तदनन्तर चित्तजं कान्ति के अनुबन्ध में ही चित्तप्रत्यय-ऋतुसमुत्थान 
कान्तिर्यां उत्पत्त होती है। ज्ञान की तीक्ष्णता के अनुपात में उपर्युक्तं कान्तियों का 
फंलाव स्वनिवासस्थान, गृह, आराम (उपवन), अर्धंमनव्यूति, गव्यूति, योजन, दो योज 
आदि से लेकर ब्रह्मभमि पर्यन्त होता है । उस समय ममूञ्षमें पहले कभी इस प्रकारे की 
कान्ति्यां उत्पन्न नहीं हई थीं, अब उत्पन्न हई हं, इस प्रकार की कान्तियों का उत्पादक 
चित्त अवश्य ही मागं अथवा फल चित्त होगा, मुस्े मागं या फल की प्राप्तिं हो गर 
है - इत प्रकार की श्रान्ति उत्पन्न हो सकती है; फलतः योगी कम्मद्रान छोडकर उत्पन्न 
कात्तियो के प्रति अनुरक्त होने लगता है । इस कारण उसका विपद्यनाभावना क्रम 
भ्रष्ट हो जाता दहै। 


कोति - केवल अवभास ही नही; अपितु चैतसिक परिष्डेद भे कथित शूर, 
क्षनिकनधादि ५ प्रीतिर्वा भी यथायोग्य उत्पन्न होकर योगी मे प्रीत्वुदरेक का उत्पाद 
करती हि। 


१. ब्र ~ विसु०, पुज '४४७-४४८; पटि० मर, १ृ° ६१.६३ । 
२, ब० भाण टदी°। 
द. इ° ~ अभि० सभ, पु* १२० । 


2४० अनिवन्नत्वसङ्जलौ [ दतै 


पस्तदधि (प्रभन्धि) ~ काय एवं चित्त दोनों का व्युपदाम होने से काय एवं चित्त 
परश्रन्वि्यां उत्पन्न होती है" । इनके उत्पाद के समय योगी अत्यन्त उपशान्त हो भाता 
है, फलतः कम्मट्रान में ही रमण करने लगता है । 

बधिमोष्लो ~ कम्मद्रान मे अधिमुचज्वन' (सदहन ) करनेवाली शरदा उत्पन्न होती 
ह । यह मामूली (सामान्य) श्रद्धा नहीं है; अपितु चित्त-चैतसिकों मे अत्यधिक प्रसाद 
(प्रसन्नता) उत्पन्न करनेवाली है, अतः इते "अधिमोक्ष' कहते है । यह अधिमोक्ष नामक 
चैतसिक नहीं है । 'अधिमृच्चतीति अधिमोक्ो' ~ यह दसका विग्रह दै। 

पग्गहो (प्रग) ~ विपद्यनाचित्त को अनुत्साहित न हने देने के लिये खये 
उल्ेरितं करनेवाले वीर्यं की उत्यत्ति होती दहै। 

धुखं - स्पशं होने पर जसे तैल सम्पूणं सूई मे व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
योगी की सन्तान मे उत्तम चित्तजस्यों को व्याप्त करनेवाली सुखा वेदना उ्यन्न 
होती है । 

जानं (ज्ञात) - वख की तरह अत्यन्त कठोर एवं तीक्ष्ण ॒विपद्यनाज्ञानं की 
उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ विपद्यना करते करते नामस्पों का उत्पाद एवं व्यय अत्यन्त 
स्पष्ट हो जाता है। 

उपदानं (उपस्थान) ~ कम्मटरान आलम्बन मे सुमेर की तरह अत्यन्त दढ एवं 
अचल स्मृति की उत्यत्ति होती है । 

उपेक्ला (उपेवा) ~ विपद्यनोपेक्षा एवं आवर्जनोपेक्षा नामक दो उपेकषामो की 
उत्पत्ति होती है । उदय एवं व्यय के अत्यन्त सुस्पष्ट होने पर उदयव्यय की विप- 
श्यना करने मे कोर अतिरिक्त व्यापार अपेक्षित न होने से अनायास ही विपश्यना भें 
समर्थं ज्ञान से सम्प्रयुक्त तत्रमध्यस्थतोपेक्षा 'विपद्यनोपक्षा' है तथा उस उदयव्यय का 
आवर्जन करने की इच्छा होने पर अतिद्ीध्रतापूर्वंक आवन करने में समर्थं चेतनां 
'जावर्जनोपेशा' है । 


निकन्ति - अवभास-जादि दवारा प्रतिमण्डित विपद्यना के प्रति आसक्त सुक्म 
तृष्णा ननिकन्ति' है । यह निकन्ति भी योगी की सन्तान में विद्यमान होती है। 


उस निकन्ति (तुष्णा) के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण योगी उसे तृष्णा नहीं 
समक्ष पाता; अपितु वह उसे विपक्यनारति' समक्षने लगता है । 


प्रीति-भआदि की उत्पत्ति होते समय भी मुश्षमे पहले कमी इस प्रकार की 
्रीति-आदि की उत्पत्ति नहीं ह थी, अब ह्र है, इस तरह की प्रीति-जादि का उत्पादक 
चित्त अवद्य ही मागं या फल नित होगा, मुक्ते मागं अथवा फल की प्राप्तिष्ो गर 
है - इत प्रकार की भ्रान्ति का उत्वाद हो जाता 8, फलतः योगी विषद्यताभावना 
भागं से जष्ट हो जाता ह) 


१. द° ~ अर्मि° सर, ५० १५५-१५७। 





करिण्यो 1 । विपस्सना शम्नेदु मनयो १४१ 


उथिकिलेस (उयक्लेहा ) ~ विपश्यना को -विलष्ट करनेवाले धमो को (उपक्लेशं 
कहते हँ । ओभासं (अवभास) से लेकर उपेक्षा तक कहे गये उपर्युक्त ९ ध्म अकुशल 
धमं नहीं है । इस उदयग्यय ज्ञान के उत्यन्न होने पर इनका भी अनिवार्यतया उत्पाद 
होता है । प्रीति-आआदि धमं विपदयनाचित्त से सम्प्रयुक्त होनेवाले धर्म॑भी होते है अतः 
अवभास-आादि को मुख्य उपक्लेश धमं नहीं कहा जा सकता; किन्तु ये अवभास-आदि 
मुक्षमें उत्पन्न हुये है" - इस प्रकार की उपादानदुष्टि, थे अत्यन्त अनूराग के योग्य ह" 
~= इस प्रकार के मानं, तथा यह्‌ मेरा अवभास आदि है" - इस प्रकार से ्रहण करने- 
वाली तुष्णा--इन तीन धमो के ये अवभास आदि ९ धमं आधारभूत आलम्बन होते 
ह । ये तृष्णा, मान एवं वृष्टि विपदयनाचित्त को क्लिष्ट करनेवाले मुख्य उपक्सेशक 
धर्म है । आलम्बनकं तृष्णा, मान एवं दष्ट के “उपक्लेदा' इस नाम का आलम्बनभूत अवभास- 
आदि € धमो मेँ उपचार करके फलोपचार यां स्थान्युपचार से इन अवभास-आदि को 
भी “उपक्लेर धर्मः कहा जा सकता है। मन्तिमि ध्म निकन्ति तो मृख्यस्प से उप- 
कलेदाक धर्मं होता ही है । उस निकन्ति का आलम्बन करके परिचम परिचिम तुष्णा, 
एवं वष्टि धर्मो की उत्पत्ति होने से फलोपचार एवं स्थान्युपचार से भी वह उपक्तंश ध 
कही जा सकती है। 

इस प्रकार अवभास, प्रीति-आदि विपद्यना के उपक्लेशक धमं वस्तुरूप से संख्या 
मं दसं होते है । एकं एक का आलम्बन करनेवाले तृष्णा, मान एवं दुष्टि धमो से गुणा 
करने परर हनं क्लेदाधमों की कुल संख्या ३० हो जाती दहै" । 

न केवल कम्मद्रानकमं मे अकुशलं (अनिपुण) योगी, इन अवभास-आदि धमो 
के प्रति अनुरक्त होकर कम्मदानमागं से ष्ट हो जाता है; अपितु कुशलं (निपुण) 
योगी की सन्तान में भी ये अवभास-भादि तृष्णा, मान एवं दुष्टि के आधार होकर 
उनके विपद्यनाचित्त को विलष्ट करनेवाले विष्नदायक धर्म हो सकते है । अतः इन अवभास 
आदि के प्रति अनुराग करना अमार्गं है । इन के प्रति ध्यान न देकर अपने हारा गारग्ब 
विपश्यना को समृचित सूप से करना ही भागे एवं फल की प्राप्ति का कारणभूत सम्यग्‌ 
"मार्ग है ~ इस प्रकार मामं एवं अमागं का परिच्छेद करनेवाले ज्ञानं की उत्ति 
होती है। यह ज्ञान सामान्य ज्ञानमात्र नहीं है; अपितु मार्गं एवं अमार्गे को अखिसे 
देखने की तरह देखनेवाला विशेष ज्ञान है, अतः "दहन" कहा जाता है । तथा विपल्यना 
के उपक्लेशक धर्मों से विषु होने के कारण "विशुद्धिः भी कहलाता है। बतः इसे 
मार्गामिार्गज्ञानद्नविदुद्धि' कहते है । 

इतने मात्र ॒विपद्यना क्रम से उदयव्यय ज्ञानं परिपूर्णं नहीं होता । अवभावं 
आदि हारा विध्न किया जाने पर विपर्यना क्रम बीच में अवर्ढ भी हो षकता 
है । अतः सम्मर्हानज्ञान एवं उदयव्ययज्ञान का पूर्वंभाग मार्गामार्गल्ानदर्चनविषुदडि का 
क्षेत्र माना जा सकता है। 
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वटिपवानाणदस्सनविसुदधि | | 

' ४६. तथापरिवग्धविमृतस्त पन तस्स उवयनब्बयव्याणतो पदटरुा्य 

बावानुलोना तिलक्छणं विपस्सनापरम्पराय पटिपज्जन्तस्त नव विपस्सनाञ्याणानिं 
वटिषदाधनागदस्सनविसुद्धि नाम । 

उस भ्रकार प्रतिबन्धक (परिपन्थी ) धमो से विमुक्त योगी को सन्तानं 

सें उदयग्यय ज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान की प्राप्तिपर्यन्तं .तीन लक्षणों 

को आरोपितं करके विपश्यना ज्ञान कौ परम्परा से भावना करनेवाले योगी 

की सन्तान में उत्यल्न € विपश्यना ज्ञानं प्रतिपदाज्ञानदर्नविशुद्धि कहलाते 


हैं । 











प्रतिपवालानदशनविषुदि 

४६. परिबन्वविभु्तस्स - परिबन्धन्तीति परिबन्धा' विपश्यना क्रम रमे प्रति- 
बन्धकं (विष्नकारक ) एवं उस (विपश्यना क्रम ) के विनाद्कं अवभास-जादि विपद्यनो- 
पक्लेदाकं धमेसमूह 'परिबन्धः कटे जाते है । मार्गामार्गज्ञानददंनविदयुद्धि द्वारा उन परि 
बन्धः नामक विष्नसमूह से विनिर्मुक्त योगी 'परिबन्धविमुक्त' कहलाता है । 

उदयब्बयथ्याणतो पटराय ~ पहले उदयव्ययज्ञान उत्पन्न होने पर भी विपक्ष्यनोप- 
क्लेदक धमो द्वारा विघ्न किया जा सकने के कारण अनित्य, अनात्म-आदि तीन लक्षण 
स्पष्ट नहीं होते । इसलिये उन उपक्लेशधममों फे विमुक्त होने के अनन्तर इन तीन लक्षणों 
का स्पष्ट ज्ञान होने के लिये उदयव्यय ज्ञान की पुनः भावना की जाती है। इस उदय- 
व्ययज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तकं पहुंच जाने पर प्रतिपदाज्ञान-दर्ंन विद्धि का क्षे 
समाष्ठ हो जाता है। 
. पटिषदागनाणदस्तनविदुदधि ~ माग एवं फल प्राप्त कहने मेँ कारणमूत आचरण 
को श्रतिपवा' कहते हे । त्रैभूमिक संस्कारों को अनित्य, दुःख एवं अनात्म स्प में जानने 
के कारण उवे ज्ञानः भी कहते हे । यहु केवल सामान्यज्ञान मात्र न होकर आंख से 
देखने की तरह स्पष्ड भाननेवाला होने के कारण "दलन" भी का जाता है । प्रततिपक्षमूत 
कलेशधमों से ` अत्यन्त विरहित भौर अत्यन्त विद्ध होने से यह विशु" भी कहा भाता 
है । इस्रलिये इये प्रतिपदाज्ञानदर्दन विद्धिः कहते है । 


भङकलान 
उदयब्ययज्ञान इारा नाम एवं शूप धमो के उदय (उत्पाद) एवं ब्यम (नितोष) 


दोनों की सुस्पष्ट विपद्यना की जाने ते जब नामरूप धर्मो के उदय एवं ध्यय स्पष्ट 
प्रतिभासितं होने लगते है तब इन (उदय एवं व्यय) के अत्यन्त शीश्रता धे चटित होने 
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शरिष्डेदो 1 विपत्तनाकस्यदानिभेयो 


हे कारण ईन दोनो मे से उदय का आलम्बन न कर पा सकने के कारण केवल भञ्ज 
काही दरशन -हो पाता । जसे हमे किसी तालाब मे उत्पन्न होनेवाले बुलवुर्लो के 
उत्पाद का उतना स्पष्ट शान नहीं हो पाता जितना उनके विनाश का दर्दान होता है। 
योगी भब प्रत्युत्पन्न नाम-स्प धमो के भङ्खं की विधिपूवंकं विपद्यनाकरने मे समर्थो 
जाता £, तौ जब वह अतीत, अनागत नाम-रूप धमो का अनमान से आलंम्बन करके 
विपद्यना करता है, तब भी उनके भङ्जं काही आलम्बन हो पाता है। किसी एकं 
संस्कार के भङ्गं को आलम्बन बनानेवाले भङ्ञ्ञान के भी भङ्गं का आलम्बन करने 
अव कोर अन्य रान समर्थे हो जाता है, तब भङ्गश्ञानं अपने विकास की चरमं कोटि 
को प्राप्तो जाता दहै" 
“सङ्कार मे बुब्बुलं व॒ भिज्जरे भिज्जरे खणं । 
पस्सतो वं भङ्खननाणं जातं ततिययोगिनोः ॥। 
अर्थात्‌ ये नाम-ह्प संस्कार घमं पानी के बुलबुलो की भांति क्षण क्षण में निरन्तर 
विनष्ट हो रहे है - इस प्रकार विपदयना करनेवाले तृतीय योगी की ` सन्तान मे "मङ्ख 
ज्ञान उत्पन्न हो जातादहै। 


44, 














भयज्ञन 
जिस प्रकार दीर्घायुष्य एवं सुख की कामना करनेवाले पुद्गल सिह व्याध्र-भादि 
से व्याप्त भयानक जङ्गल को देखकर "यह भय स्थान है' -एेसा सोक्कर उस जंगल से 
तभा इसी तरह आयुष्य एवं सुख के विघातकं अन्य अन्तरायो से भयभीत होते है; उसी 
प्रकार नाम एवं शूप धमों मे केवल भमङ्खज्ञान के द्रष्टा योगी इन नामशूप धमो का अतीत 
भवं मं भी भङ्गं हा था, प्रत्युत्पन्न मवमे भी मङ्ख हो रहा है, एवं अनागत भवं में 
भी भङ्ग होगा, ये नामरूप भयोत्पादक है - इस प्रकार उनके भङ्गं ज्ञान से भयभीत 
होते ह ओर उस समय उनमें भयज्ान की उत्पत्ति होती है । 
“निष्द्ातीता संङ्खारा पच्ुप्पन्ना च भिज्जरे। 
अनागता भिज्जिस्सन्ति सब्बे पि भायितन्बका९ ॥" 
अर्थात्‌ हमारी सन्तान मे बार बार उत्पन्न होकर निष्ढहो चुके संस्कार अतीत 
हो गये है, प्रत्युत्पन्न संस्कार भी निष्डहो रहै है तथा इसी प्रकार अनागत संस्कार 
भी अवदय ही निर्दर होगे, अतः सभी संस्कारधमं भय को उत्पतन करनेवाले है । 
भयक्लान शी निर्भयता ~ यहाँ प्रदन होता है किं भयज्ञान को स्वयं संस्कारषमौँं 
घे भय होता है या भयज्ञान के द्रष्टा योगी कोभय होता है? 
वमान ~ मय स्वभावतः दहेषजवन है । अतः महाकुशलों मे सम्प्रयुक्त ॒भयनज्ञान 
को भय नदहींहोता; नतो योगीकोही भय होता है। वस्तुतः त्रैभूमिक संस्कारषमों 
की पे भयोत्पादक ध्म दै" ~ इस प्रकार विपश्यना करने से विपक्यनाज्ञान ही ^भयज्ञानः 
कहलाता है । जिस प्रकार अपने साथियों एवं माता-पिता आदि को कष्ट ॒पहुवानेवाते 
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लके को देखकर "यह लङ्का बडा भयानक है -एेसा कहा जाताहै; फिरभी बड़ी 
जआयुवाले व्यक्ति उससे भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार इसे जानना चाहिये । 


भ्रादीनवज्ञान, निर्वेदान्‌ एवं भोक्तुकामतान्ान वि 
नाम एवं श्प धमो मे थे भयानक धमं है" - इस प्रकार भयज्ञान उत्यत्न होने के 
अनन्वर उन नामरूपात्मकं संस्कार धमो मे आदीनव देखनेवाले आदीनवज्ञान की उत्ति 
होती है । आदीनव देखने से उन संस्कार धमां के प्रति निविण्ण (उदासीन) होनेवाले 
निर्वेदज्ञानं की उत्पत्ति होती है । (मय, आदीनव एवं निर्वेद -ये तीनों ज्ञान प्रारम्भ 
मँ अर्थात्‌ उत्पन्न होते समय पृथक्‌ पृथक्‌ दृष्टिगोचर होते है; किन्तु अभ्यास हो जाने 
पर एक ज्ञातम भी ये तीनों स्वभाव रह सकते हँ ।) निर्वेदज्ञान फे उत्पाद के अनन्तर 
“जाल में फंसी मछली जैसे जाल से मुक्त होना चाहती है- उस प्रकार संस्कार धर्मों 
से भृक्ति नाहनेवाले “मोक्तुकामताज्ञान' की उत्पत्ति होती हैः। 
“भयतो पटानेनेव आदीनवञ्च जानतो । 
निन्िन्दतो सङ्खारेसु जातं मृच्ितुकम्यता? ॥।“ 
अर्थात्‌ संस्कार धमो में भयज्ञान होने से उनम आदीनव देखकर उनसे निविण्ण 
होते हये योगी की सन्तान में उनते 'मोक्तुकामताः नामक शान उत्पन्न होता है। 


प्रतिसंश्याज्ञान | 
संस्कारधमों भे अनित्य-वुःख-अनात्म लक्षणों की पुनः पुनः विपद्यना करनेवाला 
ज्ञानं ॒श्रतिसंस्या' (पटिसङ्का ) ज्ञान है । (पटि प्रति वीप्सा; सड्ला संख्या == विप- 
श्यना; जणं = ज्ञाने - इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिये ।} 


मोक्तुकामताज्ान वारा संस्कार धमो से केवल मुक्त होने की कामनामात्र होती 
है; योगी उनसे मुक्तं हो नहीं जाता । इस प्रतिसंख्याज्ञान हारा योगी उन संस्कारधमो 
वै यचपि भुक्त होना चाहता है; कन्तु चाहने पर भी वे घर्मं आसानी से हट 
नहीं पाते, अतः वह (योगी) उन (संस्कार धर्मो) मे नित्य, सुख एवं आत्मोपादानं 
धृष्टि उल्यन्न न होने देने के लिये अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों की पुनः विपद्यना करता 
ह । जिस प्रकार मद्धली पकडने वाले व्यक्ति के हाथ में कभी सहसा मच्धली के स्थान पर स्प 
का सिर आ जाता हि तब पटले तो वह्‌ उसे बड़ी मदली समक्ष कर प्रसन्न होता है; 
किन्तु बाद में यह्‌ सप॑दहैः-एेसा जान लेने पर भी ढंस लेने के मयते उते एकाएक 
नहीं चोडा; अपितु युकतिपूर्वकं उसे दुबल बनाकर धीरे ते छोढता है, इसी प्रकार 
नामस्ूपात्मक संस्कार धमो के प्रति पहले अनुराग होने पर भी जब उनमें अनित्य, 
्ुःखं एवं अनात्म लकाण दिलाई पडते है तो भय, आदीनव, निर्वेद एवं मोक्तुकामता 
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ज्ञान होने के अनन्तर योगी उन संस्कार धर्मो से सर्वथा मुक्त होने के लिये उनकी 
अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों हारा पुनः विपर्यना करता हैर । 
| संस्कारोपेशाशान त 

प्रविसंस्याज्ञान हारा संस्कारों को छोड देने के बाद उन संस्कार धमो को 
भयत्यादीनव्र-अआदि दारा न देखकर उनकी उपेक्षा करने में समर्थज्ञान संस्कारोपेक्नाः 
ज्ञाच कहलाता ह । इस ज्ञान हारा उपेक्षा होने पर योगी “इन संस्कारघर्मौ का आलम्बन 
भी हीं करता - एसा नहीं कहा जा रहा है; क्योकि सभी विपद्यनाज्ञान संस्कारषमों 
का आलम्बन करके ही प्रवृत्त होते है; अपितु उनका आलम्बन करने पर भीनंतो 


उन्म अनुराग करता है ओर न उन्हं भयानक ही समक्ता है, केवल उनकी उपेशा 
करके उने अनित्य-वुःख-अनात्म की विपदयनामात्र करता है? । 


“भुच््ितुकामतो येव परटिसङ्काय जानतो । 
सङ्कखाखपेक्छानामं अाणं जातं नवमयोगिनो९ ॥।“ 
अर्थात्‌ संस्कार धर्मों को घोडे की इच्छा होने से उह प्रतिसंख्याज्ञान (मोक्तुकामंता 
के काद पुनः तीन लक्षणों के वारा विपर्यना करनेवाला ज्ञान) दारा जानते हुये नब 
योगी की सन्तान में संस्कारोपेक्षा नामकं ज्ञान उत्पन्न होता है) 


भनु लोमज्ञानं 
इस ज्ञान से अपर जाने पर योगी को मागं एवं फल की प्राप्ति होमी । इसलिये 
ऊपर के मार्गान एवं फलज्ञान में प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय धमो के तथा उदयग्यय 
अदि नीचे के ८ ज्ञानो के अनुरूप होने के कारण दस ज्ञान को अनुलोम ज्ञान" का 
जाता है । 
ग्रह अनुलोमश्चान भी अपने से पुवं के ८ ज्ञानो की तरह अनित्य, भवात्य एवं 
धु श्रक्षणे हारा ही विपदयना करता है । इसलिये यह पूर्वं के जनों के अनर शता 
है । मार्गेक्षण मे प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय धर्मों को प्राप्त करना योबी का मुख्य उद्य 
होता है । इस उदेषष्य के अनुसार यह क्ञान उब बोधिपक्षीय धमो को एकान्त स्प ते 
प्राप्तं करनेवाला होने से उन ब्रोषिपक्षीय धमो के भी अनुरूप होता है । इसे इस उपमा 
हारा इक्क्नना चाहिषे - जैसे किसी राजा के मन्तरिमो ने किसी अपरा का षर्मशास्त्रो 
के अनुकर निर्णय दिया अर राजाने उस निर्थय की चोषणा करदीतो र्थाकी 
यह आज्ञा धर्मशास्क्रौ के अनुरूप भी होती है ओौर मन्त्रियों के अनुरूप भी होती है । 
, ` अह भनुलोमज्ञान, मार्यबीति नं कानेवाले परिकरं, उदार एवं अनुलोतर इर्यो 
को करनेवाला ज्ञान है । गोत्रभ्‌, संस्कारषमों को आलम्बन नहीं करता; केवलं निर्वि 


१. ० ~ विसु०, ¶० ४६१-४६३; पटि० म०, प° ३०७ । 
२. द्र° ~ विसु०, १9 ६३४६५; पटिम म० पु» ६७७२ । 
३. ब० नाण टी०। 

` अनि छण: ११९ 





९४६ अ्भिषम्मत्यसङ्हो [ भवनो 


५७. तस्सेवं * पटिपन्जन्तस्स पन विपस्सनापरिपाकमागम्म इदानि 
प्रण्पना उष्पज्जिस्सतीति भवङः वोचष्च्छिन्वित्वा उष्यत्रमनोह्टारावभ्जनानन्तर 
उपर्युक्त विपश्यना क्रम से भावना करनेवाले उस योगी की सन्तानं 
मं विपरयनाज्ञान की परिपक्वता की अपेक्षा से अब अर्पणा नामक लोकोत्तर 
मागं उत्यत्न होगा ~ इस प्रकार सोचने के क्षण में भवङ्ग का उच्छेद करके 


का ही आलम्बन करता है, अतः वहू विपद्यनाज्ञान मेँ सम्मिलित नहीं होता§ अपितु 
विपद्यनाज्ञान के मूर्धा के सदृश होने से विपक्यना में सदख्गृहीत होता दहै" । 

अतुलोमन्लोन की उत्यत्ति - संस्कारोपेक्षाज्ञान दवारा संस्कारधमों के प्रति उपेक्षा 
करके पुनः अनित्य, दुःख, अनात्म लक्षणों की बार बार विपद्यना करने पर संस्कारों 
का आलम्बन करने की कामना न होने से उन धमो से निरपेक्ष होकर संस्कार 
धमो से विमुक्त निर्वाण की ओर चित्त काक्षुकाव होता है। परन्तु निर्वाण को सीघे प्राप्त 
न कर पाने से निर्वाण को खोजते खोजते अन्त मे (यह ज्ञान) संस्कार धमो का ही आलम्बन 
करता है। इसे उपमा द्वारा यों समक्षना चाहिये ~ पुराने समय में समुद्र यात्रा 
करनेवाले यात्री जलपोत में अपने साथ एक कौमा ले जाया करते थे। जब वे मार्गे 
भूल जाते थे, तब किनारा खोजने के लिये कौमा छोड़ते थे । वह्‌ कौमा यद्यपि किनारा 
खोजने के लिये जलपोत से उड़कर भिप्न भिन्न दिगा मे जाता दै; किन्तु किनारा 
न मिलने पर पुनः पुनः उसी जलपोत पर लौटकर आ जाता है, अन्त मे किंनारा मिल 
जाने पर किनारे पर चला जाता है। इसी प्रकार संस्कारधमों से उपेक्षा हो जाने पर 
यह्‌ ज्ञानं निर्वाण को खोजने के लिये इधर उधर दौडता है; किन्तु निर्वाण दिखाई न 
डने के कारण बीच बीच मे पूनः उन्हीं संस्कारधमों का आलम्बन करता है। निर्वाणं 
दिखाई देने पर "परिकमं, उपचार, अनुलोम" ~ इस क्रम से अनुलोमज्ञाने उत्पन्न होने 
के बाद योगी गोत्रम्‌ दवारा निर्वाणं कां आलम्बन करके मागं की प्राप्ति तक पटुवं सकता 
है । इस प्रकार उदयव्ययज्ञान से लेकर अनलोम ज्ञान तकं क्रमशः उत्पन्न होनेवाले नौ विपश्यतां 
ज्ञानो को श्रतिपदाज्ञानं ददन विचुदधि' कहते हैर । 

“सङ्कार लीनचित्तस्स वीतसङ्कवारभेसतो । 
अनुलोमनामं बाणं जातं दसमयोगिनो? ।। 

अर्थात्‌ संस्कारधमों से लीन (उदासीन) चित्तवाले, अतएव वीतसंस्कार (निर्वाण) 
का अन्वेषण करनेवाले ददाम योगी की सन्तानं में "अनुलोमः नामक ज्ञान उत्यत्न होता है। 

४७. इस पालि वारा मार्गभ्राप्ति के आसन्न काल मं अनुलोमज्ञाने की सन्तति 
दिखंलायी गयी है । इसमे प्रयुक्त € तीणि विपस्सनाचित्तानि' ~ इव वाक्व वारा परिकर्म, 





*, तस्सेव ~ स्या० । 

†. °भनोद्वारानन्तरं ~ ना०; उष्यन्नं मनोद्रारावज्जनानन्तरं ~ रो० । 

१. द° ~ विसुर, पु० ४७५ । ` 
२. द्र० ~ विसु० पृ ४६५-४६६; पटि० म०, पु ७३-७६; ३०८६ । 
३. बण भा० दी°। 


वदिष्छेदो ] विपत्सताकम्महुलनयो ९४७ 
ह तीणि विपस्सनाचितानि यं किल्च भनिच्चादिलक्छणमारभ्म परिकम्मो- 
पचारानुलोमनोमेन पवत्तन्ति । 
उत्पच्च मनोद्रारावजेनं के अनन्तर २-३ विपश्यनाचित्त जिस किसी एकं 
भनित्य-गादि लक्षण का आलम्बन करके “परिकरं, उपचार, अनुलोम" नामं 
से प्रवृत्त होते हं । 

४५८. था” सिलापत्ता†, सा सानुलोमा $ सङ्धारुपेक्ा वुदरानगामिनी 88 
विपस्तना ति च$ पवुंख्चति$ । | 

जो शिखर को प्राप्त है तथा अनुलोम ज्ञान के साथ होता है-एेसा 
कहु संस्कारोपेक्षाज्ञानं व्यूत्थानगामिनी विपरयना" कहलाता है । 





उपचार एवं अनुलोम ~ ये तीन विपश्यना चित्त कहे गये हैँ । तीक्ष्ण पुद्गल की चित्तवीथि 
मे उपचार एवं अनुलोम - ये वो विपश्यना चित्त तथा मन्द पुद्गल की चित्तवीथि मे 
परिकर्म, उपचार एवं अनुलोम - ये तीन विपदयना चित्त प्रवृत्त होते है" । 


५८. वुद्ानगामिनी विपस्सना ~ मागंधमं को च्युत्थान' कहते हँ । उस व्युत्थानं 
नामक मागे को प्राप्त करने की कारणभूत विपदयना ्युत्यानगामिनी विप्यना' कहलाती 
है) 

स्पष्टीकरण - सभी मागे, संस्कार घमो का आलम्बन नं कर केवलं निर्वाणं का 
ही आलम्बन करते है । इसलिये माग धमं, संस्कार नामक आलम्बन निमित्तो से उत्तीणं 
(ष्युत्वित) होते है । मागं प्राप्त हो जाने पर स्कन्ध सन्तति दीर्षकाल तकं संसारवहू 
(संसारवतं) भं प्रवृत्त नहीं होती । यहाँ तक किं वह्‌ स्नोतापत्तिमार्गे की प्राप्ति मत्र से 
ही कामभूमि में अधिक से अधिक सात भव तक प्रवृत्त हो सक्ती है, इससे भधिक 
नहीं । इसीलिये मागं घर्म, निरन्तर प्रवतंमान वहटरस्करन्धो- (सांसारिक स्कन्धो) से ब्युत्थित 
(विमुक्त) धमं कहे जते है । इस प्रकार संस्कार एवं वर्तप्रवृत्त (वटूपवत्त ==संसार- 
प्रवृत्त) धमो से व्युत्थित (निगेत) होने के कारण मागं को ब्युत्थान कहा जाता है। 
उस व्युत्थान नामक माग की प्राप्ति मेँ कारणभूत विपद्यना को, जो संस्कारोपेक्षाज्ञान 
का अन्तिम भाग एवं अनुलोमज्ञान ही दै, '“व्युत्थानगामिनी विपद्यना कहते है । 


*, था विपस्सना -स्या०। †. सिखाप्पतता - रो» म० (ख) । 

‡, रोऽ में नहीं| 8. अनूलोमा - स्या० । 88. भगामिणी ~ सी°। 

¢. स्या° मे नहीं। $. वुच्चति-स्या० ना०। - 

*, ~ $ यह पाठ म० (क) में कोष्ठान्तर्गेत है । 

१. ० ~ विसु, १० ४७५। विस्तार के लिये द० ~ अर्भि° स० (अप्पनाजवनवार) 
प० ३४२-३१५३। ` ' 


४५९. तती परं गोतमुधितं  निंभ्वानभालंम्वितया वुथुभ्भगगौतेमनि- 
भवन्तं भ्ररियगोसमभिसम्भोन्तल्व पवसति । 
अनुलोम के अनन्तर प्रवृत्त होनेवाला गोत्रम्‌ चित निरवणि कौ 


मालम्बन करके पृथग्जन गोत्र का अभिभव करते हूये तथा आँ गोत्रे भरतं 
करते हुए प्रवृत्त होता है। 





उस “संस्कारोपेक्षा' नामक ज्ञान के पूर्वभाग, मध्यभाग एवं भागंवौयि तै संन्बन्व 
रखनेवलो अन्तिमभाग - इस प्रकार तीनं विभाग कयि जा सकते है । इनमे से पूर्वमाग 
एवं मध्यभाग का व्युत्थानगामिनी विपद्यना से कोई सम्बन्ध नहीं होता । मनोद्रारा- 
वर्जन के अनन्तर ७ वार जवन नाम से संस्कारोपेक्षा ज्ञान के प्रवृत्त होने पर बीं 
मे कष भवङ्ख अन्तरित करके पुनः भव ङ्गचलन, भवङ्खोपच्छेद एवं मनोद्वारावर्जन होने 
कै अनन्तर परिकर्म, उपचार, अनुलोम" नामक अनुलोमज्ञान प्रवृत्त होता है । (अनुलोम 
के बाद मार्गं एवं फल उत्पन्न होगे ।) इस प्रकार अनुलोमज्ञान से सम्ब र समीपचारी 
संस्कारोपेक्षाज्ञान का अन्तिम भाग (इसे ही रिखरप्राप्त कहा गया है ।) तथा थनूलौम 
नतिं व्युल्थौनगाभिनी विपश्यना कहलाते है । 

“सह्कारभूतनिमित्तवटखन्धपवत्ततो । 
वुदरानं याय गच्छन्ति एसा वुटरानगामिनीः॥।' 

अर्थात्‌ जितस विपदयना श्चन हारा संस्कार नामके निमित्तो (अंलिस्वनो) एवं 
वर्तपवृत्त (वटपवत्त = सांसारिक) धमो से उत्तर (निर्गत) लोकोततैर मोग कौ शीष 
होती है । उसे श्युत्यानेगामिनी विपश्यना" कहते है । 

४९, गोत्रभूचिलं - गोत्तं भवति अभिमवतीति गोमु" अति पुथग्जने गोत्र का 
अभिभव करनेवाला चित्त "गोत्रमू चित्तः है । यहां सत्कायदुष्टि एवं विधिकित्सा घे 
अविरहित (घम्प्युक्त) स्कन्धसन्तति शपृथम्जन गोत्र कटी गयी है । 

- पिं भे ~ गोत्तं भवति अभिसम्भुणातीति गो्भु" ~ अर्थात्‌ आयं मोत्र को प्राप्त 
कंरनिवालो चित्त गोत्रभूचित्त' है । सत्कायदुष्टि एवं विचिकित्सा से विरहित स्कन्ध 
घन्तति आं गोत्र कही गयी है। 

गोत्रभू चित्त के उत्पादमात्र से यद्यपि आर्यं गोत्र मे पटुना नहीं होता; 
तथापि भागं के. निकट होने से पमीपोपचारसे उसे आयं गोत्र मे पुष गया 
है ^~पेसा कही जातादहै 
* गोत्रमू° -सी०, स्या० । 

१ ० ~ विसु9, पृ० ४६८ । 
२. बण भाश दी9 ति 
ह, व्र9 ˆ~ विसु०, पृ ४४७; पटि० भण, पू ७३ | 





निष्वानमालम्बित्वा ~ यह गीतम चित्ते अपने उत्पाद से पूर्वं किसी भावर्नन 
बिं के उपस्थितं भ हीने पर भी निर्वाण का आलम्बनं करं संकतां ह । 

वैसे किसी बडी महर को लष कर दुसरे किनारे पहुचे की दण्छा- 
बाला पुदषं वेषं ते दौढ़कर नहर के इस किनारे वृक्षं की दा मे बी हर 
एवं लटकती हर रस्सी या लाठी को पकड़ कूदकर दूसरे किनारे जाने के लिये 
शुके, इले, लटके हये दारीरवाला होकर दूसरे किनारे के उपरी भाग को पाकर 
उसे धड़, कापते हए दूसरे किनारे गिरकर धीरे से खड़ा होजाता षै पेते 
ही योगी भी भवं, योनि, गति, स्थिति भौर निवास कै दूसरे किंनारे विमानं निवन 
म प्रतिष्ठित होना चाहते हए, उदयब्यय कौ अनुपष्यना-आादि द्वारां बेग धे 
दौडकर, आत्मभाव-ख्ूपी वृक्ष की शाखा मे बांधकर लटकीं हुं स्पस्कन्धं कौ 
श्स्सी था वेदना आदिमे से किसी एक इण्डे को अनित्यहै, दुःख है, अनात्म है" ~ 
हसं प्रकार के अनुलोभ कै वर्जन हारा पकडकर उषे वहीं छोढते हृए दी 
भ्रेथम अनुलोमचित्त से कूदकर, द्वितीय से दूसरे किनारे जाने के निये भुके, इने, 
लटके हए शरीरवाले के समान निर्वाण की गोर भुके, ठले, लटके हुए भनवालां 
होकर, तृतीय से दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाने कै समान इस समय 
धाने योग्य निर्वाण के समीप होकर उस चित्त के निरोध सै संस्कारौ के उच 
जआालम्बन को घछोडकर गोत्रभूचित्त से संस्कारहितं दूसरे किनारे शपी निर्वाणं मै 
गिरता है; किन्तु एक जालम्बनं मे आसेवनं को प्राप्त नं होने ते प्रकम्पिव 
हीता हना, उस पुरषं के समानं उसी पमय सुप्रतिष्ठित नहीं हो भाता; ब्रत्वुत 
उसके बद भार्गज्नानं वे प्रतिष्ठं होवा ठै" । 

इयं उपमो के अभुसारं भार्गवीयि में कारर्णी के अनुसारं भनोद्ीरावर्जणे- 
आदि पूर्वचितो हारा संस्कारं धमो का आलम्बन करते से तथा गोतम, भां 
वं फल हारा निवि का आलम्बने करने से एक वीभि में भी आलम्बन भेदं 


होता है । 


अनतुलोमक्षान एषं गोधम्‌ में वि्षेव ~ 

परिकमं आदि अनुलोम्नानः मोह-श्पी अन्धकार का प्रहाणं कैर वकता हि; 
छन्तु नि्वणि का साक्षात्कार नहीं कैर सकंता। 

गौचभू निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता दहै; किन्तु मोह कां प्रह नदी 
कर सकता । 

जते एक चषुष्मान्‌ पूरव ग्नक्षत्योग को जानृगाः सोचकर रात्रि भै 
निकलकर बल्दरमा को देलता है । किन्तु चने बादर्लौ से डके होने के कारण 
धह देख नहीं पाता । तव एकं हवा भाकर धने बदलो की, ईवंरौ भष्यम्‌ बाद 
को, तैया तीसरी हेवा जाकर सुक्ष्म बादलों को भी उश दैती है । अव षह 
पुवं चन्द्रमा को स्पष्टतया देखते मै सभवं ही जाती है । | 


१, ° ~ वितु०, ¶० ४४७४७२८ । 








भोतरति । ततो परं हे तीणि† फलचितानि पवतित्वा‡ भवङ्पातो ब होति । 

` गोष्रमू चित्त के अनन्तर ही मागे, दुःख सत्य का परिज्ञानं (परिच्छेद करके 
ञान ) करते हुये, समुदय सत्य का प्रहाण करते हये, निरोष सत्य का साक्षात्‌ करते 
हए, मागंसत्य की भावना के बल से अर्पणावीथि में उतरता है । मागं चित्त के 
एक धार प्रवृत्त होने के भनन्तर २ या ३ वार फलचित्त प्रवृत्त होकर भवङ्गपात ही 
होता है। 


यहां तरिविष बादलों के समान स्थूल, मध्यम एवं सुक्ष्म मोहरूपी अन्धकार 
हवारो के सवृ तीन (परिकर्म-उपचार-अनुलोम) अनुलोम चित्त 
अदुष्मान्‌ पुदष के समान गोत्रभूज्ञान है । चन्द्रमा के समान निर्वाण है । 
रहित नाकाश मे उस पुरुष द्वारा विशुद्ध चन्द्र देखे जाने के समानं 
(निर्वाण) को ढकनेवाले मोहरूपी अन्धकार के दूर हो जाने पर गोत्रभू- 
हारा विशुद्ध निर्वाण देखना है। | 
तीन हवायें चन्द्र को इकनेवाले बादलों को दही उड़ा. घकती है 
नहीं देख सकती, पेषे ही अनलोम ज्ञान मोह को ही .नष्ट कर सकते 
निर्वाण को नहीं देख सकते । जैसे वह पुरष चन्द्रमा को दही देव सक्तादहै, 
को नहीं उड़ा सका, एसे ही गोत्रभूज्ञन निर्वाण कोदही देल पानेर्मे 
है, क्नेदङूपी अन्धकार का नाद करने भं समर्थं नहीं है। 
इस प्रकार. गोत्रमु निर्वाण का सर्वप्रथम प्रष्टा होने के कारण भागं से 
आवर्जन के स्थान पर रहता दै 
मागध की उत्पत्ति. ` - 
~ ६०. योभू चित्त का निरोष होने कं अनन्तर ४ ह्यो को एक साय 
छम्पच्च करनेवाला भागं चित्त उत्पन्न होता है । जिस प्रकार दीपक बत्ती को 
ब्रलाना, अन्धकार कशो नष्ट करना, प्रकारा को उत्पल्त करना एवं वैल को समाच्त 
करना-इन ४ हृत्यो को एक साय सिद करतादहै, उसी प्रकार मागं भ्मभी 
दुःख सत्य का “यह दुःख सत्य इतना ही है, यह्‌ इन लौकिक चित, चैतसिक एवं 
क्प धर्मो न तो व्यून है भौर नं अधिक-हस प्रकार परिण्डेद करके जानना 
.  * सग्यदण्वं भावनावसेन ~-सी०, रोऽ, नाण. मण (क, च). 
। ¶ वीति न्दो. 
‡ पवत्तित्वा निर्ण्छति, तवो प्रं ~-स्या०। 
द° = विसुर प° ४७८} अहुर प° १५९ । 
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1 विवच्लना शन्मतागनयो ११ 


नामक परिज्ञाङृत्य, तुष्णा एवं लोम नामकं समुदय सत्य का प्रहाण करना नामक 
्रहाणकृत्य; निरोध ` (निवणि) सत्य का साक्षात्‌ करमा नामक साक्षाटिकियाङृत्य 
एवं भागे सत्य को स्वसन्तान मे उत्पल्तं करना नामक भावनाङ्त्य-हस प्रकार इन 
४ सत्यो को एक साथ सम्पन्न कर सकता हैः 

यहां आलम्बन प्रतिवेषं एवं असम्मोह प्रतिवेष ~ इन शो प्रतिवेर्धषो का 
ज्ञानं कर लेना चाहिये । 

मागं क्षण में तिर्वणि का ज्ञान निवणि को. आलम्बन बनाकर ही होतादै, 
बतः इस प्रकार का ज्ञान "आलम्बन प्रतिवेध कहलाता है । | 


दुःख सत्य का ञान मोहरदहित होकर ही किया जा सकतादहै, अतः 
इत प्रकार. का ज्ञान 'असम्मोह प्रतिवेध' कहलातां है । 
भावार्थं - योगी मार्गक्षण में दुःखसत्य का आलम्बन नहीं करता; अपितु 
निर्वाण का ही आलम्बन करता दै; तथापि वह दुःख सत्य का ज्ञान असम्मोहं 
भ्रतिवेष हारा परिच्छेद करके कर लेता है । कहा भी गया ह~ “चत्तारि सण्वानिं 
एकप्पटिवेधानि" अर्थात्‌ चारों आयं सत्यो का प्रतिवेध एक ज्ञान हारा होता 
है । यहां यह ज्ञातव्य है कि योगी निरोध सत्य का ज्ञान लम्बन करके भीः 
करता है, अतः निर्वाण का बोध आलम्बन प्रतिवेष हारा भी होता है; शेष घत 
का गोष असम्मोह प्रतिषेधं दारा होता है । । 
निरोध सत्य के विषय मं. आलम्बन प्रतिवेध एवं असम्मोह प्रतिरेषः- 
दोनों हो सक्ते है । ये आलम्बन एवं असम्मोह प्रतिबेध स्वरूपतः मागसत्य रें 
सम्प्रयुक्त सम्यग्‌ वृष्टिः ही है। | 
“निरोधं , . , पटिविज््षतीति एतेन ` तिरोधसण्वमेकं आरम्मणपटिवेषेन, 
बल्ारि पि सनच्वानि असम्मोहपटिवेषेन भग्गयाणं पटिविज््षति१ ॥" 
भा्गचित्त एक वार प्रवृत्त होने के अनन्तर फलित तीण पुद्गल में 
8 वार तथा मन्द पुद्गल में? वारं ही प्रवृत्त होता हि । तदनन्तर भवङ्गपात 
हो बाता है । | 
जल्द पुवृगल शी मारगवीषि 
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इसके बाद प्रत्यवेक्षण बीधियां -होती है । 





१. इश = विसु°, पूर ४९०; पटि० मण, ६ 8। १३२॥ सश निभ, तुर 
भा० पुऽ ३७४ । | 

२. पटि० ०, १० ३५२ 1 

३. बिनु महा०, द्वि° भा० पृण १३०४ । 

४. ° ~ वितसुर, पृ ४७६ । 


[ बक 





९१२. | इ्िषसक धो 
पञ्यवेक्छमवीषि 





६१. एन अवङ्गं बोच्िन्दित्वा* पणनेक्खनस्नालानि। भरतस । 
पुनः भवंङ्ग का चिच्छेद करके प्रत्यवेक्षण ज्ञानं प्रवृत्त होते हे । 
६२. भणं फलञ्च निभ्वानं पच्ययेक्सति पण्डितो । 

हीने किलत सेसे च पर्ययेवखति वा भ चा । 


लोकोत्तर नं सम्पन्न पण्डितं माणं, फल एवं निर्वाण का प्रत्यवेकाण करत, 
है । प्रहीण क्लेशो एवं अवशिष्ट क्लेशो का प्रत्यवेक्षण करता मी है यान्हीभी 
करता । ५ 
व्रत्यवेक्लग बीषि 

६१-६९. फल अवन २-३ बार होने के अनन्तर भवङ्गपात होकर अब 
भवङ्गसन्तति विच्छिन्न होती है, तब मैने इस मार्गं द्वारा निर्वाण का लाभ 
किया ~ इत प्रकार मनं का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि, भृञ मागं कै कल 
कामौ अनुभव हमा दहै - इस प्रकार फल का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि, मैने 
निर्वानं कां साक्षच्कार किया है - इस प्रकार निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करनेवाली 
वषि, नैन इतने क्लेतो का प्रहाण किया है - इत प्रकार प्रहीण क्लेशो का 
प्रस्ववेक्षण करनेवाली बीयि तथा "इतने क्लेश ममी भवक्षिष्ट है" - इस प्रकार 
केव क्लेशो का भअत्यवेक्षण करनेवाली वीथि - एस तरह ५ भकार की प्रत्यवेकण- 
बीधियां होती है । 
इनमे ठे “मग्मं कलख्व निम्बानं पण्नवेक्खति' - इस बचन के अनुसार 
मार्गे, फल एवं निर्वाण का अत्यवेक्षण करनेवाली कीत बीथियां टकान्तख्य चै 
होती है = बह दिक्षलाका यया हि ।. तथा हीने किलेति सेसे च प्रश्वत्रेक्ति वा 
न श्रः >~ इस वशत दवारा प्रन्धकार ने, प्रहीन क्लेशो एवं शोष कनेल्लो काः 
्रत्यवेक्षण करनेवाली ये वो वीथियां कुछ पृद्गलों मे होती है, कुष नें तह ~ 
यह दिलाया दै । 

भारग, कल एषं निर्वणि का भ्रत्यवेक्षण करनेवाली वीधियां पए्रकान्त 
(निदिचत) श्प से होती षश्ी है ~ इस विषय मे. आन्रायों ङे किभिन्न महदह । 

चठ के अनुसार त्रत्यवेक्ण धचीथि के \ प्रकषरों में 
चे श्कयादो तो एकान्तश्प से होगी; किन्तु वे कौन होगी - इसका कोर 
निकल्य महीं । कोर शुद्गल श्रहीण क्लेशो का, कोर नअवदिष्ट वेद का तथा 
*, पन विच्िवन्वित्वा ~ स्या० । 
†. पज्यवेक्न० ~ भण (शस) । 
‡-‡. पडीगे लेते ~ स्या०। 











दुकखक्सन्धसुतटुकथाः 








शरिज्छेदौ ] विषस्सनाकम्महुननयो ९५१३ 





इस तरह ६ प्रकार की विशुद्धियों के क्रमं के अनुसार उत्पादयितव्य 
(भावयितव्य) ४ प्रकार का मागं श्ञान-द्ेनविशुद्धि" कहलाता है । 


इस विपश्यना कमेस्थान नय में यह 'विशुद्धिभेद' है । 


कोई मार्गे, फल एवं निर्वाण मसे किसी एक, दो या तीनों का प्रत्यवेक्षण 
करता है । 

“सा पन न सब्बेसं परिपुण्णा होति, एको हि पहीणकिलेसमेव पच्चवेक्खति, 
एकौ अवसिटुकिलेसमेव, एको मग्गमेव, एको फलमेव, एको निन्बानमेव । इमासु 
पन पर्चसु पच्चवेक्वणासु एकाव, देव, नो लद्ध न वटति" ।“ 

अर्भिधम्मत्थसङ्गंह में “मर्गं फलञ्च निन्बार्नंः इस वचन द्वारा मागं के 
परत्यवेक्षण का सवेप्रथम कथन करने पर भी उपर्युक्त अदट्रकथा मे प्रहीणक्लेश के 
प्रत्यवेक्षण को सवं प्रथम स्थान दिया गया दै, अतः उन मार्गं-फल आदि पांच 
प्रत्यवेक्षणानों का यथेच्छं क्रम करके भावना की जा सकतीं है । 


इत प्रकार स्लोतापत्ति मागं प्राप्त होने पर पांच प्रत्यवेक्षण वीयि, 
सकृदागामी एवं अनागामी मागं प्राप्तं होने पर पांच पांच वीथिर्या, तथा अहत्‌ मागं 
प्राप्त होने के अनन्तर (शोष क्लेशो का प्रत्यवेक्षण आवरद्यक न होने के कारण) 
चारे वीथियां - इस प्रकार प्रत्यवेक्षण वीथ्यां कुलं १६ प्रकार की होती हैः । 


ज्ञानवर्हानविदुदिः 

६३. हीलविशुदि-आादि पूर्वोक्त ६ विदुदियों के अनुसार क्रमशः प्राप्य मार्ज 
ज्ञानदं नविदुद्धि' कहलाता है । 

'चतुसच्चं जानातीति शाणं, पच्चक्खतो पस्सतीति दस्सनं, किंलेसमलतो 
बिसुज््षनं विसुदधि' अर्थात्‌ जो चार आर्य॑सत्यों को जानता है, वह ्ञान' पद से 
अभिहित होता 2ै। जो प्रत्यक्षतः देखंता है, वह 'दर्दोन' कहलाता है । क्लेदा मलों 
पै विषु होना विदुदधि' है। इस तरह क्लेश मलों से विद्युद, चार आर्यसत्य 

को प्रत्यक्षतः देनेवाला ज्ञान श्ञानदर्धनविदुद्धि' है। 


*, छछयुष्बिसुदिक्कमेनेवं - स्या०, ना०। 

१, म० नि० अ०, प्र° भाण (मूलपण्णासटुकथा ), १० ३३६ । 

२. दश ~ विसु9, पुऽ ४७९४८ ७ । वै. द्रऽ ~ विसु9, पु $४७७-४८१। 
अभि० धर : १२० | 


९४४ अनिषम्मस्वसङ्जहो 8. | 

# ६४. तत्थ प्रनसानुपस्सना भताभिनिबेसं सुख्खन्ती * सुञ्न्नानुपस्सना 

नाम विमोक्छमुलं होति । | 
उस विपदयना खण्ड मे अनात्मानुपद्यना आात्माभिनिवेशं का त्याणं करने 

मे समथं होती हयी शून्यतानुपरश्यना' नामक विमोक्षमृख होती है । 





७ विशूुद्धियों मे शीलविशुद्धि एवं चित्तविशुद्धि सब विदुद्धियों की मूल दै । 
यदियेदो विरुद्धियां मूलमेन हो, तो ऊपर की विदुद्धियों का उत्पाद अदाक्य 
है । इन दोनों के अतिरिक्त अवशिष्ट ऊपर की ५ विुदधियां शरीरस्थानीय है । 
यह अदुकथा का मत है। विभावनी के अनुसार ऊपर की ५ विदुदधियों में से 
ज्ञानदं नविषशुद्धि को वजित कर अवदिष्ट ४ विशुद्धिं ही शरीरस्थानीय हं, 
विभावनीकार ज्ञानदशंनविदुद्धि को मूर्ध॑स्थानीय कहना चाहते है" । 


७ विचुद्धि्यां एवं १० कान - शीलविशुद्धि, चित्तविशुदधि दुष्टिविकुद्धि एवं 
काडवावितरणविशुद्धि में नामरूप घमो का अनित्य, दुःख एवं अनात्म लक्षणों इरां 
सम्मर्ंन नहीं किया जाने के कारण उस समय इनमे सम्मर्दोनज्ञान नहीं होता । 
मार्गामार्मज्ञानद्ंनविशुद्धि में सम्मरोनज्ञान एवं उदयव्ययज्ञान का पूरवंभाग होता है। 
प्रतिपदाज्ञानदर्शंनविशुद्धि में उदयव्ययज्ञान का अन्तिमभागः, भङ्खन्ञान, भयज्ञान, 
जादीनवज्ञान, नि्वंद (निन्बिदा) ज्ञान, मोक्तुकाम्यता (मुच्चितुकम्यता) ज्ञान, प्रति- 
संस्याज्ञान, संस्कारोपेक्षाज्ञान, एवं अनुलोम ज्ञान होते ह । ज्ञानदशंनविदयुद्धि गे 
कोर विपदयनाज्ञान नहीं होता; क्योकि निर्वाण का आलम्बन करने से संस्कारों 
मे अनित्य-दुःख-अनात्म की विपर्यना नहीं की जा सकती । 


विषुद्धिमेद समाप्त । 
विमोक्षभेव 
६४. 'पटिपक्खतो विमुच्चतीति विमोक्खो' अर्थात्‌ प्रतिप्ामूत क्लेश भ्म ते 


विमुच्यमान (मुक्त हो रहे) धर्मं विमोक्षं कहलति ह । इस विवेचन के अनुसार 
मागं धर्मं "विमोक्ष" कटै जति है । 


"पटिपक्छतो विमुच््वित्था ति विमोक्ोः अर्थात्‌ प्रतिपक्षभूत क्लेष भर्म धे 
विमुक्त धरम "विमोक्ष है । इस निर्वन के अनुसार फलधमं "विमोक्ष" कलते है । 


दस मार्गे-फलत नामक विमोक्ष मं प्रवेश्द्वार की माति होने ते व्युषातनामिनी 
विषद्यना "विमोक्षमुख' कंहलाती है । 


९, भुख्बन्ति - रो (स्वभ) । 
१. द्रम ~ किभा०, पृ २०६। 


वरिण्छेदो ] । विपस्वनाकन्मट्ाननयो ९४४ 


६५. भ्रनिच्चानुपस्सना विपल्लासनिमिततं मुञ्चती भरनिमितानुपस्सना 
नान विमोश्लमुखं 

अनित्यानुपरयना विपर्यासनिमित्त का त्याग करने मे समर्थं होती हई 
` अनिमित्तानुपश्यना' नामफ विभोक्षमुख होती है । 


६६. बुक्लानुपस्सना तण्डापणिधि मुञ्चन्ती. भ्रप्पणिहितानुपस्सना† नाम 
विमोक्ष्छमुखं{ । 


दुःखानुपक्यना तुष्णाप्रणिधि का त्यागं करने मे समर्थं होती हुई भप्रणि- 
हितानुपच्यना नामक विभोक्षमुख होती है । 









आत्मा है इस प्रकार के अभिनिवेश को 'जात्माभिनिवेहा' कहते है । तीन 
प्रकार की अनुप्यनाओं मे से जो अनृपद्यना आत्मार्भिनिवेश कां त्याग करने मे 
समथ होती दहै, वह अनुपद्यना (अनात्मानुपद्यना) शुन्यतानुपद्यना नामकं 
विमोक्षमुच' कहलाती है । 


६५. अनित्यधमों को ये नित्य ह" - हस प्रकार विपर्यस्तं (उलटे) शूप 
मेँ समन्षनेवाले संज्ञा, चित्त एवं दृष्टि नामक तीन धमो को विपर्यास" (विषप- 
ल्लास) कहते है" । ये विपर्यसि धमं, क्लेद धमो की उत्पत्तिके कारण या 
निमित्त होने के कारण "विपर्यासनिमित्त' भी कहे जाते हँ । तीन अनुपद्यना्ओं 
मे से जौ अनुपश्यना विपर्यासनिभित्त का त्याग करने में समर्थं होती है, बह 
अनुपदयना (अनित्यानुपरयना ) अनिमित्तानुपश्यना नामक 'विमोक्षमुखः कहलाती 
है । 

६६. संस्कार आलम्बनों मे चित्त को दढ़ृतापूरवंकं रखनेवाली या उनकी 
अभिलाषा करनेवाली तृष्णा 'तुृष्णाप्रणिधि" कहलाती हँ । तीन अनुपदयनाभौं 
मे से जो अनुपश्यना तृष्णाप्रणिधि का त्याग करने मे समर्थं होती है, वह अनु- 
पश्यना (दुःखानुपद्यना ) अप्रणिहितानुपदयना नामकं ॒'विमोक्षमुखः कहलाती हैः । 


9, सी०, रो० म०्. (क, ख) मे नही, विमोक्डम्‌लं होति -स्या० । 
†. अप्पनिहिता० - रो० । 

{. सी०, रो०, मण (क, ख) में नहीं; विमोक्छमुखं होति -स्या०। 

१. ° ~ विसु० १० ४८५। 


र. तीनो विमोक्षमुखो के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र ~ विषु०, पण ४६६; 
पटि० मभ, पृ० २६० 


१५६ भभिषम्मत्यतङ्गहौ [ गवो 


॥ ६७. तस्मा, यदि वुदानगामिनी* विपस्सना भनसतो विपस्सति, 
सुञ्तो विमोक्छो नाम होति मग्गो; यदि भरनिच्चतो विपस्सति, परनिमिलो 
` विमोक्छो नाम; यदि ` दुक्छतो विपस्सति, प्रष्पणिहितो विमोक्लो नामातिं चा 
, मग्गो विपस्सनागमनवसेन तीणिः नमानि लभति । तथा फलंञ्छ मर्गागमनवसेन 
 मर्गवीथियं । 
इसलिये यदि व्युत्थानगामिनी विपश्यना (संस्कार घमो की ) अनात्मरूपं 
से विपश्यना करती है, तो मागे शून्यताविमोक्ष' नामवाला होता है । यदि अनित्य- 
रूप सं विंपदयना करती है, तो मागं 'अनिमित्तविमोक्ष' नामवाला तथा यदि दुःखरूप 
से विपर्यना करती है, तो मागं “भप्रणिहितविमोक्ष' नामवाला होता है । इस 
प्रकार मागं मार्गोत्यत्ति की कारणभूतं विपद्यना से सम्बद्ध होने के कारण तीन 
नामों को प्राप्त करता है । उसी प्रकार फल भी फलोत्पत्ति के कारणभूत मागं सें 
सम्बद्ध होने के कारण मागंवीथि मे तीन नामों को प्राप्त करता है 


६७. उस व्युत्थानगामिनी विपदयना तक पहुंचने से पहले संस्कार धर्मों 
मे अनित्य, दुःख, अनात्म ~ इस प्रकार नाना प्रकार की विपद्यनां करनी पडती 
है । यदि व्युत्थानगाभिनी विपद्यना नाम-रूप ध्मोमे से किसी एक का 
"यह अनात्म दहै" - इस प्रकार विप्यना करती है तो यह विपश्यना आत्माभि- 
निवेश का प्रहाण करने में समथं होने के कारण शून्यतानुपद्यनाः नामक विमोक्ष- 
मृख' होती है । यदि उसं शुन्यतानुपश्यना नामक विमोक्षमुख ते निःसरण करके 
मागं प्राप्त होता है, तो वह मागं “शुन्यताविमोक्ष' कहलाता है । यदि ब्युत्थान- 
गामिनी विपरद्यना नाम-रूप धमो मेस किसी एक का यह अनित्य है - दस 
प्रकार विप्यना करती दहै, तो यह विपद्यना नित्यताविपर्यसि के कारणभूत संज्ञा, 
चित्त एवं दृष्टि नामक विपर्यास निभित्तो का प्रहाण करने मं समर्थं होने के 
कारण “अनिमित्तानुपदयना' नामकं "विमोक्षमुख' होती है । यदि उस अनिमित्ता 
नुपद्यना नामक विमोक्षमुख से निःसरण करके मागं प्राप्त होता है, तो बह 
मागं “अनिमित्तविमोक्ष" कहलाता है । यदि व्युत्थानगामिनी विपदयना नाम-खशूप 
धमो मेँसे किसी एक का यह्‌ दुःख हैः - देस प्रकार विपद्यना करती है, तो 
यह ॒विपष्यना नाम-रूप सत्कारो में अर्भिलाषा करनेवाली तुष्णाप्रणिधि का 
प्रहाण करने में समथं होने के कारण “भप्रणिहितानुपश्यना' नामक "विमोक्षमुखः 
होती है । यदि उस अप्रणिहितानुपश्यना नामक विमोक्षमुखं से निःसरण करके 
मागं प्राप्त होता है, तो वह मागं अप्रणिहितविमोक्ष' कहलाता है । इस प्रकार 
विपकश्यनागमन के वश से मार्गं मे तीन प्रकार के नाम प्राप्तं हेते है । 


#, वुहानगामिति -म० (क, श) । 
†. ये में नहीं । 
†. तीति -रौ° । 








वरिष्ठो ] विपस्सनाकम्मद्ठाननयो ९४७ 
६८. फलसमापत्तिवीथियं पन यथावुलनयेन विपस्सन्तानं यथासक * 
फलमुच्पस्जमानम्थि* विपस्सनागमनवसेनेव सुञ्खातादिविमोक्यो ति चां 
पवुच्चतितुः । 
फलसमापत्तिवीथि मे यथोक्त नय के अनुसार विपश्यना करनेवाले पृद्गलों 


की सन्तान में स्वमार्गानुसार उत्पन्न होनेवाला फल भी अपने उत्पाद की कारणभूतं 
विपर्यना से सम्बद्ध होने के कारण दून्यता-आदि विमोक्ष कहा जाता है । 


फल की उत्पत्ति के कारणभूत मागं (मम्गागमन' ह । मार्गवीयि में आने- 
वाले २ या ३ फल भी मागं के नाम के अनुसार नाना नामवाले होते है । 
यदि मागं शुन्यताविमोक्ष' होतादहै, तो फल शून्यताविमोक्ष फलः"; यदि मार्गं 
'अनिमित्तविमोक्ष" होता है, तो फल (अनिभित्तविमोक्ष फलः तथा यदि मागं (अप्रणि- 
हितविमोक्ष' होता है, तो फल भी “अप्रणिहितविमोक्ष फलः होता है" । 

न्वियं भेद से विपश्यना भेद -योगी तीन प्रकार के होते है, यथा - 
शरदेन््रियाधिक्य, समाधीन्दियाधिक्य एवं प्रजञेन्दरियाधिक्य । | 

श्रदधेलियाधिक्य योगी प्रायः अनित्य की विपदयनां करनेवाला होता दहै, 
अतः वहू अनिमित्तविमोक्षमुख द्वारा “अनिमित्तविमोक्ष' नामक मार्गं एवं फल 
प्राप्त करता है । 

समाधीन्दियाधिक्य योगी प्रायः दुःख की विपश्यना करनेवाला होता है, 
अतः वह अप्रणिहितविमोक्षमृख द्वारा “अप्रणिहितविमोक्ष' नामक मागं एवं फल 
प्राप्त करता दहै । 

भरजञेन्ियाधिक्य योगी प्रायः अनात्म कशी विपश्यना करनेवाला होता दहै, 
अतः वह शुन्यताविमोक्षमृुख दवारा “शून्यताविमोक्ष' नामक मागे एवं फल प्राप्त 
करता हैर । 

६८. फलसमापत्ति के आसन्न काल मे नामरूप धमो की अनित्य, 
दुःख, अनात्म सूप से विपद्यना की जाती है । यद्यपि मा्गंवीथि मं आनेवाले 
मागो हारा अपना शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम फलों को दिया जाता था; 
किन्तु ` फलसमापत्ति मे चकि मागं नहीं अति, अतः मागो हारा अपना नाम 
फल धर्मों को वहीं दिया जा सकता । अतः फलसमापत्ति से पूवं होनेवाली 
#*-*. यथासकफल० ~ म० (ख); ० फलं समुप्पज्जमानम्पि.~ स्या ०.-। 

†. स्या मे नहीं | ~ 

4. वुज्चति -रो० । 

१. ० ~ विसु०, पुण ४६६-४६७, ४७४; अहु प° १०८०-१; 
पटि० म० १० २९४२९४५ । 

२. प्र° -बहु० पृ० १०८२; विसु०, पूण ४६९-४७०; पटि० मभ, 
पु* २९४-२९५ । 





९५० भभिषम्नत्वतङ्जही [ धवथौ 


६९. भारमणवसेन पन सरसवसेन च नामसयं सभ्यत्थ * सब्येतम्यि 
शममेव । 
भ्रयमेत्थ विमोक्छभेदो । 
निर्वाण-आलम्बन से सम्वद्ध होनें के कारण तथा अपने स्वभाव से सम्बद्ध 
होने के कारण “शून्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम, सभी मागेवीथि एवं फलसमापत्ति- 
वीथियो मे, सभी पुद्गलो की सन्तान मं समान ही होते हं । 
इस विपह्यना कर्मस्थान मं यह "विमोक्षमेद' है । 


विपद्यना ही फल को शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम दे सकती है । जसे ~ समा. 
पत्ति कीः पूर्ववर्तीं विपश्यना यदि शून्यतानुपदयना होगी, तो फल शशृन्यताविमोक्षः 
नामवाला होगा ॥ 
यथासकं कलमुष्यज्जमानम्पि - फलसमापत्ति के समावजंन काल मँ फल अपने 
मागं के अनुसार ही होते हँ । अर्थात्‌ प्रथम प्राप्त मागं यदि अपनी प्राप्ति के 
काल में दून्यताविमोक्षमार्गं" होगा, तो फलसमापत्ति के काल में उत्पन्न फल 
भी उस शून्यता विमोक्षमागं का विपाकभूतं फलचित्त ही होगा । इस प्रकार 
प्रथम प्राप्त मागं का फल होने पर मी वस्तुस्थिति यह है कि वह मार्गं फल- 
समापत्तिकाल ममे उत्पन्न अपने फलं को शृन्यताविमोक्ष' आदि नाम नहीं दे सकता; 
क्योकि प्रथम प्राप्त मागं एवं समापत्तिकालिक फल अत्यन्त दूर होते दहै । समा- 
पत्ति कै आसन्न काल र्मे प्रवृत्त विपक्यना ही फल के अत्यन्त समीप होने के 
कारण उत्पन्न फल को 'शृन्यताविमोक्ष' आदि नाम दे सक्ती है । 


६९. मागं एवं फल के शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम केवलं विपश्यना के सम्बन्ध 
ते ही नहीं होते; अपितु आलम्बनं के सम्बन्ध से तथा अपने स्वभाव से भी होते है। 

स्पष्टीकरण ~ मागं एवं फल धमो का आलम्बन निर्वाण ही होता है। षह 
निर्वाण शून्यता, अनिमित्त एवं अप्रणिहित - इस तरह तीन प्रकार का होता है। उस 
निर्वाण का आलम्बन करनेवाले मागं एवं फल भी, वे चाह मार्गवीयि में हो, चारे 
फलवीथि मे, सर्वत्र दून्यताविमोक्ष, अनिमित्तविमोक्ष या अप्रभणिहितधिमोक्षं आदि नाम 
पराप्तः कर सक्ते है। 
| अपने स्वभाव के अनुसार निष्पन्न होने के कारण मी इन मार्गं एवं फर्लोके 
'शुन्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम होते ६ । जैसे - मां एवं फल ध्म ॑राग-गादि क्लेगो 
ते सर्वथा शून्य (रहित) ते है, अतः वे स्वंदा ही शून्यताविभोक्ष' होते है । संस्कार 
निमित्तो का आलम्बन न कर सर्वेथा निर्वाण. का ही आलम्बन करने के कारथ वे सर्वेदा 


*, सब्बत्यापि ~ स्या० । | 
†- सममेव च -सी०, रो०; सममेवा ति.-म० (क); सममेव चा ति- 
म० (ख) । 


बरिण्छेदौ ] विपहतनाकम्मदलातनयो ९१६ 


पुग्गलंभेदो 





| ` पु्गलंभेवो 

७०. एत्य पन सोतापत्तिमस्यं भावेत्वा दिद्िषिधिकिच्छापहानेन^ पहीना- 
पायगमनो सत्तक्छतुपरमो सोतापक्नो नाम होति । 

इनं (उपयु क्त ४) मार्गों मं से स्रोतापत्ति मागं का उत्पाद हो जाने पर 
दुष्ट एवं विचिकित्सा संयोजन का प्रहाण हो जाने से पुद्गल प्रहीणापायगमनं 
(जिसका अपाय भूमिय मं गमन प्रहीण हो चुका है ) होकर 'सत्तक्लततुपरम' (सप्त- 
कृत्वपरम मधिकं से मधिकं काममूमि मे ७ वार जन्म लेनेवाला ) नामक स्नोता- 
पन्न हो जाता है। 








उअनिमित्तविमोक्ष' ही होते हैँ तथा राग-मादि क्लेदो की अभिलाषा न करते के कारण 
वे सर्वदा “अप्रणिहितविमोक्ष' ही होते है। | 

इस प्रकार आलम्बन के वश से एवं अपने स्वभाव के वदासे माग एवं फल 
धमं स्वेदा 'शून्यताविमोक्ष' आदि नामवाले ही होते है! । 


ऊपर कहा गया है किं “व्युत्थानगामिनी विपद्यना यदि नाम-ख्प धर्मोँर्मेसे 
किसी एक की "यह अनात्म है - इस प्रकार विपद्यना करती है, तो यह्‌ (विपद्यना) 
धून्यता-विमोक्ष नामकं विमोक्षमुख होती है - इस वचन से एेसा भ्रम हो सकता है 
किं केवलं अनात्म या केवल अनित्य या केवल दुःख अर्थात्‌ किसी एक लक्षण की विप- 
ध्यना करतेमात्र से मागं प्राप्त हो सकता है; वस्तुतः एेसा नहीं होता । केवल एक 
लक्षण की विपदयनामात्र से कदापि मागे प्राप्त नहीं हो सकता; अपितु तीनों लक्षर्णो 
की विपद्यना अपेक्षित होती है । भागे प्राप्त करनेवाले योगी द्वारा पहले ही अर्थात्‌ 
सम्मर्ोन-आादि पूवं पूवं ज्ञानों के क्षण में अनित्य, दुःख, अनात्म लक्षणों द्वारा अनेक 
भार अनेक प्रकार की विप्यना की भी चुकी है। दस व्युत्थानेगामिनी विपक्यना 
वीथि मेँ केवल एक वीथि द्वारा अनित्य, दुःख, अनात्म ~ इनं तीनो , लक्षणों की विपश्यना 
नहीं की जा सकती, दनम से किसी एक कीदही विपश्यना की जा सकती है दस 
कारण यदि वुदरानगामिनी विपस्सना अनत्ततो विपस्सति' ~ आदि कहा गया दैः । 


विमोक्षमेद्‌ स्रमाच्त । 
| पुव्‌गलभेद 
७०. शौतावन्लो - स्कन्धपञ्वक मेँ आत्मा का उपादान करना शत्कायवृष्टि' है । 


शादवतदुष्टि, उणच्छेददुष्टि, नास्तिदुष्टि, अहेतुकदृष्टि एवं अश्छियादृष्टि - ये दुष्टियां 
सत्कायवुष्टि की मूलभूत दष्टियां होती है । इसलिये दस क्लेशो मे "ष्टि केशः अवसे 


#, पहाणेन -सी० (सर्वत्र) । †. पदीणा० -सी०। 
१. वअ्र०- अटु०, पुण १८२-१८३; विसुर पृ० ४७४। 
२. अहुऽ, प० १८३; विसु9, पु ४६८-४६९। 


६० अनिधम्मत्वसङ्गहो ॥ नवमो 


द्षव होता है । विचिकित्सा भी दृष्टि की अनुचर होती है । वह अपने सम्मुखस्थित 
बुदध-भआदि रतनत्रय को देखने पर भी उनमें संदाय करती है, प्रत्युत्पन्न आदि भवो के चक्र 
भे विद्यमान होने पर भी उनके अस्तित्व मे सन्देह करती है । “अविद्या आदि से संस्कार 
भादि स्वरूपवाले प्रतीत्यसमुत्पाद में संशयालु होती है । जोतापल्च होनेवाला योगी दुष््टि 
विशुद्धि एवं काङक्षावितरण विषुद्धि के काल में ही इन दुष्टि एवं विचिकित्सा क्ले 
को दुर्बल एवं कुकु प्रहाण के योग्य कर देता है तथा संसार के विषय में एवं नाम- 
ङपात्मक स्कन्धो के विषय में सम्यक्‌ परिचित हो जाता है, अतः ज्लोतापत्तिमार्ग के क्षण 
मे इन दृष्टि एवं विचिकित्सा नामकं क्लेशो का अदोष प्रहाण कर देता है । यहाँ तक 
किं भनुरयधातुमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहती! । 

पहीनापायगमनो ~ दुष्टि एवं विचिकित्सा का अदोष प्रहाण हो जाने से ज्लोतापन्न 
पुद्गल मे १२ अकुशलं चित्तो में से दुष्टिगत-सम्प्रयुक्त चित्त एवं विचिकित्सासम्प्युक्त 
चित्त सर्वथा नहीं होते । अवशिष्ट अन्य अर्थात्‌ दुष्टिगतविप्रयुक्त, देवमल एवं ओौद्त्य- 
सहगतं चित्त हो सकते हँ । इनके होने पर भी इनकी अपायभूमि को प्राप्त कराने की 
वक्ति नष्ट हो जाती है। हसीलिये जोतापन्न पुद्गल की सन्तान मे ईर्ष्या, मात्सर्य-आदि 
गौदारिक (स्थूल) अकुशल नहीं होते । स्रोतापन्न होने से पहले किये हूये अपाय- 
गमनीय अकुशल कमं हो सक्ते हँ; किन्तु ये अकुशल कमं स्वतः अपाय प्राप्त कराने मं 
असमर्थं होते ह । जब भी ये (अकुल) अपाय प्राप्त कराने में समर्थं होते है, तब 
अविद्या, तृष्णा-बआदि संसारमूल (वमल) धर्मों के सहयोग से ही समर्थं होते है। 
सोतापन् की सन्तान में विद्यमान अविद्या, तुष्णा-आदि संसारमूल धमो में अपाय प्राप्त 
कराने की शक्ति नहीं होती, अतः ल्लोतापन्न होने से पहले किये हुये अपायगमनीय 
कुराल कमं भी अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल क्लेश धमो का सहयोग न मिलने से 
अपाय प्राप्त कराने मे समर्थं नहीं होते । 

सतक्तसुपरमो - 'सत्तक्छततुं परमं यस्सा ति सत्तक्छत्ुपरमो' अर्थात्‌ जिस जलोता- 
पञ्च पुद्गल का अधिक से अधिक प्रमाण (सीमा) सात बार प्रतिसन्धि लेने का होता 
है, उसे सत्तक्त्तुपरमो' कहा गया है । अर्थात्‌ जोतापन्न होने के अनन्तर अधिक से अधिक 
पात भव तक ही प्रतिसन्धि होने की अवधि है। सात बार प्रतिसन्धि होने के अनन्तर 
वह एकान्तरूप से अहत्‌ होगा । उसका अष्टम भव कथमपि नहीं हो सक्ता । 

कुछ पारमि्यो को प्राप्त पृथग्जन भी जिनका चित्त दान-आआदि कुशल धर्मौ से 
परिवासित होता है, वे क्रीडादि मनोरञ्जक हतुं मे रस ही नहीं लेते; प्रत्युत क्रीडादि 
सांसारिक धमो को देखकर संवेग को प्राप्त होते है। दस संवेग के कारण उनका 
ज्ञाने अभिवृद्ध एवं परिपक्व होता है तथा ज्ञान की परिपक्वता के साथी संवेग भी 





१. ब्र ~ पुण पर, प° २७; सं° नि० चतुर भा० पृण १७७। 

२. ० ~ बहुऽ; पृ २८४२०८५ । 

३. द्र° ~ पुण प०, १० २५; सण नि० हि भार, १० ४०१५; विम, १० ३९९; 
वि्भ० अ०, पृ० ४६३३। 


परिव ] विपस्प्रनाकर्भद्ढाननयो ४६१ 


वु ह्ोत्ता जाता है । जब साधारण पृथग्जन की भी यह स्थिति होती है, तो दृष्टि एध 
किक्िकित्ता का प्रहाण किये हये ज्ोतापल्च पुद्गल के बारे मे तो कहनादही क्याहै। 
संसार के लौकिक कामगुण-जालम्बनों मे कभी-कभी किच्न्वित्‌ आसक्ति यां अनुराग हो 
भी सकता है; फिर भी उनकी सन्तानमें संसार के प्रति विरागता का उत्पादं करने 
वाली मूल निवेद (निन्बिदा) धातु परिपक्व, दुदु एवं सवदा वधनशील होती है । उनकी 
सन्तान में श्रद्वा-जादि इन्द्रियों की स्वंदा अभिवृद्धि होती रहती है ओर उनकी जितनी 
अभिवृद्धि हो गई रहती है, उसी के अनुपात मँ उनकी अनुशयधातु भी दुर्बल हो जाती 
है । अतः समी स्ोतापन्न पुद्गल ७ वार से अधिक प्रतिसन्धि नहीं लेते। 'रतनसुत्तः 
मे भी कहा गया दै- 
किञ्चापि ते होन्ति भुसं. पमत्ता न ते भवं अद्ुममादियन्ति' ।“ 

त्रिविध नज्नोतापन्न - सत्तक्वत्तुपरमो' में “परमः शब्द द्वारा प्रतिसन्धि लेने की 
अधिकतम सीमा कही गयी है। इसका आशय यह है किं ७ से कम प्रतिसन्धि्यां भी 
हो सकती हैं । इसलिये केवल एक भवमात्र में प्रतिसन्धि लेनेवाला "एकबीजी लोतापन्न, 
२ से लेकर ६ भव के नीच में यथायोग्य प्रतिसन्धि लेनेवाला कोलंकोल स्रोतापन्न 
तथा ७ भवपर्यन्त प्रतिसन्धि लेनेवाला सत्तक्वत्तुपरम सोतापत्न'. होता है। इस प्रकार 
ज्ोतापतल्त तीन प्रकार के होते है। 

"एकं बीजं यस्सा ति एकबीजी' अर्थात्‌ जिस ज्नोतापन् का “एक प्रतिसन्धि" नामक 
भवनीज होता है, उसे 'एकनबीजी' कहते है । 

कुलतो कुलं गच्छतीति कोलद्कोलो' अर्थात्‌ एक कल से दूसरे कुल में प्रतिसन्धि 
लेकर जानेवाला ल्लोतापन्न कोलद्कोल (कुलडकूुल) स्रोतापन्न' कहलाता है । (पुद्गल 
जब स्नोतापन्न हो जाता है, तब उसकी निम्न कुल में प्रतिसन्धि नहीं होती - यह्‌ विशेषतः 
जानना चाहिये ।) 


` . : शैचिष्य का कारण - अपनी स्वभावभूत पारमिता के अनुसार भदा, प्रज्ञा-भादि 
इन्द्रियां भी मृदु, मध्य या तीक्ष्ण होती हँ । जिसकी श्वद्धा, प्रज्ञा-आदि इन्द्रियां मृदु 
(मन्द) होबी है उसे मृद्विन्दरिय पुद्गल, जिसकी उपर्युक्त इन्द्रियां . मध्य होती है उसे 
मध्येन््िय पदुगल तथा जिसकी इद्धया तीक्ष्ण होती है, उसे तीक्ष्णेन्द्रिय पुद्गल कहते है । 
हृम्र प्रकार शरद्धा-आदि इन्द्रियों के मृदु, मध्य-भआदि कम के अनुसार पुद्गल भी त्रिविध 
होते है। 

इनमे से मुद्धिन्द्रिय पुद्गल कत्तक्छतुपरम स्लोतापन्न', मध्येन्दरिय पुद्गल "कोस- 
कोल शोतापनलष' था तीषणेन्द्रिय पुद्गल 'एकबीजी जोतापन्ञ' होता है१ । 


१. खुर नि° (खु° पा०); १० ७। 

२. व्र ~ पुर प पुर २५; विसु° पुऽ ५०५४; विभश अऽ, प ४३३, 
सं नि० चतुर मा० प° १७७। 

. व्र० ~ विसु9, पुऽ ४५०४; बिभ अ०, पुर ४२३। 
भनि ० स° : १२१ 


९६२ अभिषभ्य्वसङ्जहो [ भवनो 


` अथवा ~ पुगेलपञ्जत्ति-अटुकथा के अनुसार ऊपर के मागो के लिये आर्ध 
विपद्यपना जब तीक्ष्ण होती है, तब 'एकबीजी' जब मध्य होती दै, तब कालढ्कोलः 
तथा जब मृदु होती टै, तब 'सत्तक्त्तुपरम' स्लोतापन्न होता है" । 
एकबीजी ज्ोतापन्न, लोतापन्न होने के अनन्तर एक भव में ओौर प्रतिसन्धि लेकर 
उसी भव में सकृदागामी, अनागामी एवं अहत्‌ हो जाता है । 
कोलहकोल जोतापल्त अधिक से अधिक ६ बार प्रतिसन्धि लेता है। इन्हीं 
प्रतिसन्धियो के काल मे सकृदागामी, अनागामी एवं अहत्‌ हो जाता है । 


सत्तक्वत्तुपरम जोतापल्न ७ भवपर्यन्त प्रतिसन्धि लेता हआ ६ भव के बीच मं 
सकरृदागामी हो भी सकता है अथवा नहीं भी; किन्तु सप्तम भव र्मे अवद्य अनागामी 
एवं अहत्‌ हो जाता है । 

ये एकबीजी-आदि तीन विभाग कामभूमि में रहनेवाले पुद्गलों मे ही हते है 
रूप या अरूप भूमि के पुद्गलों मं नहीं होते, यथा-क्हा भी गया दै- 

“तयो पि इमे सोतापन्ना कामभवसेन वृत्ता, रूपारूपभवे पन बहुका पि पटि- 
सन्धियो गण्हन्तिः 1“ 

विशेष प्रकार के खोतापन्न - अधुना त्रायस्व भूमि मे निवास करनेवाला, क्रमाः 
ऊपर ऊपर श भूमियों में निवास करता हुमा, अन्त मे अकनिष्ठ भूमि में परिनिर्वाणं 
करनेवाला पुद्गल उपर्युक्त त्रिविध ज्ञोतापन्नों में परिगणित नहीं होता । तथा केवल 
मनुष्यभूमि मेही या केवल देवभूमि मेही ७ वार प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल भी 
उपर्युक्त त्रिविध पुद्गलों मेँ सङ्गृहीत नहीं होता । "सत्तक्खत्तुं देवे च मानुसे च सन्धा- 
वित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करोति?" ~ आदि पालि के अनुसार देवभूमि एवं मनुष्यभूमि 
को मिलाकर प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल दही (सत्तक्खत्तपरम' एवं कालंकोलः कटै जते 
है । केवल मनुष्यभूमि में ही एक बार प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल "एकबीजी' कहां 
जाता है । इसलिये पूवंकथित त्रिविध पुद्गलों के अतिरक्त भी स्लोतापत्त पृद्गलो का 
अस्तित्वं जानना चाहिये । | 

वादान्तर ~ “सत्तक्छत्तुं देवे च मानुसे च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति" - इस पालि के अनुसार “मनुष्यभूमि एवं देवभूमि को भिधित करके ७ वार 
प्रतिसन्धि ले सकता दै" - इस प्रकार का आशय व्यक्त किया गया है; किन्तु कु लोगं 
"सचे, उदायि ! आनन्दो अवीतरागो कालं करेग्य, तेन चित्तप्यसादेन सत्तक्खत्तुं देवेसु 
देवरज्जं करेग्य, सततक्त्तुं हदमरिम येव जम्बुदीपे महारज्जं करेग्य^“ ~ इस पालि का आश्य 
करके 'सत्तक्छतुपरम' पुद्गल मनुष्यभूमि में ७ बारं एवं देवभूमि मेँ ७ वार ~ इस तर्‌ 


१. व्र -पु० पर अ० पुण ४६; विण अ० प° ४३३। 

२. पटि० म० अ०, द्वि° भार पुं ६७। 

३. धु प०, प २५। प्र० ~-अ० नि०, प्र भार प° २१८। 
४, अँ निम परऽ भार पुण २११ 





वरिष्छेदौ 1 विषस्वनाकम्नहाननयो . ६६३ 


७१. सकदागामिमग्गं * भावेत्वा राग-वोस-मोहानं तनकरत्ता† सकदा- 
गामी नाम होति, सकिदेव इमं लोक भागन्त्वा । 

सकृदागाभिमागं का उत्पाद कर राग, द्वेष एवं मोह नामक धर्मौ को तनु 
(दुर्बल) करने से एक बार ही इस कामभूमि मे प्रतिसन्बि लेने से 'सकृदागामीः 


नामक पुद्गल होता है । 


१४ वार प्रतिसन्धि ले सकता है' - एसा मानते है; किन्तु उस पालि का अभिप्राय यह है कि 
यदि मनुष्य भूमि में उत्पत होता है, तो नरेन्द्र के रूप मे ७ वार, यदि देवभूमि मे उत्पन्न होता 
है तो देवेनद्रके रूप मे ७ वार प्रतिसन्धि लेता है, १४ वार नहीं। एेसा मानने पर 
“अदरानमेतं भिक्छवे ! अनवकासो, यं दिद्विसम्पन्नो द्रुमं निब्बत्तेय्य” - आदि विभङ्ग-पालिं 
पे सामञ्जस्यं भीदहो जातां है'। 

कुछ लोग “इतो सत्त ततो सत्त संसारानि चतुद्‌स । 

निवासमभिजानामि यत्य मे वुसितं पूरेः ॥“ ~ दस पालि के अनुसार 
"१४ वार प्रतिसन्धि ले सकता है' - एेसा प्रतिपादन करते है; किन्तु वे लोग त्थ मे 
बूसितं पुरे (जहां मे पहले रह चुका हं) - इस पाद पर ध्यान.न देने से तथा मूलग्रन्थ 
पर भी ध्यान न देने से प्रमादवश ही एेसा कहते हं? । 

७१. सकदागामी - 'राग-दोस-मोहानं तनुकरत्ता' इस वचन के अनुसार जब 
पुद्गल सकृदागामी होता है, तब वह राग, देष एवं मोह धमो को दुर्बल कर देता है । 
अर्थात्‌ पृथग्जनों की भति सङ़ृदागामी पुद्गल की सन्तान में राग, दष-आदि पुनः पना 
उत्पन्न नहीं होते । यदि वे कदाचित्‌ उत्पन्न होते भी है, तो तीक्ष्ण नहीं होते । 

सकि आगच्छतीति सकदागामी' केवल एक बार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल को 
सङ्कदागामी' कहते है । सकृदागामी पृद्गल £ प्रकार के होते हैः यथा- 

१. ईष पत्वा इध परिनिन्नायी ~ इस मनुष्य भूमि मं सकृदागामी होकर इसी 
भव ओ अनागामी एवं अहत्‌ होकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 

2२. इध पत्वा तत्थ परिनिब्बायी - हस मनुष्य भूमि में सकृदागामी होकर 
दवितीयभव में देवभूमि मे प्रतिसन्धि लेकर वहीं अनागामी एवं भर्हैत्‌ होकर परिनिर्वाण 
प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 

३. तत्थ पत्वा तत्थ परिनिब्बायी ~ उस देवभूमि मं सङृदागामी होकर उसी देव- 
भूमि में परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पृदुगल । 

#*„ सकिदा० -स्या० (सर्वत्र) । †. तनुता ~ स्या० । 

4 आगन्ता - ना० । 

१. विभ०, प° ३९९ । 

२. दी निम हि भा० (महावम), १० १५५। 

६. उपर्युक्त समस्त वर्णेन के विस्तार के लिये द्र° - प° वी०, प° ३९३-३९४। 

द° ~ पु० प०, प २५ २७; विसु, १० ५०४। 


धद भभिचन्भत्यसं हौ [ बषैनी 


४. "तत्य पत्वा इध परिमिम्बायी' ~ उस देवभूमि मे संकवागामी हीकैर द्ितीय- 
भव में हस मनुष्यभूमि में प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल ॥. ` 


४५. इध पत्वा तत्य निनब्बत्तित्वा इंध परिनिन्बायी' ~ दसं म॑मुध्यैभूमिं मे सढ्दा- 
भामी होकर, द्वितीयमव में देवभूमि में प्रतिसन्धि लेकर, तुतीय भव मे पूनः दसं भ॑नुष्ये 
भूमि में प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । (यह वो बार प्रतिसन्धि 
शेता है ।) 


६. तत्थ पत्वा इध निब्बत्तित्वा तत्थ परिनिब्बायी' ~ उस देवभूमि मे सकृदागामी 
होकर, द्वितीयभव में इस मनुष्य भूमि में प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव मेँ पूनः देवभूमि 
मेँ प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । (यह भी दो बार प्रतिसन्धि 
लेता है । इसका उल्लेख कुछ अदरुकथागों मे ही है।) इस प्रकार सकृदागामी पुद्गलं 
षड्विध होते है" । 

सकिदेव इमं लोकं - हस पालि में "हमं लोकं - इस वचनं दवारा मनुष्यलोक 
कहा गया है । इसके अनुसार मंनुष्य भूमि मे सक़ृदागामी होकर द्वितीय मव में देवभूमि 
मं प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव में पूनः इस मनुष्यभूमि रमे प्रतिसन्धि लेनेवाला पञ्चमं 
सङृदागामी पुद्गल ही मुख्यरूप से सकृदागामी होता है । रोष ५ पद्गल राग, हैष एवं 
मोह को तनु (दुबल) करने के कारण सदुशोपचार से सकृदागामी' कटै जाते हैर । 

महापरिनिन्बानसृत्तदुकथा' के “इमं लोकं ति इमं कामावन्नरं लोकं सन्धाय 
वुत्तं" - इस वचन के अनुसार मनुष्यभूमि एवं देवभूमि दोनों को कामावचरभूमि कहने 
के कारण अपनी सकृदागामी होने की भूमि से द्वितीय भव में अन्य भूमि में प्रतिसन्धि 
लेकर, तृतीय भव मं पुनः अपनी सकृदागामी होमेलाली भूमि मेँ प्रतिसन्धि लेनेवाले 
पञ्चम एवं षष्ठ सढृदागामी पुद्गल ही मुख्य स्य से सकृदागामी कटे गये है । 

उपर्युक्त दोनों अद्रुक्थाओं मं मं लोकं की "कामभूमि' ~ यह्‌ व्याश्था करने- 
वाली अदट्रकथा ही अधिकं युक्तियुक्त प्रतीत होती है; क्योकि शमं लों यहु पालिं 
काम॑ एवं देवे ~- वीनो भूमिय को अपने मे अन्तर्भूत करती है । उनर्मे से जित भूमि में 
भगवान नँ उपदेशं किया है, उसी भूमि को दमं लोकं' हारा कहा गया है । 

उपर्युक्त षड्विध सकृदागामी पद्गलो के अतिरिक्त कामभूमि मे सङृदागामी 


होकर सूपभूमि मेँ जानेवाले तथा रूपमूमि मे ही सङृदागामी होनेवाले अन्य पुद्गल 
भी होति है। ये सब रूढि से सङृदागामी कटे जाते ह । 


१. ° ~ प° प, पुऽ २६.२७; म नि, चतु० भा० पर रद; सश निम, 
चतु भा०; प° १७७; विसु, १० ५०४ । 
ट्‌ ्र° ~ षु पं अऽ, पर द । 


३, दीण नि° भ, द्वि° भाऽ (महावभनटुकरथी), ¶० १३३ । 





वरिच्छेयो | विपतनाकिम्महुलनयो ९६६ 
७२. भनागाभिमर्गं भावेत्वा कामराग-भ्यापावानं * प्रन्वसेसण्वहानेन 
भरनागामी । नाम होति, भ्रनागन्त्वा‡ इत्थत्तं । 
अनागामी मागं का उत्पाद कर कामरागे एवं व्यापाद का मनवशोष प्रहाण 
कैर देने से पुनः इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेने के लिये न आने के कारण पुद्गलं 
अनागामी नामवाला होता है । 
७३, भररहत्तमग्गं भावेत्वा भ्रनवतसेतकिलेसष्पहानेन भ्ररहा नाभ होति, 
लीणासयो लोके प्रगदक्लिणेय्यो$ 
भ्मयमेत्य पुम्गलभेदो । 
अहेत्‌-मौगं का उत्पाद करके अनवषेष (सम्पूणं ) क्लेशो का प्रहीणं कर 
देने से पुद्गलं क्षीणास्तवं एवं लोक मे अग्रदक्षिणेय "हेत्‌" भामवाला होता है । 
इस विपश्यना कर्मस्थाननय मे यहं "पुद्गलमेद' है । 


७२. अनागामी ~ आगच्छति सीलेना ति आगामी, न॒ आगामी अनागोमी ~ 
इस कामभूमि मे प्रतिसन्धि लेकर स्वभावतः पुनः इस “कामर्भूमि मं न भआानेवाला 
पुद्गल अनागामीः कहूलाता दहै । 

अनागामी कामराग एवं व्यापाद नामक क्लेशो का अशेष प्रहाणं करे देता है, 
अतः उसकी सन्तान मे कामतृष्णा कालेश भी न होने के कारण उसके लिये पुनः इस 
कर्मभूमि मं आने का प्रदन ही नहीं उठता। खूपराग एवं अरूपराग का प्रहांण न कर 
सकने के कारण वहु सूप या अरूप भूमि में प्रतिसन्धि ले सकता है"! 

७३. अहत्‌ ~ योगी नीचे के मागो हारा जिन क्लेशो कौ प्रहाणे करने मे अरस 
रहता है, अहत्‌ पुद्गल उन सभी अवरिष्ट क्लेदो का सर्वथा प्रहण कर देता है । १० 
क्लीदौ धमो में से सूपराग एवं अरूपराग नामक लोभ का एकदेश, दुष्टिगतविरयुक्ते 
ओौर गौद्धत्यसहगत चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त मोह का एकदेश, मान, स्यान, दत्य, आंहीक्यं 
एवं अंनपेत्राप्य नामक क्लेद; तंथा ९ संयोजनों मेँ से श्पराग, अखूपराग, भान, भीदत्य 
एवं अविद्या नामक ५ उ्वंमागीय संयोजन ~ इनका नीचे के मागो हारा प्रहाण नहीं 
किया जा सकता । इन क्लेद एवं संयोजन घमो का केवलं अहंतुमागं द्वारां ही अनवरं 
(सर्वथा) प्रहाण किया जा सकता है 

भागो हारा क्लेशो का प्रहाण ~ मागो दारा क्लेशो का प्रहाण किया जति भँ 
भागं, अतीत क्लेशो का प्रहाण करता है या अनागत कलशौ का प्रहीणं करतां है भौं 

* ० व्यापादानं -रो०। †. अनागामि ~ रोऽ । ‡ अनागन्ता ~-ना० । 

8. ऽति -म० (क, ख) । 

£. व्र° ~ ¶° प°, १० २६-२७; विसु, पृण ५०४। 

र. ्र° पुऽ पण, पृण २८; संर निर द्वि° भाऽ, पुर ४०१०४०६; सं° 

निभ, चतुर ज्री०, ॥ १७४; विपु9 पुर ५७१ । 


९६६ | अभिषस्नत्वसङ्जहो { भवनो 


प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) क्ले का प्रहाण करता है ?-- यह एक स्वाभाविक प्रदन उपस्थित 
होता है । 

समाधान ~ अतीत कलेश जो स्वतः ही निष हो चुके है उनके प्रहाण का कोर 
अर्थं ही नहीं है । अनागत क्लेदा अभी उत्पन्न ही नहीं हये है अतः उनके भी प्रहाण 
का कोई प्रन नहीं है । प्रत्युत्पन्न क्लेशो के उत्पादक्षण मे भार्गेचित्त का उत्पाद नहीं 
हो सकता, अतः प्रत्युत्पत्र क्लेशो का भी मागं दारा प्रहाण असम्भव है । वस्तुतः “भूमि- 
लदृप्यन्न' (भूमिलन्धोत्यन्न ) नामक अनुशय क्लेदाधातु का प्रहाण ही मागे द्वारा होता 
है । अनुशय क्लेद प्रत्युत्पन्न, अतीत या अनागत - इन कालभेदो में विभक्त नहीं होता । 
उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग से रहित वह एक सर्वदा विद्यमान क्लेदाधारा दै, उसे (अनुरय- 
क्लेश को) ही भूमिलवृप्पत्न' कहते हँ । यहां मागे द्वारा उसी का प्रहाण अभीष्ट है । 

“एतेन कि दीपितं होति ? भूमिलद्धानं किलेसानं पहानं दीपितं होति । भूमिलदा 
पन कि अतीतानागता उदाहु पच्चुप्पन्ना ति ? भूमिलदृप्पन्ना येव नाम ते" ॥ 

भूमिलदुष्यन्न - क्लेशो के आधारभूत लौकिक (पाच स्कन्ध ^भूमि' है । उस भूमि 
को प्राप्त क्लेश ^भूमिलन्ध' हैँ । उनका जब तक मागे द्वारा प्रहाण नहीं होता, तब तक 
वे अनृशायधातु के रूप में सरवंदा विद्यमान रहते हँ अतः वे “उत्पन्न' भी कहे जाते है । 
षस प्रकार मागं द्वारा प्रहीण न होने से लौकिक पञ्चस्कन्धों मेँ सर्वंदा विद्यमान अनुदाय 
धातु “भूमिलन्घोत्पन्न क्लेश' है । 

वक्ष मे विद्यमान वह शक्ति, जो पत्र, पुष्प, फल-भादि का उत्पाद करती है, 
वह वृक्ष कै किसी देदाविोष भं न रहकर सम्पूणं वृक्ष में व्याप्त होकर रहती है । 
पत्र, पुष्य, फल-आदि को न चाहनेवाला कोद व्यक्ति यदि उन पत्र, पुष्प-मादि का छेदन 
करता 2, तो हसते उसकी अभीष्टसिद्धि नहीं हो सकती । इसके लिये उसे वृक्षस्थित 
उत्पादक राक्ति कै प्रतिबन्धक उपायो - जैसे कच्छप की मस्थि-जादि के प्रयोग का 
्आाश्चयण करना पडता है । वैसे ही विपद्यना की अविषय अनुदाय' नामक क्लेराधातु 
भरी सीकिक पठ्चस्कन्धो मे (चे वे किसी भी भूमि मे हो, वुक्षस्थित उत्पादक शक्ति 
की मति) सर्वदा विद्यमान रहती है । वह॒ अनुशय नामकं क्लेश घातु ही मूमिलब्ः 
कहलाती है । मागं दवारा जब तक उसका प्रहाण नहीं हो जाता, तब तक वह सर्वदा 
विद्यमान रहती है । वह (अनुशयधातु) उत्पाद-स्थिति-भङ्गं नियम की परिषि मेँ नहीं 
आती, तः उसे अतीत, अनागत या प्रत्युत्पन्न भी नहीं कह सक्ते । वह अमावप्रजञप्ति 
भी नहीं है। वह केवल “भूमिलम्धः नाम से ही जानी जाती है। क्लेशो के सर्वथा 
ब्रहाण का अभिलाषी योगी मार्गरूपी प्रतिबन्धक उपाय द्वारा उसी अनुशयषातु का प्रहाण 
करता है । फलतः वुक्षस्पी पञ्चस्कन्धो मँ पत्र-ृष्परूपी क्लेशो का उत्पाद सर्वदा के 


लिये अवश्ड हो जाता है'। 
पुद्गलमेद्‌ समाच्त ॥ 





१. विसु9 प* ४८८ । 
व्र° ~ विसु9,. पण ४८य-४८; अहु पुर ५१५। 


वरिण्डेदो ] विपर्तनाशन्मटाननवो ९६७ 


समापत्तिभेवो 
७४, कलंसमापत्तिवीयियो* पनेत्य सब्बेसम्पि  यथासकफलवसेन 
साधारणा वं। | 
इस पुद्‌गलमेद मे फलसमापत्तिवीधिर्यां सभी फलस्थ पुद्गलों मे अपने 
फल के अनुसार साधारण ही होती हं । 


७५. निरोधसमापत्तिसमापन्जनं पन भरनागामोनञ्चेव भ्मरहन्तान्म्वं 
लंड्भति । 

निरोधसमापत्ति का समावजंनं केवल अनागामी एवं महत्‌ पुद्गलो की 
सन्तानं मं ही उपलब्ध होता है । 


समापत्तिभेद 

७४. फलसमापत्ति ~ ध्यान, फल एवं निरोध धर्मों की सम्यक्‌ प्राप्ति ही क्रमरदाः 
ध्यानसमापत्ति, फलसमापत्ति एवं निरोधसमापत्ति कहलाती है । यहां च्यानसमापत्ति का 
प्रसङ्गं न होने से उसे न कहकर फलसमापत्ति एवं निरोध समापत्ति ही कही जा रही है । 

फलसमापत्ति का समाव्जंन करते समय सभी अयं पुद्गल स्वसम्बद्ध फल का 
ही समावजन कर सकते है । जैसे - सरोतापन्न पुद्गल सोतापत्तिफल कां ही समावर्जन 
कर सकता है; अन्य कां नहीं । 

फलसमापत्ति में समाहित योगी जब तक उस समापत्ति से उठता नही, तब 
तकं फलचित्त ही पुनः पुनः निरन्तर प्रवृत्त होते रहते हँ । जब सङद्भुल्पित काल पूणं 
हौ जाता है, तब फलचित्तसन्तति का निरोध होकर भवङ्गचित्त का उत्पाद होता दै) 
इस प्रकार फलचित्तसन्तति का रक जाना ही समापत्ति से उद्ना कहूलाता है" । 


७४, निरोधतमापत्ति ~ निरोधसमापत्ति का समावर्जन करना, सभी आर्यं पदुगलो 
का विषय नहीं है । आठ समापत्तियों के लाभी अनागामी एवं अहत्‌ पुद्गल दही उसका 
समावजेन कर सकते हँ । क्योकि अनागामी एवं अहत्‌ पुदुगलों की समाधि परिपूर्णं हो 
चुकी रहती है । अतः निरोधसमापत्ति का समावजन ये ही कर सकते हः । 

ध्यष्टीकरण ~ अपने चित्त ॒चंतसिकों के अनुत्पाद कै लिये उन पर 
नियनरण करना, उन जालम्बनों का आलम्बन न करने से ही सिद हो 
सकता है । अपने सत्निकट प्राप्त आलम्बनों का आलम्बन न करना, थच निरा- 
लम्ब अवस्था मे रहना ~ यह सामान्य समाधि के वदा की बात नहीं है। ल्रोतापत्त एवं 
सकृदागामी पुद्गलों की भी समाधि इतनी प्रबल नहीं होती कि वे समीपप्राप्त आलम्बनं 
कां आलम्बन करने से अपने वित-चंतसिकों को रोक कर निरालम्ब अवस्था मे रह सके । 


#, फलसमापत्तिवीथियं - सी ०, म० (ख); फलसमापत्ति - स्या०; फलसमा- 
पत्तियो -ना० {. यथासकं - स्या० । 

१. फलसमापत्ति के सम्यग्ञान के लिये द्र° ~ विसु०, १० ४९७-४९८ । 

द. द्र ~ विसु9, प9 ४६९; पटिऽ म०, १9 8, 


४६५ ॥ अभिश्न्मत्वग्नङ्गहो [ द्रकन्रो 
७६, तत्थ यथाक्कमं पठ्मज्छानादिसहगतसमार्षति समापग्जित्वा वुहराय 


तल्करवते सक्कारथम्मे तत्थ तत्थेव विपस्तरतो याव भाकिर्चकखायतनं + गन्स्वां 
ततो पर प्रधिषेग्यादिकं पुज्बकिच्चं कत्वा नेवसञ्खानासञ्थ्मायतनं समापञ्जति । 
त्रस्त द्विलं भ्रष्यलाजवमानं परतो वोच््छिज्जति। चित्तसन्तति। ततो निरोषसमापक्नो 
नाम होति । 

उस निरोधसमापत्ति के समावजंन मे यथाक्रम प्रथमध्यान आदिं महग्गत 
समापत्ति का समावज॑न करके समापत्ति से उठकर उस समापत्तिकाल में अवभासितं 
संस्कार मों की उस उस समापत्ति से उठने के क्षण में विपद्यना करते हुये, चित्त- 
सन्तति द्वारा आकिञ्चन्यायतन ध्यान तक जाकर, उस आरकिञ्चन्यायतन ध्यानं 
के अनन्तर मधिष्ठेय-भादि ४ पूवं कृत्य करके नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का समा- 
वंजेनं करता है । उस नं वसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान के दो अर्पणाजवनो के अनन्तर 
चित्तसन्तति का चिच्छेद हो जातौ है । इस तरह उस चित्तसन्तति का विच्छेद 
हो जाने से (यौगी ) निरोघ मे समापत्न होता है । (अथवा - निरोधसमापत्ति का 
समाव्जनं सिद्ध होता है।) 








७६. निरोषसमापत्ति के समावर्जन का क्रम - निरोधसमापत्ति के समाव्जन का 
त्रभिलाषी पुद्गल सवंप्रथम अपने द्वारा प्राप्त लौकिक घ्यानोंमें से प्रथम ध्यान का 
समावजजंन करता है । उस प्रथमध्यान से उठने के अनन्तर उस प्रथम ध्यान मेँ आनेवाने 
एक एकं संस्कार (चित्त-चैतसिक) धमों का अनित्य-दुः-अनात्म लक्षणो द्वारा विपश्यना 
करता है । हसी तरह द्वितीय-आदि ध्यानों मे भी समावजंन एवं विपद्यना भादि करते 
हुये आकिञ्चन्यायतनघ्यान तक पहुंचता है । किन्तु तदनन्तर नैवसंज्ञानासंजञायतन ध्यान 
का समावर्जन न करके पहले अधिष्ठान-आदि ४ पर्वकृत्यो को करता है । ('आदि' शब्द 
ह्यरा सङ्कृपटटिमानना, सत्थुपक्कोसन एवं अद्धानपरिच्छेद का ग्रहण करना चाहिये ।)} 
पत्हृत्य श्दने के अनन्तर नैवसंन्नानासंज्ञायतन ध्यान का सुमावर्जन करते समय ,श्यान 
नेक वार नं होकर केवल दो वार अर्पणाजवन होने के अनन्तर ही चित्तसन्तति निश हो जाती 
ह । (यहां नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यानजवन ही -अर्पणाजवन' कहा गया दै ।) जब चित 


#, आकिट्बायतनं ~ ना० । 
†, बोज्द्न्दति = रो० । 
‡. ततो परं --स्याऽ।. 


दरिण्येदे | विवस्सनाकन्नहाननयो ९६६ 


७७. बंदरानकाले पन प्रनागामिनो भरकागामिफलवचित्त, भ्ररहतो * प्ररहस- 
कलचिक्तं एकवारमेव पवत्तित्वा भवङ्भपातो। होति । ततो परं पच्चवेक्वणयणाणं 
पवसतिं§ । 

भरयमेत्य समापत्तिभेदो । 

निद्ितो¢ च विपर्सनाकम्मदूाननयो$ । 

समापत्ति से उठने के काल मं अनागामी पुद्गल की सन्तान में अनागामिफल- 

चित्त तथा अहत्‌ पुद्गल की सन्तान मं अहंत्फलचित्त एक वार ही प्रवृत्त होकर 
भव ्गपातं हो जाता है । उस भवङ्खं के अनन्तर प्रत्यवक्षण ज्ञान प्रवृत्त होता है । 
इस विपश्यनाकम्मदान नय मं यह 'समापत्तिभेद' है । 

विपदयनाकम्मदरान नय समाप्त । 

७८. भावेतम्बं पनिच्चेवं भावनाहयमुलम । 

पटिपत्तिरसस्सादं पत्थयन्तेन सासनं । 
इति भभिधम्मत्यसङ्खहे कम्मटरानसङ्हविभागो नाम 
| नवमो परिच्छेवो ¢ । ` 

बुदढधशासनं में प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) ~ रस के आस्वादनरूपं ध्यान, 
मार्गै एवं फल को चाहनेवाले पुद्गलों को उपर्युक्तं क्रम सं शमय एवं 
विपश्यना नामक उत्तमं भावनाद्रय का उत्पाद करना चाहिये । 

इस प्रकार "अभिघम्मत्यसङ्खहः मं कम्मदानसङ्गहविभाग' नामक 

नवम परिच्छेद समाप्तं । | 
सन्तति निरु हो जाती है, तो चैतसिक एवं चित्तज रूपं भी उत्पन्न नहीं होते । उनं 
चित्त, चैतसिक एवं जचित्तज स्पों के निरोध को ही निरोधसमापत्ति' कहते है" । 


समापक्तिभेद समाप्त । 

विपक्यनाकम्महाननय समाप्त । 

७८. यह्‌ प्रेरक गाधा है। शमथं ओौर विपदयना -ये दो उत्तम भावनाय है। 
परियत्ति ओौर प्रतिपत्ति के मेद से बुद्धशासन द्विधा विभक्त दै । उने बुद्धवचनों का 
अध्ययन "परियत्ति' है । सील-आदि का विद्योधन करके उपर्युक्त सातं विषुद्धियो के 


क्रम से' अहेत्व प्राप्ति के लिये विपदयना करना श्रतिपत्ति' है । इस बुद्धशासन में उस 


#. ऽच-स्या० । †. ०व ~ स्या०। ‡. °जाणानि - स्या०; पच्च- 
वेक्वणं ~ रो०; पच्चवेक्नं - म० (ख) । 8. ` पव्त्तन्ति - स्या०; 
पवत्तस्ीतिं ~ म० (क) । 

$. ¢. रोऽ में नद्ीं। ` 0. ०अभिधम्मत्यसङ्गहं निदितं ~ रोऽ । 

१. निरोषसमापत्ति के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र -विसु०, पु ५०१-५०३; 


अर्भि० स० ४:४१ प° ३८१ तथा वबीथिसमुच्जयः मे 'निरोधसमापत्ति- 
वीथिः पू ४४६९-४५३ । | 
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चारिष्य से सुशोभित विशाल कुल में उत्पन्न तथा श्वद्धा की अ्भि- 
वचि से परिशुद्ध गुणों से विभूषितं नम्ब' नामक दायक द्वारा परानुकम्पा 
का प्रणिधानं करके जिस (अभिधम्मत्थसङ्गह नामक) प्रकरण की प्राथेना 
की गई थी, वंह प्रकरण समाप्त हो गया। 


पुड्मेन तेन विपूलेन तु मूललोमं 
। धञ्डाधिवासमुदितोदितमायगन्तं $5 । 
पञ्डाबवबातगुणसोभितलन्जिभिक्ख्‌ 
मञ्यन्तु पुञ्खाविभवोदयमङ्खलाय ॥। 
इति भ्नुर्दधाचरियेनं रचितं प्रभिधम्मत्यसङ्गहं नाम 
पकरण 
श्रद्धा, छन्द, भीभांसा एवं वीयं से सम्पन्न इस ग्रन्थ के प्रणयनरूपी 
पुष्य से धन्य (भाग्यवान्‌ ) पद्‌ गलों के निवासस्थान्मूत तथा प्रथितकीति 
छस “मूलसोमः नामक विहार को प्रज्ञा-गादि अवदात (बुभ्र) गुणों से 
विभूषितं लज्जाशील भिक्षु चतुर्ुगपर्यन्तं पुष्य ओौर विभवं के उदय तथा 
मङ्गल के लिये माने अर्थात्‌ अप्रभादपूवेक उसकी रक्षा करे । 
इस प्रकार आचाय अनुरुद्ध द्वारा रचित 'अभिषम्मत्थसङ्गह' नामक 
प्रकरण समाप्तं । 
प्रतिपत्ति के अमृतमय रस का आस्वादन करने के दच्छुकं पुव्गलों को उपर्युक्त दोनों 


भावनाओं का उत्पाद करना चाहिये । 
| भ्रभिधर्मप्रकारिनी व्याख्या भे 'कम्मद्ानसजग्रह विभागः नामक 





नवम परिच्छद समाप्त । 
[र क्र 
# ~+ रो० मे नहीं। †. °०बृदढ० -स्या० । 


‡. नस्बन्छयेन ~ म° (क) । !{ पट्ितं - स्या० । §8. ननायुकन्तं ~ म० (ख) । 
* ०निद्ितं सी ०; ०गन्यतो वञ्यासाधिकानि अद्रुसतानि समस्तानि, अभिधम्म 
त्यसङ्खहो निषटिो ~ स्या० ५ 








वीयि समुच्चय मे प्रयुक्त 


ज्ञातव्य साङ्केतिकं शाब्द ओर उनके द्वारा सञ्केतित अथं - 


साङ्केतिकं शाब्द 


8 त 9 2 ॐ 4 4 3 4 44 2: 5 4 42, 4 4 4 ~ ॐ 4 4 ज ~ २ 
नि @ 
@ 


सङ्केतित अर्थ 
उत्याद-स्थिति-भङ्खं 
उत्पाद 

स्थिति 

मङ्ग 

भवङ्खं 
अतीतभवङ्ग 
भवज्ञुचलन 
भवङ्खोपच्छेद 
पञ्चद्वारावर्जनं 
च्षुविज्ञान 
शोत्रविज्ञान 
घ्राणविन्ञान 
जिहाविज्ञान 
कायविज्ञान 
पञ्न्वविज्ञान 
सम्पटिन्छन 
सन्तीरण 
वोटरुपन 


जवन 


तदालम्बन 
मनोद्राराव्जैन 
ध्यानं 


अभिज्ञा 


ङपबीनि 


वीथिसमुश्चय 

क्म, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से उत्पन्न रूप-कलापसन्तति को 
आजकल 'रूपवीथि' कहते हँ । यह हूपवीथि कामपुद्गल की वीथि एवं रूपपुद्गल की 
वीथि - दहस प्रकार द्विविध होती दै। इनमें से कामपुद्गल की वीथि भी गर्भेदायक 
(गम्भसेय्यक) पुद्गल की वीथि तथा संस्वेदज भौर ओौपपादुकों की वीधथि-हइस प्रकार 
दो प्रकार की होती है। यहाँ गब्भसेय्यक पुद्गल की वीथि का ही प्रतिपादन किया 
जायगा । 





सनुज्चय । ९७१ 





इस सूपवीथि के प्रसङ्गं में विद्वज्जन कर्मप्रत्यय आहारजकलाप, चित्तप्रत्यय 
आहारजकलाप, ऋतुप्रत्यय आहारजकलाप, आहारप्रत्यय आहारजकलाप एवं बाह्य (बहिदढा) 
ऋतु से उत्पन्न ऋतुजकलाप - इन का प्रतिपादन नहीं करते, वे केवल अभिधम्मत्थसङ्खह 
मे आनेवाले कलापो का ही प्रतिपादन करते है अतः हम भी यहाँ उन्हीं का प्रतिपादन 
करेगे । चित्तज, ऋतुज एवं आहारज कलापो मे भी शब्दनवक, लहुतादेकादशक - आदि कलाप 
स्कन्ध मं सवदा प्राप्त नहीं होते, अतः उनका प्रतिपादन न करके सर्वदा प्राप्य रद्धाष्टक- 
कलाप सन्तति का ही यहाँ प्रतिपादन किया जायगा । इन रूपकलाप सन्ततियों का 
चित्तवीधि सन्तति के साथ अध्ययन करने से उनका ज्ञान सुगम हो जातादहै, अतः 
चित्तवीथि की प्रतिसन्धिवीधि, चकुद्रारिक अतिमहन्तालम्बनवीथि, निरोध-समापत्तिवीथि 
एवं मरणासन्नवीधियों को भी पुनः देखना चाहिये । 


कर्मजकलाप - गभेदायक पुद्गल की सन्तान में निरन्तर उत्पन्न एवं नष्ट होने- 
वाली रूपकलापसन्तति कमंजकलापसन्तति, चित्तजकलापसन्तति, ऋतुजकलापसन्तति 
एवं आहारजकलापसन्तति - इस प्रकार चतुविध होती है । इनमे से तत्थ. . -कुसलाकुसल- 
कम्ममभिसङ्खतं अज्छ्पसिकसन्ताने कम्मसमुदानरूपं पटिसन्धिमुपादाय खणे खणे समदरापेति" 
~ के अनुसार प्रतिसन्धि चित्त के उत्पादक्षण मं कायददहाक, भावदशक एवं वस्तुदशक 
नामक ३ कर्मज कलाप उत्पन्न होते हैँ । स्थितिक्षण मे ये तीन कलाप पुनः उत्पन्न होते 
है वथा भङ्खक्षण मे भी ये तीन कलाप पुनः उत्पन्न होते ह । इस प्रकार क्षण क्षण में ३-३ 
कर्मेजकलाप पूनः पुनः उत्पन्न होकर बृहित होते रहते है । प्रतिसन्धि के अनन्तर जब 
ये १६ वें भवङ्ग के भ्खक्षण में पहुचते है, तब प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण ममे उत्पन्न ३ 
कर्मजकलाप १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु परिपूर्णं हो जने से निष्दहो जते है। 
इसलिये १९ वें भवङ्खं के भङ्खक्षण भें १५३ कर्मजकलाप होते है । उनर्मे से ३ कलाप 
उत्पद्यमान, १४७ विद्यमान (स्थीयमान ) एवं तीन कलाप निरुध्यमान ~ इस प्रकार पथक्‌ 
पृथक्‌ गणना करके समक्षना चाहिये । जीवित नवकं एवं ददक-आादि की उत्पत्ति से पहले 
उत्पशथमान, स्थीयमान एवं निरष्यमान कलाप बराबर (समसंख्याक) होते है । 


१, अभि० सण० ६: ३१ पृण ६७१५ । 


९७४ भनिषन्मत्वसन्जहो [ बीवि 


चिलजकलापं ~ "आर्प्यविपाक-द्विपञ्चविञ नाणवज्जितं पञ्वसत्ततिविधस्पि चितं 
चित्तसमुदानरूपं पठमभवङ्खमुपादाय जायन्तमेव समदापिति" - के अनुसार प्रतिसन्धिचित्त 
के अनन्तर प्रथम भवङ्खं से लेकर चित्त के प्रत्येक उत्पादक्षण मे चित्तजकलाप पुनः पुनः 
उत्पन्न होकर बृ हित होते रहते है । प्रथम भवङ्खं के उत्पादक्षण में उत्पन्न चित्तजकलाप 
जब मनोद्वारावर्जन के भङ्गक्षण में पहूंचते है, तब उनकी १७ चित्तक्षण (स्प की) 
आय्‌ पूणे हो जाती है, अतः वे निष हो जाते है । इसलिये मनोद्रारावर्जन के भङ्गक्षण 
मे १७ चित्तजकलापो मे से (उत्पादक्षण में ही उत्पद्यमान होकर स्थितिक्षण एवं भङ्ख- 
क्षण मे उत्पद्यमान नहीं होने से) स्थीयमान (विद्यमान) १६ कलाप, निरुध्यमान १ 
कलाप ~ इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ गणना करके जानना चाहिये । अनन्तर (षीदे-पीले के) 
काल में भी जब जब पञ्चविज्ञान उत्पन्न नहीं होते एवं निरोधसमापत्ति का काल नहीं 
होता, उस समय भी ये चित्तज कलाप दसी प्रकार होते है । 


ऋतुजकलाप ~ सीतुण्डोतुसमञ्नाता तेजोधातु ठितिप्पत्ता व उतुसमद्धानरूपं. . ‹ 
समुदापिति" - के अनुसार प्रतिसन्धि चित्त "के साथ उत्पन्न ३ कर्मज कलापो मँ ऋतु- 
नामकं तेजोधातु भी होती है। वह ऋतु प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण ममे स्वयं भी 
स्थितिक्षण मं पटहंची हुई होने से ३ ऋतुजकलापों का उत्पाद करती है। प्रतिसन्धि 
चित्त के स्थितिक्षण मे उत्पन्न ३ कर्मज कलापो मे आनेवाली ऋतु से भी प्रतिसन्धिचित्त 
के ङ्खक्षण मे ओर ३ ऋतुजकलाप उत्पन्न हो जते हँ । हस प्रकार कर्मजकलाप से सम्बद्ध 
कमप्रत्यय ऋतुजकलाप प्रत्येक क्षण में बृहत होते रहते ह । 


प्रथम भवङ्खं के उत्पादक्षण मं उत्पन्न चित्तजकलाप मे आनेवाली ऋतु भी प्रथम- 
भवङ्ग के स्थितिक्षण मं एक ऋतुजकलाप को उत्पन्न करती है । दवितीय भवङ्क के उत्पाद- 
क्षण मे उत्पन्न चित्तजकलाप में आनेवाली ऋतु भी द्वितीय भवङ्खं के स्थितिक्षण में 
ऋलतुजकलाप को उत्पतन करती है। इस प्रकार चित्तजकलापों से सम्बद 
चि्तप्रत्यय ऋतुजकलाप भी चित्त के प्रत्येकं स्थितिक्षण मे बृहित होते रहते ह, इसलिये 
कर्मप्रत्यय ऋतुज एवं चित्तप्रत्यय ऋतुज कलापसमूह प्रथमभवङ्ग के स्थितिक्षण में 
१३, भङ्गक्षण मे १९६ द्वितीय भवङ्खं के उत्पादक्षण मे १९ एवं स्थितिक्षणे २३ होतेहै। 
इस प्रकार वीथि-प्रारूप में उद्धत संख्या देखकर जानना चाहिये। [ १३ कलाप, 
१६ कलाप-आदि कहने मेँ कलापके प्रकार ही कहे जाते है । ये १३ कलापसमूह स्कन्ध 
मेँ अनेकं हो सकते ह । प्रतिसन्धिवीथि में बहिद्धा आहारजसूप नहीं होने के कारण 
आहारजरूपों का प्रतिपादन छोड दिया शया है । ] 

जीवितनवककलाप - ये जीवित्तनवककलाप अटुकथामों के अनुसार कामभूमि में 
रहनेवाले पुद्गलो की सन्तान में भी काय-माव दशक की तरह सम्पूणं शरीर मे व्याप्त 
होकर विद्यमान होने से, प्रतिसन्धि होने के अनन्तर किसी एकं धित्त के उत्पाद, 
स्थिति एवं भङ्ग - इन तीनो मे से किसी एकके साय हो सकनेपरभी गणना करेकी 


१. अभि० स° ६:३२ १० ६७६। 
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धंमुज्यय ) शववीवि ९७६ 


सुविधा के लिये "चित्त. के उत्पादक्षण मे होते है" ~ इस प्रकार स्वीकार करेगे । सर्वं प्रथम 
उत्पतन जीवितनवककलाप को, अपने उत्पादक चित्त के उत्पादक्षण में पहले से ही विद्यमान 
१५३ कर्मज कंलापों मे जोढने से कर्मज कलापों की कुल संख्या १५४ हो जाती 
है । स्थितिक्षण में १५५, भङ्खक्षण में १५६ - इस प्रकार क्षण-क्षण मे बदृते जाने से प्रथम 
जीवितनवककलाप के उत्पाद के अनन्तर ५१ वें क्षदरक्षण तक पहुंचते पटहं चते वे कमजकलाप 
२०४ हो जाति ह । उनमें से उत्पद्यमान कलाप ४, निरुध्यमान कलाप ४ एवं विद्यमान- 
कलाप १९६ - इस प्रकार विभाजन कर जब तक चक्षुरादि उत्पन्न नहीं होते, तब तक आगे 
# इसी प्रकार होते रहते है ~ एेसा जानना चाहिये । 


चित्तजकलाप १७ ही होते ह । जीवितनवकलाप जब स्थितिक्षण में पहुंचता है, तब 
जीवितनवककलाप में आनेवाली ऋतु, ऋतुजकलाप को उत्पन्न करने लगती है, अतः पूर्वस्थित 
ऋतुजकलाप १७० के साथ वे १७१ हो जाते है। इस प्रकार क्षण क्षण में पूनः पनः 
उत्पन्न होकर जीवितनवककलाप जब जब स्थितिक्षण मं पहूंचते ह, तब तब करमप्रत्यय ऋतुजकलाप 
१ ओर बढ़ जाता है- इस प्रकार बढ़ते धढते जब ५१ वें क्ष द्रक्षण मे पहुंचते है, तब सवंप्रथम 
उत्पन्न जीवितनवककलाप एवं उस जीवितनवककलाप से सम्बद्ध ऋतुजकलाप भी निख्द 
हो जाते हँ । जिस समय उस सर्वप्रथम उत्पन्न जीवितनवककलाप की आयु पूणं होती है, 
उस समय ऋतुजकलाप २२० होते है । इसके बाद चित्त के उत्पादक्षण में उत्पन्न जीवितनक- 
कलाप से सम्बद्ध कमंप्रत्यय ऋतुजकलाप १ ओर बढ़ जाता है, अतः उनकी कुल संख्या २२१ 
हो जाती हँ । इसके अनन्तर ऋतुजकलाप न बढते हँ ओर न कम ही होते है। उन 
२२१ कलापो मे उत्पद्यमान कमप्रत्यय ऋतुज कलाप ४, (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप चित्त के 
प्रत्यक उत्पादक्षण मेही निश हो जने से) निरुध्यमानकलाप ५, एवं स्थीयमानं 
कलाप २१२ होते हँ । चित्त के स्थितिक्षण मेँ (चित्तप्रत्यय १ ऋतुज कलाप सव॑दा 
होते रहने से) उत्पद्यमान कलाप ५, निरुध्यमान कलाप ४ एवं स्थीयमानकलाप २१२ 
होते हँ । चित्त के भङ्खक्षण मं (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप उत्पन्न एवं विनष्ट न होने 
से) उत्पद्यमान कलाप ४, निरुध्यमान कलाप `४ एवं स्थीयमान कलाप २१३ होते ह - 
दस प्रकार प्रत्येक क्षण के कलापोंको वीथिका प्रारूप को देखकर जान लेना चाहिये । 


आहारजकलापं ~ | प्रतिसन्धि लेने के १ सप्ताह या दो सप्ताह बाद आहारज 
कलाप प्रादभ त होते है - इस प्रकार प्रायः माना जाता है । इस विषय मेँ हम अपना 
मत ख्पप्रवृत्तिक्रम में कह चुके ह ।] ओजासङ्घातो आहारो आहारसमृद्रानर्ूपं 
अज्क्षोहुरणकाले ठानप्पतो व॒ समुद्रापिति" के अनुसार माता द्वारा भुक्त आहार जब 
हिद के रीर र्मे व्याप्त हो जाता है, तब उस आहार में विद्यमान ओजस्‌ उत्पन्न होकर 
यदि स्थितिक्षण को प्राप्त होता है, तो वह्‌ आहारजकलाप का उत्पाद करता है । वह आहा- 
रजकलाप चित्त के उत्याद, स्थिति एवं भङ्गं -हन क्षणो मे से किसी भी क्षण में उत्पन्न 
हो सकता है; फिर भी समक्षने की सुविधा के लिये चित्त के उत्पादश्षण मे उत्यन्न होता है" - 
इस प्रकार प्रहण करे । खाये दए आहार में ओजस्‌ नया-नया होने के कारण चित्तं कै 


१, 7० = अभिऽ स० ६:३७ पृण ६८७ । 


९७६ भभिषनयत्वसङ्गलो [ बौषि 


प्रत्येक क्षण में आहारज कलाप भी सव॑दा उत्पन्न होते रहते हँ । इसलिये सवेप्रथम 
चित्त के उत्पादक्षण मं आहारजकलाप १, स्थितिक्षण में २, भद्धक्षणमं ३ -दइस प्रकार 
बदृते बदृते जब स्वेप्रथम उत्पन्न आहारजकलाप ५१ वें क्ष्रक्षण मे पहुंचता है, तब तक 
आहारज कलप भी ५१ हो जाते हं । इनमें से उत्पद्यमान कलाप १, निरुभ्यमानकलाप १, स्थीय- 
वानत £ होते हं । इस प्रकार स्कन्ध मं आहारजकलाप न्यूनाधिक न होकर ५१ 





। 

कर्मज एवं चित्तज कलाप न्यूनाधिक नहीं होते । किन्तु स्वंप्रथम आहारज- 
कलाप उत्पन्न होनें के बाद जब स्थितिक्षण मं पहुचता है, तब वह ऋतुज कलाप 
उत्पन्न करने लगता दहै, अतः पूवंविद्यमान २२१ ऋतुज कलापो मं १ ऋतुज कलाप 
ओर बड जाता है । इक्त नय के अनुसार आहार से सम्बद्ध आहारप्रत्यय ऋतुज 
कलाप प्रतिक्षण एक-एक बढते जाने से ५१ कषद्रक्षण पुणे होने तक वे बढ़कर ५१ 
कलाप हो जते हं । इस समय ऋतुजकलाप २७२ हो जाते ह । उन कलापो के 
उत्प्मान, निरुध्यमान ओौर स्थीयमान मेद भी ज्ञातव्य हँ । तदनन्तर जब तकं चक्षु-आदि 


का उत्पाद नहीं होता, तब तक चतुजं कलाप न्यूनाधिकं नहीं होते ~ एतद्विषयक सम्यग्ज्ञानं 
वीथि का प्रारूप देखकर कर लेना चाहिये। 


चक्षुरादि चतुष्क का उत्पति काल - अटुकथा एवं मूलटीका के अनुसार चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा प्रसाद नामक ४ क्मजकलाप ११ वें सप्ताह में पूर्वापर भावते 
उत्पन्न होते हं । वे युगपत्‌ (एकक्षण मे) किसी भी तरह उत्पन्न नहीं हो सक्ते; किन्तु जानने 
की सुविघा के लिये वे चित्त के उत्पादक्षण मे युगपत्‌ उत्पन्न होते हँ ~ एेसा मानें । यदि कर्मज- 
कलाप बदृते है, तो कमंप्रत्यय ऋतुजकलाप भी स्थितिक्षण में बढते हँ - इस प्रकार निःसन्देह्‌ 
जानना चाहिये । इसलिये सर्वप्रथम उत्पन्न चित्त के उत्पादक्षण में पूवविद्यमान २०४ 
कर्मजकलापों मेँ ये ४ कलाप ओौर मिल जानेसेवे २०८ कलाप हो जाते हँ । ऋतुजकलाप 
उस क्षण में २७२ ही होते ह । स्थितिक्षण में कमंजकलाप २१२, ऋतुजकलाप २७६, 
भङ्क्षण मं कमजकलाप २१६, ऋतुजकलाप २८० - इसी प्रकार ५१ शुद्रक्षण पूर्णं 
होने तक ४-४ कलाप बठृते जाते हँ । जब ५१ वांँक्षद्रक्षण पूणं होतादहै, तब तक कर्मज 
कलाप ४०८ तथा तदुत्तर क्षण में ऋतुजकलाप ४७६ हो जाते हँ । यहां उत्पद्यमान, 
निरुध्यमान एवं स्थीयमान कलापो को उपयुक्त नय के अनुसार जानना चाहिये । 
तदनन्तर जब तक पञ्चविज्ञानवीथि एवं निरोध समापत्ति का काल उपस्थित नहीं होता 


तब तक ये चतुजंकलाप न्यूनाधिक नहीं होते । उपयु क्त सभी बाते रूपवीयि का प्रारूप 
देख कर जानना चाहिये । 


पञ्चदिल्ानवोषि का उत्यत्तिं काल - पञ्चविज्ञान स्प का उत्पाद नहीं कर 
सक्ते । अतः पञ्चविज्ञान के उत्पादक्षण में १६ चित्तजकलाप ही होति है। उनमें से 
उत्प्चमान कलाप १५ एवं निरुध्यमान कलाप १ होने से पञ्चविज्चान के उत्पाद से लेकर १७ 
वे चित्तक्षण के भङ्गं तकं १६ चित्तजकलाप ही होते हँ । उस १७ वे चित्त के भङ्गक्षण 
मेँ निरुध्यमान कलाप नहीं है। वे १६ कलाप स्थीयमान ही होकर १८ वें चित्त के 
उत्पादक्षण में ओर १ चिततजकलाप के बढ़ जाने से पुनः १७ कलाप होकर स्थित रहते 
ह । तदनन्तर न्यूनाधिकं नहीं होति । 


कमुष्चय | शवबीयि | ७७ 


निरोधसमापत्तिकाल ~ निरोधसमापत्तिकाल मे चित्त न होने के कारण नैवसंज्ञा- 
नासंज्ञायतन जवन के भर््गक्षण में १७ चित्तजकलाप ही होते हँ । उसके बाद ३-३ क्षुद्रक्षण के 
काल मे १-१ चित्तजकलाप कम होते जाते हं, अतः नैवसंज्ञानासंज्ञायतन जवन के अनन्तर १६ 
वें चित्तक्षण के काल तकं सभी चित्तजकलाप निरुद्ध हो जाते है । .निरोधसमापत्ति से 
उठते समय अनागामी फल या अहत्‌ फल के उत्पाद से लेकर १-१ कलाप पुनः पुनः 
उत्पन्न होने से १७ वे चित्तक्षण में पुनः १७ चित्तजकलाप उत्पन्न हो जाते है । ऋतुजकलाप 
चित्तजकलापों के न्यूनाधिक्य के आधार पर न्युनाधिक होते रहते है । कर्मजकलाप जब 
तक मरणासन्न काल नहीं होता, तब तकं न्यूनाधिक नहीं होते । 


भरणातल्रकाल - उपयुक्त कमंजरूपसन्तति, चित्तजरूपसन्तति, आहारजरूपसन्तति 
एवं ऋतुजरूपसन्तति की अपेक्षा करके "चतुसमुद्रानरूपकलापसन्तति कामलोके दीपजालां 
विय नदीसोतो विय च यावतायुकमब्बोच्छिन्ना पवत्तति“ - इस प्रकार कहा .गया दै। 
स चतुसमुत्थान रूपकलापसन्तति को ही काय' कहते ह । उस ह्पकलापसन्तति नामकं "काय! मे 
क्लेदा अनुदायधातु के रूप मं अनुदायन करते रहते हैँ; फलतः सम्बद्ध आलम्बन से समागम होते 
समय उस क्लेश अनुराय धातु से अकुशल आदि धर्मों का उद्गमन होने से उनसे रूपकलापं 
उत्पन्न होकर सञ्चित होते रहते हं ओर यही क्रम आजीवनं चलता रहता दै। 
मरणासन्नकाल में जब उपर्युक्त रूपकलापों के निख्दधहोने का समय आ जाता दहै, 
तब मरणकाले पनं चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तरस ठितिकालमुपादाय कम्मजरूपानि न 
उप्पजन्ति” के अनुसार च्युतिचित्त के पू्वंवर्तीं सत्रं चित्त के स्थिति क्षणसे लेकर 
नये कमजकलापों का उत्पाद नहीं होता । इस प्रकार प्रतिक्षणं ८-८ कर्मज कलापो का 
निरोध होते रहने से च्युतिचित्त के भङ्खक्षण मं सभी कर्मज कलाप एकदम निश हो 
जाते हँ । तदनन्तर चित्तजकलाप भी, च्युतिचित्त के अनन्तर नये चित्तजकलापों का उत्पादन 
होने के कारण निरुद होते जाते हं । इस प्रकार प्रतिक्षण १-१ कलाप कम करके गणना केरने 
पर च्युतिचित्त के अनन्तर ४८ वें क्षण मं सभी चित्तज कलाप निरु हो जते हैं। 
आहारजकलाप च्युतिचित्त के भङ्खक्षण तक उत्पन्न हो सकने के कारण च्युतिचित्त के 
अनन्तर ५० वें क्षुदरक्षण के काल मं निर्द होते है । ऋतुजकलाप "याव मतकदटेवरसङ्कखाता 
पवत्तन्ति” के अनुसार केवल राव पर्यन्त ही नहीं; अपितु अस्थियों के गल जानें के 
बाद भी पृथ्वीधातु के ङ्प मं अवशिष्ट रहते हैं। 

[ संस्वेदजं एवं उपपादुक सत्त्वो की रूपकलाप सन्तति को भी दसी नय के आधार 
पर जानना चाहिये । 1 
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धरमुण्चय ] वड्ाननय ९४० 
पटरानतसुर्खय 


पटातनय - पदान शब्द में पः उपसर्ग श्रकार' अथं मे प्रयुक्त है । 
“ठान शाब्द प्रत्यय शब्द का पर्यय होने से कारण अर्थं में भ्यवहूत होता है। यहाँ 
कार्ये धमो की कारणमृत प्रत्ययरक्ति एवं शक्तिमान्‌ धर्मसमूह्‌ “ठान' (कारण) 
कहे गये ह । नानप्पकारानि ठानानि एत्या ति पटानंः अर्थात्‌ जित पन्थ र्मे 
नाना प्रकार की कारणभूत प्रत्ययदक्ति एवं शवितिमान्‌ धमं प्रतिपादित होते हि उस ग्रम्थ को 
पटान' कहते ह । | 

६ हेतुबो मे से एक मोह हेतु भें भी हतुशक्ति, अधिपतिशक्ति एवं सहजात- 
शक्ति - आदि भेद से अनेक दाक्तिर्यां होती है । हसं प्रकार एक एक धमकी 
अनेकविषध शव्तियां पदरानपालि मेँ कही गयी है । तथा एक हेतुप्रत्यय मं 
धर्मरूप से ६ प्रकार कैहैतु विद्यमानहोनेसे भी उसे अनेकं कहा जा सकता है । हस 
प्रकार धममंस्वरूप [से अनेकं दाक्तिमान्‌ प्रत्ययसमूह॒ पटरानपालि में कटै शये 
है । इस पदरानशास््र मं 'भमुकधमं, अमुक घमं का अमुक प्रत्यय शक्ति द्वारा उपकार 
करता टैः - इस प्रकार का नय पद्राननयः कटूलाता है। 


तीनराक्षि ~ पटराननय में प्रत्यय, भ्रत्ययोत्पन्न टैवं ` प्रत्यनीक -ये तीन धर्म 
राशि प्रधान होती है । इन राशियों के समक्ष लेने पर. पद्रानशास्त्रं के समक्षने 
मे कोर कलठिनाई नहीं रहती । उन तीनों राशियों को भिलाकर श्रिराशि' यह्‌ नामकरण 
र्मी भाषा मे क्या गया है। वर्मी मं लिखित यह त्रिराशि एक अद्रकथा 
की भांति अत्यन्त उपयोगी है । अतः उस त्रिरारि'ः को ही आधार बनाकर तथा 
टीका टिष्पणियों हारा उसे समक्षने योग्य बनाकर 'पदरानसमुच्चयः नामक इस 


प्रकरण का प्रतिपादन कियाजारहादहै। 


इय ॒पटानसमुच्चय ममे प्रवेश से पूवं इसमें मुख्य सूप ये प्रयुक्त प्रत्यय, 
भरत्ययोत्पल्न एवं प्रत्यनीक दाब्दों का सम्यक्‌ शान कर लेना चाहिये, अतः यहाँ सर्व्॑रथम 
इन शाब्दो की संक्षिप्त व्याख्या कीजारीदै। 


प्रत्यय ~ “पति +-अय' ~ यहाँ पति" (प्रति) शब्द श्रतीत्य' अर्थात्‌ "अपेक्षा करके" ~ 
इस अथं में प्रयुक्त हआ है । “अयः शब्द श्रवत्तन' इस अर्थं में प्रयुक्त हआ है । 
"पटिच्व फलं अयति एतस्मा ति पच्चयो' अर्थात्‌ जिन कारणधमों की अपेक्षा करके 
फलघमं (प्रत्ययोत्पन्न धमं ) प्रवतत होते है, उन कारण धमो को श्रत्यय" कहते है । 


यह भ्रत्य शन्द व्युत्पत्ति के रूपमे कारण" अर्थं मे प्रयुक्त होता है तथा 
परिभाषिक के रूप मं "उपकारक ~ इस अथं में होता है । अनुत्पन्न फल (कायं 
अत्ययोत्पन्न) धर्मो का उत्पाद करना एवं किसी एक कारण से उत्पन्न प्रत्ययोत्पत्न 
धमो को स्थितिक्षण मे स्थित (विद्यमान) रखना - इन कृत्यो को “उपकारः कहते 
ह । जसे - किसी श्रेष्ठी का किसी दरिद्र मनुष्य पर कोई काम देकर अनुग्रह 
करना तथा प्राप्त हए कायं मे किसी प्रकारकी हानि न होने देकर उसे अच्छी तरह 
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चे 


हतुत्रत्यय 

१. हेतुप्रत्यय कौ त्रिराक्षि -हेतुपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश् में तीन 
स्वरूप धमं होते हं, । जंसे - प्रत्यय, प्रत्ययोत्पत्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से लोभ, 
अलते रहने देना “उपकारः कहा जाता है । उसी तरह “उत्पन्न करना एषं “स्थित 
रखता - इन दोनों को "उपकारः कहा जाता है । 

भ्रह्ययोत्वश्ष एषं प्रत्यनीक - 'पच्चयतो उप्पत्तं पच्चयुप्पन्नं' के अनुसार करण 
(प्रत्यय) से उत्पन्न कायं (फल) धर्मों को प्रत्ययोत्पत्न' कहते है । 

प्रत्यनीक का पालिरूप 'पश्चनीकः है । पति + अनीकः ~ यहां रति" शब्द 
विपरीतः अथं में प्रयुक्त है। 'अनीक" दाब्दं समूह्‌" अथं में होता है । अतः प्रत्य 
पोत्पन्न धमो मे न आकर उन प्रत्ययोपन्न धर्मों से विपरीत धमंसमूह त्यनीकः कहा जाता है । 

कुच आचायं कहते हं किं ्रत्ययधमों से उपकार प्राप्त न होमे से उन 
प्रत्यय धमो से विरद होमे के कारण इन्हं 'पन्वनीकः (प्रत्यनीक) कहा जाता है । 
यदि उन आचार्यो का कथन सत्य होगा, तो मोहम्‌लद्रय मे आनेवाला मोह जो हेतुप्रत्यय 
भं सङ्गृहीत होने के बाद प्रत्यनीकं मे भी सड्गृहीत होता है, वह (मोह) 
मोहमूलद्रय में स्वयं अपना विरोधी प्रत्यनीक हो जायगा । अतः उन आचार्यो के 
कथन पर विचार करना चाहिये । 

अपि च “कुसलं धम्मं परिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया... न 
हेतुपच्चया"' आदि पालि में हेतुप्रत्यय से उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धम, हितुप्रत्यय 
से अनृत्पन्न प्रत्यनीकधमं ' ~ इस प्रकार प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक धर्मो को अनुलोम एवं 
प्रतिलोम के शूप में कहा जाने से प्रत्ययोत्पन्न के विरोधी धमंसमूह को (प्रत्ययोत्पल्त्मे न 
आकर उस प्रत्ययोत्यन्न के विपरीत धमंसमूह को) श्रत्यनीक' कहते हँ - एेसा निःसंदेह 
समक्षना चाहिये । 

प्रतीत्यसमुत्पादनय द्वारा कायं-कारण सम्बन्ध का सामान्य ज्ञान कर लेने 
के बाद इय पट्ाननय द्वारा का्यं-कारण के सम्बन्ध में “अमुकं धमं अमुकं धमं का 
अमुकं दक्ति से सम्बद्ध होकर उपकार करता है -इस प्रकार का धूुष्ष्म ज्ञानं किया 
जा सकता है । फलतः इत पटरान शास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर इस अवकाशनोकं (जगत्‌) 
के सहित सत्त्वो के नामरूपस्कन्धों का निमणि करनेवाला कोई परमात्मा (ईद्वर) आदि नहीं 
है तथा इस स्कन्ध के भीतर सभी विषयों का कर्ता एवं अनुभविता (अनुभव करे- 
वाला) जीबात्मा-भआदि नहीं है" - इस प्रकार की निर्मल सम्यग्‌ दृष्टि का उत्पाद होकर 
यथाभूतं अनात्मज्ञान उत्पन्न हो सकता है । अतः प्रस्तुत पट़ानसमुच्चय का सम्यग्‌ 
क्पं से पुनः पुनः अध्ययन करना चाहिये । 

१. हिहपण्डयो ~ हेतुपज्जयो' दस शब्द द्वारा दाक्तिमान्‌ ६ दहेतु एवं उन 
६ हतुं की क्ति का ग्रहण होता है । जसे सुमहान्‌ वृक्षों मे जल ग्रहण 


१. षटुान, प्र° भा० पृण २०। 





वतुश्वय ] हेतुरस्य 
हेष एवं मोह; अलोम , देष , एवं अमोह - ये ९ हेतु नामक प्रत्ययघर्म हेतुशक्ति 
से (हेतुरूप से ) उपकार करनेवाले होते हं । सहेतुक चित्त ७१, मोहमूलद्रय भे 
सम्प्रयुक्त मोह को छोडकर चेतसिक ५२, सहेतुक चित्तज रूप एवं सहेतुकं प्रतिसन्धि 
क्मजरूप- ये धमं हेतुप्रत्यय के ्रत्ययोत्यन्न धर्म" होते हँ तथा अहेतुकचित्त १८, 
चछन्दवजित अन्य समानं चेतसिक १२, मोहमृलद्वय में मोह, भहेतुकचित्तज रूप, 
अहेतुक प्रतिसन्धि क्मेजरूप, बाहिररूप, आआहारजरूप, मसंज्ञिकर्मजरूपय एवं प्रवृत्ति 
कमेजरूप - ये घमं हेतुप्रत्यय के प्रत्यनीक धर्म' होते है । 
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करतेवाला एकं प्रधान मूल (जड) होता है भौर उस मल के कारण सम्पूर्णे वक्ष 
दृढ एवं पुष्ट होता रहता है तथा उस मूल में सम्पूर्णं वृक्ष को स्थिर, दृढ एवं 
पृष्ट करने मे समथं विशेष शक्ति निहित होती दै, उसी तरह लोभ ~ आदि ६ 
हेतुगौ मे मी सम्प्रयुक्त धर्मों को स्थिर, दृढ एवं पुष्ट करने में समथं विदोष 
शक्ति निहित होती है । अर्थात्‌ किसी एक अभीष्ट आलम्बन में जब लोभ रूपी मूल- 
अनुषक्त (लग्न) हो जाता है, तब सम्प्रयुक्त धमं भि उसी आलम्बन में दृदृतापूर्वंक 
स्थित हो जति हँ । लोभम्‌ल जितना दृढ होता है, सम्प्रयुक्त धर्मं भी उतनेही 
दृढ होते है । तथा जितना लोभम्‌ल दृढ होता है, चेतनाके भी उतने ही दद्‌ होने 
से अनन्तर काल में फल देते समय लोभ की दढता के अनुसार ही चेतना अकुल 
फल देती है । देष-आदि मूलो के बारेमे भी इसी प्रकार जानना बाहिये। 
इस प्रकार वृक्ष के मूल की तरह सम्बद्ध आलम्बन में सम्प्रयुक्त धमो को दढता 
पूर्वक स्थापित करने में समर्थं शक्तिविरोष हितुशक्ति' कहलाता है । 


इस प्रकार के शक्तिविषोष भे उपकार प्राप्त न होनेवाले अहेतुकं चित्त मलविरहित 
होने से, हवा के क्षोकं से पानी के ऊपर इधर-उधर तैरनेवाली लतां कौ भाति, 
सम्बद्ध आलम्बन एवं कृत्यो में अदृढ एवं अस्थिर होते ह । 

रूप का उपकार करना यहां प्रन होताहै किं ६ हैतु सम्प्रयुक्त चित्त, 
चैतसिक, चित्तज शूप एवं प्रतिसन्धि कर्मज रूपों का उपकार करनेवाले होने वि, 
जिस प्रकार वै सम्बद गालम्बन मेद्ढृ होने कै लिये सम्प्रयुक्त चित्त, चैतसिकों का 
उपकार करते है, उसी प्रकार रूप धर्मोँका भी दृढ होने के लिये उपकार कर सकते 
टै कि नही 

उत्तर ~ रूप धमं अनालम्बन-स्वभाव (आलम्बन का प्रहण न कर सकनेबाले) 
होति है, गतः सम्बद्ध आलम्बन में दुढं होने के लिये हितुमं सू्पधमों का उपकार नहीं कर 
सकते । शक्तिमान्‌ हेतु धमो के साथ साथ उत्पन्न होने के कारण उरे (रूप धमो को) 
प्रत्ययोत्यत्न धमो मे सङ्गृहीत किया जाता है । जसे ~ प्रभावशाली किसी पुरुष दिशेक के 
अपने मकान एवं परिवार पर शासन करते समय उसकं प्रभाव से उसके परिदार 
वाते भी शक्तिद्याली एवं प्रभावशाली होते है; फिर भी उसके शासन या प्रमाक 





१००० धभिचत्मत्वधङ्ज्तो [ शत्वं 


क्षी वजह से उस मकान मं कोई दृढता आदि वैशिष्टप नहीं आता । हार्लाकि 
उसके शासन मे मकान भी रहता है, उसी तरह ६ हैतुगों से उपकार प्राप्तं करने- 
वाले प्रत्ययोत्यत्न धमो मे शूप धर्मं भी भते ह; तथापि उन ६ हेतुमों की वजह से 
इन रूप धमो में कोई विरोष (वैदिष्टय) नहीं आता । यहां प्रभावशाली पशुष की तरह 
हेतु-धमं है, परिवार की तरह सम्प्रयुक्त चित्त-चैतसिक धमं दहै तथा मकान की 
भांति चित्तज एवं प्रतिसन्धिकर्मज स्प है । (सहजात, कमं, श्ट्धिय, ध्यान एवं 
मागे प्रत्ययो कै एठारा रूपधमों का. उपकार किया जाने मे भी इसी प्रकार जानना 


बाहिये ।) 


अथवा ~ किसी एक रूपालम्बन में जब लोम होता है, तब बकु भी उस ॒शूपा- 
लम्बन में अभिनिष्यान (ध्यानपूर्वकं देखना) हृत्य करता है। उसका इस प्रकार 
का कृत्य, सूपालम्बन के अभिनिध्यान के लिये अर्थात्‌ उससे हटने न देने के लिये लोभ 
हेतु इारा चित्तज सूपो का हैतुशक्ति से उपकार करने से ही सम्पन्न होता टै । 
देष हेतु हारा उपकार करने पर व्यक्तिविशेष को मारने पीटने-जादि के 
समय सन्नता, क्रोध से रक्तेक्षणता एवं देह का कम्पन ~ आदि सूपविकार होति है । मोह हेतु 
दारा उपकार करने पर सम्पूर्णं शरीर जड़, भारी एवं आलस्य युक्त होता है । 
लोम ~ आदि हेतुओं दारा उपकार करने पर संम्बदढ आलम्बन मे भासक्ति नहीं 
होती, हेष नहीं होता एवं शरीर मे जडता न होकर स्फूति ~ आदि होते है- 
एेसा जानना बाहिये । दसी प्रकार सहजात - आदि हारा उपकार करने पर भी 
समक्षना चाहिये । 


हेतु ~ 'हिनोति पतिदटराति एत्या ति हतुः ~ अर्थात्‌ जिस धमं में पत्ययोत्पन्न (फल) 
धर्मं प्रतिष्ठित होते है, उसे हेतु" कहते है । यहां हतुः शब्द कारणः अथं में 
नहीं; अपितु सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न (फल) धर्मों के प्रतिष्ठित होने के आधारः ~ ईस 
अथं मंहोतादहैि। हतु च सो पच्वयो चाति हितुपच्वयो' जो हतु होते हृएं प्रत्यय 
भी होता है, उसे हेतु प्रत्यय" कहते ह । वहां दहतु प्रत्ययः शब्द हारा शक्तिमान्‌ ६ 
हेतुगों का ही मुख्यस्य से ब्रहण होता है। जिस प्रकार मनुष्य एवं मनुष्य की शक्ति" 
इस प्रकार कहने भे "मनुष्य' शब्द से सम्पूणं भनुष्य शरीर' का एवं “मनुष्य की शक्ति" 
इससे मनुष्यदारीर से भिन्न उसकी चित्तदान्ति का ब्रहूण किया जाता है, उद प्रकार यहां 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌ धमो का विभाजन नहीं किया ना सकता । आसक्ति 
को भी "लोभः कहते है तथा सम्बदढ आलम्बन मे दुढृतापू्वंक आसक्त करनेवाले 
उस के स्वभाव को भी लोमदहेतु की शक्तिः कहते है। इस प्रकार शक्ति 
एवं शक्तिमान्‌ धमो का विभाजन न किया जां सकने के कारण हतु चसो पण्ब्यो. 
ख' - एेसा कहा गया है । इस विग्रह के अनुसार यद्यपि शक्तिमान्‌ घमो का ही मुख्यस्प से 
निहंश किया गया है; फिर भी यहां उन धर्मो के हतुराक्तिचिरोष का ही ग्रहण किया जाता है । 
"कसला अकुसला धम्मा, ~ आदि षम्मसंगणिपालि मे जिसप्रकार स्वरूप (अभिषेय) धमो 
की प्रधानता है, उख प्रकार यहां हतु पण्वयो, भरम्मणपन्वयो' ~ जादि मे सामान्यतः 
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स्व्यं धमो को प्रधान भमान कर भी विलेषद्प से उन उन धमो की उपकार करने मे समर्थं 
विचेष दाक्तिकोही प्रधान माना जाता है, अतः प्रत्येक प्रत्यय मं उसकी शक्ति कां 
ही प्रधान ख्प से ग्रहण करना चाहिये । जैसे कामी गय है- 


“हषापि वा हेतु च सो पच्चयो चा ति' धम्मेनेव धम्मसत्ति दस्सेति, न हि 
हतुपज्चयो' ति आदिको उदहेसो कुसलादिउहेसो विय धम्मपधानो, अथ खो धम्मानं 
उपकारपधानो ति" ।“ 


प्रत्ययोहेश ~ पदान पालि में “हेतुपच्चयो, आरम्मणपच्चयो . .. अविगतपच्चयो' 
~ इस प्रकार इन २४ प्रत्ययो की संख्यामात्र दिखलानेवाली पालि श्रत्ययोदेक' कहलाती 
है । तदनन्तर उक्त “हेतू हतु-सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुदानानं च शूपानं हेतुपच्चयेन 
पच्चयो" ~ इत्यादि प्रकार से विस्तार दिखलानेवाली पालि श्रत्ययनिर्देदाः कही जाती 
है । इस पद्रानसमुख्चय मे प्रत्ययोदेर के आधार पर व्याख्या की जायेगी । अतः प्रारम्भं 
मं “हितुपच्चयो' इस प्रत्ययोहेग मे" आदि कहा गया है । 


हेतुपच्चयो' इस प्रत्ययोदेदा मे यद्यपि प्रत्यय, प्रत्ययोत्पत् एवं प्रत्यनीक ~ दस प्रकार 
ये तीनों प्राप्त नहीं हो सकते, केवल ६ हेतु नामक प्रत्यय ही प्राप्त हो सक्ते हैः; 
फिर भी उन प्रत्ययो से सम्बद्ध होकर उपकार प्राप्त करनेवाले (उपकृत) प्रत्ययो- 
त्पतल्त धमो एवं उपकार प्राप्त न करनेवाले प्रत्यनीक धर्मों को भी एक साथ 
दिखलाने की वुष्टि से ““हितुपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश में तीन स्वरूप होते है, जसे ~ प्रत्यय, 
प्रत्ययोत्त्न एवं प्रत्यनीक" - इस प्रकार कहा गया है । अर्थात्‌ दहेतुपच्चयो' इस 
प्रत्ययोदे् के सातत्य में प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक ~-ये तीनों धमं 
जाने जते है । 


परत्ययोत्यन्न धर्मं ~ (हेतु प्रत्यय मे प्रत्यय धमं तो अत्यन्त प्रसिद्ध है) प्रत्ययोत्पन्न 
घमो में मोहमूलद्वय में सम्मिलित मोह के वजित होने पर भी लोभमूल एवं द्वेषमूल में 
सम्प्रयुक्त मोह के अवशिष्ट रहने से ५२ चैतसिक कहे गये हँ । चित्तज श्पों मे 
सहेतुकं चित्त से उत्पन्न रूप एवं अहेतुकं चित्त से उत्पन्न रूप ~ इस प्रकार स्प 
दिविध होते है । उनमें से अहेतुक चित्तज रूपों को वजित करने के लिये सहेतुक 
चित्तज शूप" -एेसा कहा गया है । कर्मज रूपो मं भी प्रतिसन्धिकाल में होनेवाले 
कर्मेज एवं प्रवृत्तिकाल में होनेवाले कर्मज ~ इस प्रकार कर्मज रूप द्विविध होते 
ह । उने्मे से भ्रवृत्ति कर्मज सूपो को वजित करना चाहिये । प्रतिसन्धिकर्मज सूपो 
भे भी सदहेतुक प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न होनेवाले कर्मज एवं अहेतुक प्रतिसन्धिचित्त 
के साथ रत्पन्न होनेवाले कर्मज ~ इस प्रकार प्रतिसन्धिकर्मज शूप द्विविध होते है । उन्म से 
अहितुक प्रतिसन्धि कर्मज स्मो को वजित करने के लिये सहेतुक प्रतिसन्विकर्मज शूप 
~ इस प्रकार कट्‌ गया है (अहेतुकचित्तज एवं अहेतुक प्रतिसन्धिकर्मज रूप ~ इन ६ 
हैतुगों के साथ नहीं होते, अतः वे प्रत्यनीक मेँ समाविष्ट होगे ।) 
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मरनिषम्मत्यत जहो [ षडानं 


्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न कौ उत्यत्ति ~ सभी ६ हैतुओों के द्वारा सहेतुकचित्त, चैतसिक, 
चित्तज रूप एवं प्रतिसन्धिकर्मज रूपों का विना नियम के एक साथ (युगपत्‌) उपकार 
नहीं किया जा सकता; अपितु सहोत्पन्न धमो का ही उपकार किया जा सकता है। 
यदि द्वितीय परिच्छेद मे उक्त “सम्प्रयोगनय' का समुचित ज्ञान होगा, तो प्रत्यय-त्ययोत्यल्न 
की उत्पत्ति समक्न में कठिनाई नहीं होगी । इसलिये यहां प्रत्यय-प्रत्ययोत्यन्न के 
उत्पाद के बारे में केवल नमूनामात्र॒दिखलाया जायगा । 


लोभमूल प्रथमचित्त मेँ १९ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ ; उनमें (१९ में) 
भानेवाला लोम प्रत्यय' है, इस लोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चैतसिक तथा लोम- 
मूल प्रथम चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप ्रत्ययोत्पन्न' ह । उनम आनेवाला मोह श्रत्ययं 
है, उस मोह से सम्प्रयुक्त चित्त, चैतसिक एवं चित्तज खूप ॒श्रत्ययोत्पन्न' हँ । (जब 
"लोभः प्रत्यय होता है, तब “मोह प्रत्ययोत्पन्न तथा जब “मोह प्रत्यय होता है, तब 
लोभः प्रत्ययोत्पन्न ~ इस प्रकार अन्योन्य उपकार भी जानना चाद्ये ।) 


महाकुशल प्रथम चित्त में ३३ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है । उनमें आने- 
वाला अलोभ भ्रत्ययः है, उस अलोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चंतसिक एवं महाकुशल 
प्रथम चित्त से उत्पन्न चित्तज रूप भ्रत्ययौत्पन्न' है । (अद्वेष एवं ममोह को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । यहां अलोभ, अद्वेष एवं अमोह्‌ - ये तीनों हेतु परस्पर प्रत्यय ~ 
प्रत्ययोत्न्न होकर अन्योन्य उपकार करते ह । जब विरति एवं अप्पमञ्जा सम्प्रयुक्त 
होते ह, तब उन सम्प्रयुक्त चैतसिकों को भी प्रत्ययोत्पन्न मं सङ्गृहीत करना चाहिये ।) 


महाविपाक प्रथमचित्त एवं ३३ चंतसिकं जब प्रतिसन्धि कृत्य करते हुए उत्पन्न 
होते है, तब उन्म आनेवाला अलोभ श्रत्यय' है । उस अलोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, 
चैतसिकं एवं सहोत्पन् कमज रूप श्रत्ययोत्पन्न' हँ । (अद्धेष एवं अमोह्‌ के बारे में 
भी इती प्रकार जानना चाहिये । अरूपभूमि में उत्पन्न दहैतुओं के द्वारा रूप धमं 
का उपकार नहीं किया जा सकता-इसे भी कारण के साथ जानना 
चाहिये । ) 

प्रत्यनीक - हेतुओं के साथ उत्पन्न नहीं होनेवाले धमो को हेतुगक्तिं के 
दारा उपकार प्राप्त न होने के कारण हितुप्रत्यनीक में सङ्गृहीत किया जाता 
है । पच्चनीक पदानपालि मं कयित नय के अनसार इस प्रत्यनीक ममे सभीसश्पों 
को पृथक्‌-पुथक्‌ नामोल्लेखपूवंक संगृहीत किया गया है । उनर्मे से अहेतुकचित्त, चैतसिक, 
हेतुक चित्तजरूप एवं अदेतुक प्रतिसन्धिकमंज रूपो को जान लेना चाहिये । यहां स्वो 
की सन्तान से बाहर वन, पर्व॑त ~ आदि के रूप मे उत्पन्न होनेवालि अनिन्दियबद्ध ऋतुज 
ङ्पों को बाहिर कूपः; सतत्वं की सन्तान में आहार से उत्पन्न श्पों को आहारजरूप 
तया सत्वो की सन्तानर्मे ऋतु से उत्पन्न रूपों की ऋतुजरूप कहा गया दहै । उन 
(ऋतुज रूपों को) इन्द्रियबद्ध ऋतुज रूप भी कहा जाता है । (जीवितेन्दिय से असम्बद्ध 
निर्जीव सूपो को 'अनिच्ियबद्धः तथा जीवितेन्धिय से सम्बद्ध सजीव ङ्पों को 'इन््िय- 
नद्धरूप कहते है ।) 
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भ्रालस्बनध्रत्यय 


२. भ्रालम्बनप्रत्यय की त्रिराक्षि ~ .आरमणपच्चयो ~ हसं 
्रत्ययोददेश' में तीनं स्वरूप होते ह, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोददेश एवं प्रत्यनीक ! 
उनमें से प्रत्युत्यत्न, अतीत एवं अनागत चित्त ८९. चंतसिक ५२. खूप २०८ 
कालविमुक्त निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति - ये षडविघ आलम्बनप्रत्यय ध्म आलम्बनदाषित 
से उपकार करनेवाले धर्मं होते हँ । ८९ चित्त एवं ५२ चैतसिक ये धर्म॑ 
मालम्बने प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न धम" होते है । तथा चित्तज रूप, प्रतिसतन्विकर्मज 
ल्प, बाहिररूप, आहारजरूप, असंजिकर्मज' रूप एवं प्रवत्तिकमंजन रूपं - ये 
षम जालभ्वनं प्रत्यये के (प्रत्यनीक घमं" होतें हँ । 





““बाहिय' ति एतेन अनिन्द्रियबद्धरूपं दस्सेति, पुन “आहारसमूद्रानं, उतुसमुदरानं" 


ति एतेहि सन्बं इन्द्रियबद्धं आहार-उतुसमुद्रानरूपं' । 


असं्ञिब्रह्माओं की सन्तान मं पूरवंकमं के विपाकस्वरूप प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति काल 
मे उत्पन्न रूपों को असंज्ञिकमज रूप" कहते हँ । (असंज्ञि-ऋतुजरूप इन्द्रियबद् ऋतु- 
जल्प में सम्मिलित हो गये हं ।) कामभूमि एवं रूपभूमि में रहनेवाले पुद्गलं 
की सन्तान मे प्रतिसन्धि के स्थिति क्षण से लेकर प्रवृत्ति काल मे क्षण क्षण में 
उत्पन्न कर्मज रूप श्रवृत्तिकमंज सूपः कहे जाते हँ । (असंजञिकर्मजरूप पृथक्‌ 
कह दिये जाने से इन प्रवृत्तिकर्मंज सूपो में उनका सङ्ग्रह नहीं होता ।) प्रतिसन्धि- 
कर्मजरूप चित्त के साथ उत्पन्न होने एवं स्थित होने से सहोत्पत्न हितुभं से उपकार 
को प्राप्त होते है । प्रवृत्तिकर्मज रूप चित्त से सम्बद्ध नहीं होते} अपितु पूवं कर्मं 
से ही सम्बद्ध होते है इसलिये यदि कर्मं की शक्ति क्षीण नहीं होतीदहै, तो चित्तन 
होने पर भी अर्थात्‌ निरोधसमापत्तिकाल में भी वे (प्रवृत्तिकर्मजरूप) उत्पन्न हो सक्ते है 
इसलिये प्रवृत्तिकमंजरूप प्रत्ययोत्पन्न मे संगृहीत न होकर प्रत्यनीकं में संगृहीत होते हँ । 

“पटिसन्धियं हि कम्मजरूपानं चित्तपटिबद्धा पवत्ति; चित्तवसेन उष्पज्जन्ति चेव 
तिटुन्ति च... पवत्तियं पन तेसं चित्ते विज्जमाने पि कम्मपटिबद्धा वं पवत्ति 
न चित्तपटिबद्धा; अविज्जजमाने चापि चित्ते निरोधसमापन्नानं उप्पज्जन्ति येव 


हैतुप्रव्यय समाप्त । 
२, भालम्बन-प्रत्यय ~ .आरमणः एवं जालम्बनः शब्दों का स्वभाव समान 


होने पर भी शब्दार्थं मे भेद होता है । इन दोनों शब्दों का विग्रह आलम्बन संग्रह 
मे किया जा चुका है । "आरमण' शाब्द अत्यन्त रमण करने के योग्य' ~ इस अर्थ मे 





१. पटानं मू° टी9; पु° २०६.। 
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होता है । नाना प्रकार के सुगन्धित पष्य एवं लता्ग ~ भादि से अलंकृत उ्ान के भत्यन्त 
रमणीय होने से जैसे उसमें ^रमणीयत्वः नामक एक प्रकार का शक्तिविदोषं 
होता है, उसी तरह आलम्बन में भी चित्त-चैतसिकों हारा "रमण करने योग्य एक 
शक्तिविदोष होता है । इसीलिये सभी चित्त-चैतसिक आलम्बन के विना प्रवृत्त 
नहीं हौ पति । इस तरह जिस वजह से चिं्त-चंतसिक धर्म विरक्त रहने मे 
असमर्थं होते है वह रमणीयत्व नामक दावितिविशोष (आरमणरक्ति' कटहलाता दहै । 
'भालम्बन' शाब्द अवलम्ब (सहारा) या आश्रय देनेवाले के अथं मेँ प्रयुक्तं होता है । 
जिस प्रकार उठने बैठने एवं चलने ~ आदि रमे असमर्थं व्यक्ति लाठी एवं रस्सी 
भादि के अवलम्ब से उठ, बैठ एवं चल सकने मे समथ हो जाता है, अतः उस लाढी, 
वेत एवं रस्सी आदिमे सहारा देने योग्य शक्तिविदष माना जाता है । उसी प्रकार 
सभी चित्त चैतसिक धर्मं किसी एक आलम्बन का विना अवलम्ब लिये प्रवृत्त होने मे 
असमथं होते ह । इस कारण जिस धर्मं का विना अवलम्ब (आश्रय) लिये चित्त, 
चैतसिक प्रवृत्त होने मे असमं होते है, वह अवलम्बनीयत्व नामक (धारण करने योग्य) 
क्ति विशेष 'आलम्बनदक्ति' कहलाता है । (जैसे लाढी, सब से असम्बद्ध होकर अकेले भी 
स्थित हों सकती है, उसी तरहं नाम, प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण आलम्बनं भी किंसीसे 
सम्बद्ध न होते हुये अकेले ही स्वतन्व्रतापूर्वंक स्थित होते ह । जैसे रस्सी अपने अवयवभूत 
अनेक तन्तुओं के समूह से निमित होती है, उसी तरह आलम्बन भी रूप कलापौ के 
समूह कै श्प मे अवस्थित होते है । इसीलिये कहा गया दै कि-नाम आलम्बन, 
निर्वाण एवं प्रश्षप्ति लाटी के सद्ग है तथा रूपालम्बन रस्सी की माति है। 


भ्रत्य ~- प्रत्यय धमो में उल्लिखित प्रत्युत्पन्न, अतीतं एवं अनागतं शब्द 
चित्त, च्ैतसिक एवं रूप धमो के विरोषण है । तथा "काल विमुक्तः शाब्दे निर्वाण एवं 
अ्रज्ञप्ति का विशोषण है । अर्थात्‌ चित्त, चेतसिक एवं रूप आलम्बनं प्रत्युत्पन्न, अतीत 
एवं . अनागत ~ इन तीनों कालो मे यथायोग्य होनेवाले आलम्बन है तमा निवि अर 
भ्रश्प्तिं उन तीनों कार्लो से मुक्त होने के कारण "काल विमुक्त" नामक आलम्बन ह । 
वद्वि आलम्बनप्रत्यय धमं" ~ इसर्मे २५८ खूपो मं परिगणित रूप शब्द, गन्ध, रस एवं 
स्रष्टव्य ~ नामक पाँच रूपी धमं ख्पालम्बन है । तथा अवशिष्ट खूप, वचित, चैतसिकः, 
निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति धर्मालिम्बन है। इसलिये चित्त, चैतसिक, रूप, प्र्ञप्वि एवं 
निर्वाण ~ इन पांच धर्मों को ही ६ आलम्बनं कहते है । प्रत्ययोत्पल्न धमं स्पष्ट है । 


प्रत्यनीक ~ आलम्बन का ग्रहण न करनेवाले “अनालम्बन नामक सभी श्प 
प्रत्यनीक धमं है । उन समी सूपो को एक साथ (समूह रूप में) न कहकर यहां पल्वनीक 
पालि के अनुसार चित्तज ङ्प, प्रतिसन्धिकर्मज' ~ इत्यादि प्रकार से पृथक्‌ पृथक 
कहा गया दहै। 
` भत्यय-पअत्ययोत्पन्न ~ जब चकूर्रारिकं वीयि होती है, तवं प्रत्युस्यल -स्पालम्बनं 
श्रत्यय है । उस सूपालम्बन का आलम्बनं करनेवाले पञ्चद्वारावर्जनं ~ आदि बदूर्दारिक- 
बीयिचित्त एवं चैतसिक श्रत्ययोत्प्न' है ~ इस तरह वीनि के अनुसार जनमा . चाहिये 





शभुश्चयं 1 नभिषतिप्रत्यय १०० 


भ्रधिपतिग्रत्यय 
३. प्रधिपतिप्रत्यय ~ अधिपतिपच्चयो ~ इस प्रत्ययोदेश में 
छ भालम्बनाधिपति एवं सहजाताधिपति ~ इस प्रकार द्विविध 
 है। 

(क) भालम्बनाधिपति प्रत्यय की चत्रिरा्षि - गालम्बनाधिपति 
मे तीन स्वरूप होते हेः यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । 
उनर्मे से गुरुकरणीय प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत एवं इष्ट १८ निष्यन्तरूप; 
देषमूलद्वय, मोहमूलद्य एवं. दुःखसहगत कायविन्ञानवजित चित्त ८४; 
दष, ईर्ष्या, मात्सय, कौडृत्य एवं विचिकित्सावजित चेतसिक ४७ एवं काल- 
विमुक्तं॑निक्रण -ये ६ भआलम्बनप्रत्ययधमं मालम्बनाधिपति शव्ति से 
उपकार करनेवाले धमं होते हं । गुरुकारक लोभमूलचित्त ८, मंहा- 
कुशालचित्त ८, महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त ४, लोकोत्तरचित्त ८; द्वेष, 
ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, विचिकित्सा एवं अभण्पमल्जार्वजित चेतसिक ४५- ये 
घर्मं आलम्बनाधिपतिप्रत्यय के श्रत्ययोत्यन्न' घमं होते हं । जब गुरुकारकं नहीं 
होते, तव एवं संदा गुरुकारक न होनेवाले लौकिक चित्त ८१ एवं चतसिक ५२ 
तथा चित्तजख्प, प्रतिसन्धिकममज रूप, ब्राहिर रूप, आहारज रूप, असंज्ञिकमज खूप 
ए कमव रूप ~ ये धमं आलम्बनाधिपति प्रत्यय के प्रत्यनीक 

ते हें। 


अर्थात्‌ उन-उन आलम्बनों का आलम्बन करनेवाले वीथिचित्त श्रत्ययोत्पत्तः तथा 
उस वीथि का आलम्बन जालम्बनप्रत्यय' है ~ इस प्रकार जानना चाहिये । 


भ्रा्तम्बनप्रत्यय समाप्त । 

३, क. आलम्बनाधिपति प्रत्यय - अपने से सम्बद्ध आलम्बनकं धमो पर अधिकार 

करके उन पर आधिपत्य करने मं समथं शक्ति (आलम्बनाधिपति प्रत्ययः है, 
जसे ~ रूपालम्बन सामान्य रूपालम्बन एवं अत्यधिक सुन्दर विरोष रूपालम्बन ~ इसं 
प्रकार द्विविध होता है । सामान्य रूपालम्बन मे केवल आलम्बनदाक्ति ही होती है, 
आलम्बनाधिपति शक्ति नहीं होती । अत्यधिक सुन्दर विदोषं रूपालम्बन मेँ आलम्बनदाक्ति एवं 
आलम्बनाधिपति शक्ति दोनों होती है । आलम्बनाधिपतिदाक्तिवाले शू्पालम्बन अपना 
आलम्बन करनेवाले आलम्बनक लोममूल चित्त पर यथेच्छं अधिकार करके उसे प्रभावित 
(अधीन) कर सकते है । उन्हें बिना देखें वह नहीं रह सकता । जैसे ~ प्रभावती 
के रूपालम्बन की आलम्बनाधिपति शक्ति के कारण बोधिसश्वं कदा राजकुमार ने १०० 
योजन की दूरी एक दिनम तय कर ली । तथा गुत्तिल नामक वीणावादक 
के  बीणासषब्डख्पी शब्दालम्बन की आालम्बनाधिपति शक्ति के कारणं एकं वेश्या 
अपने महेलं की शिडकी से कृद गयी । इस प्रकार सामान्य भालम्बन धि 
अधिकं भाकुष्ट करने मे समर्थं विशेष शक्तिशाली आलम्बन 'आलम्बनाचिपति 
ब्रत्थय' होवे है । इसलिये श््यय धमो मे गुदकरणीयः एवं प्रत्ययोत्वत् 


१००६ अभिचत्मत्वतदङ्जहो [ ल 


प शुर्कारकः ~ एसा विदोषण दिया गया है । अर्थात्‌ गुर किये जाने योग्य आलम्बनं 
प्रत्यय" है, एवं गुरं करनेवाले चित्त-चैतसिक श्रत्ययोत्यल्त' है । 
प्रत्यय ~ प्रत्यय धमो मे कथितं प्रत्युत्पल्ल, अतीत एवं अनागतं शब्द चित्त, 

चतसिक एवं श्प धमो के विदोषण है तथा शष्ट" शाब्द निष्पन्न रूप धंमों 
का विदोषण है । अर्थात्‌ २८ सूपो मे १० अनिष्पत्न रूप परमां स्वभाव न 
होने ते अथच प्रज्ञप्तिस्वमाव होने से गुरुकरणीय नहीं है । निष्पन्न रूपों 
मे भी अनिष्ट आलम्बन निष्पन्नरूप गुरुकरणीय नहीं है । इसलिये (इष्ट निष्पन्न 
क्प १५८ -दइस प्रकार कहा गया है। चित्तो मेँ देषमूल, मोहमूलं एवं दुःख- 
सहगतं कायविज्ञान गुर करने योग्य चित्त नहीं होते । इसलिये सम्प्रयुक्त देष, रई्ष्या, 
भत्स्यं, कौकृत्य एवं विचिकित्सा के साथ उन चित्तो को वजित किया गया है । 

= लोभमूल चित्त देषमूल, मोहमूल एवं दुःखसहगत कायविज्ञानवजितं लौकिक 
चित्त ७६, उन चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिक ४७ एवं चतुर्जं इष्ट १८ निष्पन्न रूपों का 
गुड (ज्येष्ठ) करके आलम्बन करते है । (चतुजं इष्ट ~ इस विशोषण से कर्म. चित्त, 
ऋतु एवं आहार नामक ४ कारणों से यथा योग्य उत्पल्न इष्ट आलम्बनं निष्पन्नरूप 
गृहीत होते है । यहाँ दष्ट" शब्द से केवल स्वभावतः इष्ट ही नहीं ; अपितु परिकल्पित 
इष्ट-आलम्बन का भी ग्रहण करना चाहिये ।) उपयु क्तं कथन कै अनुसार “अत्यन्त 
सुन्दर रूपालम्बन का आलम्बन करके आसक्त होनेवाली चकषर््ार मनोद्वारिकं वीथि 
होने पर स्पालम्बन “जालम्बनाधिपति प्रत्ययः है । लोभजवन आलम्बनाधिपति प्रत्यय 
कै श्रत्ययोत्पन्न है तथा अपने लौकिक ध्यान के प्रति अत्यन्तं आस्वाद (रसानुभूति) 
होते समय लौकिक ध्यान चित्त एवं चैतसिक “आलम्बनाधिपति प्रत्यय" है एवं लोभजवन 
धालम्बनाधिपति प्रत्यय के "प्रत्ययोत्पन्न' है । इस प्रकार जानना चाहिये । 


८ महाकुशल चित्त १७ लौकिकं चित्तो को गुड करके आलम्बनं करते दै । 
मपने एवं दूसरों के कुदाल धमो का आवजंन एवं आलम्बनं करते समयं जब अपने 
ध्यान कुराल धमो का घाव के साथ समावर्जन करनेवाली प्रत्यवेक्षण कुशलजवनवीयि 
हती है, तव लौकिक कुशल-आलम्बन “आलम्बनाधिष्रति प्रत्यय है तथा गुर करने- 
वाले महाकुरलजवन एवं ३३ चैतसिकं -आलम्बनाधिपति प्रत्यय के श्रत्ययोत्पल्' है। 
(विरति चैतसिक, व्यतिक्रमितव्य घम कां एवं अप्यमन्व्ना चतसिक प्र्षप्ति का ही आलम्बन 
करते है । लौकिक कुशल धर्मं व्यतिक्रमितव्य एवं प्रज्ञप्ति - वोनो नहीं होने से विरति 
एवं शप्पमल्यना का वर्जन करके "३३ चैतंसिक' कहा गया है । तयां अप्पमञ्या की 
आलम्बननूत सत्वप्रश्षप्ति गुखकरणीय आलम्बनो में परिगणित न होने से अप्पमञ्ना 
प्रत्ययोत्पन्न में बिलकुल नहीं अती ।) 


जञानसम्प्रयुक्त महाकुशल एवं क्रिया ( == ८) अपने अपने नौ (९) लोकोत्तर धर्मो का 
दुद़तापू्वंक आलम्बन करते है । जोतापन्न पुद्गल के ्ानसम्प्रयुक्त महाकुल (प्रत्यवेकण- 
वीथि एवं समापत्तिवीयि के काल में) अपने ज्लोतापत्तिमागं, ल्ोतापत्िफल एवं 
निर्वाणकौ दही गुद करके भालम्बनं कते है। दूसरों के मार्गं, फलं एवं निर्वाण का 
धामान्य ङ्प से आलम्बन करते है । अपने संङृदागामी एवं अनोगामी भार्य, फल एवं 





वनुर्य ) णिषतित्रत्यये १००७ 


३. (ख) संहजाताधिपतिप्रत्यय को त्रिराशि-~ सहजाताधिपति- 
प्रत्यय ममे तीनं स्वंर्प होते हे, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोरेश एवं प्रत्यनीक । 
उने से जब अधिपतिप्रत्यय (शक्ति) से उपकार करते हें, तब एवं सवदा अधिपति 
प्रत्यय (शक्ति) से उपकार करनेवाले मोहमूलद्वय एवं हसितोत्पादर्वाजत ५२ साधि- 
पतिजवनं नामक नाम॑स्कन्ध मे होनेवाले छन्द, वीयं एवं वीमंसा तथा ५२ साधिपति 
जवनं नामक चित्त के ३ या ४ अधिपति धमं स्वरूपो मे सं कोई एक ~य 
धमं सहजातौधिपति प्रत्यय" होते हँ । जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्तं 





निरवणि मे मी इसी प्रकार जानना चाहिये । अहत्‌ पुद्गल के ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रिया- 
चित्त भी अपने अहत्‌ मागं, अहत्‌ फल एवं निर्वाण का ही आलम्बन करते हैँ । यहां प्रत्यय एवं 
प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को भी पूरवंनय के अनुसार जन लेना चाहिये । 

लोकोत्तर चित्त भी अमृत निर्वाण का गुर करके आलम्बन करते हँ । यहाँ भी दूसरों 
कं निर्वाणं का अपने मार्गं एवं फल द्वारा बिल्कुल आलम्बन न किया जा सकने के कारण 
अपने मागें एवं फल अपने निर्वाण का ही आलम्बन करते हैँ - एेसा जानना चाहिये । यहाँ 
निर्वाण "आलम्बनाधिपति प्रत्यय" है । अपने मागं एवं फल. तथा विरति के साथ ३६ चैतसिक 
आलम्बनाधिपति प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' हैं ~ हस प्रकार जानना चाहिये । ये लोकोत्तर 
चित्तं सर्वदा निर्वाण का ही आलम्बन करते ह, अतः सवदा प्रत्ययोत्पत्न मं ही गृहीत 
होते है, प्रत्यनीक में कदापि नहीं । 


प्रत्यनीक ~ 'जब गुरुकारकं नहीं होते तब' इस वचन से अनेकान्ता का निर्दे किया 
गया है, अतः जिस समय गुर नहीं करते, उस समय के लोभमूल =, महाकुशल ८, 
ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रिया ४ प्रत्यनीक ह (ये धमं उपरणुक्त आलम्बनों को कमी कभी 
गूरु भी करते है तथा उपयु क्तं आलम्बन या अन्य आलम्बनों को कभी कमी गुरु न 
करके सामान्यरूप से भी आलम्बनं करते है ।) ये धमं जब गुरु करके आलम्बनं करते 
है, तब श्रत्ययोत्पत्न' होते है तथा जब गुड नहीं करते, तब प्रत्यनीक! होते हँ । सर्वदा 
 गुरुकारक न होनेवालेः इस वचनं से सर्वदा गुरं नहीं करनेवाले (लोभम्‌ल, महाकुल 
एवं महाक्रिया चित्तो से अवदिष्ट) लौकिक चित्तो का निर्देश किया गया है । 
रूप ध्म अनालम्बन धमं होने से गुर करके भालम्बन करते हैया नही -इसं 
प्रकारं का सन्देह अनावदयक है । 
भ्रालम्बनाधिपतिप्रत्यय समोप्त । 


३. (श) सहजाताधिपति प्रत्यय ~ इस सहजाताधिपतिप्रत्यय का स्वरूप समक्षाने 
के लिये प्रायः खक्रवर्ती राजा की उपमा दी जाती है । यहां किसी देश के अद्ितीय 
राजा से उपमादीलजा रही है । जैसे राजा अपने देदा मं अकेले ही आधिपत्य कर सकता 
है, उसी प्रकार सहोत्पल्न चित्त एवं चैतसिक नामस्कन्ध मे से कोर एक ही अधिपति 
होने से सहजात चित्त-चैतसिको को प्रभावित करने में समर्थं 'सहजाताभिपति प्रत्यय 
होता है । जब छन्द अधिपतिग्रत्यय कृत्व करता टै, तथ उसमें सम्प्रयुक्त धमो परं 


१००ब  अभिषम्नत्वशज्तो [ कुर 


करते ह, तब एवं सर्वदा भधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्तं करनेवाले साधि- 
पतिजवनं ५२, विचिकित्सावजित च॑तसिक ५१, एवं साधिपतिं च्ित्षज 
ख्य - ये धमं सहजाताधिपतिप्रत्यय के ्रत्ययोत्पन्न' धर्मं ॒होते हं । जब 
भधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्तं नहीं करते, तब एवं सवेदा उपकार प्राप्त 
नं करनेवाले कामचित्त ५४, महग्गतं विपाकवित्त ६ एवं षचैतसिकं ५२; 
नब अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते हं, तब एवं स्वंदा उपकार करनेवाले 
४५२ साधिपतिजवनं नामक नामस्कन्ध मं विमान २ या ४ अधिपति धर्मस्वख्पो 
पे सं कोई एक, निरधिपति चित्तजखूप, प्रतिसन्धि कर्मज सूप, बाहिरख्प, 
भाहारज रूप, ऋतुजरूप, मसंज्ञिकमंज रूप एवं प्रवृत्तिक्मेज रूप ~ ये घम- 
सहजाताधिपति प्रत्यय के प्रत्यनीक धर्मं होते हें । 


माधिपत्य करके उन प्रभावित करने मे समं शक्ति आ जाती है। उस शक्तिकोही 
'सहजाताधिपति शक्ति" कहते है । इसी प्रकार वीर्य, वीमंसा एवं चित्त नामक अधिपतिप्रत्ययों 
के विषय में भी जानना चाहिये । (इन चारोंमेंसे एक कालविदोष में एक ही 
ंधिपतिप्रत्यय हो सकता है' । 


यहा प्रन होता है किं सप्तम परिच्छेद मेँ कथित नय के अनुसार जब “चित्तवतो 
कि नाम न सिज्छ्ति' जादि पूर्वाभिसंस्कार से उत्साहित किये गये घर्मं ही अधिपति- 
्रत्यय हो सकते है तो फस्स, वेदना - आदि धर्मं भी उसी तरह उत्साहित कर देने पर 
क्यों अधिपतिः नहीं हो सकते ? 

उत्तर - उत्साहित करने पर भी सभी धमं उत्साहसम्पल्न नहीं हो सकते, स्वभाव से 
उत्साह होने योग्य बीज होने पर ही वे उत्साहित करने पर उ.साह को प्राप्त होते 
है । जसे ~ स्वभावतः जड़ (मन्द) छात्र गुर दवारा पूनः पुनः उत्साहित किया जाने 
पर मी तीव्र (तीक्ष्ण) नहीं हो पाता, यदि कुछहोता भी है, तो भी वह यथेष्ट नहीं हो 
पाता; उसी तरह स्यर्ण, वेदना, संज्ञा, चेतना ~ आदि धमं पूर्वाभिसंस्कार द्वारा उत्साहित किये 
जाने पर भी शक्तिसप्पन्न नहीं होते, अर्थात्‌ स्पदं की स्पा्ंन शक्ति, वेदना एवं संज्ञामों की 
अनुमवन एवं संञ्जानन शक्ति स्पष्टतया बृ"हित नहीं हो सकतीं । चेतना नामक धर्मं की भी 
शक्ति अपने आप वृद्ध (बृंहित) नहीं होगी, छन्द चित्त, वीयं एवं वीमंसा धमो के 
तीक्ष्ण होने पर ही चेतना तीक्ष्ण होती है । जैसे ~ स्वभावतः तीक्ष्णता नामक बीजवाला छात्र 
थोड़ा सा उत्साहित कर दिये जाने पर शीघ्र आगे बदृ (उठ) जाता है, अर्थात्‌ 
तीण हो जाता है, उसी तरह स्वमावतः तीक्ष्णता नामक बीजवाले छन्द, वीयं ~ आदि 
मी पूर्वाभिसंस्कार दवारा उत्साहित किये जाने पर अधिपति हो जाने तक शक्ति 
सम्पन्न हो अति ह । इस प्रकार पूर्वाभिसंस्कार के कारण शक्ति के होने एवं न होने 
ते स्पशं आदि धर्मों को अधिपति" न कहकर छन्द-आदि को ही "अधिपतिः 
कहते हं ।. | 

१ इसका कारण सप्तम परिच्छेद "अधिपति एको ब लग्भति' की व्याख्या मे देखें । 


शुख्वय | | अधिपतिप्रत्यय १००९ 


प्रत्यय ~ "जब अधिपति प्रत्यय से उपकार करते ह तव' ~ इस वचन का मोहमूल 
एवं हसितोत्याद से अतिरिक्त कामजवनो से अभिप्राय है। कामजवन नामस्कन्ध मे आने- 
वाले छन्द, वीरय, वीमंसा एवं कामजवनचित्त कभी कभी अधिपतिप्रयय होते है । इसलिये 
जब वे अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते दै, तब अधिपतिप्रत्यय होते है तथा जब अधिप्रत्यय 
से उपकार नहीं करते, तब वे अधिपतिप्रत्यय नहीं होते । सर्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार 
करने वाले ~ इस वचन का अर्पणाजवनों से अभिप्राय है । अपणाजवन नामस्कन्ध मेँ होने- 
वाले छन्द, वीर्य, वीमंसा एवं चित्त में से कोई एक सर्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार 
करता है। 


५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध में होनेवाले छन्द, वीर्य, वीमंसा' ~ इसमें अधिपति 
के साथ होनेवाले जवन 'साधिपतिजवन" कहि गये है तया चित्त-चैतसिक नामक नामस्कन्धं 
भी जवन कं जाते हँ । अतः ५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्व' कहा गया है । 
इस कथन के अनुसार यहां ५२ साधिपतिजवनों में होनेवालें छन्द, वीयं एवं वीमंसा 
~ इस भेद से ३ अधिपतिधमं ही प्राप्त होते है, चित्ताधिपति नहीं । इसलिये ५२ 
साधिपतिजवन नामक चित्त ~ इस प्रकार अगे कहा गया दै। ३ या ४ अधिपति 
धमं स्वरूपो मं से कोई एक यहाँ ३ संख्या का वीमंसा-जधिपति नहीं होनेवाले 
अकुशलजवन एवं ज्ञानविप्रयुक्तजवनों से अभिप्राय है । (जवन का अधिपति होना तथा 
मोहमूल एवं हसितोत्पाद का वर्जन करना ~ इस के बारे में सप्तम परिच्छेद की व्याख्या 
देखे ।) 

प्रत्ययोत्यन्न ~ जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते है तब एवं स्वंदा 
अभिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले" ~ इस वाक्य को ५२ साधिपतिजवन, ५१ 
चैतसिक एवं साधिपति चित्तजरूप' से सम्बद्ध करना चाहिये । उनमें से जब अधिपति- 
त्यय से उपकार प्राप्त करते है तबः इससे कामजवन चित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूपों 
का ग्रहण होता है। तथा सर्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले ~ इससे 
अपर्णाजवन चित्त, चैतसिक, एवं चित्तज रूपों क। ग्रहण होता है । अधिपतिस्वरूपवजित 
साधिपतिजवन ५२, चैतसिकं ५१ कहने में छन्दाधिपति से उपकार करते समय छन्द 
रत्ययोत्पन्न मे गृहीत नहीं होता, अतः उसका वजन किया गया है । उसी प्रकार वीर्य, 
वीमंसा एवं चित्त अधिपतिप्रत्यय होते समय वे प्रत्ययोत्पन्न मे गृहीत नहीं हो सकते, अतः 
उनका भी वर्जन किया गया है। जब उपकार करते ह तब प्रत्ययोत्पन्न से वजित किये 
जाते है जब उपकार नहीं करते, तब प्रत्ययोत्यश्न मे आ जति है, अतः उनकी संख्या कम 
नहीं होती, अतः ५२ साधिपतिजवन एवं विचिकित्सावजित चैतसिक ५१ ~ इस प्रकार कहा 
गया है । मोहमूलद्वय के साभिपति जवनर्मे न आनेसे उनसे ही सम्प्रयुक्त विचिकित्सा 
का वर्जन किया गया है। अधिपतिप्रत्यय को प्राप्त करनेवाले चित्त से उत्पन्न रूपों 
को 'साधिपति चित्तज रूप" कहा गया दहै। 

प्रत्यनीक ~ "जब अधिपतित्रत्यय से उपकार प्राप्त नहीं करते तब" इससे अधिपति- 
प्रत्यय से कभी कभी उपकार प्राप्त करनेवाले लोभमूल, द्रेषमूल, महाकुशल, महाक्रियाजवन एवं 
उन जवनो से सम्प्रयुक्त चैतसिकों का अभिप्रायदहै। वे धर्मं जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार 

अभि० चण : १२७ 


१०१० वनिषम्मत्यसङ्खहो , {शुषे 


भ्रनन्तर एवं समनन्तर भरत्यय 
४. प्रनन्तरप्रत्यय की त्रिरा ~ “अनन्तरपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश मं 


तीन स्वरूप होते है, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पत्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से 
महंतो के च्युतिवजितं पूवे पूर्वं ८९ चित्त ओर ५२ चतसिक - ये धमं अनन्तर- 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले श्रत्ययघर्म" ` हं । अहंतों की च्युति के साथ 
परिचम-परिष्विम ८९ -चित्त एवं ५२ चंतसिक - ये धमं अनन्तरपत्यय के 
श्रत्ययोत्पन्न' धर्मं हं । चित्तजरूप, प्रतिसन्धि-क्मजरूप, बाहिरखूप, आहारज- 
रूप, ऋतुजरूप, असंज्िकमेज रूप एवं प्रवृत्तिकमंज रूप - यै धमं अनन्तर 
प्रत्यय के श्रत्यनीकधर्म" हं । 
४५. समनन्तरपरत्यय भी इसी प्रकार का है। 


प्राप्त करते है तब प्रत्ययोर्पन्न होते है जब उपकार प्राप्त नहीं करते, तब प्रत्यनीक होते 
है स्वंदा उपकार प्राप्त नहीं करनेवाले इससे अधिपतिप्रत्यय से सर्वदा उपकार प्राप्त 
न॒ करनेवाले मोहम्‌ल, अहेतुकक्रिया, कामविपाकं, महम्गतविपाकं एवं उन चित्तो से 
सम्प्रयुक्त चंतसिकों का अभिप्राय है। वे धमं सव॑दा भ्रत्यनीक' में गृहीत होतेह । 
'जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते है तब एवं सव॑दा उपकार करनेवाले ५२ 
साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध में विद्यमान ३ या ४ अधिपतिधर्मस्वख्पों में से कोर 
एक' ~ यह वाक्य प्रत्यय धर्मो मं आनेवाले धर्मो का ही पुनः कथन करनेवाला वाक्य है । 
लोममूल प्रथमचित्त मे सम्प्रयुक्त छन्द जब प्रत्यय होता दहै, तब प्रत्ययोत्पच्न मे नहीं 
सकता, अपितु प्रत्यनीक में ही आयेगा। इस प्रकार प्रत्यय होनेवाले १-१ धमं प्रत्यनीकं 
मे आना चाहिये । अधिपति प्रत्यय को प्राप्त न होनेवाले चित्तो से उत्पन्न ख्पों को 
निरधिपति चित्तजसूप' कहते हं । 
प्रह्यय-प्रत्ययोत्पन्न ~ लोभमूल प्रथम चित्त मं १६९ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है) 
वहा जब चित्त बहूत तीक्ष्ण होता है, तब चित्त अधिपतिप्रत्यय होता है तथा छन्द, वीयं 
के साथ ये १९ च॑तसिक एवं चित्तजरूप प्रत्ययोत्पन्न होते है । (यहाँ प्रत्यय मेँ आने- 
वाला चित्त पुनः प्रत्यनीके मी आ जाता है।) छन्द तीक्ष्ण होने पर वह्‌ छन्दाधिपति 
होता है तथा वीयं तीक्ष्ण होने पर वह्‌ वीर्याधिपति होता है ~ इस प्रकार जानना चाहिये । ज्ञानं 
से सम्प्रयुक्त महाकुशल आदि मे जब ज्ञानं तीक्ष्ण होता है, तब बह वीमंसा-अधिपति- 
प्रत्यय होता है - हस प्रकार अपने ज्ञान का विस्तार करके जान लेना चाहिये । प्रत्यय 
होनेवाले धर्म स्वेदा प्रत्यनीक भें अति है। 
सहजाताधिपतिप्रत्यय समाच्त । 
४. अनन्तरभ्रत्यय ~ अनन्तर में अन्तरः शब्द बीच (म्य) के काल तथा पूवं एवं 
जपर ~ इन दो चित्तो के बीच मे स्थित एक धमं -इस तरह दो अथो मेँ होता है। 
इसमे अपरनय के अनुसार 'अन्तरयतीति अन्तरं जो ध्म अन्तर (व्यवधान) करता है, 
स्पे "अन्तर' कहते है । 'नत्थि येस अन्तरं ति अनन्तरः जिन धर्मों के बी कोई अन्तर 
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नहीं है न्ह अनन्तर' कहते है । इस विग्रह के अनुसार पूवं एवं अपर इन दोनों को अनन्तर 
कहना चाहिये; किन्तु इस प्रकार का अन्तर न होना, पूर्वचित्त की शक्ति से ही सम्भव होने 
के कारण पूर्वं-चित्त की दाक्ति को ही “अनन्तरप्रत्यय' कहते है । 


पूर्वपूर्वं चित्तो इरा अपने निरोघ के अनन्तर पूनः एक प्रकार के चित्त का उत्पाद 
कटने मे कोद भी एकं चित्त हो जाए - इस प्रकार का अनियमित रूप से उपकार 
नहीं किया जाता; अपितु वीथि परिच्छेद में कथित चित्त नियम के अनुसार चक्षुविज्ञान 
अपने अनन्तर सम्पटिच्छल्न उत्पन्न होने के लिये एवं सम्पटिच्छन्न अपने अनन्तर सन्तीरण उत्पत्न 
होने कै लिये ~ इसी प्रकार अपने अनन्तर सम्बद्ध चित्त-चैतसिकों के ही उत्पाद के लिये 
नियमतः उपकार किया जाता है । अतः अपने अनन्तर उत्पन्न होने योग्य चित्तो को चित्त 
नियम के अनुसार उत्पल्न करने में समर्थं पूर्व-ूवं चित्तो की शक्ति को ही "अनन्तरप्रत्ययः 


कहते है । 

५, समनन्तरप्रव्यय ~ 'सुट्ट्‌ अनन्तरं ति समनन्तरं जिनमें अधिक अन्तर नहीं होता - एसे 
धर्म यां जिनर्मे अन्तरित (व्यवहित) करनेवाला कोई घमं नहीं होता - एसे धमो को समनन्तर 
कहते है । अर्थात्‌ अधिक व्यवधान न होकर परिचम-चित्त का उत्पाद करने में समर्थं पूर्वं 
चित्त की शक्ति समनन्तरपरत्यय' है । पूरवं-चित्त एवं जपर-चित्त - इस प्रकार द्विवि 
विभाजन करने पर भी पूरवं-चित्त के भङ्गं एवं परिचिम-चित्त के उत्पाद के बीच में अन्तर 
(अवकादा) नहीं होने से अर्थात्‌ एक चित्त की तरह ही होने से अधिकं अन्तर नहीं होता -एेसा 
कहा गया दहै। 

जैसे - खूपधर्मौ के ठ या ९ आदि कलापो के समूह के रूप मे होने से उनका संस्थान 
अभिव्यक्त होता है, उनर्मे जिस तरह यह कलाप इस कलाप के ऊपर है, नीचे है, पूवं है, पदिचिम है - 
इत्यादि प्रकार का विभाजन करने योग्य (कलापो के बीच बीच मे) अन्तर (आकाश) होता है, 
उस तरह नाम-धर्मो में संस्थान नहीं होता तथा एक क्षण मेँ २-२३ चित्त भी युगपत्‌ नहीं होते, 
बतः उनका उपर्युक्त प्रकार से विभाजन नहीं किया जा सकता; अपितु पूवं एवं अपर चित्त 
एक ही तरह प्रतीत हने की भाति सम्बद्ध होकर रहते है। 


तत्य परिमपच्छिमानं निरोधुप्पादन्तराभावतो निरन्तर्प्यादनसमत्थता अनन्तरपच्चयो, 
ङूपघम्मानं विय संठानाभावतो पञ्चयपच्चयुप्पन्नानं सहावद्रानाभावतौ च (इधमितो हटा 
उद्धं तिरियं' ति विभागामावा अत्तना एकत्तमिव उपनेत्वा सुदटृट्‌ अनन्तरभावेन उप्पादन* 
समत्थता समनन्तरपच्वयता' 1" 
उपर्युक्त टीका-वाक्य अनन्तर एवं समनन्तर प्रत्ययो का शक्ति-मेद कहनेवाला 
वाक्य नहीं है; अपितु समनन्तर में सं शब्द की वजह से विद्यमान अभिप्राय 
विरोषं दिखलानेवाला वाक्य है । अनन्तर एवं समनन्तर में धमंस्वरूप, उपकार 
एवं दाबिति मेँ कोर भेद नहीं होता । जसे -रूप के उत्पाद को ही उपचय एवं सन्तति 
- इस हरह दो प्रकार से कहा जाता है, उसी तरह एक राक्ति को ही अनन्तर एवं सम- 
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नन्तर ~ दसं तरह विनेयजन के अध्यादाय के अनुसार दो प्रकारसे कहा जाता है। 
इसलिये अदुक्था मेँ भी कहा गया है किं- 

“यो अनन्तरपच्चयो स्वेव समनन्तरपच्वयो, व्यञ्जनमेव हेत्थ नानं, उपचयसन्तति- 
आदीसु वियः ।' 

वादान्तर ~ आचाय भदन्तरेवतं "अत्थानन्तरताय अनन्तरपनच्चयो, काला- 
नन्तरताय समनन्तरपच्चयो' किंसी अथं (द्रव्य) का व्यवधान न होने से अनन्तरप्रत्ययः 
तथा काल का व्यवधान न होने से समनन्तरपरत्यय' कहते है । इस प्रकार वे अनन्तर 
एवं समनन्तर प्रत्यय में भेद करते हूं । उनका अभिप्राय यह दै कि चक्षुविज्ञानं के भङ्ग 
एवं सम्पटिच्छल्न के उत्पाद के बीच मे किसी परमार्थं धमं का व्यवधान न होते हए बक्षु- 
विज्ञान के द्वारा सम्पटिच्छन्न का उपकार करना ही अनन्तरदाक्ति' है तथा चदुविज्ञान 
के भङ्जक्षण के अनन्तर काल का व्यवधान न होते हृए उसका सम्पटिच्छल्न के उत्पाद के 
लिये उपकार करने में समर्थं होना 'समनन्तरशक्ति' है । इस पर अटुकथाकार कहते 
है कि आचाय का यह वचन निरोधसमापत्ति का पूरव॑वरत्तीं नेवसञ्जानासञ्यायतन 
जवन समापत्ति के काल मे कुछ व्यवधान होने पर भी फलजवन का समनन्तर-शक्ति 
से उपकार कर सकता है - इस पालि से विषश्द्ध होता है। 


अद्रुकथा के अनुसार निरोध समापत्ति का समावर्जन करते समय पूर्वभाग का नेवसञ्नाना- 
सञ्नायतनं जवन, समापत्ति से उठते समय फलजवन का, समापत्ति काल का ध्य 
वधानं होने पर भी किसी परमां द्रव्य का व्यवधान न होने से अनन्तर एवं समनन्तर ~ 
हन दोनों शक्तियो से उपकार करता है तथा मसंज्ञिभूमि मं पहुंचने से पूवं कामभूमि की च्युति, 
असंज्ञिभूमि मे ५०० कल्प का व्यवधान होने पर भी असंज्ञिमूमि से फिर कामभूमि में 
होनेवाली प्रतिसन्धि का उपकार कर सकती है । इसलिये अनन्तरः एवं समनन्तरः मे 
काल का व्यवधान न होना प्रधान नहीं; अपितु किसी परमां द्रव्यका व्यवधानन होना 
ही अनन्तर-समनन्तर कहा जाता है । यहां अदटुकथा के अनुसार अनन्तर मेँ "अन्तर" शब्द 
दारा व्यवधान करनेवाले द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिये, बीच के काल का नही । 
भुलटीकावाद ~ मूलटीकाचा्यं का कहना है किं काल.यह परमथो की उत्पतति 
की अपेक्षा करके व्यवहृतं प्रज्ञप्तिमात्र है, निरोधसमापत्ति का समावजंन काल एवं 
असंक्ञिभूमि का उत्पत्तिकाल ~ यष नामधमों की उत्पत्तिरूप नामकाल नहीं है; अपिषु र्पधमों 
की उत्वत्तिरूप काल दहै । नामधमों के अन्योन्य सम्बन्ध मं नामकाल कां व्यवधान 
है कि नहीं? इस पर विचार करना चाहिये । नैवसंज्ञानासंज्ञायतन अवन एवं फल 
जवन तथा असंञिसतत्व की पूरव-च्युति एवं परिचम प्रतिसन्धि ~ इनमे नाम-काल का व्यवधान 
नहीं है । इस प्रकार नामकाल का व्यवधान न होना ही अनन्तरः है ~ इस प्रकार मृलटीका- 
कार वारा भवन्तरेवत के वाद का समर्थन करते हुए -व्यास्या की गर्द है। यहाँ 
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भूलदीका के अनुसार काल का व्यवधान न होना एवं किसी एक द्रव्य का व्यवधान 
न होना ~ इनं दोनो को अनन्तर एवं समनन्तर कहा गया दै । 

यहाँ प्रन होता है कि निरोघसमापत्ति के काल में एवं असंज्ञिभूमि भूमिम 
उत्पत्ति के काल मे रूपधमं उत्पत्र होते रहते ह । वे खूपघममं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनजवन एवं 
फलजवनों का तथा असंज्ञी की पूरवं-च्युति एवं अपर प्रतिसन्धियों का व्यवधान करके स्थित 
रहते है किं नहीं! 

उच्तर ~ रूप-सन्तति एवं नाम-सन्तति स्वभाव से दही पथक्‌ पृथक्‌ होती दै, 
इसलिये स्प-घमं नामधमों की सन्तति में व्यवधान नहीं कर सकते । दसीलिये जैसे- 
पूर्व-पुरवं जवन पदिचम-पदिचम जवनो का एवं पुर्व-पूवं भवङ्गं पदिचम-परिचम जवनों का 
उपकार करते ह, वैसे ही नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-जवन फल-धमौ का तथा असंज्िभमि में पहुंचने 
से पूवं की च्युति (असंज्ञिभूमि से लौटकर) पर्चिम कामप्रतिसन्धि का, कोई व्यवधान न 
होते हृए एक सन्तति होने के लिये उपकार कर सक्ती दहै । 


प्रत्यय-प्रत्ययोत्यन्न ~ अहेत्‌ की च्युति के अनन्तर उपकार करने के लिये कोई चित्त 
बवरिष्ट न होने से प्रत्यय मं अर्हेत्‌ के च्युति चित्त का वर्जन किया गया है। 
घ्युति से पूर्वं जवनो या भवङ्गी के हारा अतो के च्युति चित्त का उपकार किया 
लाने से प्रत्ययोत्पन्न में अहत्‌ के च्युति चित्त का समावेश किया गया दहै। 

परत्यय-प्रत्ययोत्यन्न की उत्पति - वीथि-सन्तति को देखकर सम्प्रयुक्त चैतसिकों के 
साथ पञ्चद्वारावजंन भ्रत्यय' सम्प्रयुक्त ॒चंतसिकों के साथ चक्षुविज्ञान श्रत्ययोत्पतन्न' ~ हस 
प्रकार तदालम्बनपर्यन्त जानना चाहिये । दितीय तदालम्बन चित्तोत्पाद श्रत्ययः प्रथम 
भवङ्गं चित्तोत्पाद श्रत्ययोत्यन्न' प्रथम भवङ्गं॒श्रत्यय' द्वितीयभवङ्गं चित्तोत्याद श्रत्ययोत्पक्त' 
~ इस प्रकार जान लेना चाहिये । निरोधसमापत्तिकाल मे समावर्जन का पूव॑वर्तीं नैव- 
संज्ञानासंज्ञायतन कुदाल या क्रिया जवन वित्तोत्पाद ्रत्यय, समापत्ति से उठते समय अनागामी 
फल-जवन या अहत्‌ फल-जवन श्रत्ययोत्पत्न'; पूर्वंभव का च्यूति चित्तोत्पाद प्रत्यय, वर्तमान 
अवं का प्रतिसन्धि-चित्त भ्रत्ययोत्पक्त' तथा अपंज्ञिभूमि मे पटुचने से पहले कामभूमि का 
श्यूति चित्तोत्पाद श्रत्यय', (असंक्ञिभूमि से च्युत होकर) कामभूमि में पुनः प्रतिसन्वि- 
चितोत्पाद भ्रत्ययोत्पत्न' ~ इस प्रकार जब तक परिनिर्वाण नहीं होता, तब तक पूर्वं 
चित चैतसिकों के द्वारा परिवम-पदिचम चित्त-चैतसिकों का अनन्तर-समनन्तर शक्ति से 
उपकार किया जाता. है । स्पध उस प्रकार उपकार को प्राप्तं न होने से सर्वदा 
भरत्यनीक' ही होते है । 








प्रनतरत्रमनन्तरप्रत्यय स्पात्‌ । 


१०१४ अभिषस्नत्वसङ्जहौ [ कुष्ण 


सहजातत्रत्यय | 
६. सहजातप्रत्यय की त्रिराशि ~ 'सहजातपच्चयो' इस प्रत्ययोहे्ष 
मे दो स्वरूप होते हँ यथा ~ प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न । उनमें से अन्योन्य 
का, अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमं जरूप का उपकार करने- 
वले समी ८९ चित्त एवं ५२ चेतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि 
नामस्कन्व ४, अन्योन्य का एवं उपादाय रूपों का उपकार करनेवाले 
चित्तज, प्रतिसन्धिकर्मज, बाहिर, महारज, ऋतुज, असं ्ञिकमंज एवं प्रवृत्ति 
कर्मज - इस प्रकार सभी ४ महाभूत, अन्योन्य उपकार करनेवाले पञ्च 
वोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्व एवं हदयवस्तु - ये धमं सहजातदावित से उपकार 
करनेवाले श्रत्यय' घमं होते हं । 
अन्योन्य की अपेक्षा करके सभी ८९ चित्त एवं ५२ चंतसिक 
नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध, उपादाय रूपों के साथ सभी ४ महाभूत, 
पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध को अपेक्षा करके हूदयवस्तु, हदय- 
वस्तु की भपेक्षा करके पञ्चवोकार प्रतिसन्वि नामस्कन्ध -ये घर्मं सहजात 
प्रत्यय के श्रत्ययोत्यन्न' धमं होते हँ । (यहाँ प्रत्यनीक नहीं हं) । 
६. सहजातप्रत्यय - 'जायतीति जातो, सह जातो सहजातो जो उत्पन्न होता दै, 
वह्‌ जातः है तथा जो साथ उत्पन्न होता दै, उसे सहजात कहते हैँ । जसे ~ दीपक 
अपने उत्पाद के साथ प्रकारा होने के लिये उपकार करता है, उसी तरह अपने उत्पाद 
के साथ प्रत्ययोत्पतन्न धमो के उत्पाद के लिये उपकार करने में समर्थं शक्ति सहजात- 
प्रत्ययः चै । इस प्रकार सहजात के खूप में उपकार करने में सहोत्पल्न सभी धमो में 
सहजातदशक्ति नहीं हो सकती । अर्थात्‌ सहोत्पन्न चित्त-चंतसिकं अन्योन्य, महाभूत अन्योन्य, 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु अन्योन्य - सहजातशक्ति से उपकार कर सक्ते दै, 


किन्तु ७०९ साथ उत्पन्न रूपधमं अपने उपकारक धमो का सहजात शक्ति से उपकार नहीं, 
कर । 


मामस्कन्थ एवं ङ्व ~ यहां अन्योन्य का, अन्योन्य नामस्कन्ध, वचित्तजरूप एवं 
प्रतिसन्धिकर्मेजरूप का उपकार करनेवाले ८६ चित्त एवं ५२ चैतसिक नामक प्रवृत्ति 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ४ ~ यह वाक्य अभिधम्मत्यसङ्गह के चेतच॑तसिका धम्मा अन्यमजञ्यनं 
सहजातरूपानञ्वः का अनुवादमात्र है । इस वाक्य मे चित्त-चैतसिक धमो को ही चार 
नामस्कन्ध कहा गया है । वहु नामस्कन्धं प्रवृत्तिनामस्कन्ध एवं प्रतिसन्धिनामस्कन्ध 
इस तरह दो प्रकार का होता है। उसमं से प्रतिसन्धिनामत्कन्ध अन्योन्य का एवं 
पहोह्यक्च प्रतिसन्विकर्मज श्यो का उपकार करते ह । प्रवुत्तिनामस्कन्वं अन्योन्य का 
एवं सहोत्पन्न चि्तजस्पों का उपकार करते है । ऊपर त्रिरादि में अन्योन्य का, अन्योन्यः 
नामस्कन्ध, चितजरूप एवं प्रतिसन्वि कर्मजस्य का' - इस प्रकार दो वाक्य कहे गये है 
इनमे से पहले वाक्य का चतुवोकार भूमि में होनेवाले नामस्कन्ध एवं पञ्ववोकारभूमि 
मं श्प का उत्पाद करने मे असमर्थं चतुविज्ञान-आदि नामस्कन्ध ते अभिप्राय है । 








समूज्चय | सहजातप्रष्पप १०१५ 


दूसरे वाक्य का पञ्चवोकारभूमि में होने प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं ूपधमों का उत्पाद 
करने मे समर्थं प्रवृत्तिनामस्कन्ध से अभिप्राय दहै । यहां “अन्योन्य' शाब्द से नामस्कन्धं 
का परस्पर उपकार करना कहा गया है। 


पहले वाक्य के अनुसार प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति इस प्रकार दै ~ चतुवोकार- 
भूमि में प्रतिसन्धिकाल में अरूपविपाकचित्त एवं ३० चैतसिकं नामक प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 
के उत्पाद में विज्ञानस्कन्ध श्रत्यय" एवं शेष ३ नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' है, शेष नामस्कन्ध रत्य 
एवं विज्ञानस्कन्ध ॒श्रत्ययोत्पन्न'; वेदनास्कन्ध "त्यय" “एवं रोष नामस्कन्ध ्रत्ययोत्पल्ञ '; 
दोष नामस्कन्ध श्रत्ययः एवं वेद नास्कन्ध भ्रत्ययोत्पन्न ~ इसी प्रकार एक-एक स्कन्ध प्रत्ययः 
एवं अवशिष्ट ३-३ स्कन्ध '्रत्ययोत्पन्न' तथा ३-२३ स्कन्ध श्रत्यय' एवं एक-एक स्कन्ध 
श्रत्ययोत्पन्न' तथा २ स्कन्धं श्रत्ययः एवं दो स्कन्ध श्रत्ययोत्पल्न' ~ इस प्रकार अन्योन्य 
उपकार करते हँ । चतुवोकारभूमि में प्रवृत्तिकाल में एवं पञ्चवोकारभूमिमेंरूप का 
उत्पाद करने में असमथ चक्षुविज्ञान-आदि के उत्पादकाल में भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये । 
दूसरे वाक्य के अनुसार प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति इस प्रकार है - पञ्चवोकार- 
भूमि में प्रतिसन्धिकाल में सम्बद्ध प्रतिसन्धि चित्त - चंतसिक नामकं नामस्कन्ध एवं 
कमज रूप के उत्पाद मेँ विश्मानस्कन्ध प्रत्यय" एवं शेष ३ नामस्कन्ध एवं क्मजरूप- 
श्रत्ययोत्पन्न, शेष ३ नामस्कन्ध भ्रत्यय' एवं विज्ञानस्कन्व ओौर कर्मजरूप श्रत्ययोत्पन्न' ~ 
इस प्रकार १ स्कन्ध प्रत्यय" एवं ३ स्कन्ध ओर कमंजरूप श्रत्ययोत्पन्न,' २३ स्कन्ध श्रत्ययः 
एवं १ स्कन्ध ओर कममंजसूप श्रत्ययोत्पन्न" तथा २ स्कन्ध ्रत्ययः एवं २ स्कन्ध ओर कर्मज- 
रूप श्रत्ययोत्यन्न' ~ इस प्रकार अन्योन्य उपकार करते हूं । (कर्मजरूप प्रत्ययोत्पन्न ही 
होते हे, प्रत्यय नहीं ।) प्रवृत्तिकाल में लोभमूल प्रथमचित्त-चंतसिक नामक नामस्कन्ध 
एवं उस चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप के उत्पाद में विज्ञानस्कन्ध श्रत्यय' एवं शेष तीन 
स्कन्ध एवं चित्तजरूप '्रत्ययोत्पल्न' ~ इसी प्रकार सभी चित्तो के बारे मं जानना चाहिये 
महाभूत एवं उपावायरूप - अन्योन्य का एवं उपादायरूपों का उपकार करनेवाले 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकममंज. . सभी ४ महाभूत - यह वाक्य अभिधम्मत्थसङ्गह के महा- 
भूता अञ्ञमञ्व्नं उपादारूपानञ्च' का अनुवादमात्र है । इस वाक्य के अनुसार ४ महाभूत 
अन्योन्य उपकार करते है एवं अपने साथ एक कलाप मं उत्पन्न उपादायरूपो का भी 
उपकार करते हैँ । चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि कमंजरूप आदि का चित्तज महाभूत एवं 
प्रतिसन्धिकर्मज महाभूत-आदि महाभूतो से ही अभिप्राय है। यहां सभी महाभूत - इस 
प्रकार एक नाम रखना चाहिये था; किन्तु 'पद्रान' पालि. के अनुसार चित्तज एवं प्रति- 
सन्धिकर्मज-गादि पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये हं । 
भरस्यय-प्रत्ययोत्यन्न ~ चित्तज रूपकलाप में ८ या € शूप उत्पन्न होते ह। उनमें 
आनेवाली पुथ्वीधातु जब श्रत्यय' होती है, तब शेष तीन महाभूत एवं उपादायङूप श्रत्ययो- 
त्पन्न' होते हँ । जब शेष महाभूत श्रत्यय' होते ह, तब पृथ्वी धातु एवं उपादायरूप ्रत्य- 
योत्पन्न' होते है । इसी तरह जब एक धातु ्रत्यय' होती है, तब शेष तीन धातु एवं 
एपादायसूप श्रत्ययोत्पत्न' होते ह । जब दो धातु प्रत्ययः होती है, तब शेष दो धातु एवं 


१०१६ भभिषम्मत्वसङ्खहो [ षद्ढान 


उपादायरूप श्रत्ययोत्पन्न' होते हैँ - इसी प्रकार अन्य मृहामूतों कै बारे मेँ भी जानना 
चाहिये । यहाँ महाभूत ही अन्योन्य उपकार कर सकते है । उपादायरूप कभी भी भ्रत्यय' 
नहीं होते, वे सर्वदा श्रत्ययोत्पन्न' ही होते है । इसी प्रकार प्रतिसन्धिकाल मे कायदशक- 
कलाप आदि, बहिद्धा रूपो मे ऋतुजकलाप एवं आहारजकलाप, अज्सत्त रूपों मे ऋतुजकलाप, 
असंज्ञिकर्मजकलाप एवं प्रवृत्तिक्म॑जकलपों मे आनेवाले महाभूत एवं उपादायसूपों के 
बारे मे भी जानना चाहिये। 

प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु ~ “अन्योन्य उपकार करनेवाले पञ्चवोकार 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हदयवस्तु" ~ यह वाक्य “अभिधम्मत्थसङ्गहो' के 'पटिसन्धिक्णे 
वत्थयुविपाकां अञ्जमस्जं - इस पालि का अनुवादमात्र है । उपर्युक्त कथन के अनुसार 
पञ्चवोकारभूमि मे प्रतिसन्धि चित्त-चैतसिक तथा कर्मजकलाप में हृदयवस्तु होती है। 
उसमें जब प्रतिसन्धि चित्त-चैतसिक नामक ४ नामस्कन्ध श्रत्यय' होति है, तब हृदयवस्तु 
भ्रत्ययोत्ल्त होती ह । जब हृदयवस्तु श्रत्यय' होती है, तब प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्ययो- 
त्पन्न' होते हँ । इसी प्रकार पञ्चवोकार भूमि के सत्त्वो के प्रतिसन्धिकाल में प्रत्यय- 
प्रत्ययोत्पल्न का भेद जानना चाहिये । 

उपयु क्त वचनो के अनुसार त्रिविध सहजात प्रत्यय जानना चाहिये । 

१. अन्योन्य का, अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप का उपकार 
करनेवाले ४ नामस्कन्ध । 

२. अन्योन्य का एवं उपादायरूपों का उपकार करनेवाले ४ महाभूत । 

३. अन्योन्य का उपकार करनेवाले प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं हूदयवस्तु । 

इस प्रकार सहजातप्रत्यय त्रिविध होते है । इसलिये तिविधो होति सहजात- 
पच्चयो" -एेसा कहा गया है । 
भ्रत्ययोत्यन्न - अन्योन्य की अपेक्षा करके सभी ८६ चित्त एवं ५२ चैतसिक नामक 
अरवृत्तिप्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध - इस वाक्य में ४ नामस्कन्धं अन्योन्य की अपेक्षा करके 
भ्रत्ययोत्पत्न' होते हं, जैसे- -विज्ञानस्कन्ध यदि प्रत्यय होता है, तो उस विज्ञानस्कन्ध की 
अपेक्षा करके रोष ३ नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' होते है । जब शेष ३ नामस्कन्ध श्रत्ययः 
होते ह तो उनकी अपेक्षा करके विज्ञानस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' होता है ~ इस प्रकार अन्योन्य 
की. अपेक्षा जानना चाहिये । 

'उपादायल्पो के साथ सभी ४ महाभूत - यहां सभी शब्द द्वारा चित्तज 
महाभूत, प्रतिसन्धिकमज महाभूत, बाह्य महाभूत, ऋत्‌ज महाभूत, असंज्ञिक्म॑ज महाभूत 
एवं प्रवृत्तिकर्मज महाभूत ~ इस प्रकार सभी महाभूत अभिप्रेत हँ । वे महाभूत अन्योन्य 
की अपेक्षा करके श्रत्ययोत्पन्न' होते हे, जैसे - जब पृथ्वीमहाभूत श्रत्यय' होता है, तब 
उस महाभूत की अपेक्षा करके शोष ३ महाभूत श्रत्ययोत्पन्न' होते है । इसी प्रकार 
अन्य महा्मृतों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । उपादायषूप सर्वदा प्रत्ययोत्यल्न ही 
होते ह । इसलिये सभी उपादायस्प' -एेसा न कहने पर भी सभी उपादायस्पों का 
ग्रहण करना चाहिये । | 
१. द्र० ~ अभि स० ८:२९ १्‌० ८४५। 
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भ्नन्योन्यप्रत्यय 

७. भ्रन्योन्यश्रत्यय को त्रिराक्षि ~ ` भञ्जमञ्जपच्चयो' ~ इस प्रत्ययोदेश 
मे तीन स्वंख्प होते हँ, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोटेश एवं प्रत्यनीक । इनमें 
भन्योल्य का उपकार करनेवाले ८९ चित्त एवं ५२ च॑तसिक नामक 
प्रवृत्ति प्रतिसन्धि ४ -नामस्कन्ध, अन्योन्य का उपकार करनेवाले चित्तज, 
प्रतिसन्वि-कर्मज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, भसंज्ञिकमंज एवं प्रवृत्तिक्मज - 
इस प्रकार सभी ४ महाभूतं, अन्योन्य का उपकार करनेवाले पञ्चवोकार 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ओौ र हृदयवस्तु ~ ये धमं अन्योन्यप्रत्यय से उपकार करनेवाले 
घमं होते हें । अन्योन्य की अपेक्षा करके ८९ चित्त एवं ५२ चेतसिक- 
नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धिः ४ नामस्कन्ध, अन्योन्य की अपेक्षा करके चित्तज, 
प्रतिसन्विक्मज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, असंज्ञिकमंजं एवं प्रवृत्तिकमेजं 
रूप - इस प्रकार सभी ४ महाभूत, पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध की 
मपेश्षा करके हृदयवस्तु, हदयवस्तु की अपेक्षा करके पञ्चवोकार प्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध ~ ये घमं अन्योन्य प्रत्यय के शप्रत्ययोत्पन्त' घमं होते हं । नाम- 
स्कन्व कौ अपेक्षा करके वित्तजरूप, (हदयवस्तु वाजित) प्रतिसन्धिकमेज- 
रूप, ४ महामतौ की अपेक्षा करके चित्तज, प्रतिसन्धिकमंज, बाहिर, भहारज, 
ऋतुज, भसंज्ञिकर्मेज, प्रवृत्तिकमंज, एवं उपादायरूप ~. ये धमं अन्योन्य प्रत्यय के 
प्रत्यनीक धर्मं होते हं । 


[विति 1 7 1 1 0 2 ह । 


पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध की अपेक्षा करके हूदयवस्तु एवं हृदयवस्तु 
कीं अपेक्षा करके पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध'-यह वाक्य सुस्पष्ट दै । 
'अञ्ज्मर्यनपच्चयः (अन्योन्यप्रत्यय) के प्रत्ययोत्यन्न मे भी यही वाक्य अयेगा। 


प्रत्यनीक ~ इस सहजातप्रत्यय मं सभी संस्कृत धर्मो के प्रत्ययोत्पन्न में आजाने से 
्रत्यनीकः के लिये कोई संस्कृतघमं अवशिष्ट नहीं है। यद्यपि निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति 
अवशिष्ट है; तथापि कारण से उत्यन्न कार्यनामक प्रत्ययोत्यन्न मे असंस्कृत निर्वाण एवं 
प्रश्प्ति के न आने से वे ध्म प्रत्यनीक मे संगृहीत नहीं षो सकते । 


सहजातप्रत्यय साप्त । 


७. अन्योभ्यग्रह्यय ~ अञ्जमर्यं हृत्वा पच्चयो अञ्यमन्ञपच्चयो' अन्योन्य 
अर्थात्‌ परस्पर उपकार करनेवाली शक्ति “अन्योन्यप्रत्यय' है । जंसे किसी तिपा के 
तीन पाद अन्योन्य का उपकार करके स्थित रहते है यदि उनर्मेसे एकपाद भी 
टूट जाता है, तो अवरिष्ट दो पादं तिपाई के स्थित होने के लिये उपकार नहीं 
कर सकते । उसी प्रकार सहोत्पन्न धमो का अन्योन्य उपकार करने में समर्थं शक्ति 
अन्योन्यप्रत्यय' है । 

नअनि० छन १२६ 


१०१८ अनि्वम्भत्वसङ्गहो [ शनि 


भ्रत्यय ~ अन्योन्य का उपकार करने वाले ८९ चित्त' ~ आदि तीन (प्रत्यय- 
सम्बन्धी ) वाक्य  अभिषम्मत्यसङ्गह की 'चित्तचेतसिका धम्मा अननमञ्य्नं, महाभूता 
अञ्जमन्य्न, पटिसन्धिक्णे वत्थुविपाका अजमस्जं ति च तिविघो अन्यमसञ्यपनच्चयो" 
इस पालि के अनुवादमात्र है । 


दस्मे प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजातप्रत्यय की भाति है। 


भ्रत्यनीक ~ नामस्कन्व की अपेक्षा करके चित्तजरूप, (हदयवस्तुवजित ) प्रतिसन्धि 
कमंजरूप' - यहां भ्रवृत्तिकालिक पञ्चववोकार भूमि में चित्त-चैतसिकं एवं चित्तजस्पों 
के उत्पन्न होने मं नामस्कन्ध अन्योन्य प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न होते ह चित्तजरूप. प्रत्यय- 
प्रत्ययोत्पन्न मेँ सम्मिलित नहीं होते । उन सहोत्पन्न नामस्कन्ध की अपेक्षा करके चित्तज- 
ङूप प्रत्यनीक हो जाते है । पञ्चवोकार प्रतिसन्धिकाल मे प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं 
कर्मजस्पों के उत्पन्न होने मं ४ नामस्कन्ध अन्योन्य प्रत्ययप्रत्ययोत्पन्न होते है। उस 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध के साथ उत्पन्न (हदयवस्तु्वजित) अन्य कर्मज रूप अन्योन्यप्रत्यय 
एवं प्रत्ययोत्यन्न मे सम्मिलित न हो सकने के कारण श्रत्यनीक' हो जति है। हृदय- 
वस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न -दोनों मे हो सकती है। 

जैसे ~ जब प्रतिसन्धि नामस्कन्ध भ्रत्यय' होते है, तब हृदयवस्तु भ्रत्ययोत्पल्न' ओर 
जब हदयवस्तु श्रत्यय' होती है, तब ४ प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' होते है। इस 
प्रकार हूदयवस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनो मे सम्मिलित हो सकती दहै । 


४ महाभूतो की अपेक्षा करके चिंत्तज, प्रतिसन्धिक्मज' आदि वाक्य मेँ चित्तज 
उपादायरूप, प्रतिसन्धिकर्मज उपादायरूप-आदि को जानना चाहिये । जब चित्तजकलाप 
होते है तब ४ महाभूत अन्योन्य प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न होते हँ । उन महाभूतो की अपेक्षा 
करके सहोत्पल्न उपादायरूपं प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पत्न मे नहीं अते; वे केवल प्रत्यनीक 
ही होते है । प्रतिसन्धिकर्मज उपादाय रूप-ादि मे भी कर्मजकलाप मे महाभूत अन्योन्य 
प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न होते है । उन कर्मज महाभूतो की अपेक्षा करके सहोत्पन्न उपादाय- 
रूप प्रत्यनीक हो जते है इस प्रकार जनना चाहिये । 

उपर्युक्त कथन के अनुसार चित्त-चैतसिक धमं चिततजसख्पों के प्रति सहजातदाबित 
(प्रत्यय ) होने पर भी अन्योन्यशक्ति नहीं है । महाभूत उपादायख्पों के प्रति सहजात- 
शक्ति होने पर भी अन्योन्यदाकति नहीं हि। इस प्रकार सहजातदक्ति का क्षेत्र अति 
विस्तृत एवं अन्योन्य-शक्ति का शत्र अल्प होने से जब वे सहजातप्रत्यय होते है, तबं अन्योन्य 
प्रत्यय नहीं हो सकते । अत एव मूलठीका मे कहा गया है किं “सहजातादिपण्चयो होन्तो 
येवं हि कोलि अर्लमञ्यपल्वयो न होति" । 


श्रन्योन्यप्रत्थय समाप्त । 


१. व्र ~ जभि० ष ठः ३० प° ८४६। 
२. पान मू० टी°, १० १७१। 
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८. निभयप्रत्यय की त्रिरा्षि - 'निस्सयपच्वयो' इस प्रत्ययोदेशष मे 
निश्रयप्रत्यय सहजातनिश्वय एवं परेजातनिश्रय ~ इस प्रकार हिविध होता है । 
इनमे से सहजातनिश्वय सहजातपरत्यय के सदृशं होती है । पुरजातनिश्रय भी 
वस्तुपुरेजातनिश्वय एवं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय - इस प्रकार द्विविध 
होता है। 


| द. निभयप्रत्यय ~ निस्सयन्ति एत्था ति निस्सयो' ~ जिस प्रत्ययधमं में प्रत्ययोत्पघ्त- 
धर्मं आश्य करके रहते है वह॒ प्रत्ययघमं 'निश्रय' है । जसे - पृथ्वी वृदा-भआदि का 
अधिष्ठानाकार के रूप में उपकार करती है, उसी तरह कुछ प्रत्ययोत्पत्नधमों का अधि- 
ष्ठानाकार कै ङ्प मं उपकार करते में समर्थदाक्ति निश्रयप्रत्यय' है। अथवा ~ जैसे 
चित्रयट चित्र का निश्रयाकार के रूप मे उपकार करता है, उसी तरह कुष्ठ प्रत्ययोत्यन्न 
घमो का निश्रयाकांरके रूप मे उपकार करने मे समर्थं शक्ति निश्रयप्रत्यय' है । यहाँ 
अधिष्ठानाकार के क्प में उपकार करना ~ इस वचन का पृथ्वीधातु एवं चुरवस्तु - 
आदि ६ वस्तुरूपो से अभिप्राय है । निश्वयाकार के रूप मं उपकार करना ~ इस वचन 
का पृथ्वीधातु से अवशिष्ट ३ महाभूत एवं चित्त-चैतसिक नामक नामस्कन्ध से अभिप्राय 
है । इसलिये निश्रयदक्ति से उपकार का योगी कै ज्ान हारा विचार करने पर 
चक्षवंस्तु-आदि ६ वस्तुरूपो एवं पुथ्वीधातु का उपकार करना (वृक्षो की आधारभूत पृथ्वी 
की तरह) प्रत्ययोत्यत्न धमो के अधिष्ठानाकार के रूप भें प्रतिभातित होता है । शेष 
३ महाभूत एवं नाम धमो का उपकार करना (चित्र का उसके निभ्रयमूत चित्रपट की 
तरह) निश्चयाकार के शूप में प्रतिमासित होता है । 

“तुङ्बादीनं पठ्वी विय अधिट्रानाकारेन पठवीधाघु सेसधातूनं चक्खादयो घ 
चक्शुविञ्माणादीनं उपकारका, चित्तकम्मस्स पटादयो विय निस्सयाकारेन खन्धादयो तंतं 
निस्सयानं खन्धादीनं' । 

 सहणातनित्सय ~ उपर्युक्त सहजात प्रत्ययध्म॒ही अधिष्ठान नामक निश्वयरक्ति 
होने से “सहजात निश्वय' कहलाते ह । जसे पृथ्वी महाभूत शेष महाभूत एवं उपादाय 
ख्पों का अधिष्ठान भी होती है ओर सहजात भी होती है; शेष ३ महाभूत पृथ्वी 
महाभूत एवं उपादाय सूपो का निश्षय भी होते है एवं सहनात भी होते है-स प्रकार 
जाधरयस्वभाव धर्म ही सहजातशविति होते है । केवल सहजात होने मात्र से कोई धर्मं सहजात- 
दाविति नहीं हो सकते, अतः महाभूत के साय उत्पन्न उपादायरूप एवं चित्त-चैतसिक नाम- 
च्कन्ध के साथ उत्यन्न चिसजस्प एवं प्रतिसन्वि कर्मजरूप अधिष्ठान एवं निश्रयस्वमाव न 
होने के कारण सहजात प्रत्यय न होकर प्रत्ययोत्प्च ही होते है । इस प्रकार किसी एक 
प्रत्यय की शक्ति का अन्य सदुश प्रत्ययो की क्षक्ति से तुलना करने पर यथाभूत 
ज्ञान हो सकता ह । 











१. षटूाने भूर टीम, १० १७१ । 


१०२० भभिषम्त्वतङ्गचो ( षान 


क. वस्तुपुरेजातनिशय ~ वस्तुपुरेजातनिश्वरय में तीन स्वरूप होते हें 
यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्यन्न एवं प्रत्यनीक । 

उनमें से प्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु -ये धमं वस्तुपुरेजात्निश्रय शिति 
से उपकार करनेवाले श्रत्यय' धमं होते हं । 

अथवा ~ मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमायुक - इस प्रकार इन 
त्रिविध चक्षुव॑स्तुओों मं सं मध्यमायुक होते हृए एक बार अतीत हए अतीत- 
भर्व्गं के साथ उत्पन्न वक्षुवंस्तु, मन्दायुक, भमन्दायुक एवं मध्यमायुक - 
इस प्रकार त्रिविध कायवस्तुओं मं से मध्यमायुक होते हुए एक बार मतीत 
हुए अतीतः भवङ्ग॒के साथ उत्यन्न कायवस्तु, प्रतिसन्धि ~ आदि पूर्वं-भूवं 
चित्त के साथ उत्पन्न हदयवस्तु, निरोधसमापत्ति से उठते समय पूवंकालिक 
एक चित्तक्षण काल में उत्पन्न हृदयवस्तु, भरणासन्न काल में च्युतिचित्त सं 
पूवंवर्ती सत्रह्वे चित्त के साथ उत्पन्न ९ वस्तु ~ ये धमं वस्तुपुरेजातनिश्रय 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं ॒होते हं । 

प्रवत्तिकाल मे जब पञ्चवोकारभूमि मे उत्पन्न होते हं, तब एवं सर्वदा 
उत्यत्न होनेवाले ४ अरूपविपाकर्वाजित सप्त विज्ञानघातु एवं ५२ चंतसिक - 
ये धर्म॑वस्तुपुरेजातनिश्नय प्रत्यय के भ्रत्ययोत्पन्न' धर्मं होते हँ । जब चतुवो- 
कारभूमि में होते हं तब एवं सवंदा होनेवाले लोभम्‌लचित्त ८, मोह- 
मूल २, मनोद्रारावजेन १, महाकुशल =, महाक्रिया ८, अरूपावचरचित्त 
१२, ल्लोतापत्ति मागँर्वाजत लोकोत्तरचित्त ७, देष, ईर्ष्या, मात्स्यं, कौकरृत्य 
एवं अप्पमञ्व्ार्वाजत चतसिक ४६, पञ्चवोकारप्रतिसन्धि १५, चैतसिक 
३५, वित्तजरूप, प्रतिसन्धिक्मजरूप, बाहिरखूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
असंज्ञिकमंजशूप एवं प्रवृत्तिकमेज ल्प - ये घमं वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय के 
प्रत्यनीक" धर्मं होतें हं । 








क ~ जो धमं "वस्तुरूपः भी होते है, प्रत्ययोत्पल्न धर्मों के उत्पाद 
ते पूवं उत्पन्न होने से 'पुरेजातः भी होते है एवं अधिष्ठान नामक निशधरय-दक्ति भी 
होते है, वे धर्मं ही वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय से उपकार कर सकते है, अतः बदूरवंस्तु - 
आदि ६ वस्तुरूप ही 'वस्तुपुरेजातनिश्रय शक्ति" होते ह । [केवल प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के 
उत्पाद से पहले उत्पन्न होनेमात्र से उन्हें पुरेजातनिशधयप्रत्यय नहीं समक्षना चाहिये; 
अपितु अत्थिपच्वय (अस्तिप्रत्यय ) के 'पुरेजातत्थि' मे परिगणित होने से पूर्वं उत्पन्न होकर 
अस्तिस्वमाव से स्थितिक्षण मं विद्यमान (अनिष्ड) धमों को दही धुरेजात' मानना 
चाहिये ।] 

प्रत्यय ~ प्रथम नय मं श्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु कहकर उसका विस्तार दिखलाने 
के लिये अथवा एेसा कहा गया है । उनम से बूरवस्तु-आदि ५ वस्तुरूप, प्रतिसन्विक्षण 
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मे चक्षुविज्ञान-आआदि का उपकार नहीं कर सकते । प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न हृदय- 
वस्तु मी प्रथम भवङ्गं के उत्पादक्षण मेँ पटंचने पर (प्रवृत्तिकाल्मे) ही उपकार कर सकती 
है । इस प्रकार ६ वस्तुं प्रवृत्तिकाल में ही सम्बद्ध चित्तो का उपकार करे में समर्थं 
होने से प्रथमनय में श्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु" -एेसा कहा गया है । 


मध्यमायुक हीते ह९ एक बार अतीत हए अतीतमवङ्क के साथ उत्यत्न चकषुवेस्तु ~ 

'चशुद्ररिवीथि मे जब चक्षुविज्ञान का उत्पाद होता है, तब स्थिति क्षण में 
विद्यमान ४९ चक्षुःप्रसाद होते हँ" - इस प्रकार वीथिसमुच्वय' में कहा जा चुका है। 
उन ४९ प्रकार के चक्षुश्रसादों मेँ से सवं प्रथम अतीत भवङ्गं के साथ उत्पन्न चक्षुः- 
प्रसाद यदि चकषरद्रारिक वीथि के आलम्बन की अपेक्षा करतादहै, तो वह आलम्बनकेनतो 
पहले ओर न पीछे ही निषश्ड होता है; अपितु उस आलम्बन के साथ (युगपत्‌) निर 
होता है, अतः इसे मध्यमायुक-चक्षुः्रसाद' कहते हँ । उन ४९ प्रकार के प्रसादो में 
इसके अति बलवान्‌ होने से चक्षुविज्ञान इस 'मध्यमायुकचक्षुःप्रसाद' का ही आश्रय 
करता है - इस प्रकार कहा जाता है । पू्वंवर्ती आचायं उस सवंप्रथम अतीत भवङ्ख के 
साथ उत्पन्न चक्षुः प्रसाद को 'वस्तुपुरेजातनिश्वयप्रत्यय' एवं चक्षुविज्ञान को वस्तुपुरेजात- 
निश्वयप्रत्यय का श्रत्ययोत्पन्न' कहते हँ । इस प्रकार वे वस्तुपुरेजातनिश्रयदक्ति से उपकार करने 
के लिये सरवंप्रथम अतीत भवङ्खं के साथ उत्पन्न एक चक्ष्वंस्तु का ही प्रत्यय के रूप में 
निर्घषारण करते हैँ । 

"चक्षुविज्ञान चक्षुवंस्तु का आश्रय करता है' ~ इस कथन में सामान्यतः एक वस्तु के 
ऊपर दूसरी वस्तु के स्थित होने की तरह चक्षुविज्ञान चक्षुवंस्तु के ऊपर स्थित होता है - 
इस प्रकार भ्म हो सकता है, वस्तुतः स्थिति इस प्रकार की नहीं है; अपितु "आचार्यं का 
आश्रय करके शिष्य रहते है" ~ इस कथन में जैसे जाचायं के न होने पर शिष्य नहीं रह सकते, 
आचायं के आश्रय (अवलम्ब) से ही रिष्य रह सकते हँ - उसी प्रकार चक्ष्व॑स्तु के न होने 
पर चक्षुविज्ञान नहीं हो सकता; चक्षर्वंस्तु का आश्रय करके ही चक्षुविज्ञान उत्पत्न एवं स्थित 
हो सकता है ~ एता समक्षना चाहिये । अत एव "चक्षुवंस्तु चक्षुविज्ञान का आश्रय 
है - इस प्रकार कहा गया है । अन्य वस्तुओं का आश्रय करनेवाले अन्य विज्ञानो 
के बारेमे भी एेता ही समन्चना चाहिये । 

^“तंनिस्सयता चस्स न एकदेसेन अल्लियनवसेन दच्छितब्बा अरूपमावतो; अथ खो 
गुरुराजादीसु सिस्सराजपूरिसादीनं विय तप्पटिबद्वृत्तिताय' - 

इस महाटीका के अनुसार जब चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, तब स्थितिक्षण में 
विद्यमान ४९ प्रकार की चक्षर्वंस्तुओं मे से कोई भी वस्तु (सभी वस्तु) चक्षुविज्ञानकी 
आश्चयभूत निश्चयशक्ति होगी ही । वे चुव॑स्तूरये चक्षुविज्ञान के उत्पाद के पहले उत्पन्न 
होने से "पुरेजात' भी होती हैँ तथा स्थितिक्षण मे अतिबलवान्‌ होकर विद्यमान रहने से 
पुरेजातत्थि' भी होती है, अतः केवल एक मध्यमायुक चक्षुःप्रसाद का ही निर्धारण न कर 
४९ प्रकार के चक्षु-प्रसाद या उने से कोई एक वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय है तथा चकषुविज्ञान 
उस निधयप्रत्यय का प्रत्ययोत्यन्न है ~ इष प्रकार कहा जा सकता है । रेखा कहने पर किसी विरोधी 
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प्रमाण के न होने से मन्दायुक, भमन्दायुक एवं मध्यमायुक' ~ एेसा भेद करना तथा केवलं एक 
मध्यमायुक चक्षुःप्रताद को ही चदुविज्ञान का आधरय कहना युक्तियुक्त नहीं है जथ ॥ च 
एक चक्षुःप्रसाद ही चक्षुविज्ञान का वस्तुपुरेजातनिश्रयदाक्ति से उपकार कर सकता है ~ इस प्रकार 
का मत आधुनिक आचार्यं स्वीकार नहीं करते । 


अपि च - “सूप परिच्छेदः मं कथित नय के अनुसार जब कर्मजकलाप उत्पन्न 
होते ह, तब एक-एक क्षण में अनेक कलाप उत्पन्न होते है । चक्षुश्रसादों के उत्पत्ति- 
स्थान चक्षुःपिण्ड के कृष्णभाग में भी करोड़ों चक्षुःप्रसाद उत्पन्न होते है । उन मे कु 
उत्पाद, कख स्थिति तथा कुद मङ्ख क्षण मे - इस प्रकार वे नाना प्रकार से स्थित होते है । इस 
लिये अतीत भव ङ्ख के साथ उत्पन्न चक्षुः्रसाद भी अनेकं होते हं । यहाँ प्रदन यह्‌ होताहै कि 
पू्ववर्ती आचायों के अनुसार यदि एक मध्यमायुक चक्षुःप्रसाद को ही चक्षुविज्ञान का आश्य कहा 
जाता है - तो अतीत भवङ्खं के साथ उत्पन्न अनेक चक्षुःवंस्तुओं मे से चक्षुविज्ञान किस वस्तु का 
आश्रय करेगा ? तथा यदि यह कहा जाय कि “जिस एक प्रसादं में रूपालम्बन प्रादुभू त होता है, 
उसका आश्रय करता है - तो एसा कंहने पर भी वस्तुस्थिति यह है कि 'एक प्रसाद र्मे 
आलम्बन प्रादुर्भूत नहीं हो सकंता' - यह हम वीथि्परिच्छेद में कहु चुके हं । अतः 'मध्य- 
मायुक एक चक्षुवंस्तु ही वस्तुपुरेजातनिश्चयप्रत्यय होता हैः ~ पूर्वाचायों का यह 
मत॒ पालि, अट्रकथा एवं मूलटीका-आदि से अप्रमाणित होने से जब चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है, तब स्थितिक्षण में विद्यमान अनेक चक्षुवंस्तुएं वस्तुपुरेजातनिश्रयदाक्ति होती 
है" ~ यह निःसन्देह मानना चाहिये । श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं कायवस्तुओं के सम्बन्ध 
मे भी इसी प्रकार जानना चाहिये। 

प्रतिसन्धि-आदि दुरव-पुवं चिस के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु - प्रतिसन्धि चित्त के साथ 
उत्पन्न हदयवस्तु जब प्रथम भवज्खं का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण में पटच जाती 
है, इसलिये वह हृदयवस्तु “वस्तुपुरेजातनिश्वय-पत्यय' है । प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम- 
भवङ्खं वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय कां भ्रत्ययोत्पत्न है इसी प्रकार (जब तकं मरणासन्नकाल नहीं 
होता, तब तक) पूर्वपूर्वं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु श्रत्यय' (द्विपञ्चविज्ञान से 
अतिरिक्त अन्य) पदिचिम-पदिचम चित्त श्रत्ययोत्पन्न' हं। इसीलिये कहा गया है किं - 

'पटिसन्धिचित्तस्स उष्पादक्छणे उप्पन्नं ठानप्पत्तं पुरेजातं वत्थु निस्साय ततियं 
भवङ्खं उप्पज्जति, इमिना व नयेन यावतायुकं चित्तप्पवत्ति वेदितन्बा' 1“ 

विचारणीय - 'पदिचम-पदिचम चित्त पूर्व-पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हदयवस्तु का आश्रय 
करता है" ~ इस वचन मे अति बलवान्‌ वस्तु का निर्षारण किया गया है-रेसा 
अनुमान किया जा सकता है। हस प्रकार निर्षारण करने में पूव॑-पूर्वं चित्त के 
उत्पाद के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु, पूरव-पुवं चित्त की स्थिति के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु एवं 
भञ्ज के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु ~ ये तीन प्रकार की हूदयवस्तुएँ जब पदिचम-पदिचिम- 
चित्तो का उत्पादक्षण होता है, तब स्थितिक्षण में विद्यमान रहती है। इन तीनों मे 
से स्थिति एवं भङ्ग क्षण के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्वय न करके क्यो पूर्वचित्त के 
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उत्पाद के साथ उत्पतन हृदय का आश्रय करता है? तथा यदि अति बलवान्‌ वस्तु का 
निर्षारण करना है, तो पूवंचित्त के भङ्गं के साथ उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में पूवी 
हर नवीन हूदयवस्तु का ही निर्धारणं क्यों नहीं किया जाता ?. अपिच ~ जब पदिचम-पद्चिम 
चित्त का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण मे विद्यमान तीन प्रकार की हृदयवस्तुओं के 
अतिरिक्त ४६ हृदयवस्तुएं ओर अवरिष्ट रहती हँ । ये ४९ प्रकार की हृूदयवस्तुएँ भी ४९ 
क्षण मे उत्पाद की अपेक्षा से परिगणित वस्तुएँ हँ। एक-एक क्षण में एक-एक का 
उत्पाद होता है, तो. अनेक वस्तुरूपो का युगपद्‌ उत्याद्‌ हो सकने से जब पदिचम- 
पदिचम चित्तो का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण में विद्यमान ४९ प्रकार के एसे वस्तु- 
रूप भी अनेकं होगे । वे अनेकं वस्तुएँ वस्तु" भी होती हं, ओर "पुरेजात' भी होती है, 
तों क्यों ये निश्वरयरशक्ति नहीं होती ? ये कुद प्रन विद्वानों द्वारा विचारणीय हं। 

निरोधसमापतति ते उठते समय पुर्वकालिक एक चितक्षणकाल में उत्पत्न हवयवस्तु - 
जब निरोधसमापत्ति से उठा जाता है, तब सवंप्रथम अनागामि-फलजवन या अहत्‌ फलजवन 
होता है । उनं जवनो के पूवं निरोघसमापत्ति के कलमे चित्त नहीं होते, अतः पूवं 
पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु ~ इस प्रकार न कहकर शूरव॑कालिक एक चित्तक्षणकाल 
मे उत्पन्न हृदयवस्तु' -एेसा कहा गया है । 

मरणासत्रकाल, ,,६ वस्तु - मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स ॒ठिति- 
कालमुपादाय कंम्मजरूपानि न उष्पज्जन्ति"" - इस पालि के अनुसार च्युतिचित्त की 
अपेक्षा से पूर्ववर्तीं १७ वें चित्त के उत्पादक्षण मे अन्तिमि ६ वस्तुएं होती हं । उसके 
बाद उस भव मे वस्तुरूप नहीं होते, अतः ्युतिचित्त से ऊध्वं १६ वें चित्त से लेकर 
च्युतिपर्यन्त सभी चित्त पूरवंवर्तीं सत्रहवे चित्त के साथ उह्पन्न अन्तिम वस्तुरूप का ही 
आश्रय करते हं । (कुं लोग “सत्रे चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु" - एेसा कहते है - 
यह विचारणीय है ।) 

प्रत्ययोत्यन्न - पञ्चवोकारभूमि में ही वस्तुरूप होते ह, अतः प्रत्ययोत्पन्न धमं पञ्चवो- 
कार भूमि मे होनवाले धमं ही होगे । जब पञ्चवोकारमूमि में उत्पन्न होते हँ, तब इस वाक्य 
का चतुवोकारभूमि में होनेवाले लोभमूलचित्त-आदि ४२ चित्तो से अभिप्राय है। सर्वदा 
उत्पन्न होनवाले' ~ इस वाक्य का पञ्चवोकारभूमि मेही सर्वेदा उत्पन्न होकर चतुवोकारभूमि 
मे कभी न होनेवाले द्वेषमूल-आदि ४३ चित्तो से अभिप्राय है । ४ अरूपविपाक पञ्चवोकार- 
भूमि मेन होने से वर्जित किये गये हं । 

पच्चनीक - चतुवोकारभमूमि मं वस्तुरूपो का आश्रय न कर उत्पन्न होने से 
चतुंवोकार भूमि के चित्त-चैतसिक भ्रत्यनीक' ही होते है। यहां जब चतुवोकार- 
भूमि में होते है तब" ~ इस वाक्य का पञ्चवोकारमूमि में भी होनेवाले लोभमूल आदि 
चित्तो से अभिप्राय है । "सर्वदा होनेवाले' -हस वाक्य का चतुवोकारभूमि में ही सर्वदा होने- 
वाले ४ अरूपावचरविपाक चित्तो से अभिप्राय है । चतुब्ोकार भूमि में होनेवाले सभी चित्त 
सच्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन नहीं करते, अतः चैतसिकों मे से अप्पमञ्यानों का वर्जन किया 
गया ह । देष, ईर्ष्या, मात्स्यं एवं कौकृत्य ~ इनका उनसे सम्प्रयुक्त देषमूलचित्तों के 


१. व्र -अभि० स० ६: भ की व्याख्या पु० ७१४ । 
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ख. वस्त्वालम्बन धुरोजातनिभय ~ वस्त्वालम्बन पुरोजातनिश्नयप्रत्यय 
मे तीन स्वरूप होते हं, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्यन्न एवं प्रत्यनीक । इनर्मे से 
मरणासन्न काल मे च्यतिचित्त से ऊपर (पूर्वं ) गणना करने पर सत्रह्वे चित्त के 
साथ उत्पन्न हृदयकस्तु ~ यह घमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय शक्ति से उपकार 
करने वाला धमं है । मरणासन्न काल में मनोद्धाराव्जन, कामजवन २६, तदा- 
लम्बन ११, ईर्ष्या, मात्सयं, कोकृत्य, विरति एवं भप्पमञ्जावजित चंतसिक 
४६ - ये घमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चय प्रत्यय के भ्रत्ययोत्पन्न' धमं हें । 
जव वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय को प्राप्त नहीं होते, तब एवं सर्वदा प्राप्त न 
होनेवाले ८९ चित्त, ५२ चैतसिक, चित्तजरूप, प्रतिसन्विक्मंज रूप, बाहिर- 
रूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्ति कमंजरूप -ये धमं 
घमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय के प्रत्यनीक" धर्मं होते हे । 





(य वटयन्छरसचलय्कछयः 


न होने से वजन किया गया है। विरतियां मार्ग एवं फल चित्तो मेँ भी सम्प्रयुक्त होती ह, 
अतः वजित नहीं की गयीं । पञ्चवोकार प्रतिसन्धि चित्तन्चैतसिक अपने साथ उत्पन्न हूदय- 
वस्तु का आश्रय करते हं, अतः वह॒ हृदयवस्तु पुरेजात न होकर “सहजात होने से "पच्च- 
नीक' मं सङ्गृहीत की गयी है। 

 वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय समाप्त । 


ख. प्रत्यय - जो धर्मं वस्तुरूप भी होता है, प्रत्ययोत्यन्न धर्मो का आलम्बन भी होता 
है, प्रत्ययोत्पन्नधमों के उत्पाद से पहले उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में विद्यमान भी होता है 
एवं निश्रयदक्ति से आश्रय भी होता है, वह धमे हृदयवस्तु ही है, इसलिये यहां 
हदयवस्तु ही श्रत्यय' होती है; किन्तु कु लोग केवल मरणासन्न हृदयवस्तु का ही ग्रहण 
कर्के प्रकृतिकालिकं ॒हृदयवस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहते । दूसरे लोग दोनों का 
ग्रहण करना चाहते है । उनमें से प्रथम आचार्यो के मतानुसार जो चित्त जिस हृदयवस्तु 
का आश्रय करता है, वहू चित्त उस हृदयवस्तु का ही आलम्बन करेगा । एेसा होने पर 
हदयवस्तु निश्रय भी होती है ओर आलम्बनभी होती है ओर इस प्रकार लक्षण से अनुकूल 
होती है । मरणासन्नकाल मं मनोद्राराव्जन-आदि चित्त च्युतिचित्त से ऊध्वं १७ वे चित्त के 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्वय करते है । अपनी प्रत्युत्पन्न हदयवस्तु का आलम्बन 
करके अनित्य ~ आदि की भावना करके यदि सौमनस्य होकर, दौर्मनस्य होकर या 
ओौद्धत्य होकर मरणासन्न जवनं होते है तो वे सनोद्वाराव्जन ~ आदि वीयिचित्त उस 
अन्त में उत्पन्न हृदयवस्तु का ही आलम्बन करी ~ इस प्रकार एक धमं का निभ्रय एवं 
आलम्बनं ~ दोनों होना केवल एक मरणासन्न. हृदयवस्तु मेँ ही सम्भव है। अर्थात्‌ केवल 
मरणासन्न हृदयवस्तु ही आश्रयवस्तु एवं आलम्बन दोनो हो सकती है । प्राक़तकाल 
(जो मरणासन्न काल नहीं है) में पूर्व -पूवं उत्पन्न हवयवस्तु , का पर्चिम-पद्विम चित्त 
आश्रय करते ह । उस पूर्व-पवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का पदिविम-परिवम चित्त 
लगातार सूप से आलम्बन नहीं कर सकते । कर सक्ते है" ~ दसा कहने पर 
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वीथि मेही आलम्बन का मेद हो जायेगा भौर मनोद्राराव्जन के द्वारा आवजित आलम्बन 
का पदिचम-पकिम जवनो हारा ग्रहण नहीं किया जा सकता - एसा अर्थं ॒हो जाएगा । 
जैसे ~ यदि पूरवं-पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्य भी किया जा सकता 
है। ओौर आलम्बन भी क्या जा सक्ता है, तो भवङ्खोपच्छेद के साथ उत्पन्न 
हृदयवस्तु का मनोद्वारावजेन के द्वारा आवर्जन किया जाकर, प्रथम जवन को मनोद्रारा- 
वर्जन के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आलम्बन करना पड़ेगा - इस प्रकार मनोद्वाराव्जैन 
के द्वारा आलम्बन किये गये आलम्बन को जवन ग्रहण नहीं करेगे, फलतः पूवंचित्त का आलम्बन 
एवं परचिमचित्त का आलम्बन असदृश होगा । मागेवीथि, फलसमापत्ति-वीथि-आदि 
विशिष्ट वीथियों के अतिरिक्त अन्य सामान्य वीथियों में इस प्रकार आवजंन के आल- 
म्बन का पुनः विना ग्रहण किये वीथिचित्त नहीं होते एवं वीथिचित्तों का भी आलम्बन 
मेद नहीं होता । इस प्रकार प्रकृतिकालिक हृदयवस्तु के निश्रय एवं आलम्बन दोनों युगपत्‌ 
न ठौ सकने के कारण इस वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय में मरणासन्न हृदयवस्तु का 
ही ग्रहण किया जाता है । 


परमा्थदीपनी का भत ~ परमत्थदीपनीकार आदि दूसरे प्रकार के आचाय कहते 
ह कि श्रकृतिकाल में भी हृदयवस्तु कभी-कभी निश्रय एवं आलम्ब दोनों युगपत्‌ हो 
सकती हैः । उन आचायों का अर्भिप्राय यह है कि प्रत्युत्पन्न हूदयवस्तु का आलम्बनं 
करके विपद्यना एवं सौमनस्य-आदि होते समय मनोद्वारावजनं हूदयवस्तु का आवजंन 
करता है ओौर पदिचम-पर्चिम जवन भी हृदयवस्तु का ही आलम्बन करते हँ । चीटियों 
की सन्तति के गमन करने की तरह सन्ततिप्रज्ञप्ति के रूपमे एकः ही प्रतीयमान 
सम्बद्ध हृदयवस्तुसन्तति मँ “यह उनकी हूदयवस्त्‌ है, यह हमारी हदयवस्तु है - एेसा 
विभाजन करके आलम्बन नहीं किया जा सकता । वस्तुतः मनोद्राराव्जन से लेकर 
पीदे-पीले के जवन सामान्य हृदयवस्तु का ही आश्रय करते हँ एवं आलम्बन करते हं । 
इस प्रकार आश्रय भी हृदयवस्तु एवं आलम्बन भी हदयवस्तु होने से प्रकृतिकालिक 
हदयवस्तुएँ कभी-कभी 'वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्वय' हो सकती हैँ । (मरणासन्न हृदयवस्तु 
प्रथमनय की भाति ही है।) 

प्र्ययोत्यन्न ~ प्रत्ययोत्पन्न के बारे मे भी कुं मतभेद हं। कुछ आचायं उनर्मे 
अभिज्ञा को सम्मिलित करना चाहते हैँ ओर कुंखं आचार्यं नहीं । उनमें से भभिज्ञा के 
ग्रहण र्मे अनिच्छा प्रकट करनेवाले आचायों का मत है कि “अभिज्ञा-वीयि मरणासक्त-वीयथि 
नहीं हो सकती, यदि मरणासन्न-वीथि नीं हो सकती है, तो अभिज्ञाचित्त हृदयवस्तु 
का आश्रय भी करता हि एवं आलम्बन भी करता है-एेसा युगपत्‌ नहीं हो सकता ॥' 
किन्तु मरणासन्न अभिन्ञावीयि के बारे मे वीथिसमुचज्वय मं कह दिया गया है, अतः 
इस मत का समर्थन . नहीं किया जा सकता । अभिज्ञा का ग्रहण करनेवाले मत मे किस अभिज्ञा 
का ग्रहण किया जायेगा' ~ इस प्रकार विचार करना चाहिये । दिव्यचक्षु-आदि अभिज्ञा प्रत्यु 
त्पन्न रूपालम्बन-आदि का ही आलम्बन करती दै, अतः वे (अभिज्ञाचित्त) यहां गृहीत नहीं हो 
सकलं । ऋद्धिविष अभिज्ञा अपने करजकाय का आलम्बन कर सकती है । करजकायं 
ओ ` हृदयवस्तु भी सम्मित्रित ह, इसलिये ऋद्धिविध अभिज्ञा का ही ग्रहण हो सकता 

बअनिण ख : १२९ 
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उपनिभयप्रत्यय | 

९ उपनिशयप्रत्यय कौ त्रिराशषि - 'उपनिस्सयपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश 

मे उपनिश्नयप्रत्यय जआलम्बनोपनिश्रय, अनन्तरोपनिश्चय एवं प्रङ़ृत्य- 

पनिश्वयं - इस तरह तीन प्रकार का होता है। इनमें से आलम्बनोपनिश्नय 


मालम्बनाधिपतिं के सदृक्ष होता है ओर अनन्तरोपनिश्चय अनन्तरपरत्यय के 
सदुश होता है । प्रकृत्युपनिश्नय में तीन स्वरूप होते हें, यथा ~ प्रत्यय, 


है । अपनी हदयवस्तु का आलम्बन करफे यदि मरणासन्न अभिज्ञा-वीयि होती है, तो 
मनोद्वारावर्जन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू एवं अभिज्ञाचित्तों का आश्य भी 
हृदयवस्तु एवं आलम्बन भी हृदयवस्तु होने से वे वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय के 
प्रत्ययोत्पन्न हो सकते है । (प रमल्थदीपनी के अनुसार प्रवृत्ति-अभिन्ञाजवन भी प्रत्ययोत्यन्न 
हौ सक्ते है ।) 


उन आचार्यो के अनुसार जो कि अभिज्ञाजवन के साय विद्यमान प्रवृत्तिकाल की हृदयवस्तु 
को भी प्रत्यय" मानते दहै, त्रिराशि को इस प्रकार बदलना पड़ेगा - 


“जब निश्रय भी होती है एवं आलम्बन भी होती है, तब प्रत्युत्पन्न हृदयवस्तु वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातनिश्वयप्रत्यय से उपकारकं धर्मं होती है। वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय 
प्रत्यय से जब उपकार को प्राप्त होते हैः तब मनोद्वारावर्जन, कामजवन २९, तदालम्बन 
१९१, अभिज्ञाद्रय, दर्ष्या, मात्सर्य, कौकृत्य, विरति एवं अप्पमञ्य्यावजञित चैतसिक ४४ ~ ये 
धमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्वयप्रत्यय के श्रत्ययोत्यन्न" धमं होते ह ।” 


चैतसिकसम्प्रयोग मे अपनी हृदयवस्तु का आलम्बन करके ईर्ष्या, मात्सय एवं 
कौढृत्य नहीं हो सकते । हदयवस्तु व्यतिक्रमितब्य वस्तु नहीं होती एवं सत्त्वप्रजञप्ति 
मी व्यतिक्रमितव्य नहीं होती ~ इसलिये विरति एवं अप्यमज्वना हूदयवस्तु का आलम्बन 
नहीं कर सकतीं, अत एव र््या-आदि का वर्जन किया गया है । "जब उपकार को प्राप्त 
नहीं होते, तब' - इस वाक्य से कभी-कमी वस्त्वालम्बन परेजातनिश्रयशक्ति से उपकार 
प्राप्त करनेवाले मनोटारावर्जन आदि का अभिप्राय है। अर्थात्‌ जब उपकार प्राप्त 
होते है, तब बे प्रत्ययोत्यन्न होते है तथा जब उपकार प्राप्त नहीं होते, तब भ्रत्यनीक' होते ह ! 
सर्वदा उपकार प्राप्त न होनेवाले' - इस वाक्य का सर्वदा उपकार प्राप्त न होनेवाले 
दविपञ्वविज्ञान, मनोधातुकरय एवं अभिज्ञाव्जित अर्पणाजवनों से अभिप्राय है । 


वस्त्वालम्बनपुरेजातनिश्रयप्रत्यय समाप्त । 

| निध्रयप्रत्यय भ्पाप्त । 

£. उपनिभय ~ जैसे उपायास में 'उप' षाब्द (अधिक अर्थे मे होतां है, बैसे ही उपनि- 
श्रय में भ्रयुक्त "उपः शब्द भी अधिकः अर्थ मे होता है। “भुसो निस्सयो उपनिस्सयोः 
अधिकं निश्चय उपनिश्य है । यहां सामान्य निशयदाष्ति न होकर अत्यधिक 
निश्रयशक्ति ही 'उपनिश्नय' कषलाती है । यह उपनिशयग्रत्यय वृष्टि के समाने 
कही जाती है । जैसे - बृष्टि, वृष्टि का आश्रय करके वृद्ध॒ एवं पृष्ट होनेवाले बश्षो एवं 
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परत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमे से बलवीन्‌ पूरव -पूवं ८९ चित्त, ५२ चेत- 
सिक, २८ रूपं एवं प्रत्यय होने योग्य कुल प्रज्ञप्ति - ये धमं प्रकृत्युपनिश्य 
प्रत्यय सें उपकार करनेवोले धर्मं होते है । पदिवम-पदिचिम चित्त ८६, 
चेतसिक ५२, -ये धर्मं॒प्रकृत्युपनिश्वयप्रत्यय . के श्रत्ययोत्पन्ञ' ध्मं॑होते 
हें । चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप - ये घमं प्रङृत्युपनिश्रयप्रत्यय के श्रत्यनीक' धर्म होते हं । 
स्वो की अत्यन्त उपकारकं होती है, उसी तरह आलम्बन, अनन्तर एवं प्रकृत्युपनिश्नय- 
धमं भी अपने से सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धमो के बलवान्‌ निश्वयकारण होति है। 

निशय एवं उपनिशथय भें भेद - मूलभूत निश्रयदाक्ति “उपनिश्रय' है । प्रत्ययोत्पन्न 
फलधमों के उत्पाद के समय उनकी अविनाभावरूप से कारणभूत निश्रयदाक्ति निश्रय' है । 
जैसे ~ ओदन निष्पन्न होने के लिये धान (बीज), क्षेत्र (खेत), वृष्टि .(जल) - ये मूलभूत 
निश्वरय होते है । ओदन पकाने के पात्र (बर्तन), इन्धन (लकड़ी) एवं अग्नि-आदि उसके 
अविनाभावी कारणभूत निश्रय होते है । उसी तरह चक्षुधिज्ञान विपाकचित्त उत्पन्न होते 
समय बलवान्‌ कमं मूलभूत निश्रय (उपनिश्रय) होते दै । चक्षु्वस्तु, चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होते समय अविनाभावी निश्रय होती है। 

आलम्बनोपनिधय ~ सामान्य आलम्बन न हो कर लोभनीय आलम्बनं एवं प्रीति, 
प्रन्वि आदि के उत्पाद के लिये अत्यन्त रमणीय आलम्बन आलम्बनक चित्तो के उत्पाद के 
लिये महान्‌ कारण होने से “आलम्बनोपनिश्रयप्रत्ययः कहे जाते हँ । वे धमं आलम्बनाधि- 
पतिप्रत्यय से प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक - सभी में समान होते ह । केवल हाक्तिमात्र 
विदोष होती है । जसे ~ अपने से सम्बद्ध आलम्बनक चित्तोत्पादों को बिना आलम्बन 
न रहने देने के लिये आकृष्ट एवं प्रभावित करने मे समर्थं शक्ति (आलम्बनाधि- 
पतिं शक्ति" है तथा आलम्बनकं वचित्तोत्पादो के उत्पाद के लिये अधिक निश्रय होनेवाले धर्म 
ही आलम्बनोपनिश्रयराक्ति है । 


अनन्तरोपनिधय ~ अनन्तर प्रत्यय धमं समूह्‌ ही परिचम-पदिचम चित्तो के उत्पाद के 
लिये अत्यन्त आवयक निश्रयकारण होते ह, अतः 'अनन्तरोपनिश्वय' कहलाते है । याँ केवल 
शक्तिमात्र का भेद होता है । जसे ~ अपने अनन्तर यथायोग्य चित्तोत्पा्दौ को उत्पन्न 
करने मं समथं दाविति “अनन्तर शक्ति" है । पदिनम पष्टिचिम चित्तो के उत्पाद के लिये 
महान्‌ निश्रय कारण ही 'उपनिश्रय शक्ति" है । इत तरह ध्म॑स्वस्प मे भेद न होने पर 
भी शक्त्यो का नानात्व होने के कारण उन शक्तियो के अनुसार नाना प्रकार का 
नामकरण किया गया है। 

परहृस्वुषनिभय ~ 'पकत -- उपनिस्सय' अथवा 'पकति “+ उपनिस्सय' ~ इस प्रकार 
द्विविध पदच्छेद किया जाता है । - भक्तःर्मे पः शब्द भरा अर्थं मे होता है । 
बह शुदा दाब्दं भी अधिक एवं सुष्टु इत्यादि गनेक अथो मे प्रयुक्त होता है । यहां भष 
दाब्द सृष्ट का पर्याय है, अतः भुदृढु करीयित्था ति पकतो' इस प्रकार विग्रह्‌ करना 
चादि । भर्यात्‌ सुष्टु कृत श्रकृत' है । मुख्यस्प से प्रत्ययोत्पत्न (फल) 
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धमो को उत्पन्न कटने के लिये किये गये (कृत) को श्रकृत" कहते है । यहाँ “कृतः मे अपनी 
सन्तान मे उत्पादित तथा आलम्बन के वहा से अथवा समागम के वशा से उपसेवित 
~ ये दोनों अथं संगृहीत होते हैँ । अतः पको उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो' - एसा विग्रह 
किया जाता है । अर्थात्‌ सुष्टु प्रकार से कत बलवान्‌ निश्रय कारण ही भ्रकृ्युपनिश्रयः 
कहलाते हं । 

अथवा - पकतिया येव उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो' अर्थात्‌ स्वभाव से 
बलवान्‌ निश्रय कारण ही 'पकतूपनिस्सय' है। इस नय मे. आलम्बनं शक्ति एवं 
अनन्तरहाक्ति से असंसृष्ट स्वभावतः बलवान्‌ एक प्रकार का कारण प्रकृति 
कहा गया है । जसे ~ संवंप्रथम श्रद्धा उत्पन्न होने के अनन्तर उस श्रदाकी ग्पेक्षासे 
परिचम-पदिचम कुल धमो के वृद्ध होने (बदन) मे पूरववर्तीं श्रद्धा आलम्बनराक्ति या 
अनन्तरशक्ति नहीं होती; वह स्वभाववश ही पदिचम-पदिचम कुशल धमो की वृद्धि के लिये 
एक प्रकार का महान्‌ कारण होती है । इसीलिये अद्रकथा में भी कहा गया है कि- 


^“पकत्तिया येव वा उपनिस्सयो पकतुपनिस्सयो । आरम्मणानन्तरेहि असम्मिस्सो ति अत्थो' । 


यहाँ प्रकृत्युपनिश्वय का आलम्बन एवं अनन्तर प्रत्यय से बिलकुल असम्मिश्रण 
है ~ एेसा नहीं समक्षनां चाहिये; अपितु केवलं आलम्बन एवं अनन्तर के स्वभावे से 
सम्मिश्रण नहीं है । स्वभाव (प्रकृति ) से ही बलवान्‌ कारण प्रकृत्युपनिश्रय हो सक्ते हं । यदि 
आलम्बन एवं अनन्तर स्वभाव से सम्मिश्रणदहो जाय तों, वे ओौर अधिक बलवान्‌ हो 
जायेगे - एेसा जानना चाहिये । इस प्रकार मानने पर मागं चेतना के दवारा फल धर्मोँका 
उपकार करने में वह अनन्तर एवं प्रकृति - दोनों प्रत्यय हो सकती है। इस प्रकार आगे 
कहे जानेवाले वाक्य से भी अनुकूल होगा । 

प्रत्यय ~ यहां बलवान्‌" शब्द का अनेकं बार प्रयोग किया गया है । यह्‌ शब्द 
चित्त, चैतसिक, रूप एवं प्रज्ञप्ति से सम्बद्ध है । वह उपनिश्चय मे प्रयुक्त “उप' शब्द के हारा 
अभिव्यक्त है । इसलिये अपनी अपेक्षा से अनन्तर काल में चित्त ~ चंतयिकों को उत्पन्न 
करने मे सामर््यमात्र को बलवान्‌ नहीं कहा जाता; अपितु अत्यन्त तीक्ण एवं बलवत्तर 
स्वभाव ही यहां "बलवान्‌ कहा गया है । जसे - कमं दो प्रकार के होते हँ । १. अतिबलवान्‌ 
कमं एवं २. दुर्बल क्म । उनमें जो क्म दूसरे कमो द्वारा बाधित नहीं किये जा सक्ते, 
उन्हें "बलवान्‌ कर्म" कहते ह तथा जो कमं किसी कमं दवारा बाधित किये जाने पर 
नष्ट हो जातेहों, वे कमं "दुर्बल कमं" हँ । इस दुबल कमं का प्रकृत्युपनिश्रय से कोई सम्बन्ध 
नहीं है; अपितु बलवान्‌ कमं से ही सम्बन्ध है । भ्रत्यय' होने योग्य कुदं प्र्॑प्ति' ~ यहां 
अनेक प्रज्ञप्तियां होती दै; फिर भी अशुभ प्रज्ञप्ति, कोटासप्रज्ञप्ति एवं कसिणप्रज्रप्ति - 
आदि कुख प्रजञप्तियां प्रकृत्युपनिश्चय प्रत्यय नहीं हो सकतीं । केवल पुद्गल नामक 
सतत्वप्रजञप्ति एवं सेनासन (शयनासन) आदि क प्रज्ञप्तिर्यां ही पुम्गलो सेनाधनं आदि 
हारा प्रकृत्युपनिश्नय कही जाती है, इसलिये प्रत्यय होने योग्य कुद प्रजञप्तिर्या' - ेषा 
कहा गया है । (प्रत्ययोत्यत्न एवं प्रत्यनीक में कोई कठिनता नहीहै ।} 


१. पटुनं अ०, पृण ३४८ । 
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"रागादयो पनं म्मा सद्धादयो च सुखं दुक्खं पुम्गलो भोजनं उतु. सेनासनञ्व यथा- 
रहं अज्छत्तञ्च बहिद्धा च कसलादिषम्मानं, कम्मं विपाकानं ति च, बहुधा होति पकतू- 
पनिस्सयो" । 


इस पालि मे रागादयो . . . सेनासनञ्च' इससे प्रत्ययधरमों का (कुसलादिधम्मानं 
इतसे प्रत्ययोत्पन्न धमो का दिग्दरन कराया गया है तथा “कम्मं इससे प्रत्यय धमो का 
'विपाकानं' इससे प्रत्ययोत्पत्न धर्मों का दिग्ददोन कराया गया है । 'यथारहं अञ्क्त्तं च 
बहिद्धा च इस पद को कुसलादिषम्मानं' इससे सम्बद्ध करके "राग - आदि प्रत्यय धर्मं 
अपनी सन्तान मं विद्यमान कूललादि धर्मो का एवं दूसरों की सन्तान मे विचमान कुशलादि- 
धमं का यथायोग्य उपकार करते हैँ- इस प्रकार जानना चाहिये । 

(रागादयो पनः इसमें आदि" शब्दं से द्वेष, मोह, दृष्टि, प्रार्थना (पत्थना) - आदि 
अकुशल दुद्चरित धर्मो का ग्रहण करना चाहिये । सद्धादयो' मे प्रयुक्त "आदि ' शब्द से 
शील, श्रुत, त्याग, भ्रज्ञा - आदि कुशल सुचरित धर्मों का ग्रहण करना चाहिये । सुख, दुःख, 
पुद्गल, भोजन, ऋतु, एवं शयनासन आदि पृद्रान में कथित श्रत्यय' है । यहां सुख, 
दुःख - आदि से निर्वाण से अतिरिक्त अब्याकृत धमंसमूह्‌ एवं प्रत्यय होने योग्य कुछ 
परज्ञप्तियो का प्रहण करना चाहिये । 


दागादि से कुशलादि कौ उत्यत्ति ~ स्वप्रथम कामगुण धर्मो मे आआसक्तिमूलक राग 
उत्पन्न होता है । उस रागसे मानव कामगुणों का भोग करने के लिये मनुष्यभूमि एवं देव- 
भूमि की प्राप्ति के कारणभूत कुशल कमं करता है । उस राग के उपशम के लिये 
या उस राग का अहोष प्रहाण करने के लिये दान, शील एवं दामथ-विपद्यना भावना 
करता है । भावना करने से ध्यान, अभिज्ञा एवं मागे की प्राप्ति होती है। यह सब 
होने में राग श्रकृत्युपनिश्वय प्रत्यय" है । उपर्युक्त काम, महर्गत एवं लोकोत्तर कुल 
प्रकृत्युपनिश्चय प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नघर्म' होते हँ । 

सर्वप्रथम राग उप्पन्न होकर उस राग से पीठे पीटेके राग वृद्ध होते (बदृते) हैं। 
उस राग के कारण अपने वहा मं न आनेवाले पुद्गलं के प्रति हिसा, चौय, लुण्ठन ~ आदि कमं 
करते समय पूर्व-पूवे राग ्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय होते हँ ओौर परिचम-पर्चिम अकुशल 
प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धमं होते ह । 

इस राग के कारण उत्पन्न कशल-अकुदाल धर्मो के विपाक का भोग करने मे तथा उस 
राग का अरोष प्रहाण करने के लिये मागं की भावना करके फलचित्त एवं क्रियाचित्त होने 
मँ राग श्रत्यय' होते हैँ । विपाक एवं क्रिया (अव्याकृत ) भ्रत्ययोत्पत्न' होते हैँ । 


अपनी सन्तान मेँ विद्यमान राग के प्रति दूसरों के उद्विग्न होने पर या किसी 
एक के राग को जानकर दूसरे मेँ रागचित्ते के उत्पन्न होने परया इस राग को कारण 
बनाकर कुदाल, अकरुराल, विपाकं एवं क्रिया के उत्यन्न होने प्रर अपना राग दूसरों में 
होनेवाले कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत (विपाक एवं किया) धमो का उपकार करते है । इस 


१. द° ~ अभि० संऽ, प ८४४ । 
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प्रकारं राग अपनी एवं दूसरों की संन्तान मं कुदाल, अकुशल एके अव्याकृत धमो 
का प्रकृत्युपनिश्चय शक्ति से उपकार कर सक्ते हैँ । इसी प्रकार देव-आदि का उपकार 
भी जनिना चाहिये । 


भद्धा-ादि ते द्ुक्षलादि की उत्पतति - सवप्रथम श्वद्धा उत्पन्न होती दै । उस शरदा 
से मानव दान, शील-आदि मागंपयन्त कुशलधममों का सम्पादन करता है । यहाँ शद्धा श्रकृत्युपनि- 
श्रयप्रत्ययः दै तथा. दन-आदि कुशल उस प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय के भ्रत्ययोत्पल्' है । उस 
श्रद्धाधमं की अपेक्षा करके दान-जादि करते समय यदि अकुराल धमं बदते है तो वह श्रढा 
श्रत्यय' होती है एवं अकुशल धमं श्र्ययोतयन्न' होते है । उस श्रद्धा से कुशल या अकुशल 
कमं करने के बाद सम्बद्ध विपाक एवं क्रिया उत्पन्न होने पर शद्धा प्रत्यय" एवं अब्याकृत- 
ध्म॒प्रत्ययोत्पन्न' होते हँ । अपनी श्रद्धा दूसरों को कहने से दूसरों की श्रद्धा बदृने षर 
तथा कहना न मानने से अकुशलधमों के बढने पर परिणामस्वरूपं कुशल-अकुदालं 
फल प्राप्त होने पर अपनी श्रद्धा दूसरों के कुशल, अकुल एवं अव्याकृत धमो का 
प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार करती है । इस प्रकार श्रद्धा अपनी सन्तान में एवं 
दूसरों की सन्तान मं कुदाल, अकुशल एवं अव्याकृत धमो का उपकार करती दहै । 
इसी प्रकार हील, व्रत-आदि के द्वारा किया जानेवाला उपकार भी समक्षना चाहिये । 

सुख-आदि से करु्ालादि की उल्यतसि - (कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त कायिकी सुख- 
वेदना एवं कायिकी दुखःवेदना को सुख एवं दुःख कहते है ।) कायिक सुख प्राप्त होते 
समय उस सुखं की अपेक्षा करके कुछ लोग अपने सुख की निरन्तर वृद्धि के लिये दान, 
शील-आदि कुशल कमं करते है । कुं लोग सुखं भोग कर अकुदाल धमं ही बढ़ते 
ह । उन कुशल एवं अकुशल कर्मों के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष-जीवन मे विपाक का 
अनुभव करना पडता है । इसलिये अपना सुख अपने कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत 
घमो के उत्पाद के लिये उपकार करता है । किसी एक व्यक्ति के सुखी भाव को देखकर 
या सुनकर देखनेवाले दूसरे लोगों को भी उसी प्रकार का शुख इष्ट होने से कुशल-आदि 
करने पर वह सुख दूसरों के कुरलादि का भी उपकार करता है। दुःखनुमूति होते 
समय उस दुःखसे मुक्ति पाने के लिये दान-भादि करते समय वह दुःख कुशलधर्मो का 
उपकार करता है। दुःख से छटकारा पाने के लिये अथवा उस दुःख को हल्का करने 
के लिये अकुशल कर्मं करते समय वह दुःख अकुदलधममों का उपकार करता है एवं फल 
(विपाक) देते समय अव्याकृतधर्मो का उपकार करता है । किसी का दुःख देखकर 
यां सुनकर कुशल-आदि करने पर दुःख के द्वारा दूसरों के कुदालादि का उपकार 
किया जाता है। 

कल्याणमित्र-भादि ते शूश्लादिं की उत्यत्ति ~ कल्याणमित्र पुद्गल का आश्रय 
करके कुदाल धमं सम्पन्न होने पर, अहत्‌ होने तक भावना करके अर्हेत्‌ फल ओौर क्रियाध्यान 
प्राप्त कर लेने पर तथा उस कल्याणमित्र के कारण अकुरल धमे होने पर उस कंल्याण- 
मित्र द्वारा दूसरों के कुशल, अकुशलं एवं अव्याकृत घमो का उपकार किया जाता 
है । अकल्याणमित्र हारा भी इसी प्रकार कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मौ 
का उपकार होना जानना चाहिये । अनुकूल ऋतु, भोजन एवं शायनासन-भआदि हारा 


१०३२ अभिकम्नस्वतङ्गतो . { शान 
पुरेजातप्रत्यय 

१०. पुरेजातप्रत्यय की च्रिरा्ि ~ "परजात पर्चयो' इस प्रत्ययो मं 
पुरेजातप्रत्यय वस्तुपुरेजातं एवं आलम्बनपुरेजात ~ इस प्रकार द्विविध होता 
दै । उनमें से वस्तुपुरेजात वस्तुपुरेजातनिश्रय के सदुश होता है । भलम्बन- 
पूरजात मं तीन स्वरूप होते हं यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । 
इनमें से प्रत्युत्पन्न १८ निष्पन्न रूप--ये धमं आलम्बनपुरोजात शक्ति से उप- 
कार करनेवाले धमं होतें हं । जवं आलम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार 
प्राप्तं करतें हं, तवं एवं सर्वदा उपकार प्राप्तं करनेवाले कामचित्त ५४, 
अभिज्ञाय एवं अप्पमञ्जा्वजित चंतसिकं ५० - ये धमं जालम्बनपुरेजात- 
परत्यं के प्रत्थयोत्पन्न' धमं होते हं । जब भलम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार 
पराप्तं नहीं करते, तब एवं सव॑दा उपकार प्राप्तं नहीं करनेवाले (द्विपञ्च- 
विज्ञान १० ओर मनोधातुत्रयवजितं) चित्त ७६, चंतसिक ५२, चित्तजरूप, 
प्रतिसन्धिकमेजरूप, बाहिररूप, आंहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मज कूप एवं 
प्वृत्तिकमेज खूप - ये धमं, भालम्बनपुरेजातं प्रत्यय के श्रत्यनीक' धमं 
होते हे। ` 

१०. पुरेजातप्रत्यय - "पुरे जायित्था ति पुरेजातो' - अर्थात्‌ प्रत्ययोत्पन्न धर्मों से पहले 
उत्पन्न होनेवाले धमं 'पुरेजातः हँ । सम्बद्ध प्रत्ययोत्यन्न धमो का निश्रयके र्पमेया 
आलम्बन के रूप में उपकार करने के लिये उन (प्रत्ययोत्पन्न धर्मो) के उत्पाद से पहले 
उत्पन्न होकर विद्यमान रहने में समर्थं शक्ति "पुरेजातप्रत्यय' है । 'पूरेजात' यह केवल 
पूवं उत्पन्न होने के अथं मेँ ही नहीं है; अपितु निश न होकर अस्तिस्वभाव से स्थितिक्षण 
मे विध्चमान होने के अथं मे है । यहाँ पूर्वाचार्य ने पुरेज।तप्रत्यय की उपमा सूर्यं एवं 
चन्रसेदीदटै। कल्प के आदि काल में उत्पन्न सूयं एवं चन्द्र आज तक विद्यमान 
रहते हए अपने अनन्तर उत्पन्न होनेवाले धमो का प्रकाश देकर उपकार करते है, उसी 
प्रकार प्रत्ययोत्न्न धमं से पूवं उत्पन्न होकर निर्दर न होतिहुए स्थितिक्षण मेँ विद्यमान 
रहकर अपने अनन्तर उत्पन्न चित्त-चंतसिकों का उपकार करने मेँ समर्थंदाक्ति 'पुरेजातः 
है। दो प्रकार के धुरेजातः मे से वस्तुपुरेजात वस्तुपुरेजातनिश्रय के सद्दा होता है। 

मालम्बनपुरेजात ~ अ्भिषधम्मत्यसङ्गहो में पञ्वारमणानि च पठ्नविस्नाण- 
वीयिया" इस पाठ वारा आलम्बनपुरेजात दिखलाया गया है । इसके अनुसार श्रत्युत्प्न 
पञ्चवालम्बने ही आलम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार करते है" - इस प्रकार मालूम होता 
दै; किन्तु "चक्सूं अनिच्वतो वुक्छतो अनत्ततो विपस्सन्ति” ~ आदि पटानपालि के अनुसार 
प्रत्युत्पन्न चक्ुःप्रसाद का आलम्बन करके विपदयना करते समय कह प्रत्युत्पन्न चक्षुःप्रसाद 


१. द्र °-अभि० स ०, १० ८४१३। 
२. पटान प्र० भा०, १० १४३। 
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पुरेजात भी होता है एवं आलम्बन भी होता है, अतः वह “आलम्बनपुरेजात' हो सकता 
है । शोत्रप्रसाद आदि प्रसादरूप, भावरूप एवं जीवितसख्पों के सम्बन्ध मेँ भी इसी प्रकार 
जानन चाहिये । (अनिष्पत्नरूप एकान्तरूप से परमार्थं न होने से उन्हं प्र्युत्यन्न नहीं 
कहा जा सकता, अतः वे आलम्बन पुरेजात नहीं हो सकते ।) 


प्रत्ययोल्यस्नं ~ द्विपञ्चविज्ञान एवं मनोधातु सर्वदा प्रत्युत्पन्न पञ्चालम्बन का 
आलम्बन करके पच्द्वारवीथि मंदही होने के कारण आलम्बनपुरेजात शविति से सर्वदा 
उपकार लाभ करते हं, अतः सर्वदा उपकार प्राप्त करनेवाले" - एेसा कहा गया है । 
शेष कामचित्त एवं अभिज्ञा धर्म जब प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करते है, तब 
आलम्बनपुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त कर सकते है, जब शेष आलम्बनों का आलम्बन 
करते ह, तब आलम्बनपुरेजात दाक्ति से उपक,र लाम नहीं करते, अतः “जब आलम्बन- 
पुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हँ, तब' - एसा कहा गया है । निष्पन्नरूप सतत्व- 
प्रज्ञप्ति न होने से चंतसिकों मेँ से अप्पमञ्जाओं का वर्जन किया गया । महग्गत ओर लोको- 
तर चित्त इन निष्पश्नरूपों का आन्ञम्बन नहीं करते (वे केवल कसिण प्रज्ञप्ति का ही आलम्बन 
करते ह), अतः प्रत्ययोत्पन्न धर्मो मे गृहीत नहीं होते । प्रत्यनीक में जब उपकार प्राप्त 
नहीं करते, तब इस वाक्य का सर्वदा उपकार प्राप्त करनेवाले द्विपञ्चविज्ञान एवं मनो- 
धातुत्रय से बजित कामचित्तो से अभिप्राय है। सर्वदा उपकार प्राप्त न करनेवाले 
दसं वाक्य का सवदा उपकार प्राप्त न कर सकनेवाले महगम्गत एवं लोकोत्तर चित्तो से 
अभिप्राय दहै । 


प्रत्यय एवं भ्रत्ययोत्यल् की उत्पत्ति ~ प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का आलम्बन करके 
चक्ष््ारिकं वीथि होने पर वह्‌ प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन श्रत्यय' दहै। चक्षुविज्ञान के साथ 
चक्षद्ररिक वीधिचित्त श्रत्ययोत्पल्ल' हँ । राब्दालम्बन-आदि का आलबम्न करके श्रोत्र 
द्वारिक वीथिचित्त-आआदि होने पर भी इसी प्रकार जानना चाहिये । चक्षुवंस्तु का आलम्बन 
करके विपदयना करने पर प्रत्युत्पन्न चक्षरव॑स्तु श्रत्यय' है । विपद्यना करनेवाली मनो- 
द्वारिक जवनवीथि श्रत्ययोत्पल्न है । अपनी प्रत्युत्पन्न वस्तु के प्रति आसक्ति होने पर 
लोभजवन, दौर्मनस्य "होने पर देषजवन, सन्देह एवं अनवस्थिति होने पर विचिकित्सा 
एवं ओौद्धत्यजवन होते ह । हसमें प्रत्युत्पन्न वस्तु श्रत्यय' है एवं जवन श्रत्ययोत्पन्न" धर्मं 
है । श्रोत्रवस्तु का आलम्बन करने पर भी दसी प्रकार जानना चाहिये । प्रत्युत्पन्न रूपा- 
लम्बन का आलम्बन करके दिव्यचक्षु अभिज्ञा, प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन करके 
दिव्यश्चोत्र अभिज्ञा होने पर वे रूप, शाब्द आदि आलम्बन श्रत्ययः, तथा अभिज्ञाचित्त श्रत्ययोत्पन्न" 
होते है। ऋदिविध अभिज्ञा द्वारा अधिष्ठान किया जते समय भी स्कन्ध मेँ विद्यमान 
कोर एक प्रत्यत्यन्न निष्पत रूप श्रत्यय' तथा ऋदधिविध अभिज्ञा श्रत्ययोत्पन्न होती है । इस 
प्रकारे प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति जानना बाहिये । 


एुरेजातप्रत्यय समाप्त । 
अभिण् खर : १३० 


१०३४ अभिषम्माथसङ्खहो [ ददु 


पहचाज्जातप्रत्यय 

११. पदाञ्जात (पच्छाजात ) प्रत्यय की त्रिराशषि ~ 'पच्छाजातपच्चयो' 
~ इस प्रत्ययोहेश॒र्मे तीन स्वरूप होते हें, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययो एवं 
प्रत्यनीक । इनमे से जब पञ्चवोकारभूमि मं ` होते हें, तब एवं स्वेदा  होने- 
वाले चार अरूपविपाकर्वाजित प्रथमभवङ्गभादि पदिचिम-पदिचम ८५ चित्त 
एवं ५२ चैतसिक -ये घमं पद्चाज्जातप्रत्यय से उपकार . करनेवाले 
घर्मं॑होते हँ । प्रतिसन्धि-भादि पूरवं-पूवं ` चित्तो के साथ उत्पन्न होकर रूप 
के स्थितिक्षण रमे पहृचनेवाले एकजकाय, द्विजकाय, त्रिजकाय एवं चतुजं- 
काय ~ ये पर्वाज्जातप्रत्यय के श्रत्ययोत्यल् धर्म" होते हँ । चित्त ८९, चंतसिक 
५२ पर्विम-पदिष्वमं चित्त के साथ उत्पन्न चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कर्मजसूप, 
बाहिररूप, आहारजखूय, ऋतुजरूप, असं्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप 
~ ये धमं पदचाज्जातप्रत्यय के श्रत्यनीक' धर्मं होते हं। 


११. पचाम्जातप्रत्यय - "पच्छा जायतीति पच्छाजातो' -- प्रत्ययोत्पन्न धमो के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होनेवाले धमो को 'पदचाज्जात' कटहूते हैँ । भ्रत्ययोत्पन्न धमो के पदचात्‌ उत्पन्न 
होकर पूर्वे उत्पन्न प्रत्ययोत्यत्न धर्मो का उपकार करनेवाली शक्ति 'पदचाज्जातप्रत्यय 
है । अटुकथा मे पदचाज्जातप्रत्यय की गुध्रपोतक का उपकार करनेवाली आहार-आशा- 
चेतना से उपमा दी गई है। गृध्र पक्षी आहार की गवेषणा करके स्वयंदहीलखा लेते हं । 
घोसले मं स्थित अपने रिुभों के लिये आहार नहीं लाते; किन्तु घोसले मे स्थित गृध शावक 
अपने माता-पिता द्वारा अपने लिये आहार लाने की आशा किये रहते है । उस आहार 
मंकी गई आद्या (रसतृष्णा) कोही आहाराशाः कंहतेदहं। इस अहारागा से 
सम्प्रयुक्त चेतना "आहारराशाचेतनाः है। आहार बिना किये भी इस आहाराशाचेतना 
के द्वारा गृघ्रपोतकों के हरीर का उपष्टम्भन किया जाता हैः फलतः गृ घ्रपोतक अपने 
आप स्वयं आहार खोजने में समथं होने के काल तक जीवित रहते हँ । अर्थात्‌ यदि आहार 
नहीं मिलता है, तो उन्हं (गघ्रपोतर्को को) मर जाना चादिये; किन्तु इस आहाराशाचेतन। 
के उपकार से वे जीवित रह जाते हं । यहाँ पदचाज्जात चित्त-चैतसिकों मेँ आनेवाला चेतना- 
चैतसिक ही आहाराशाचेतना कहा गया है । इसलिये इस आहाराशाचेतना दारा न केवल उपमा 
दिखलायी गयी है; अपितु पदचः.ज्जात-शक्ति से उपकार करना भी दिखलाया गया 
है। गृध्पोतकं की आहाराशाचेतना अपने उत्पाद से पूर्वं उत्पन्न एवं स्थितिक्षण 


को प्राप्त स्कन्ध मे रहनेवाले ख्पसमूहों का अपने उत्पाद काल मे पदचाज्जात शक्ति से 
उपकार करती है । 


प्रत्यय-प्रत्ययोल्वन्न ~ यहां प्रतिसन्धिचितत के साथ उत्पन्न एवं प्रतिसन्धि 
चित्त के स्थितिक्षण ममे विद्यमान कर्मजस्पों को "एकजकायः कहते हँ । प्रतिसन्धिचित्त 
के भङ्खकण मे विद्यमान ख्पसमूह को श्विजकाय' कहते है। इस क्षण मै कर्मज 
सूपसमूह एवं ऋतुज सूपसमूह - इत तरह दो प्रकार के कारणों से उत्पन्न शूपसमूह 


सृज्य | कद्ाम्जातत्रत्यय १०३५ 


स्थितिक्षण में विद्यमान रहते है । प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमभवङ्ग के स्थितिक्षण में 
विद्यमान रूपसमूह्‌ को (त्रिजकाय' कहते है । हसं क्षण मे कर्मज, चित्तज एवं ऋषुज ये 
तीनों प्रकार के रूपसमूह स्थितिक्षण में विद्यमान होते है । आहारजरूप उत्पन्न होने के अनन्तर 
स्थितिक्षण में विद्यमान रूपसमूह “चतुर्जकाय' कहा जाता है । उस क्षण से लेकर कामभूमि 
मं (निरोधसमापत्तिकाल को छोडकर) चतुजंकाय सर्वदा उत्पन्न होकर विद्यमान होते 
रहते ह । रूपभूमि मे केवल प्रिजकाय' ही होते हैँ । इस प्रकार पूर्वाचायं खूपप्रवृत्तिक्रम 
(षष्ठ परिच्छेद) के अनुसार एकजकाय-आदि का विभाजन करते हैं । 

मीमांसा ~ प्रतिसन्धि-आदि पूर्वं-पूवं चित्तो के साथ उत्पन्न होकर रूप के स्थिति- 
क्षण मे पहुचनेवाले' - इस प्रकार ऊपर कहा गया है । इसके अनुसार अथं यह्‌ होता है 
किं पूवं-पूवं चित्तो के साथ उत्पन्न र्पो का ही पदिचिम-पदिचम चित्त उपकार करते है 
तथा पूरवं-पूवं चित्तो के स्थिति एवं भङ्खं के साथ उत्पन्न रूपों का उपकार नहीं करते । 
पि च ~ पुर्वं-पूवं चित्तो के साथ उत्पल्न सभी सख्पों का पीठे के २-२३ चित्तो के 
बाद उत्पन्न चित्त भी उपकार नहीं कर सकते । “अतीतमवङ्खं के साथ उत्पत् सख्पोंका 
केवल भवङ्खं ही उपकार कर सकते हँ, भवङ्खोपच्छेद एवं पञ्चद्वारावजन-आदि उपकार नहीं 
कर सकते" ~ इस प्रकार का अर्थं निकलता है; किन्तु यह ठीक नहीं । वस्तुतः पदिचम चित्त 
जब जब उत्पत्न होते ह, तब तब सम्पूणं शरीर मे विद्यमान रूपों का (उत्पन्न होकर स्थितिक्षण 
मे विद्यमान सभी कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज छख्पों का) बलवान्‌ होने के लिये 
उपकार करते हँ । इस तरह का उपकार करने मं समर्थं शक्ति 'पर्चाज्जातशर्वितिः 
कहूलाती है । इसलिये पूवं चित्तो के उत्पाद, स्थिति एवं मङ्ख के साथ यथासम्भव 
उत्पन्न सभी खूपौं का जब तक वे निर्दध नहीं होते, तब तक ॒पदिचम-पदिचम चित्त पुनः- 
पुनः उपकार करते रहते ह । यह अभिप्राय उपर्युक्त त्रिराशि से अच्छी तरह प्रकट न 
होने पर भी पालि एवं अदटूकथा से प्रमाणित है । यथा - 


“पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्त पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो"" । 

“ ‰हमस्स॒कायस्सा ति इमस्स चतुसमुद्रानिक-तिसमुदरानिक-भूतुपादाखूपसङ्घखातस्स 
कायतस्व" । | 

[ कामभूमि के सत्त्वो के कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक ४ कारणो से 
उत्पन्न काय को “नतुसमुदानिकः कहते है । आहारजरूप को प्राप्त न होनेवाले ब्रह्माभों 
के काय को 'तिसमुदरानिकः कहते हैँ । उन कारणो से उत्पन्न भूतस्य एवं उपादाय- 
ख्पसमूह को कायः कहते है । पालि भौर अटुकथाो के अनुसार पर्चिम-परिचिम उत्पन्न 
चित्त-चैतसिक "पदचाज्जातप्रत्यय' है । पूवं उत्पन्न होकर स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपसमूह्‌ ( पूर्वचित्त के उत्पाद, स्थिति एवं मङ्ग के साथ उत्पल या २-३ 
चितो से पूवं उत्यन्न अनिर्ड सभी श्पसमूह ) श्रत्ययोत्यन्च' हैँ - इस प्रकार 


१. षटुत प्र भा० पर ८। 
१ षटनं अ०, पृण ३७२। 


१०३६ भनिवन्यस्वतद्जो / [ कात 


जानना चाहिये । एकज, द्विज, तिज एवं चतुजजं तथा पूर्व -वं चित के साय उतपन्न - 
इस प्रकार विभाजन करना आवद्यक नहीं है । 


उपकार - यहां प्रन होता है कि स्वसम्बद्ध क्म, चित्त, ऋतु एवं आहार से 
उत्पन्न रूपधमों का पदिचम-पदिचम चित्तो द्वारा उपकार किया जाने से क्या लाभ होता है? 


उचल्र ~ रूपसन्तति की चिरकाल तक अवस्थिति के लिये लाभ होता दै। 
जैसे ~ सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का प्रत्ययधममौ द्वारा उपकार किया जाने मे जनकदाक्ति, 
उपष्टम्भक शहाषति एवं जनकोपष्टम्भक दाविति -इनं तीन शक्तियो मेसे किसी 
एक के दवारा उपकार किया जाता दै। इस पदवाज्जातप्रत्यय में उपष्टम्भकदाक्ति 
होती है । पदचाज्जातप्रत्यय सम्बद्ध कारणों से उत्पन्न शूप धमों का उपष्टम्भक के ख्पं 
मे उपकार करता है। जिस प्रकार बीजं से उत्पन्नं अङ्कुर का पानी द्वारा पुनः उपष्टम्म 
न॒ किया जाने पर वह पुष्ट एवं वुद्धन होकर तत्काल सूल कर नष्ट हो जाता है तथा 
माता-पिता के शुक्र-शोणित से उत्पन्न शिशु दुग्धपान-आदि उपष्टम्भक-शक्ति के न होने पर 
जीवित नहीं रह सकता ~ उसी तरह कम॑ से उत्पन्न कर्मजरूप भी अपने निरोधकाल में 
सदृश ॒ रूपसन्तति की प्रवृत्ति के लिये उपकार करके निश्ड हो जति है। 
दस प्रकार का उपकार करने मेँ वे चित्त के हारा पदचाज्जातशक्ति से उपष्टम्भन कर 
दिया जाने से बलवान्‌ होने के कारण ही पुनः पुनः उपकार कर सकते है । चिच्‌, 
ऋतुज एवं आहारज शूपसन्ततियों का यथायोम्य जीवित रहने के लिये चित्त-चैतसिकों 
दवारा उपकार किया जाता है। स प्रकार पदिवम-पचिम चित्तो दारा पदचाज्जात 
शक्ति से उपकार करना शूपसन्तति की चिरकाल तक अवस्थिति के लिये लाभदायक 


होता है। 


"पच्छाजातपच्चये असति सन्तानद्ितिदेषुभावं अगनच्छन्तस्स कायस्स उपटरम्भनवसेन 
उपकारका पच्छाजाता चित्तचेतसिका षम्मा पच्छाजातपन्वयो' ॥" 


[ असंज्ञिभूमि में विना पर्चाज्जात के उपकार से खूपसन्तति के वचिरकालतक 
स्थित रह सकने के कारण इस पदचाज्जात से उपकार प्राप्त न होने पर उसमे बिलकुल बत 
नहीं रहता ~ ठेसा नहीं समक्षना चाहिये; अपितु पद्चाज्जातदाक्ति के उपकार से स्पसन्तति 
मेँ अधिक बल का सञ्चार होता है। ) 


अ्रत्यय-प्रत्ययोत्वन्न ~ प्रथम मवङ्गं के उत्पन्न होते समयः स्थितिक्षण में पुषे हए 
अनेक सरूप होते है । यहाँ प्रथमभवङ्ग श्रत्यय' है, अनेक श्प ॒श्रत्ययोत्यन्न' है । इसी 
प्रकार च्युतिपर्यन्त प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिये । 


भ्रव्यनीक ~ यह विच रणीय है किं चु कि चित्त-वैतसिकं प्रत्ययोत्पन्न मे नहीं अति, अतः 
उनका तो पच्चनीक में सम्मिलित किया जाना उचित है; किनु भसंजनिसस्थवणित सभी 
सर्वो की सन्तान में विद्यमान स्य प्रत्ययोत्पन्न मे गृहीत होकर क्यो वे पुनः प्रत्यनीक में 
सम्मिलित होते है? | 


"णीथा 


१. विभा०, १०. १८४-१०५। 


वनुज्वव | मासेचनप्रत्वय १०३७ 


के 


१२. भासेवनप्रत्यय की त्रिराश्ि ~ 'भासेवनपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश 
भे तीन स्वरूप होते हँ, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्यन्न एवं प्रत्यनीक । उनमें 
से सजातीय अन्तिम जवनर्वाजतं पै -परवं लौकिक जवनं ४७, चंतसिक ५२ 
~ ये धमं आसेवनं प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हँ । प्रथमजवन 
एवं फलजवनवजित पदिष्वम-परिचम जवन ५१, चंतसिक ५२-ये ध्म 
मसेवनप्रत्यय के श्रत्ययोत्पत्न धर्मं होते हें । २६ कामजवनो का प्रथम जवन, 
भावजंनद्वय, विपाक ३६, चंतसिक ५२, चित्तजरूष, प्रतिसन्धि कर्मजरूप, 
बाहिरख्प, आहारजरूप, ऋतुजरूप, भसंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप - ये 
धर्म आसेवनप्रत्यय के श्रत्यनीक' धर्म होते हँ । 





ण 


पदचाज्जात शक्ति स्थितिक्षण में प्राप्त रूपो का ही उपकार करती है, वह्‌ उनका उत्पादक्षण 
मे उपकार नहीं कर सकती । अतः प्रत्ययोत्पन्न नहीं हो सकनेवाले एवं उत्पादक्षण 
के स्पों को लक्षित करके सविञ्वाणक रूपों का [भत्यनीक मेँ संग्रह किया गया है। 
उपर्युक्त प्रत्यनीक में "पर्चिम-पर्चिम चित्त के साथ उत्पन्न चित्तज रूप" - इस प्रकार 
कहना परिपुणं कथन नहीं है, चाहे पर्चिम हो चाहे पूवं सभी चित्तजरूप, आहा- 
रजरूप, ऋतुजखूप, प्रवुत्तिकर्मजरूप एवं सर्वप्रथम प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप को प्रत्यनीक में सम्मिलित करना चाहिये । (असंज्ञिकर्मजरूप एवं बाह्यरूप 
तो प्रत्यनीक है ही) । इसलिये पटरानपालि में पच्छाजातपच्चनीक को अधिपतिपच्चनीक 
के सदुदा कहकर अधिपतिपच्चनीक मं “कुसलं एकं सन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्त- 
समुद्रानख्वरूपं. . .पटिसन्धिक्डणं विपाकाग्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता 
च रूपं” "- इस प्रकार कहा गया है । । | 
त्रिविधजात - सहजात मे "जात शब्द उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग तीनों क्षणो में 
विद्यमानं नाम एवं शूप धमो के अथं मे होता है । पुरेजात में जात' शब्दे स्थिति क्षणे 
विद्यमान रूप के अथं मे होता है, तथा पच्छाजात मे जातः शाब्द उत्पाद एवं स्थिति क्षण 
भे विद्यमान नामधमों के अथं मे होता है। इस प्रकार प्रत्ययहाक्तियो के अनुसार त्रिविध 
'जात' शब्द का अर्थभेद होता दहै) 
प्रह्वाज्जातप्रत्यय समाप्त । 


१२. आतेवलत्रत्यय ~ पूनः पुनः करना या प्रवृत्त होना 'आसेवन' है । एक प्रकार के 
घमं का ही पुनः पुनः उत्पाद करना आसेवन' है । इसलिये चलुविज्ञान के बाद सम्प- 
टिच्छन, सम्पटिष्छन के बाद सन्तीरण - हस प्रकार असदुदधर्मों (एक प्रकार के 
धमं के बाद दुसरे प्रकार के असदृश धर्मौ) का उत्पन्न होना "आसेवन' नहीं है । वस्तुतः 
एक जवन के बाद उसी प्रकार के दूसरे जवनों को पुनः पुनः उत्पन्न कटने मे समर्थ 


२. पटा प्रण भा०, प9 व४। 


१०३८ ~ अनिषन्मस्वतङ्खहो [ षडान 


शक्ति ही आसेवनं है । अथवा ~ अपने सदृश दूसरे अन्य धमो के उत्पाद के लिये अपनी 
शक्ति देना एवं अपनी हाक्ति वासित (भावित) करना 'आसेवन' है । 


` इस प्रकार अपने सदुरा अन्य घमो का पुनः पुनः उत्पाद करने से एवं सदुश धमं होने 
के लिये अपनी शक्ति को वासित करने से पीद्े-पीदे उत्पन्न होनेवाले ध्म अपने 
अपने कृत्यो मं प्रगृण (अभ्यस्त) होकर बलवान्‌ हो जाते है ~ यह “आसेवन' का फल 
है । जसे - किसी एक ग्रन्थ का अध्ययन करते समय प्रारम्भ मेँ कठिनाई होने पर भी 
जब पुनः पुनः पढ़ने से वह्‌ अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर कठिनाई नहीं होती । इस 
प्रकार कठिनाई न होने मे पूर्वंपूर्वं अध्ययन परिचिम-पिचम अध्ययन का सुगम होने के 
लिये उपकार करता है, उसी प्रकार अपने अनन्तर अपने सदुश किसी एक धमं का प्रबल 
होने के लिये उपकार करने मेँ समर्थशक्ति आसेवनदाक्ति है । 

यथा - “आसेवनदन अनन्तरानं पणुणबलभावाय उपकारको धम्मो आसेवनपच्वयो । 
गन्थादीसु पुरिमपुरिमार्भियोगो विय! ।” 


` कुसलादिभावेन अत्तना सदिसस्स॒पयोगेन करणीयस्स॒पुनप्युनं करणं पवत्तनं 
सेवन अत्तसदिसतापादनं वासनं वा? ।“ 


्रत्यय ~ सजातीय अन्तिम जवन" इसके द्वारा कुशल जाति, अकुशल जाति एवं क्रिया 
जाति में से अपनी जाति का अन्तिम जवन कहा शया है । ७ बार जवन होने पर सप्तम 
जवन, पांच वार जवन होने पर पञ्चम जवन एवं अन्तिम ध्यान जवन -ये अन्तिम 
जवन कटै जाते हं । उन जवनो के अनन्तर पुनः जवन न होने से वे जवन आसेवन 
प्रत्यय नहीं हो सकते । अतः उनका वर्जन किया गया है। जैसे ८० वषै की आयुवाले 
पृर्ष का शरीर अपने उत्पाद से लेकर ४० वर्षं पर्यन्त वृद्ध एवं पृष्ट होता रहता है 
ओर ४० वषं के बाद प्रयत (ओौषधि सेवन-भादि) करने पर भी धीरे-धीरे क्षीण होति 
हए ०० वे वषं मे नष्टहो जाता है। तथा वुक्ष भी अङ्कु रोत्पाद से लेकर पूणं विकसित 
होने तक वृद्ध एवं पुष्ट होता रहता है । तदनन्तर प्रयत्न (जल सेचन आदि) करने पर 
भी धीरे धीरे क्षीण होता हज नष्ट हो जाता है। अन्तिम क्षण मेँ कितना भी प्रयास 
करने पर भनुष्य या वृक्ष आगे जीवित रहने मे समर्थं नहीं होते । उसी प्रकार ७ बार 
जवन होते समय प्रथम जवनं के आसेवन को द्वितीयजवन, द्वितीय जवन के असिवन को 
तृतीय जवन प्राप्त करते हए चतुर्थजवन पयंन्त पुष्टि होती रहती है । चतुथं जवन के बाद आसेवन 
का लाम होने पर मी पञ्चम जवन से लेकर उनकी शक्ति धीरे-धीरे कम होती जाती 8 । 
जब सत्तम जवन होता है, तब एक बार भी जवन का उत्याद करने मेँ समर्थं आसेवन्‌- 
शक्ति के न होने से जवनसन्तति निरुद (नष्ट) हो जाती है। इस प्रकार सत्तम जवन 
मे शक्तिके क्षीण हो जाने से उसे गसेवनप्रत्यय भँ वजित किया गया है । इसी प्रकार 
अन्य अन्तिम जवनं की आसेवनहक्ति का क्षीण होना भी जानना चाहिये [ यह सप्तम 
जवन यद्यपि आसेवनशक्ति से परिचम-पदिचभ जवनो का उत्पाद करने मे तभयं होता 8; 


१. पटान अ०, पृ ३४८ । 
२. पद्रान मू° टी०, १० १७२। 





समन्वय ] आसेदनप्रत्ययं १०३९ 


तथापि किसी एकं कमं का सम्पादन करते समय सप्तम जवन तक पटवन पर ही वह 
कमं कर्मपय होता है । इसलिये अतिभारी आनन्तयं करम-भआदि सत्तमजवनचेतना ही होते ह । } 

इन प्रत्यय धमो मे केवल लौकिक जवन ही सङ्गृहीत हो सकते हँ । माभजवन अपनी एकं 
वार परवृत्तिसे ही क्लेद धर्मो का समुच्छेद करने मे समर्थं होता है, अतः अपने अनन्तर पुनः 
किसी एक मागं की उत्पत्ति कै लिये आसेवन देने के लिये व्यापारवान्‌ नहीं होत । अपने 
अनन्तर उत्पन्न होनेवाले फल जवनो के (माग जवन कुराल जाति, फलजवन अग्थाङृत जाति) 
असदुश जाति के होने से वह उन्ह अपनी आसेवनशव्ति नहीं दे सकता । अतः मागंजवनों में 
आसेवनशक्ति नहीं है । फलजवन कमं के अनुसार होनेवाले विपाकमात्र होते है, अतः उन्म 
भी कोई विरोष आसेवनराविति नहीं होती । अतः उन फलजवनों के साथ सभी विपाकधरमं 
न केवल आसेवनप्रत्यय ही नहीं होते; अपितु कर्मके अनुसार होनेवाले धमं होने से 
दूसरों का आसेवन भी ग्रहण नहीं कर सकते । अतः वे प्रत्ययोत्यत्न धर्मो मेँ भी 
सङ्गृहीत नहीं होते । आवजेनद्वय भी प्रादृभू त आलम्बन का ही आलम्बन करने से अतिरिक्त 
आसेवन देने में समर्थं न होने कै कारण प्रत्ययो में भी नहीं आते तथा अपने पूर्ववत 
भवङ्खं में मी आसेवनराक्ति के न होने से (वे आवर्जन) प्रत्ययो.पन्न भी नहीं हो सकते । 

्रत्ययोत्पन्न - अपने से पूवं आसेवन शक्ति से उपकार करने में समर्थं किसी धमं 
कै न होने से प्रत्ययोत्पन्न मेँ प्रथम जवन का वेन किया गया है। यह्‌ प्रथम जवन 
कामजवन ही है। सभी ध्यानजवन एवं मगंजवन अपने पूरवेवत्तीं गोत्रभू एवं ग्यवदान 
कृत्य करनेवाले कामजवनों से सवदा आसेवन प्राप्त करते ह । इसलिये प्रत्यनीक मे 
२९ कामजवनों का प्रथमजवन' -एेसा कहा गया है! 

भरत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न - कामजवनवार मेँ प्रायः ७ वार जवन होते है, 
उनमे प्रथम जवन श्रत्यय' द्वितीय श्रत्ययोत्पन्न', द्वितीय जवन श्रत्यय' तृतीय जवन 
प्रत्ययोत्पन्न", इसी प्रकार षष्ठ जवन श्रत्यय' ओर स तम जवन श्रत्ययोत्पन्न' होता है । अर्पणा 
जवनवार में परिकमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू एवं ध्यान यह क्रम होता है ~ इसमें 
परिकमं श्रत्यय' उपचार प्रत्ययोत्यन्न', उपचार श्रत्यय' एवं अनुलोम ॒श्रत्ययोत्पन्न.. 
गोत्रभू शभरत्यय' एवं ध्यानजवन श्रत्ययोत्पन्न' होते ह । समापत्तिकाल में पूर्वैव ध्यान 
प्रत्ययः एवं पदिचम-पदिचिम ध्यान श्रत्ययोत्यन्न, सरोतापत्तिमागेवीयि में गोत्रम्‌ श्रत्यय' 
एवं मागेजवन श्रत्ययोत्पन्न' तथा ऊपर की मागं वीथियो मे ग्यवदान श्रत्यय' एवं ऊपर के 
मार्गेजवन प्रत्ययोत्यल्ष' होते है ~ इस प्रकार जानना चाहिये । 

गोत्रमू-ग्यवदान, ध्यान ओर मागं क्रमशः काम, महमात, एवं लोकोत्तर होते है । 
इस प्रकार भूमिमेद होने पर भी कराल जाति की दुष्टि,से समान होने के कारणं 
गोत्रम्‌ मौर व्यवदान, ध्यान ओौर मागो का आसेवन शक्ति से उपकार कर सकते है । 
इस प्रकार अन्तिम जवन प्रत्यय नहीं होता, प्रथमजवन प्रत्ययोत्पज्न नहीं हो सकता तथा 
फलजवन प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनो नदीं हो सकता । अतः अभिधम्मत्थसङ्गहो के 'धपुरिमानि 
जवनानि पच््छिमानं जवनानं भआसेवनवसेन' ~ इस पाठ मं पूवं जवनों एवं पिनिम 
जवनो को यथायोग्य जानना चाहिये । (अभिज्ञावीषि एवं मरणासत्तवीयि -आदिमें भी 
्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न की उत्पत्ति वीथि के अनुसार जान लेनी चाहिये ।) 

प्रासैवनप्रत्यय समाप्त । 


१०४० अभिषम्मत्वसङ्खश्ो [ पटान 


कर्मप्रत्ययः 

१३. कर्मप्रत्यय ~ कम्मपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश में कमंप्रत्यय सहजात- 
कमं एवं नानाक्षणिककमं - इस प्रकार द्विविध होता है। 

क. सहजात कर्मप्रत्यय की त्रिराक्षि ~ सहजातकर्मं मं तीन स्वरूप होतं 
है, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से ८९ चित्तं मं 
सम्प्रय्‌ क्तं ८९ चेतना ~ ये धमं सहजात कर्मप्रत्यय से उपकार करनेवाले 
घमं होते हं । ८६ चित्त, चेतनार्वाजित ५१ चंतसिक, चित्तजरूप एवं प्रति- 
सन्धिकर्मजरूप -ये धमं सहजात कर्म॑प्रत्यय के ्रत्ययोत्पन्नघर्म" होते हं । 
८९ चित्त मे सम्प्रयुक्त ८९ चेतना, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
असंजिकमं जरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप - ये धमं सहजात कमप्रत्यय के श्रत्यनीकः 
घमं होते हं । 

ख. नानाकषणिकं कर्मप्रत्यय की त्रिराशि ~ नानाक्षणिक कमंप्रत्यय मं 
तीन स्वरूप होते हं । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पल्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से 
मतीत कुशल-भकुशल ३३ चेतना - ये धमं नानाक्षणिक कमप्रत्यय सं उपकार 


१३. क. सहजातकमं - करणं कम्मं - करना ही कमंहै। जिस प्रकार शरीर 
कै व्यापारविशेष को कायविज्ञप्ति एवं वाणी के व्यापारविकशेष को 'वग्विज्ञप्तिः 
कहते ह, उसी प्रकार चित्त के व्यापारविशेष को श्रयोगव्यापार' कहते है । धर्म॑स्वरूप 
से वह चेतनादही है। इस चेतना की व्यापारवान्‌ ज्येष्ठ शिष्य से उपमा दी गई 
है । उस चेतना की विरहोष व्यापारवती शक्ति ही 'कर्मप्रत्यय' है। दो प्रकारके कमं 
मे से सहजात धमो का उपकार करनेवाली चेतना सहजात कमं प्रत्ययहोने से वह 
भरत्ययोत्पन्न न हो सकने के कारण प्रत्यनीक मे भी आती है) 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न - लोभम्‌ल प्रथम चित्त एवं चैतसिकं उत्पन्न होने पर्‌ 
उनमें आनेवाली चेतना श्रत्यय' है। लोभम्‌ल प्रथम चित्त, चेतनावजित १८ चैतसिक 
एवं लोभमूल चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप श्रत्ययोत्पत्त' हैँ । (इस प्रकार अहतृफल चित्त 
पर्यःत जानना चाहिये ।) प्रतिसन्धिकरत्य करके जब महाविपाक प्रथम चित्त एवं चं तसिकं 
उत्पन्न होते है तब उनमें आनेवाली चेतना श्रत्यय' एवं महाविपाक प्रथम चित्त, चेतनावजित 
चैतसिक ३२ एवं प्रतिसन्धिकर्मज शूप श्रत्ययोत्पन्न' है। इसी प्रकार सभी प्रतिसन्धि 
चित्तो को जानना ाहिये । अलूपभूमि मे उत्पन्न होते समय प्रत्ययोत्पन्न में रूप 
घमं नहीं अति ~ यही विकोष है । प्रत्यनीक सुस्पष्ट ` है । 

सहजातकमं समाप्त । 

ख. नानाक्लणिककर्म ~ नानाक्षण मं होने वाले कमं ही (नानाक्षणिककर्म' है । सहजात- 

कमं फल (प्रत्ययोत्यन्न ) के साथ युगपत्‌ (एकक्षण ) मे उत्पत्र होते है; किन्तु ये नानाक्षणिकः- 
कमं युगपत्‌ (एकक्षण) में नहीं होते; अपितु फल (प्रत्ययोत्पत्न) धर्मौ से पूर्वं उत्पन्न होते है । 


१. द्र° ~ अभि० सश वु १०५ । | 


तभुण्यय | कर्म॑प्रत्ययं १०४१ 


करनेवाले धर्म होते ह । विपाकचित्त ३९६, चंतसिक ३८, प्रतिसन्धिकमज- 
खूप, असंज्ञिक्मजरूप एवं प्रवृत्तिकमजरूप - ये घमं नानाक्षणिक कमप्रत्यय के 
श्रत्ययोत्पत्त" ध्मं॑होते हँ । कुशलचित्त २१, अकुश्लचित्त १२, क्रियावित्त 
२०, चैतसिक ५२, वित्तजरूप, बाहिररूप, आहारजरूपं एवं ऋतुजरूप - ये 
ध्म नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय के श्रत्यनीक' धमं होतें हं । 


इस प्रकार प्रत्ययोत्पन्न धर्मो से नाना (पृथक्‌) क्षणो मं होनेवाली चेतनार्ये नानाक्षणिक 
कर्मप्रत्यय' ह । जैसे - बीज जल एवं मृत्तिका आदि उपष्टम्भक कारणों के प्राप्त होने पर 
अङ्कुरित ओर पुष्ट हौ सकता है, उसी तरह नानाक्षणिक चेतना भी गति, काल, उपधि 
एवं प्रयोग नामक उपष्टम्भक कारणः प्राप्त होने पर महान्‌ विपाक नामस्कन्धं गर कर्मज- 
ख्पों का उत्पाद कर उन्हे पृष्ट कर सकती है । अपि च - जंसे दीपक प्रज्वलित होने पर 
अन्धकारविध्वंसन एवं प्रकाशदान - इन दोनों कृत्यो का युगपत्‌ सम्पादनं कर सकता 
है, उसी प्रकार कुराल-अकुंशल चेतना भी सहोत्पन्न धमो का सहजात-शर्व्ति से उपकार 
कत्य एवं विपाक धर्मो का नानाक्षणि-कदार्वित से उत्पाद कृत्य ~ इन दोनों कृत्यो का 
युगपत्‌ सम्पादन कर सकती है । 

वे कुशल-अकुशल चेतनायें अपने निरोध के अनन्तर कुच क्षण अन्तरित करके 
या अनेक भव अन्तरित करके भी विपाक प्रदान कर सकती हैँ । सामान्यतया इस पर विद्वासं 
नहीं होता; किन्तु लोक मे भी कारण निरोध के अनन्तर फलं देनेवाले अनेक उदा- 
हरण देखे जाते ह । जंसे ~ अच्छे माता-पिता अपने बच्चे को प्रारम्भ से ही अच्छी 
जौषधि एवं पुष्टिकारक भोजन देते हं। बडा होने पर आहार, ओषधि एवं उनसे 
उत्पन्न रूपो के अवदिाष्ट न रहने पर भी उसका स्वास्थ्य अन्य बच्चो की अपेक्षा अच्छा होता 
है । इसी प्रकार पूवं कर्मो के निरुढ हौ जाने पर उनका फल दूसरों को प्राप्तं न होकर स्वयं 
कोही प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हो सक्ते हँ । इसलिये कुशल- 
अकुदाल चेतना्ओं के निरु होनेके बद उन के द्वारा फल दिया जानेमें कोई सन्देह 
नहीं रखना चाहिये । 

हाक्ति कशी विथमानता ~ कुशाल-अकुशल चेतनायें निरूढ हो जाने पर भी अशेष 
निर्दध नहीं होतीं; उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं होकर परमार्थे स्वभाव से नष्टहो जाने 
पर भी उन कुशल-अकुदाल चेतनां की शाक्तिं अवशिष्ट रहती है । यहां कुशल-अकुरगल 
चित्तो की उत्पत्ति एवं विपाकचित्तो की उत्पत्ति का गंभीरतया विचार करना चाहिये । 
उन-उन कृत्यो को करते समय जवन चित्तो से सम्मिश्रण हो जाने के कारण विपाक चित्तो की 
उत्पत्ति का ्ञान न होने पर भी जब केवल विपाकचित्त ही होते हँ - एसे सुषुप्ति काल मं 
वे सूुस्यष्टतया जाने जा सकते है । विपाकचित्तसंतति की उत्पत्ति अत्यन्त धीमी होती है । 


१. अच्छे (कल्याण) कमो से सुगति भूमि में होना गति" है । राजा, अमात्य 
भादि के कुल में उत्पन्न होना “उपधि है । सुयोय (अनुकूल) समय काल है तथा कायं 
सम्पादनं का ज्ञान भ्रयोग' है। द्र०-अ० नि० अ०, द्वि° भा० १० {११२-११३; 
विभ० अऽ, पु9 हट | 
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उन विपाक चित्तं से सम्प्रयुक्त चेतना भी अधिक व्यापारवती नहीं होती । ` इसीलिये 
सुषप्ति काल में स्कन्ध, अचल एवं शान्त रहता है । सामान्य कुराल-अकुशल चितो 
की उत्पत्ति का ज्ञान न होने पर भी अन्यन्त तीक्ष्ण चेतना से किये गये कुंशल-अकृशलों 
की उत्पत्ति सुस्पष्ट. होती है । किसी प्रिय आलम्बन में लोभचित्त की उत्पत्ति एवं अप्रिय 
आलम्बन मे द्वेषचित्त की उत्पत्ति सुस्स्पष्ट जानी जा सकती है । इसलिये चेतना उत्पाद- 
स्थिति-भकङ्ग के रूप में निरु हो जाने पर भी उन की शक्ति स्कन्धसन्तति में विद्यमान रहती 
है । किसी एक चित्त के दारा किसी अन्य चित्त का अनन्तरहाक्ति से उपकार करते समय 
उस चित्तसन्तति मं अनेक वेतनागों की शक्ति होती है । 


काल, गति, उपधि एवं प्रयोग हीन होने से अकुशल चेतना शक्ति से 
अकुशल फल उत्पन्न होते ह । काल, गति आदि के शणीत होने से कुरल चेतना शक्ति से 
कुशल फल उत्पन्न होते हं । ;चेतना के निरुद्ध होते समय उसके धमं स्वक्ष के निर्दर 
हो जाने पर भी उसकी नानाक्षणिके कमंशक्ति विद्यमान रहती है। फल देने के बाद 
था फल देने का अवकाश्च प्राप्त न करनेवाले अहोसिकमं होते समय उन चेतनां की 
शक्ति क्षीण हई रहती है । 


“यस्मि हि सन्ताने कुसलाकुसलचेतना उष्पज्जति तत्थ यथाबलं तादिसं विसेसा- 
धानं कंत्वा निर्ज्कषति । यतो तत्थेव अवसेसपच्चयसमवाये तस्सा फलभूतानि विपाककटत्ता- 
रूपानि निन्बत्तिस्सन्ति"* । 

अर्थात्‌ जिस सन्तान मे कुरल-अकुगल चेतना उत्पन्न होती दै ओौर जिस विशेषा- 
घान से उसी सन्तान में ही अवरिष्ट काल, गति, उपधि एवं प्रयोग कारणों का समागम 
होने पर (उस चेतना के) फलमूत विपाक ॒नामस्कन्ध एवं कटत्ता रूप उत्पन्न होगे, उस 
सन्तान में बल के अनुसार विपाक एवं कटत्ता रूप का उत्पाद करने मेँ समयं शव्तिविलेषं 
का आधान करके वहु चेतना निषश्ड हो जाती है। 

भ्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न की उत्पत्ति ~ (प्रत्ययोत्पन्न धमे जब उत्पन्न होते है, तब 
नानाक्षणिकं कमंचेतना निरु हो चुकी रहती है । अतः प्रत्यय धमो मे “अतीतः विशेषण 
दिया गया है) । अतीत लोभमूल प्रथमचित्त मेँ संप्रयुक्त चेतना नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय 
है । उस चेतना से अपायमूमि मं प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि कर्मजरूप, प्रवृत्ति- 
कालिकं अकुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि नामस्कन्ध एवं प्रवृतिकाल में होनेवाले सभी 
अनिष्ट कर्मजरूप नानाक्षणिकं कर्मप्रत्यय के श्रत्योत्पन्न' है । इसी अन्य प्रकार अकुदाल नाना- 
क्षणिक कर्मप्रत्यय एवं उनके प्रत्योत्पन्न धमो को जानना चाहिये । 

अतीत महाकुल प्रथमचित्त मेँ सम्प्रयुक्त चेतना “नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय' है । 
उस चेतना से कामसुगतिभूमि में प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्व, प्रतिसन्धि कर्म॑जरूप, प्रवृत्ति- 
कालिकं कुशलविपाकं चुविज्ञान-भादि विपाकं नामस्कःध एवं प्रवृत्तिकाल र्मे उत्पन्न सभी 
दष्ट कर्मजरूप नानाकषणिक कमप्रत्यय के श्रत्ययोपन्न' है ! 

रूपावर्चर कररालचेतना श्रत्यय' तथा रूपभूमि में प्रतिसन्धि नामस्कन्ध, कर्मजङ्प एवं 
परवृत्ति नामस्कन्ध कमजस्प ~ ये धमं श्रत्ययोत्पन्न' है । संज्ञाविरागभावनाख्पी भवतीत स्पा- 


१. पटान अनु०, पु° २३२१ । 





वमृज्वय 1  विषाकम्रत्यय १०० 


` विपाकत्रत्यय 

१४. विपाकप्रत्यय की त्रिरा ~ विपाकपच्चयो" इस प्रत्ययोदेश मे तीन 
स्वरूप होते हँ, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । उने से अन्योन्य 
का एवं अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजखूप का उपकार 
करनेवाले ३६ विपाकवित्त ओर ३८ चैतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्बि ४ नाम- 
स्कन्धं ~ ये घमं विपाकप्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हं । अन्योन्य की 
अपेक्षा करके विपाकचित्त ३६, चंतसिक ३८ नामक नामस्कन्ध, उन नाभ- 
स्कन्धो द्वारा यथायोग्य उपकार प्राप्तं (विज्ञप्तिद्रयर्वाजत) चित्तजरूप 
एवं प्रतिसन्धिक्मजरूप - ये घर्मं विपाकप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नधर्म"' होते हं । 
कुशालचित्त २१, अकुशषलचित्त १२, क्रियाचित्त २० एवं चंतसिक ५२ नामक 
नामस्कन्ध, उन कुशल, अकुशल ओौरं क्रिया नामक नामस्कन्ध के द्वारा यथायोग्य 
उपकार प्राप्त चित्तजरूप, वाहिररूप, आहार्जरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मजरूपं 
एवं प्रवृत्तिक्मंजरूप - ये घमं विपाकप्रत्यय के श्रत्यनीकधर्म' होते हँ । 


वचर पञ्चमध्यान मं सम्प्रयुक्त चेतना श्रत्यय' है । असंज्ञिकर्मजरूप (प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति 
दोनों) श्रत्ययोत्यन्न' है । 


मागजवन मं सम्प्रयुक्त चेतना प्रत्यय है । फलजवन नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' है । 
नानाक्षणिककम॑प्रत्यय समाप्त । 
कर्मप्रत्यय समाप्त । 
१४. विपाकप्रत्यय - विपाकधर्मों का स्वभाव उपर्युक्त चेतना क्म के स्वभावसे 
विपरीत होता है। कुशल-अकुंदाल जवन अनागतकाल में फल देने के लिये, एवं प्रत्युत्पन्न 
काल में कायकमं, वाक्कमं एवं चित्तकमं नामक क्रियाओं कै उत्पाद के लिये व्यापारवान्‌ 
होते ह । विपाकचित्त कुदल-अकुशल कर्मों से उत्पन्न होते हं, अतः उनम उसी तरह के 
व्यापार नहीं होते । इसलिये कुदल-अकुशलों की उत्पत्ति शान्ति (धीरे) से नहीं होती, विपाक 
चित्तो की उत्पत्ति शान्ति के साथ होती है। इन विपाकचित्तो की उपशान्ति सुषुप्ति 
काल मे जब भवङ्ग होते है, तब स्पष्ट ज्ञात होती है। सुषुप्ति काल मेँ भवङ्खं नामकं 
चित्तसन्तति ही होती है । इन विपाकचित्तो की उत्पत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि इनमे 
चित्त उत्पतन हो रहा है - एता भान नहीं हो पाता । सुषप्तिकाल मे कायकर्म, वाक्कर्म एवं 
चित्तकर्म॑की क्रिया भी नहीं होती । पञ्चद्वारवीधि के काल मं यदि पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन-आदि विपाकचित्त ही होते, तो उसमे वीथि का हना भी भ्रतीत नहीं 
होता । जवनों के होने से ही पल्बद्वारवीथि्यां स्पष्ट होती हे । विपाकचित्त व्यापार- 
रहित होकर उपदामस्वभाव होते ै। स्वयं व्यापाररहित होकर उपशान्त होने से 
सहोत्पन्न धमो का भी व्यापाररहित होकर उपदान्त होने के लिये उपकार करते है 
प्रकार का उपकार करने मेँ समथ शक्ति 'विपाकप्रत्यय' है । 


१०४४ . अभिषन्मत्वसस्ो [ चुन 


भ्राहारप्रत्यय 
१५. भ्राहारप्रत्यय ~ 'आहारपच्वयो' ~ इस ॒प्रत्ययोदेश में बाहार 

प्रत्ययं रूप-जाहार एवं नाम-भाहार ~ इस प्रकार द्विवि होता है । 
क. ङूप-प्राहार को त्रिरा्ि ~ रूप-आहार में तीन स्वरूप होते हं, यथा - 
प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से कवलीकार बाहार नामक भोजन- 
आदि मे विमान बाह्य ओजस्‌ ~ ये धमं रूप-आहारप्रत्यय से उपकार करनेवाले 
धरम होते है । भाहारसमुत्थानरूप ~ ये घमं रूप-माहारमत्यय के श्रत्ययोत्यन्नधर्म' होते 





“निर्स्साहसन्तमावेन निर्स्साहसन्तभावाय उपकारको विपाकधम्मो विपाकपन्चयो" ।“ 


तेन उस्साहो ति च किरियामयचित्तुप्पादस्स पवत्ति-आकारो वेदितब्बो । तो व्यापारो 
ति च वुच्चति न विरियुस्साहोर ।“ 

प्रत्यय एवं भ्रत्ययोत्वन्न ~ विपाकचित्तो मे आरूप्यविपाकं एवं दििपञ्चविज्ञान रूप 
का उत्पाद नहीं कर सकते तथा जब अरूपभूमि मे होते हं, तब चार फलचित्त भी रूप 
का उत्पाद नहीं कर सकते । इसलिये प्रत्ययोत्पन्न मेँ 'यथायोग्य' शब्द का प्रयोग किया 
7या है । विपाक नामस्कन्ध विज्ञप्तिरूप का भी उत्पाद नहीं कर सकते । अतः "विज्ञप्ति- 
बजित चित्तजरूप' कहा गया है । प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजातप्रत्यय की 
भाति जानना चाहिये । 


[ विद्येष ~ चित्त-च॑तासिकों के अन्योन्य उपकार करने पर 'एकर्वखन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा - इस प्रकार स्कन्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा चित्त-चैतसिकों के 
अन्योन्य उपकार न करने पर स्कन्ध राब्द का प्रयोग नहीं किया जातां - यह्‌ पदान 
का नियम है।] | 

प्रत्यनीक - अभिज्ञावजित अर्पेणाजवन विज्ञप्तिरूप का उत्पाद न कर सकनेके कारण 
तथा जब अलूपभूमि में होते है, तब नामस्कन्ध द्वारा शूप का उत्पाद न किया जा सकने 
के कारण नामस्कन्ध के हारा यथायोग्य उपकार प्राप्तं चित्तजखूप ~ इस प्रकारं 
कहा गया है । नामस्कन्ध केवल चित्तजलखूप का ही उपकार करते है, अतः नामस्कन्ध 
के हारा यथायोग्य उपकार प्राप्त" ~ इस विशेषण को चित्तजरूप से ही सम्बद्ध करना 
चाहिये । 

विपाकप्रत्यय समाप्त । 

१५. आहारभ्रत्यय ~ सकसकपच्चयुप्पन्ने आहरतीति आहारो ~ अपने अपने प्रत्ययोत्पन्न 
धर्मो को धारण करनेवाले को “आहारः कहते है । यद्यपि हेतु, आलम्बन ~ आदि प्रत्यय भी 
अपने से सम्बद्ध प्रत्ययोत्यत्न धर्मो को धारण करते हैँ; किन्तु आध्यात्मिक सन्तान मेँ (स्कन्ध- 
सन्तति मेँ) अत्यन्त उपकार करने से कवलीक।र-भादि चार धमो को ही आहार कहते है । 


१. पटानं मम, पृऽ ३४९। 
२. पटान बनु० पु० २२३२। 


भनुज्वय ] माहारमत्यय | १०४५ 


हैँ । ८९ चित्त, ५२ चंतसिक, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मज रूप, वाहिररूप, 
ऋतुजल्प, असंज्ञिकमंज रूप एवं प्रवृत्तिकमंज रूप - ये धमं रूप-माहारप्रत्यय 
कै प्रत्यनीकघम' होतें हं । 

अथवा ~ आध्यात्मिक सन्तान मे होनेवाला चतुसमुदानिक ओजस्‌ एवं 
बाह्य सन्तानं मं होनेवाला ऋतुज ओजस्‌ ~ ये धमं रूप-आहार प्रत्यय से उपकार 
करनेवाले धमं होते हं । समानकलाप-ओजस्‌-वजितं समानकलाप एवं असमान- 
कलाप चतुसमुद्रानिक रूप-ये धमं रूप-भाहारप्रत्यय के ्रत्ययोत्पन्न' धमं 
होते हं । ८९ चित्त, ५२ चंतसिक एवं वाह्यरूप - ये धमं रूप-माहारप्रत्यय 
के श्रत्यनीक' धर्मं होते हं । 
यहां प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को चिरकाल तक स्थित रहने के लिये उपष्टम्भन करना ही 
धारणः कहा गया है । 

इन अहारप्रत्यथ धर्मों मे केवल उपष्टम्भन शविति होती है, उनर्मे प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को 
उत्पन्न करने मं समर्थं जनक-शक्िति नहीं होती - लोगो को इस प्रकार की भ्रान्ति हो सकती है । 
वस्तुतः उनमें जनकशक्ति भी होती है । जनक-दक्ति से उपकार करने में यहाँ केवल 
उत्पादमात्र ही इष्ट नहीं है; अपितु निरन्तर प्रवृत्त होने के लिये उपष्टम्भन भी अभिप्रेत होने 
से “उपष्टम्भन' शब्द का प्रयोग किया गया है । जसे - भोजन करते समय उस आहार 
से केवल आहारजरूप का ही उत्पाद नहीं होता; अपितु उससे सम्पूणं शरीर में विद्यमान कमज, 
चित्तज एवं ऋतुजरूप भी उपष्टन्ध एवं पृष्ट होते ह । इस प्रकार उपष्टन्ध एवं पृष्ट होने 
से वे कर्मज ~ आदि रूप अविच्छिन्नरूप से निरन्तर वृद्ध होते रहते हँ । नाम - आहार भी 
सहोद्पान्न धर्मौ का उत्पाद करते हैँ एवं निरन्तर वृद्ध होने के लिये उपष्टम्भ भी करते है । 

“जनयमानो पि हि आहारो अविच्छेदवसेन उपटुम्भयमानो येव जनेतीति उपदटू- 
म्भनभावो आहारभावो' ॥ 

प्रत्यय एवं प्रव्ययोत्पल्न ~ भोजन आदि में विद्यमान ओजस्‌ 'रूप-आहारभत्यय' 
है । आहारसमुद्रानिक रूप प्रत्ययोत्पन्न' हँ । प्रत्यनीक सुस्पष्ट हँ । 

अथवा - प्रथमनय मेँ बाह्यं आहार के वारा जनक शक्ति से उपकार करणें 
का सामर््यमात्र कहा गया है । यद्यपि वह कुसलतिक पटिच्चवार' के अनुकल है; तथापि 
आध्यात्मिकं ` आहार द्वारा जनक-शक्ति एवं उपष्टम्मकं-शक्ति दोनों से उपकार कयि जा 
सकनेवाले विषय एवं बाह्य आहार के द्वारा उपष्टम्भक-शव्ति से उपकार किये जा 
सकनेवाले विषय ~ इत्यादि अनेक विषय अवदिष्ट रह जाते हँ जंसे-स्कन्ध में 
कमसमुदरान रूपसन्तति, चित्त समुदरान सूपसन्तति, छतुसमुदरान रूपसन्तति एवं आहारसमुदान 
ङपसन्तति - हस प्रकार की अनेक सन्ततियां होती हैँ । उन रूपसन्ततियों मं आनेवाला 
ओजस्‌ (ऋतु की तरह) आहारसमुद्धान रूपकलाप का उत्पाद करके अन्य रूप कलापो 
का उपष्टम्मन कर सकता है । बाह्य ओजस्‌ भी स्कन्ध मं आहारजरूप का उत्पाद 
कर सकता है तथा अपने द्वारा उत्पादित आहारजरूपों से अतिरिक्त अन्य ओजस्‌- 


१. पदान मू० टी०, प° १७२-१७३ । 


१०४६ अनिषस्मत्वसङ्गहो [ शां 


ख. नाम-प्राहार की चत्रिरा्षि ~ नाम-गाहारप्रत्यय में तीन स्वरूप 
होते है जसे - प्रत्यय, प्रत्ययोत्यत्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से स्प, 
चेतना एवं विज्ञानं नामक तीन नाम-आहारघमं नाम-आहारशक्तिं से 
उपकार करनेवौले धमं होते ह । ८६ चित्त, ५२ चैतसिक, वित्तजरूप 
एवं प्रतिसन्विकमं जरूप - ये धमं नामभहारपत्यय के प्रत्ययोत्पल्लधर्भ" होते 
हूं । बाह्यरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप 
- ये घमं नामभहारप्रत्यय के प्रत्यनीकधर्म" होते हें । 





दारा उत्पादित आहारजख्पों क! उपष्टम्भन भी कर सकता है । शेष त्रिजरूप केवलं उपष्ट- 
म्मन ही कर सक्ते ह । इसलिये चू किं प्रथमनय में अध्यात्मओजस्‌ के दवारा उत्पाद 
करने मे अध्यात्म एवं बाह्य दोनों ओजस्‌ के द्वारा उपष्टम्भन करना नही आता, अतः 
अथवा कह कर द्वितीयनय का प्रतिपादन किया गया है । 


“चतुसन्ततिसमद्रानो कबढीकाराहारो किञ्चापि इमस्स कायस्सा ति अविसेसतो 
वृत्तो । विसेसतो पनायमेत्थ आहारसमृद्रानरूपरस जनको चेव अनुपालको च हूत्वा आहार- 
पच्चयेन ` पच्चयो होति । सेसतिसन्ततिसमुद्ानश्स अनुपालको हृत्वा आहारपच्चयेनं 
पचज्चयो होति!" ।॥"“ 


प्रत्यय - स्कन्ध के भीतर कम, चित्त, ऋतु एवं आहार हन चार कारणो से 
पृथक्‌-पुथक्‌ उत्पन्न होनेवाले कमंसमुद्रान, चित्तसमुदान, ऋतुसमृद्रान एवं आहारसमूद्रान रूप- 
कलापसन्तति मं आनेवाले ओजस्‌ को “आध्यात्मिक सन्तान मेँ होनेवाला चतुसमुद्रानिक 
गओोजस्‌ कहा गया है । बाह्यभोजन - आदि को “ऋतुजः कहते है । उस ऋतुजख्प में 

आनेवाले ओजस्‌ को बाह्यसन्तान मे होनेवाला ऋतुज ओजस्‌" कहा गया है । 
प्रत्ययोत्पन्न ~ 'समानकलापओोजसूवजित समानकलाप एवं असमानकलाप चतुसमु- 
दानिकर्पः - इसका अभिप्राय दहै, जैसे - चक्षुदशक मं अनेवाला ओजस्‌ जब प्रत्यय 
होता है, तब वह प्रत्ययोत्पन्न में नहीं आ सकता । इससे अवशिष्ट समानकलाप में 
स्थित € शूप एवं असमानकलाप कमज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज रूप (स्कन्ध 
के भीतर विद्यमान सभी रूप) प्रत्यथोत्पन्न होति है । 
| शप-श्राहारप्रत्यय समाप्त । 


नाम-आहार - जब रपं '्रत्यय' होता है, तब चेतना एवं विज्ञान 'प्रत्मयोत्पन्न' 
होते है । जब चेतना प्रत्ययः होती है, तब स्पदं एवं विज्ञान प्रत्ययोत्पन्न' होति है । 
जब विज्ञान श्रत्यय' होता दहै तब स्प्छं एवं चेतना श्रत्यथोत्पन्न' होते है । इसलिये 
प्रत्ययोत्पन्न में इनं तीनों का वजन न कर सभी वित-चैतसिकों का ग्रहण किया 
गयां है । लोभमूल प्रथमचित्त, चैतसिक एवं चित्तज सूप एक साथ उत्पन्न. होने पर 
स्पर्शी प्रत्यय होता है । चित्त, स््शवजित १८ चैतसिक एवं चित्तज रूप ्रत्ययोत्यन्न' हेते 


१. पदरात अ०, १०. ३७०८ । 


समुज्ययं ] इन्रियप्रत्ययं १०४७ 


इन्त्रियप्रत्यय 
१६. इन्व्रियप्रत्यय ~ इन्द्रियपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश मेँ इन्दरियप्रत्यय 
सहजात इन्द्रिय, पुरेजात इन्द्रिय एवं जीवितेन्दरिय - इस प्रकार त्रिविध 
होती है। 
क. सहजात इन्द्रियप्रत्यय को | त्रिराश्ि ~ सहजात इन्दरियप्रत्यय मेँ तीन 
स्वरूप होते हें, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से जीवित, चित्त, 
वेदना, श्रद्धा, वीयं, स्मृति, एकाग्रता एवं प्रज्ञा नामक ८ नाम इन्द्रिय धरम - 
पे धमं सहजात इन्द्ियप्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हँ । ८९ चित्त, 
५२ चतसिक, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप - ये धरम सहजात इन्द्रिय- 
प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नधम' होते हं । वादहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजंरूप, 
असंज्िकमंजरूप एवं प्रवृत्तिक्मंजरूप - ये ध्म सहजात इन्द्रियप्रत्यय के ्रत्यनीकः 
घमं होते हं । 
ह । उसी तरह चेतना एवं विज्ञान का प्रत्यय होना एवं अवरोष धर्मों का प्रत्ययोत्पन्न 
होना भी जानना चाहिये । प्रतिसन्धिकृत्य के समय सम्बद्ध चित्त, चैतसिक एवं प्रतिसन्धि 
कर्मजरूपों के उत्पाद मं स्प ्रत्यय' होता है तथा चित्त, चैतसिक एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप 
प्रत्ययोत्पन्न' होते है - इस प्रकार जानना चाहिये । 
| नाम ~ ब्राहार्‌ समाप्त । 
श्राहार्‌ प्रत्यय समाप्त । 

१६. इन्न्िय्रत्यय ~ "इन्दतीति इन्द्रियं" - जो धर्मं एेदवर्यवाला या आधिपत्य करनेवाला 
होता है, वह “इन्द्रियः है । चक्षुश्रसाद जितना स्वच्छं होता है, उतना ही चक्षुविज्ञान के 
ढारा शूपालम्बन का ददन स्पष्ट होता है। दर्दन की कितनी ही इच्छा होने पर भी 
यदि चक्षुःप्रसाद दुबल होता है, तो ददोनकृत्य भी दुबल हो जाता है। इसलिये चक्षुः- 
प्रसाद का दरोनकृत्य पर एेरवयं या आधिपत्य होता है। इसी प्रकार सम्बद्धकृत्य मं 
अपनी इच्छानुसार आधिपत्य करने म समर्थदाव्ति शन्द्िय' कहलाती है । (इन्द्रिय एवं 
इन्द्रिय की विद्येष शा्वित समुचज्वयविभाग में देखे ।} 

सहजात इन्त्रिय ~ सहोत्पन्न नाम एवं रूप धर्मों पर आधिपत्य करनेवाला धमं सह- 
जात इन्द्रिय' है । इस धर्मं का स्वरूप जीवित, चित्त-आदि ८ नाम इन्द्रिय है। 

्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यस्न शी उत्यत्ति ~ लोभमूल प्रथमचित्त, चैतसिक एवं चित्तज- 
शूप उत्ल्न होते समय उसमे आनेवाला जीवित ईन्वियप्रत्यय' दै, रोष चित्त-चैतसिक 
श्रत्ययोत्यन्न' ह । लोभमूल प्रथमचित्त श्रत्यय' है, सम्प्रयुक्त चैतसिक एवं चित्तजरूप श्रत्य- 
योत्प्न' है । इसी प्रकार वेदना, शद्धा, वीर्य-आदि प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति भी 


जानना चाहिये । 
संदजात इन्दरियप्रत्यय स्नमाप्त । 


[ षुं 


१०४८ अपभिषम्मत्वतङ्गहो 
ख. पुरेजात इन्वरियप्रत्यय की त्रिरा्ि ~ पुरेजात इन्द्रिय में तीन स्वरूप 


होते हं । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से भन्दायुकः, 
अमन्दायुक एवं मध्यमायुक - इस प्रकार त्रिविध चक्षुवेस्तुओं मं सं मध्य 
मायुक होकर १ वार अतीतं हुए अतीत भवङ्ख॒के साथ ऽत्पत्र चक्षुवस्तु, भध्य- 
मायुक होकर १ बार अतीत हए अतीत भवङ्खं के साथ उत्पन्न कायवरतु ~ 
ये धमं पुरोजात इन्दरियप्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हं । द्विपञ्च- 
विज्ञान १०, सवेचित्तसाधारण चंतसिक ७ - ये घमं पुरेजात इन्द्रियप्रत्यय के 
प्रत्ययोत्पन्न' धमं होते हं । द्विपञ्चविज्ञान १० वजितं ७९ चित्त, चेतसिक 
५२, चित्तज॑रूप, प्रतिसन्धिकमं जरूप, बाहिररूप, आहारजंरूप, ऋतुजरूप, 
मसंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप - ये धर्मं पुरेजात इन्दरियप्रत्यय के श्रत्यनीक- 
घमं" होते हं ¦ | 

ग. रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय की त्रिराशि ~ रूपजीवित मं तीन स्वरूप 
होते हं । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्यन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें सं प्रवृत्ति-प्रति- 
सन्धि काल के सभी रूप-जीवित-इन्द्रिय -ये घमं रूप-जीवित इन्द्रिय 
शक्ति से उपकार करनेवाले होतें हं । रूपजीवित-इन्दरियवजित समान- 
कलाप € कमंजरूप -ये ध्म॑रूपजीवित' इन्द्रियप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' हं । 
८९ चित्त, ५२ चंतसिक, चित्तजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
प्रतिसन्धिकमेजर्प, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप मं विद्यमान रूप- 
जीवित इन्द्रिय ~ ये घमं रूपजीवितं इन्द्रियप्रत्यय के प्रत्यनीकधममं' होते हं । 

पुरेजात इन्ब्रिय ~ चक्ष्ारवीथि में चक्षुविज्ञान चक्षूवंस्तु का आश्रय करता है। 
वह॒ चक्षुवंस्तु चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होने से पुरेजात भी होती है 
तथा दर्हनकृत्य में आधिपत्य होने से "इन्द्रियः भी होती है । अतः उसमे पुरेजात इन्द्िय- 
शक्ति होती है। श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय इन्द्रियों के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । मन्दायुकं-आदि का ज्ञान निश्रयप्रत्यय की तरह कर लेना चाहिये। 
चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होकर स्थितिक्षण रमे पहुचनेवाली चक्षुवेस्तु 
्रत्यय' है, चक्षुविज्ञान, सर्व॑चित्तसाधारण ७ चतसिक श्रत्ययोत्यत्न' है ~ इस प्रकार प्रत्यय 
एवं प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिये । 





एरेजात इद्ियप्रत्यय समाप्त । 

ङ्पजीवितं इन्विय ~ चाहे प्रवृत्तिकाल हो चाहे प्रतिसन्धिकाल ~ जब जब 

क्मेजकलाप होते है, तब तब जीवितस्प भी होते ह । वे जीवितरूप अपने साथ एक 

कलाप में होनवाले कर्मजरूपों का अनुपालन करते है भौर अनुपानङृत्य मेँ उनका आभि- 

पत्य होता है । इसलिये प्रवृत्ति एवं प्रतिसन्धि काल के सभी रूपजीवित दन्द्रियप्रत्यय होते है । 
बे रूपजीवित सर्वदा प्रत्यय होने से प्रत्ययोत्पन्न में न आकर प्रत्यनीक मेँ अति है। 


धनुश्चय | इन्वियप्रत्यय १०४९ 


चदुदंहाक कलाप मे जीवितरूप श्रत्यय' है, जीवित से शेष समानकलाप (एक ही 
कलाप ममे होनेवाले) € कर्मजरूप श्रत्ययोत्पन्न' ह । श्रोत्रदक-आदि °= कर्मजकलापों 
के बारे मे भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


यहाँ प्रन होता है किं खूपजीवित को सहजात कमंजखूपों का उपकार करने से 
सहजात इन्द्रिय में गृहीत होना चाहिये; क्यो उसे पृथक्‌ इन्द्रिय निरूपित किया गया है? 

उत्तर ~ यद्यपि जीवित सहजात समानकलाप कर्मंजरूपों का उत्पाद करते हं; तथापि 
वे उनका नाम-इन्द्रिय की तरह उत्पादक्षण में स्पष्टतया उपकार नहीं कर सकते । जिस 
प्रकार ओजस्‌ अपने सहोत्पक्न कूपो का उपष्टम्भन करता है, उसी प्रकार जीवितरूप भी 
स्थितिक्षण में पहुंचने पर ही अनुपालक के रूप में उनका उपकार करता है । इसलिये ख्प- 
जीवित को सहजात एवं पुरेजात - इन दोनों में सम्मिलित न करके पृथक्‌ निरूपित 
किया गया है) 


 “रूपजीवितेन्दरियं चेत्थ ओजा विय ठितिक्छणे उपकारकत्ता सहजातपच्चयेसु न 
गह्यतीति विसु वृत्तं" ।' 
वो भाव इन्त प्रत्यय नहीं - स्त्रीन्दरिय एवं पुरुषेन््रिय मं क्यो इन्दरियप्रत्यय-शक्ति 
नहीं मानी जाती ? लिङ्गं, निमित्त, कत्त एवं आकप्प - ये भावरूपो के फल (प्रत्ययोत्पन्न ) 
है, अतः स्त्रीन्द्रिय एवं पुरुषेन्द्रिय “इन्दियप्रत्यय' हँ ओौर लिङ्ग-आदि इन्द्रियप्रत्यय के 
श्रत्ययोत्पन्न' है ~ इस प्रकार क्यों नहीं माना जाता ? 
उत्तर ~ यह इन्द्रियप्रत्यय अस्तिप्रत्यय में सम्मिलित है, अतः यदि इन्द्रियप्रत्यय 
होता है, तो उसे अस्तिप्रत्यय भी होना चाहिये । अस्तिप्रत्यय का स्वभाव प्रत्यय एवं प्रत्ययो- 
त्पत्न दोनों का चाहे उत्पादक्षण हौ चाहे स्थितिक्षण विद्यमान होना है । भावस्य 
प्रतिसन्धिक्षण में ही होते हँ; किन्तु उस प्रतिसन्धिक्षण मे लिङ्ग-आदि नहीं होते - इस प्रकार 
जब भावरूप होते है, तब लिङ्ग-आदि के विद्यमान न होने से अस्तिस्वभाव सिद्ध न होने के 
कारण भावरूपो द्वारा लिङ्ख-आदि का इन्द्रिय-शक्ति से उपकार नहीं किया जा सकता । 


ग्रहन - यदि प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों के विद्यमान होने पर ही उपकार 
होता है, तो इसे भावदद्क कलाप मं अपने साथ उत्पन्न होनेवाले ९ रूपों काएवंजिस 
प्रकार ओजस्‌ अन्यकलाप में विद्यमान रूपों का उपष्टम्भक के रूप मं उपकार करता 
है, उसी तरह (भावरूप को) अन्य कलाप में विद्यमानं रूपों का उपष्टम्भकके खूप में 
उपकार करना चाहिये ? 


उर ~ सका सहोत्पन्न ९ खूपों पर एवं अन्य कलापो मे होनेवाले कूपो पर किसी 
भी तरह से आधिपत्य नहीं हो सकता ~ दसलिये सहोत्पन्न रूपों का एवं अन्य कलापों भें 
विद्यमान स्पो का मावखूप के हारा उपकार नहीं किया जा सकता । 

“यस्मा पन भावदसके पि शूपानं इत्थिन्दरियं न जनकं, नापि अनुपालकं, उपद्रम्भकं 
वा, नं च अञ्जकलापरूपानं; तस्मा तं जीवितिन्द्ियं विय सकलापख्पानं, आहारो विय वा 


१. विभा०, पृ° १९१। 
अनि° त° : १३२ 


१०४५० अभिषम्मत्वसद्भहो [ पान 


| ध्यानप्रत्यय 

१७. ध्यानप्रत्यय की त्रिराक्षि ~ ्षानपच्चयो' - इस प्रत्ययोदेष्ष भें तीन 
स्वरूपं होते हँ, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । इनमे से १० द्विपञ्च- 
विज्ञानं वजितं ७६ चित्त मे होनेवाले वितकं, विचार, प्रीति, एकाग्रता 
एवं वेदना नामक ५ ध्यानं धर्मस्वरूप - ये धमं ध्यानशक्ति से उपकार करने- 
वौले धर्म होतें हं । द्विपञ्चविज्ञानवजितं ७९ चित्त, ५२ चैतसिक, चित्तज- 
खूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप - ये धमं ध्यान प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नघमं' होते 
है । द्विपञ्चविन्ञान १०, सर्वंचित्तसाधारण ` चैतसिक ७, बाह्यरूप, आहारज- 
रूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिक्मजरूप - ये धमं ध्यानप्रत्यय के 
प्रत्यनीक" धर्म॑ होतें हं । 





केलापन्तररूपानञ्व इन्द्रिय-अत्थि-अविगतपच्वयो ति न वृत्तं। एस नयो परिसि- 
न्दिये पि!" 
प्रन - इन्द्रियदाक्ति न होने के कारण जब ये भावरूप लिङ्ख-गादि का उपकार 
नहीं कर सकते एवं सहजातसू्पों का भी उपकार नहीं कर सकते, तो फिर वयो उन्हें 'हन्द्रिय' 
कहा जाता दहै? 
उस्र ~ भावरूपद्वय यद्यपि लिङ्ग-आदि का ईइन्द्रिय-दाक्ति से उपकार नहीं कर सक्ते; 
तथापि वे सूत्रान्तनय के अनुसार प्रकृत्युपनिश्वय शक्ति से उपकार कर सकते है, अतः उसर्मे एेश्वयं 
(आधिपत्य ) होता है, इसलिये उन्हं 'इन्द्रिय' कहते ह । अर्थात्‌ जिस सन्तान में स्त्रीभावरूप 
होता है, उस सन्तान मे उस (भावरूप) के बल से लिङ्ख, निमित्त, कृत्त एवं आकप्पन्ञआदि 
कोमल एवं हरीरावयव छोटे होते हं । जिस सन्तान में पुरुषभावल्प होता है, उस 
सन्तान में लिङ्ग, निमित्त, कत्त एवं आकष्य-आदि कठोर एवं शरीरावयव बडे होते है । 
यहाँ भावप के द्वारा "हमारी सन्तान मं लिङ्घ-आदि इस प्रकार के होने चाहिये 
~ इस प्रकार का प्रणिधान नहीं किया जाता; फिर भी उने सू्रान्त प्रकृत्युपनिश्रयदाक्तिरूप 
एेष्वयं होने के कारण उरं इन्दिय' कहा गया दहै । 
ङ पनीवित इन्द्रियप्रस्यय समाप्ति । 
इन्द्रियषरव्यय समाप्त । 


१७. ध्यानग्रत्यय ~ क्षायति उपनिज्क्षायतीति भ्षानं' ~ जो भआलम्बन का उपतिष्यान 
करता है वह ध्यानः है। यहां क्षायति शब्द की व्याख्या 'उपविञ््षायति'~-की 
गई है। इसमें “उपः शन्द आलम्बन के समीप पर्व कर उसमें संलग्न रहने 
का योतक है। अर्थात्‌ किसी एक आलम्बन पर सटे रहने की तरह ध्यान 
करने को 'उपनिष्यान" कहते है । उस तरह ध्यान करने मे सम्थंशक्ति “ध्यानप्र ययः 
१. ध० स° मूर टी०, १० १५०-१५६१। 

२. लिङ्ग-जादि की व्युत्पत्ति ~ अटु०, १० २५०५ गे दें । 


तंमुभ्वय ] भाप्रत्यय १०४१ 
भारगेप्रत्यय 


१८. भागगेप्रत्यय की त्रिराक्षि ~ 'मग्गपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश्षं मेँ तीन 
स्वखूप होते हे, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से सहेतुक 
७१ चित्त मे होनेवाले प्रज्ञा, वितकं, सम्यग्‌वाक्‌, सम्यक्कर्म्मान्ति, सम्यग्‌- 
माजीव, वीर्य, स्मृति, एकाग्रता एवं दृष्टि नामक € मार्गाङ्ख घर्म॑स्वरूप - 
ये धमं मागं-शक्ति से उपकार करनेवाले 'श्रत्ययधर्म" होते हं । सहेटकचित्त 
७१, चंतसिक ५२, सहेतुक वित्तजरूप, सहेतुवः प्रतिसन्धि कर्मज रूप -ये धमं 
मागगेप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नघमं' होते हें । भहेतुकचित्त १८, छन्द्वजित अन्य- 
समान चंतसिक १२, अहेतुक चित्तजरूप, अहेतुकं प्रतिसन्धिकम॑ज रूप, बाह्यरूप, 
आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज रूप एवं प्रवृत्तिकमंज रूप - ये घमं माग 
प्रत्यय के श्रत्यनीकषर्म" होते हं । 
है । इस उपनिध्यानशक्ति से ध्यान करते समय आलम्बन अत्यन्त व्यक्त ही जाता है। 
इसीलिये अनुटीका में कहा गया दै - 

“उपगन्त्वा निज्कानं ति उपनिकनच्च निज्कानज्क्षानारम्भणस्स भ्षानचक्छुना ब्यत्ततरं 
ओलोकनं अत्यतो चिन्तनमेव होति" 
ूर्वाचायों ने इस ध्यानप्रत्यय की उपमा वृक्ष या पर्वत-आदि पर आरोहण करनेवालो से दी 
है । जंसे - वृक्षारोही या पर्व॑तारोदी पुद्गल वहाँ स्थित होकर नानाविध वस्तुओं को स्वयं 
भी देखता है गौर नीचे आकर दूसरों को भी कहता है। उसी तरह वितकं-आदि 
ध्यानधमं स्वयं भी आलम्बन का ध्यान (चिन्तन) करके उसे ग्रहण करते हँ तथा सहजात- 
धर्मों का भी अपनी ही तरह आलम्बन का ध्यान करने के लिये ध्यानदहाक्ति से उपकार 
करते ह । इसीलिये वितकं-आादि की सहायता से किसी एक आलम्बन में एकाग्रता होते 
समय सम्प्रयुक्त धमं भी उसी आलम्बन मे एकाग्रता के साथ दुढृतापूरवंक आलम्बन करते 
हं । 
अ्रत्यय-्रत्ययोत्यन्न ~ लोभमून प्रथमचित्त, चैतसिक एवं चित्तजरूपौ का सहोत्याद 
होने पर वितकं ्रत्यय', वितकः से अवदिष्ट चित्त, १८ चंतसिक एवं चित्तजरूप भ्रत्ययौ- 
त्पन्न' होते है । इसी तरह विचार, प्रीति, एकाग्रता एवं वेदना भी जानना चाहिये । प्रतिसन्षि- 
काल में प्रतिसन्धि कर्मजरूपों को प्रत्ययोत्पन्च में गृहीत करना चाहिये । अरूपभूमि मे प्रत्य- 
योत्व॑न्न में रूपम नहीं होते । | 
| ध्यानप्रत्यय समाप्तं । 

१८. आनपरत्यय ~ “मार्ग शब्द आने-जाने के रास्ते के अर्थं मे प्रयुक्त होता ह । 
उस रास्ते के स्ुशा होनेवाले प्रज्ञा - आदि धमं भी मार्गं कहे जति है । जैसे ~ मार्गं अच्छे 
प्रवेश या बुरे प्रदेश में पटंवानेवाले होते है, उसी तरह प्रजञा-आदि सम्यक्‌ मार्गं है । ये 


१. पटान अनु०, प्‌० २३५। 


१०४२९ अभिषम्मत्यसङ्गहो [ कहन 


सम्प्रयुक्तप्रत्यय 

१९. सम्प्रयक्तप्रत्यय को त्रिराक्षि ~ 'सम्पयुत्तपच्चयो' ~ इस प्रत्ययो 
मे तीन स्वरूप होते हें यथा-प्रत्यय, प्रत्ययो एवं प्रत्यनीक । इनमे सं 
अन्योन्य उपकार करनेवाले सभी ८९ चित्त, ५२ चंतसिक नामक प्रवृत्ति- 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ४ -ये धर्मं सम्प्रयुक्त-शवितं सं उपकार करनेवाले 
प्रत्यय-धमं' होते हं । अन्योन्य अपेक्षित सभी ८६ चित्त एवं ५२ 
चैतसिक नामक प्रवृत्ति ~ प्रतिसन्वि नामस्कन्ध ४ - ये धमं सम्प्रयुवतप्रत्यय के 
श्रत्ययोत्पन्न' ध्मं॑होते हं । चित्तजखूप, प्रतिसन्धिकर्मज सूप, बाह्यरूप, आहा- 
रजरूप, ऋतुजरूप, असं्िकमंज रूप एवं प्रवृत्तिकमंज रूप - ये धमं सम्प्रयुवत- 
प्रत्यय के श्रत्यनीकधर्म' होते हं । 





ुर्गंतिमव से सुगति भव एवं संव्लिष्ट भाग से व्यवदान (पवित्र) भाग में पहुंचाते हैँ तथा 
दृष्टि-जादि मिथ्या मार्गाङ्गं सुगति-भव.,से दृगंति-भव एवं व्यवदान-भाग से संक्लिष्ट-भाग 
मे पटुचाते हैँ । इसी प्रकार चाहे मिथ्या हों चाहे सम्यक्‌ उन-उन भवो एवं भागों 
मेँ पहूंचानेवाली शक्ति 'भारगेप्रत्यय' है । अनुटीका आदि" में पूर्वाचार्यो ने इस मार्गप्रत्यय' 
कीनाव से उपमादी है। जंसे-नाव इस पारसे उस पार या उस पारसे इस 
पार पहंचाती दहै, उसी तरह ये धमं सुगति से दुगंति या दुर्गति से सुगति मे. पटूचाते 
है" । 

प्रत्यय-प्रत्ययोत्यन्न ~ लोभमूल प्रथमचित्त में वितकं, वीर्य, एकाग्रता एवं दृष्टि 
सम्प्रयुक्त होने पर वितकं भमागप्रत्यय' है, लोभमूल प्रथमचित्त, वितकं्वाजित चैतसिक १८ 
एवं चित्तजरूप श्रत्ययोत्पन्न' हँ । इसी प्रकार सभी मार्गाङ्खो से सम्बद्ध प्रत्यय तथा प्रत्य- 
योत्पन्न के भेद जानना चाहिये । 

मागेपरत्यय समाप्त । 

१९. सम्प्रयुक्तप्रत्यय - -सम्प्रयुक्त' मं सं" (सम्‌) शब्द “सम' (अविषम) अथं में 
तथा पः (प्र) शब्द प्रकार (प्रकार) अथं मंप्रयुक्त होता है। जिस प्रकार घृत, मधु, शकंरा 
एवं तैल - इन चारों पदार्थो को .फंट कर अच्छी तरह एकीभूत करके चतुर्मु बनाते 
है, उसमें “यह धृत कारस है, यह मध्‌. का रस दहै" - इत्यादि प्रकार से विभाजन 
नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ४ नामस्कन्ध भी जब सहोत्यन्न होते है तब वे इतने समीकृत 
(एकीभूत) होते है किं "यह विज्ञानस्कन्ध का स्वभाव दै यह्‌ वेदनास्कन्ध का स्वभाव है - 
इत्यादि प्रकार से नहीं जाना जा सकता । जतः ४ नामस्कन्धों के एकोत्पाद आदि लक्षणो से एकीभूत 
होकर सम्प्रयुक्त होने मे उन्हे अन्योन्य विरोधी न होने देकर एक दूसरे के स्वभाव के अनुकूल 
करने मे सम्थं शक्ति ^सम्प्रयुक्तप्रत्ययः, है । [ “अन्योन्य उपकार करनेवाले" एवं अन्योन्य 
अपेकित' की व्याख्या सहजातप्रत्यय की तरह जाने । ] 


१. पान अनु9, प २२६। 


छमुश्चय ] विप्रयुक्तप्रत्यय १०४५३ 


विप्रयुक्तप्रत्यय 

२०. विष्रयुक्तप्रत्यय ~ 'विप्पयुत्तपच्चयो' - इस प्रत्ययोदेश मे विप्रयुक्त- 
प्रत्यय सहजातविप्रयुक्त, पुरेजातविप्रयुक्तं एवं पदचाज्जात विप्रयुक्त ~ इस 
प्रकार त्रिविध होता है। 

क. सहजात विप्रयुक्त की त्रिराक्ि ~ सहजातविप्रयुक्त में तीन स्वरूप 
होते हं । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोहेशा एवं प्रत्यनीक । उनमें सं जव पञ्चवोकारभूमि 
मे होते हं, तब एवं पञ्चवोकारभूमि मे सर्वदा होनेवाले अरूपविपाक ४, द्विपञ्च- 
विज्ञान १० एवं महत्‌ के च्युतिवजित ७५ चित्त, ५२ चंतसिक नामक प्रवृत्तिप्रति- 
सन्धि नामस्कन्ध ४, अन्योन्य का उपकार करनेवाले पञ्चवोकार प्रतिसन्धि- 

नामस्कन्ध एवं हूदयवस्तु - ये धमं सहजातविप्रयुक्तं॒शवित सं उपकार 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यत्न - लोभमूल प्रथमचित्त , एवं सम्प्रयुक्त चैतसिक नामक ४. 
स्कन्धो के सहोत्पन्न होने पर विज्ञानस्कन्ध श्रत्यय', चतसिकस्कन्ध ३ प्रत्ययोत्पन्न', वेदना- 
स्कन्ध श्रत्यय' शेष ३ स्कन्ध प्रत्ययोत्पन्न' ~ इसी प्रकार तीन स्कन्ध भ्रत्यय' एक स्कन्ध 
श्रत्ययोत्पन्ष, दो स्कन्ध शप्रत्ययः दो स्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न-आदि अर्ह॑त्‌-फल नामस्कन्धपर्यन्त 
जानना चाहिये । रूपधमं एकोत्पाद आदि चार लक्षणों के अनुसार सम्प्रयुक्त न होने से 
प्रत्यनीक मे सङ्गृहीत होते है । 





सम्व्रयुक्तत्रत्यय म्रमाप्त । 
२०. विप्रयुक्तव्रत्यय - यह विप्रयुक्तप्रत्यय सम्प्रयुक्तप्रत्यय से विपरीत है । एकोत्पादत्व 
आदि प्रकारो से सम्प्रयुक्त न होने के कारण प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनो को अन्योन्य अनुकूल 
न हो सकने देने मेँ समर्थशक्ति 'विग्रयुक्तप्रत्यय' है; किन्तु सभी सम्प्रयुक्त न होनेवाले 
धर्मों को विप्रयुक्त नहीं कह सकंते । त्थ आसडका तत्थ पटिसेधो कातब्बो' ~ इस परि- 
भाषा के अनुसार यह सम्प्रयुक्तधमं है किं नहीं? ' - एेसी आसङ्का होने के लिये प्रत्यय एवं 
प्रत्ययोत्पत्न दोनों के एक साथ समागत (सम्मिलित) होने पर, सम्प्रयुक्त न होने का 
कारण जानने के लिये विप्रयुक्त कहा गया है। इसलिये पूर्वाचार्यो ने इसे मिले हुए 
६ रसोंकी तरह क्हादहै। जैसे-६ रसो को भिलाकर रखने पर भी एकं दूसरे से 
संसृष्ट न होने से वे एकीभूत नहीं होते, उसी तरह प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न एक साथ 
सम्मिध्ित होने पर भी अन्योन्य अनुकूल न हो सकने के कारण वे एकीभूतरूप से 
सम्बरयुक्त नहीं होते; अपितु विप्रयुक्त ही होति है । 
सहजातविप्रयुकष्त ~ (अरूपविपाकं, द्विपञ्चविज्ञान एवं अर्हेत्‌ की च्युति रूपधमों 
का उत्पाद न कर सकने के कारण तथा जब अरूपभूमि में होते हँ, तब चित्त भी रूपधर्मो का 
उत्पाद न कर सकने के कारण ~ दन चित्तो को वजित करके पञ्चवोकारभूमि मे होनेवाले 
७५ चित्तो का ही ग्रहण किया गया है।) 
सहजात विप्रयुक्त प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्नधमं सहजातप्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न मे 
सहगृहीत हए है, अतः वे सम्प्युक्तधमं है कि नहीं ? ' ~ इस प्रकार वे शंका के योग्य धर्मं होते 





१०४४ अभिषस्मत्वतङ्खहो ` [ ष्डान 


करनेवाले ्रत्ययधमं* होते हें । चित्तजरूप, प्रतिसन्धिक्ंजरूप, पञ्चवोकार- 
प्रतिसन्धि नामस्कन्व से अपेक्षितं हृदयवस्तु एवं हदयवस्तु सं अपेक्षित 
पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध -ये धमं सहजातं विप्रयुक्तप्रत्यय 
के प्रत्ययोत्पन्न' धर्म॑ होते हं । पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध से अवशिष्ट 
८९ चित्त, ५२ चंतसिक, बाह्यरूप, .आहारजरूप, ऋतुजरूप, भसंज्ञिकमंज- 
रूपं एवं प्रवृत्तिकमंजलूप ~ ये घमं सहजात विप्रयुक्तप्रत्यय के श्रत्यनीकधरमं' 
होते हं । ` 

ख. ग. पुरेजातविप्रयुक्त दोनो पुरेजात प्रत्ययो की तरह है तथा पचा. 
ज्जातविप्रयुक्त॒पदषवाज्जातप्रत्यय की तरह है) 


हँ । अर्थात्‌ प्रतिसन्धिकृत्य करनेवाले चित्त प्रतिसन्धिकाल में कर्म॑जरूपों के साथ होते 
है । वे प्रतिसन्धिचित्त एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण मेँ एक साथ 
समागत होने से “अन्योन्य सम्प्रयुक्त हँ कि नही - एेसा सन्देह होता है 1 प्रतिसन्धि चित्त- 
चैतसिक नमक नामस्कन्ध एवं आश्रयभूत हूदयवस्तु भी प्रतिसन्धिक्षण मेँ एक साथ 
होते ह । प्रवत्तिकाल में उपर्युक्त ७५ चित्त एवं चैतसिक मी अपने दारा उत्पन्न चित्तज 
रूपों के साथ युगपत्‌ उत्पन्न होते हं । इसलिये वे चित्त एवं रूप सम्प्रयुक्त है कि नही ~ एेसी 
दाका होती है। इस प्रकार एकसाथ होने के कारण वे सम्प्रयुक्त ह कि नही ~ इस 
प्रकार का सन्देह होने योग्य होने से उन्हें विप्रयुक्त कहा गया है । यथा - 

“सम्पयुज्जमानानं हि अरूपानं शूपेहि, सूपानञ्च तेहि सिया सम्पयोगासंका 
ति वेसं अञ्जमञ्विप्पयुत्तपच्चयता वृत्ता" 1“ 

स्यम अन्योन्य विप्रयुक्त नहीं होते ~ रूपधमं परस्पर एक दूसरे के विप्रयुक्त 
भी नहीं होति । सहजातप्रत्यय में चित्त-चैतसिक नामस्कन्धौ का परस्पर उपकार 
दिखलाया गया है । वे नामस्कन्ध अन्योन्य एकान्त सम्प्रयुक्त होने से सहजातविप्रयुक्त 
नहीं हो सकते । सहजातप्रत्यय मे महाभूत अन्योन्य का एवं महाभूत उपादायस्पों का 
उपकार करते है ~ यह दिखलाया गया था । वे रूप सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त दोनों नहीं 
होते, अतः उन्हे इस विप्रयुक्तप्रत्यय मं सङ्गृहीत नहीं किया गया है । धातुकथा मेँ “चतूहि- 
सम्पयोगो चतुहि विप्पयोगो"* ~ हस प्रकार कहकर सम्प्रयुक्त गौर विप्रयुक्त का लक्षण नाम- 
स्कन्व से ही सम्बद्ध दिखलाया गया है, अतः महाभूत अन्योन्य के एवं महाभूत 
उपादायरूपों के अविनिर्भोग स्प होने से एक साथ होने पर भी सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त 
दोनों नहीं होने के कारण उनर्मे विप्रयुक्त-शक्ति नहीं होती । 

“ङपानं पनं श्येहि सति पि अवितिन्भोगे विप्पयोगो येवं नत्थीति न तैसं विष्व 
युत्तपश्चयता । वुत्तं हि चतुहि सम्पयोगो चतुहि विप्ययोगोः ति? ।“ 

१. वितु महा०, द्वि° भा०, १० २८५ । 

२. धातु पृण ४। | 

३. पदटून मू० टीभ, पृ० १७४ 


सयुश्बय ] |.  विप्रयु्तप्त्यय १०५५ 


भरत्यय-त्रत्ययोत्वन्न ~ लोममूल प्रथम चित्त-चैतसिक नामस्कन्ध से चित्तजरूपों के 
उत्पन्न होने पर ४ नामस्कन्ध "विप्रयुक्तप्रत्यय' है । चित्तजरूप विप्रयुक्तप्रत्यय के श्रत्ययो- 
त्पन्न' ह - इस प्रकार अहतृफलचित्तपयन्त जानना चाहिये । प्रतिसन्धिकाल मे महाविपाक 
प्रथम चित्त-चैतसिक नामस्कन्धं के साथ प्रतिसन्धि कर्मजरूपों के उत्पन्न होने पर प्रतिसन्धि- 
नामस्कन्ध श्रत्यय' प्रतिसन्वि क्मजरूप प्रत्ययोत्न्न' हँ । प्रतिसन्धिकाल मे महाविपाक चित्त- 
चैतसिक नामक नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु के साथ उत्पन्न होने पर प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 
श्रत्यय' एवं हृदयवस्तु श्रत्ययोत्पत्न हँ तथा हूदयवस्तु श्रत्यय' एवं नामस्कन्ध ॒श्रत्य- 
योत्पन्न ह - इसी प्रकार सब जानना चाहिये । 


पुरेजातविग्रयुक्त ~ 'पुरेजात विप्रयुक्त दोनों पुरेजात प्रत्ययो की तरह है" - इस 
प्रकार कहने से पुरेजातप्रत्यय में कथित वस्तुपुरेजात एवं आलम्बनपुरेजात दोनों के 
सदुश यह्‌ पुरेजातविग्रयुक्त होता है -एेसी च्रान्ति हो सकती है । वस्तुतः उन दोनों 
पुरेजातप्रत्ययों से नहीं; अपितु पुरेजातनिश्चय मे वणित वस्तुपुरेजातनिश्रय एवं वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातनिश्रय ~ इन दोनों के सदश यह होता है । क्योकि रूपालम्बन-आदि आलम्बन 
आलम्बनक धमो से सम्प्रयुक्त न होने के कारण विप्रयुक्त ही नहीं होते । अपि च वे आलम्बनं 
स्कन्ध के बाहर भी हो सकने के कारण आलम्बनकचित्तो से सम्प्रयुक्त होते है कि नहीं ? 
~ इस प्रकार का सन्देह भी नहीं होता, इसलिये विप्रयुक्तप्रत्यय न होने से आलम्बन- 
पुरेजातं मं आनेवाले रूपलम्बन-आदि आलम्बनपुरेजातविप्रयुक्त नहीं कटे जा सकते । 
“ङूपायतनादयो पन आरम्मणधम्मा किञ्चापि विष्पयुत्तधम्मा, विष्पयुत्तपन्चया 
पन न होन्ति; किकारणा ? सम्पयोगासंकाय अभावतो"” । 
वस्तुरूपं एवं विज्ञान कौ विप्रयुक्ता ~ चक्षवंस्तु-आदि का आश्रय करके चक्षु- 
विज्ञान-अदि के उत्पन्न होने से (पहले अनुपस्थित) विज्ञान वस्तुरूपो के भीतर से 
निकल कर आने की तरह होता है, हसलिये वस्तु एवं विज्ञान सम्प्रयुक्त है कि नहीं - 
एसा सन्देह हो सकता है। उस सन्देह का निराकरण करने के लिये सब वस्तुरूपो को 
विप्रयुक्त का गया है । (प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वस्तुपुरेजातप्रत्यय की तरह है) । 
“अरूपक्खन्धा चक्खादीनं वत्थूनं अन्भन्तरतो निक्खमन्ता विय उप्पज्जन्तीति 
सिया तत्य असंका किन्नु खो इमे दमेहि सम्पयुत्ता उदाहु विप्पयुत्ता ?“ 
पदचास्जातविप्रयुक्त ~ पा.चम-परिचम उत्पन्न चित्तो का अपने पूवं उत्पन्न तथा स्थिति- 
क्षण में विद्यमान सूपो के साथ समागम होने पर शवे चित्त एवं रूप सम्प्रयुक्त है कि नहीं 
~-ेसा सन्देह हो सकता दै, अतः उन्हें विप्रधुक्त कहा गया है। | 


विप्रयुक्त के प्रभेद - विप्रयुक्त अभावविग्रयुक्त एवं विसंसृष्टविप्रयुक्त ~ इस प्रकार 
द्विविध होता है । चित्तपरिच्छेद के दिद्विगतविष्पयुत्तं- आदि मेँ आनेवाला विप्रयुक्त 
अभावविप्रयुक्त' है । उस चित्त मं दृष्टि का न होना विप्रयुक्त कहा गया है। धातु- 
कथा एवं पटान मेँ आनेवाले विप्रयुक्त 'विसंसुष्टविप्रयुक्त' है । वहाँ ` अन्योन्य समागम 
१. पट्रान अश प9 ३४१; विसुर महा ०, द्वि9 भाऽ प° २८६ । 

२. विसु° महा०, द्वि° मा० १० २०६। 








अर्भिषम्मत्वसङ्गहो [ षान 
भ्रस्तिप्रव्यय 

२१. भस्तिप्रत्यय की . त्रिरा ~ "अत्थिपच्चयो' ~ इस प्रत्ययोदेष्ष मं 
भस्तिप्रत्यय सहजातौस्ति, पुरेजातास्ति, परचाज्जातास्ति, आहारास्ति एवं 
इन्ियास्तिं ~ इस तरह पांच प्रकार काः होता है। उनमें से सहजातास्ति 
तीन सहजातं की तरह होता है । पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है । 
परचाज्जातास्तिं पर्चाज्जात की तरह होता है । आहारास्ति रूप-भहार की 
तरह होता है एवं इन्दरियास्ति ख्पजीवित इन्द्ियप्रत्यय की तरह होता है । 

२२-२४. नास्ति एवं विगत प्रत्यय अनन्तरप्रत्यय की तरह होते हं एवं 
विगत अस्तिप्रत्यय की तरह होता है। 





१०५६ 


पटानत्रिराशि समाप्त । 


होने पर भी उनर्मे संसृष्ट स्वभाव न होना विप्रयुक्त कहा गया है। इनमें से 
धातुकथा विप्रयुक्त में युक्त एवं अयुक्त दोनों को "विप्रयुक्त कहा गया है । सहोत्पन्न नाम 
एवं रूप धमं एक साथ होने से युक्त होते है तथा एकोत्पादता-आदि ४ लक्षणों से 
संसृष्ट न होने से विप्रयुक्त भी होते हँ । नाम एवं निर्वाण तथा जाति, काल, भूमि, 
एवं सन्तान भेदवाले नामधमों का अन्योन्यसंसगं न होने से वे अयुक्त हँ तथा वे अयुक्त 
धमं विप्रयुक्त भी कहे गये है। 


पटान मे युक्त होनेवाले ( प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न परस्पर संसुष्ट होनेवाले ) 

नाम एवं शूपधमं ही विप्रयुक्त कहे गये है। इसलिये धातुकथा एवं पट्रान के 

विप्रयुक्त ॒विसंसुष्ट-विप्रयुक्त के रूप मे सदुश होने पर भी धातुकथा विप्रयुक्त मे युक्त 
एवं अयुक्त दोनों होति है, पट्ान विप्रयुक्त मेँ केवल युक्त ही होते ह । | 

विप्रयुक्तप्रत्यथ समाप्त । 


२ १-२४. अस्तिग्रत्यय ~ अस्तिस्वभाव से उपकार करनेवाली शक्ति 'स्तिप्रत्यय' है । 
अस्ति" इस शब्द के अनुसार इस प्रत्यय मे प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों को प्रत्युत्पक्काल मं 
विद्यमान होना चाहिये । अर्थात्‌ चाहे उत्पादक्षण हो, चाहे स्थितिक्षण हो या चाहे भङ्ख- 
क्षण हो, विद्यमानत्वं को ही भ्रत्युत्यत्नकाल में विद्यमानः कहते है । इसलिये पूर्वाचायों 
नै अस्तिप्रत्यय की उपमा वृक्षो का उपष्टम्भन करनेवाली पृथ्वी एवं सुमेरू-आदि परवतो 
से दी है। पृथ्वी एवं पर्वत अपनी विद्यमान अवस्था मेँ अपने ऊपर सम्बद्ध बीज से उत्पन्न 
(विद्यमान) वृक्षों का पुष्ट होने के लिये उपष्टम्मन करते है । इसी तरह अस्तिप्रत्यय- 
धर्मं भी अपने विद्यमान क्षण मेँ अपने समान विद्यमान धर्मों का उपकार करते है। 


“वच्चुप्यन्नलक्णेन अत्थिभावेन तादिसस्तेव धम्मस्स॒उपदट्ुम्भकटरेन उपकारको 
धम्मो अत्थिपन्जयो+ 


१. पानम ० १० ३५१ । 


समुण्य | अस्तिप्रह्यय १०५७ 


इस अस्तिप्रत्यय में जनक एवं ` उपष्टम्भक दोनों शर्वितयां यथायोग्य होती हैँ; किन्तु 
अस्ति ~ इस शब्द का गम्भीरतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि उत्पाद के अनन्तर स्थितिक्षण 
मे पहंचने पर ही अस्ति" शक्ति स्पष्ट व्यक्त होती है । अर्थात्‌ उत्पाक्षण एवं भङ्गक्षण में 
अस्ति स्वभाव होने पर भी उत्पद्यमान एवं निरुध्यमान धर्मो में अस्ति स्वभाव स्पष्टं 
नहीं होता, वह्‌ स्थितिक्षण में ही स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्तिप्रत्यय मेँ जनक-शक्ति 
की अपेक्षा उपष्टम्भकराक्ति के ही प्रधान होने से अटुकथा र्मे “उपदुम्भकदेनः तथा 
मूलटीका मं “सति पि जनकत्ते उपदरुम्भकपधाना^” एवं अनुटीका में '"पच्चयधम्मस्सत यदि 
पि उप्पादतो पदाय याव भङ्गा लम्भमानत्ता अत्थिभावो, तथापि तस्स यथा उप्पादक्वणतो 
ठितिक्खणे सातिसयो व्यापारो, एवं पच्चुप्पन्ने पि” - इस प्रकार कहा गया है । 


सहजातास्ति ~ सहजातप्रत्यय मे प्रतिपादित प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पल्न धमं प्रत्युत्पन्न- 
स्वभाव से विद्यमान होने के कारण अस्तिस्वभाव भी होते है। इसलिये (सहजातास्ति 
३ सहजात की तरह है" -एेसा कहा गया है। 

` धुरेजातास्ति ~ 'पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है-यहां यह्‌ वस्तुपूरेजात 
एवं आलम्बनपुरेजात -इन दो पुरेजात की तरह होता दहै। वस्तुपुरेजात 
मे प्रतिपादित वस्तुरूप जब प्रत्युत्पललधमे होते ह तब वे अस्तिस्वभाव से विद्यमान 
रहते हं । आलम्बनपुरेजात धम भी अस्तिस्वभाव से विद्यमान प्रतयुत्पन्न-आलम्बन ही 
होते ह । (पुरेजातविभ्रयुक्त पुरेजात-असिति की तरह नहीं होते ।) 

आहारास्ति एवं इन््रियास्ति ~ परदचाज्जातास्ति स्वभाव परचाज्जातप्रत्यय में 
कहा जा चुका है। नाम-आआहार एवं सहजात इन्द्रिय सहजातास्ति में सम्मिलित हं । 
पुरेजात इन्द्रिय भी पुरेजातास्ति में सम्मिलित दहै । इसलिये (आहारास्ति खूप-आहार की 
तरह होता है एवं इन्रियास्ति रूपजीवित इन्दरियप्रत्यय की तरह होता है) 

निर्वाण अस्तिप्रत्यय नहीं है - यह प्रन होता है कि निर्वाण परमा्थेरूप से 
विद्यमान होने के कारण अस्तिप्रत्यय होता है किं नहीं? 

उक्र - अस्ति" इस शब्द का विचार करने पर कोई धमं जब विद्यमान होता 
है, तब प्रत्यय होता है, जब विद्यमान नहीं होतः, तब वहु प्रप्यय नहीं होता -एेसा 
अर्थ सुस्पष्ट ज्ञात होता है। निर्वाण इस तरह कभी विद्यमानं य। कभी अविद्यमान 
नहीं होता; अपितु स्वंदा विद्यमान ` होता है, अतः अस्तिप्रत्यय नहीं होता । 

अथवा ~ किसी एक प्रत्यय की शक्ति अन्य विपरीत प्रत्यय को शक्ति की अपेक्षा 
से ही व्यक्त हौती है। अस्तिप्रत्यय की शक्ति नास्तिप्रत्यय की रक्ति से विपरीत 
होती है । नास्तिका स्वभाव उत्पाद-स्थिति-मङ्खं रूप से विद्यमान होने के बाद निरश्द 
होनेवाला स्वभाव है । निर्वाण मे उस तरह नास्तिशक्ति न होने से उसभं उस नास्तिशक्ति 
से विपरीत अस्तिशक्ति भी नहीं हो सकती । ( निर्वाण में विगत के विपरीत अविगत- 
दात्त कान होना भी इसी तरह जानना चादहिये।) 


१. पटान मू० टी०, १० १७५। 


२. पटरान अचु, पृ० २३८ । 
अभि० ° : १३३ 


१०४८ अभिषम्मत्यसङ्भहो [ षट्ान 


अविगतप्रत्यय - जंसेअस्ति' शब्द विद्यमान अथं मेँ होता है, उसी तरह अवगतः 
ब्द भी अनिरुद्ध (प्रवृत्त) अथं में होता है। इस अविगत प्रत्यय की उपमा पर्वाचायों 
ने महासमुद्र से दी है, जैसे ~ महासमुद्र अपे पै विद्यमान मत्स्य, कच्छप ~ आदि जलचर 
सत्त्वो का जब तकं वह्‌ सूखता नही, तब तक शान्तिपूर्वक जीवित रहने के लिये उपकार करता 
है । वसे ही यह अविगतप्रत्यय भी जब तक निरुद नहीं होता, तब तक उपकार करता है । 
इसलिये परमाथं स्वभाव से विद्यमान होकर उपकार करनेवाली शक्ति "अस्तिप्रत्यय' है एवं 
परमाथं स्वभाव से अनिरुद्ध होकर उपकार करनेवाली शक्ति अविगतप्रत्यय' है । 


"अत्थिताय ससभावताय उपकारकता अत्थिपच्चयता, सभावाविगमनेन निरोधस्स 
अप्पत्तिया उपकारकता अविगतपच्चयता ति पच्चयभावविसेसो धम्माविसेसे पि वेदि- 
तन्नो" 1“ 


नास्ति एवं विगत प्रत्यय ~ नास्ति" शब्द अभाव के अथ मं होता है तथा विगत- 
शब्द निरुद्ध (अप्रवृत्त) अथं में होता है। अतः जिस प्रकार बुक्ञा हुआ दीपक अन्धकार 
के लिये अवकाश प्रदान करता है, उसी तरह अपने अभाव से पीछे होनेवाले धर्मों 
का उत्पन्न होनें के लिये उपकार करना ही नास्तिप्रत्यय' है। जिस प्रकार सूर्यं की 
किरणों का निरुद्ध होना, चन्द्रमा के प्रकारित होने के लिये उपकार करता है, उसी तरह 
अपने निरोध से पीले-पीे के धमो को अवकाशा देकर उपकार करना अविगतप्रत्ययः 
है । नास्ति का स्वभाव अपने निरोधं के अनन्तर रून्यतामात्र है तथा विगत का स्वभाव 
निश्द्ध होनामात्र है। (निरोध के अनन्तर रहना या न रहना - इसका विगत की 
शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका नास्तिशक्ति से सम्बन्ध है।) 


“"जअभावमत्तेन उपकारकता ओकासदानं नत्थिपच्चयता, सभावविगमनेन अप्पवत्त- 
मानानं सभादविगमनेन उपकारकता विगतपच्चयता, नत्थिता च निरोधानन्तरसुञ्जता, 
विगतता निरोधप्पत्तता ~ अयमेतेसं विसेसो? 1" 


परमा्थस्वभाव धमो मे स्परो का संस्पदन स्वभाव एवं वेदना क। अनुभवनं 
स्वभावः ~ आदि का यथाभूत ज्ञान दूसरों का उपदेश सुनकर या ग्रन्थ आदि पठृकर 
जान लेना मात्र नहीं है। उसका यथामूत ज्ञान होना अत्यन्त दुष्कर है। उससे भी 
अधिकं दृष्कर उन स्वभावध्मों की नाना प्रकार की शक्तियों का विभाजन करके एकान्त 
खूप से जानना है। तथागत ने (क्लेदधममों से विद्ुद्ध होकर प्रसन्न (स्वच्छं) चित्त 
सन्तति मेँ सर्वदा वास करनेवाले सर्वज्ञता ज्ञानं के बल से जानकर इन 
२४ प्रत्ययो का शवितविदोष कहा दहै - इस प्रकार श्रद्धावान्‌ होकर पुनः पुनः श्रन्थ 
देखकर, पण्डितो के समीप जाकर उनसे विचार-विमरदं कर तथा स्वयं गम्भीरतया 
विचार कर शक्तियों का सम्यक्‌ ज्ञान करने कै लिये निरन्तर प्रयत करना चाहिये । 


१. पदान मू्‌० टी, १० १७५। 
२. पटान मू०+दी०, प° १७५। 


तवश्य | कालं आदि भेद १०५९ 


धम्मानं हि सत्तिविसेसे याथावतो अभिसम्बृज्ित्वा तथागतेन चतुवीसति पच्चय- 

विसेसा वुत्ता ति मगवति सद्धाय “एवं विसेसा एते घम्मा' ति सुतमयञजाणं उष्पादेत्वा 
चिन्ताभावनामयेहि तदभिसमयाय योगो कातन्बो' ।" 

श्रस्तिप्रत्यय समाप्त । 

पदरनत्रिरारिव्यास्या समाप्त । 


चे 


हसं पद्रानसमुच्वय मं प्रतिपादित त्रिराशि के सम्यक्‌ अध्ययन के लिये 
उन २४ प्रत्ययो का काल, जाति-आदि द्वारा विभाजन करके जानना अत्यावश्यक है । 
अतः यहाँ संक्षेप में उन्हं काल, जाति-आदि मेद से विभक्त किया जयेगा । 


कालभेद 

प्रत्युत्पन्न ~ प्रत्युत्पन्नकाल मं १५ प्रत्यय होते ह, यथा - हेतु, सहजात, अन्योन्य, 
निश्रय, पुरेजात, परचाज्जात, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मागं, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, 
अस्ति एवं अविगत । 

हेतु-आदि प्रत्ययो में प्रत्ययधमं उत्याद, स्थिति एवं भङ्गं के रूप में प्रत्युत्पन्न 
काल मे विद्यमान होते हये ही उपकार करते हँ । अतीत एवं अनागतकाल मेँ उपकार नहीं 
करते । 

अतीत ~ अतीतकाल मेँ ५ प्रत्यय होते ह, यथा - अनन्तर, समनन्तर, आसेवन, 
नास्ति एवं विगत । 

अनन्तरप्रत्यय मं पू्वं-पूवं नामस्कन्ध ॒निरुद होकर अतीत होने पर ही पिचिम- 
पदिचिम धर्मों के उत्पाद के लिये उपकार करते है । प्रत्युत्पन्न एवं अनागतकाल मं 
उपकार नहीं कर सकते । समनन्तर-आदि भी इसी तरह है । (यह प्रत्युत्पन्न, अतीत 
आदि भेद केवल प्रत्यय घर्मोँसे ही सम्बद्ध है, प्रत्ययोत्पन्न धर्मों से नहीं।) 

्रहयुत्यन्न-अतीत ~ प्रत्युत्पन्न एवं अतीत दोनों काल में उपकार करनेवाला प्रत्यय 
केवलं कर्मप्रत्यय ही दहै। 

दो प्रकार के कर्मप्रत्ययों मे से सहजातकर्म उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं से विद्यमान 
्रत्यत्पन्नकाल मे ही उपकार करता है । नानाक्षणिकं कमं निरुद्ध होकर अतीत होने पर 
ही उपकार करता है। 


्ेकालिक एवं कालविमुक्त - त्रैकालिक एवं कालविमुक्तप्रत्यय तीन होते दै 
यथा ~ आलम्बन, अधिपति एवं उपनिश्रय । 

ूपालम्बन प्रत्युत्य्षकाल मे भी प्रत्यय होते ह तथा अतीत एवं अनागतकाल मे 
भी प्रत्यय होते ह । इस प्रकार रूपालम्बन त्रैकालिक प्रत्यय होते हं । शब्दालम्बन-आदि 
को भी हती प्रकार जानना चाहिये । 


१, पटान मू टी० प° १७५। 
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घर्मालम्बनं में परिगणित निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति आलम्बन काल-विमुक्त आलम्बन 
है । अधिपति एवं उपनिश्रय प्रत्ययो को भी इसी प्रकार जानना धाहिये । उपनिश्रय- 
प्रत्यय मं पुद्गल, शयनासन-आादि प्रज्ञप्ति्यां काल-विमुक्त ही होती है । यह २४ प्रत्ययो 
का काल-मेद से विभाजन है। 

जाति-भेव 

सहजातजाति ~ सहजातजाति में १५ प्रत्यय होते है, यथा ~ हेतु, सहजाताधिपति, 
सहजात, अन्योन्य, सहजातनिश्रय, सहजातकर्म, विपाक, नाम-आहार, सहजात-इन्दरिय, ध्यान, 
भारग, सम्प्रयुक्त, सहजातविप्रयुक्त, सहजातास्ति एवं सहजात-अविगत । 

आलस्बनजाति ~ आलम्बन जाति में ठ प्रत्यय होते है यथा - आलम्बन, आल- 
म्बनाधिपति, वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय, आलम्बनोपनिश्रय, आलम्बनपुरेजात, वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातविप्रयुक्त, आलम्बन पुरेजातास्ति एवं आलम्बन पुरेजात-अविगत । 

अनन्तरजाति - अनन्तरजाति में ७ प्रत्यय होते हैँ । यथा ~ अनन्तर, समनन्तर, 
अनन्तरोपनिश्रय, आसेवन, प्रकृत्युपनिश्रय ओर कमं का एकंदेदा, नास्ति एवं विगत । 

[फल का उपकार करनेवाली मार्गचेतना प्रकृत्युपनिश्रय शौर नानाक्षणिक कर्म॑ 
कां एकदेव कही गयी है । वह्‌ चेतना परिचम-पदिचम चित्त-चैतसिकों का उपकार करनेवाले 
बलवान्‌ पूर्वं चित्तोत्पादों मे सम्मिलित होने से प्रकृत्युपनिश्षय का एकदेश कहलाती दै । 
चेतनाधर्म होने से नानाक्षणिकं कमं काएकंदेदा भी कहलाती है। वह अनन्तर फल 
धर्मौ का उपकार करने से अनन्तरजाति में भी सङ्गृहीत होती है । इन सात अनन्तरजाति 
प्रत्ययो को अनन्तरोपनिश्चय एवं प्रकृत्युपनिश्रय जाति भी कहते है । ] 

वस्तुपुरेजात जाति ~ वस्तुपुरेजात जाति में ६ प्रत्ययः होते है, यथा ~ वस्तुपुरे- 
ातनिश्रय, वस्तुपुरेजात, पुरेजात-इन्द्रिय, वस्तुपुरेजातविप्रयुक्त, वस्तुपुरेजातास्ति एवं 
वस्तुपुरेजात-अविगत । 

[ कुच लोग इन प्रत्ययो का 'ुरेजात' यह ॒ नामकरण करते है। यदि पुरे- 
जातमात्र कहा जाता है, तो आलम्बनपुरेजातप्रत्यय भी यहां आ जायगा । वे आलम्बन- 
पुरेजातप्रत्यय आलम्बनजाति मेँ आ चुके ह । इसलिये अनेक आचार्यो ने इन प्रत्ययो कां 
'वस्तुपुरेजातजाति' - यह नामकरण क्या है। | 
वचाञ्जात जाति ~ पदचाज्जात जाति मे ४ प्रत्यय होते है, यथा ~ पदचाज्जात, पर्चा- 
भ्जातविप्रयुक्त, पदचाज्जातास्ति एवं पश्चाज्जात-अविगत । 

भआहारणाति - आाहारजाति मेँ तीन प्रत्यय होते है, यया - सूपमहार, आहा- 
रास्ति एवं आहांर-गविगत । . | | 

ख्यजीवितेश्िय जाति ~ रूपजीवितेन्दियजाति में तीन प्रत्यय होते है यथा ~ श्य- 
जीवितेद्दिय, इन्द्रियास्ति एवं दन्द्रिय-अविगत । | 


भ्रहृत्युपनिभयजाति ~ प्रकृत्युपनिश्वय जाति मे २ प्रत्यय होते है, यथा ~ १. पद्बिम- 
पदिविम चित्त-चैतसिकों का उपकार करनेवाले बलवान्‌ पूर्व-पूव चि्तोत्याद, शूप एषं प्र्षप्ति 
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नामक शुद्ध प्रकृत्युपनिश्रय तथा २. विपाक नामस्कन्धं का उपकार करनेवाले बलवान्‌ कमं 
न.मक मिश्रक प्रकृत्युपनिश्रय नानाक्षणिक कर्मं । 


नानाक्षणिक कमं जाति ~ नानाक्षणिक कमं जाति में एक प्रत्यय होता है, यथा ~ काम- 
विपाकं का उपकार करनेवाले दुर्बल कमं एवं कटत्तारूप का उपकार करनेवाले बलवान्‌ एवं 
दुर्बल कमं । 

जनक एवं उपष्टस्मक का भेव 

उत्पन्न होने मात्र के लिपे उपकार करनेवाला तथा स्थितिक्षण मे स्थित होने के 
लिये उपकार न कर संकनेवाला प्रत्यय “जनकप्रत्यय' है । 

जनकप्रत्यय ७ प्रकार के होते हं, यथा ~ अनन्तर, समनन्तर, अनन्तर एवं प्रकृति 
नामकं उपनिश्रय का एकदेश, नानाक्षणिकं कमं का एकदेश, आसेवन, नत्थि एवं विगतं । 

ये सात प्रत्यय अनन्तर उत्पन्न होनेवाले कमो का उत्पन्न होने के लिये जनकराक्ति से 
उपकार करते हैँ । स्थितिक्षण एवं भङ्खक्षण में स्थित होने के लिये उपकार नहीं कर 
सकते । 

उत्पन्न करने के लिये स्वयं उपकार न कर जो प्रत्यय अन्य कारणों से 
उत्पतन धमो को स्थितिक्षण में एवं भद्खक्षण मे स्थितं होने के लिये उपष्टम्भन 
करते हौ, वे प्रत्यय "उपष्टम्भक प्रत्यय" ह । वह्‌ उपष्टम्भक प्रत्यय केवल १ पदचाज्जात प्रत्यय 
ही है। शेष हेतु-आदि १८ प्रत्यय, उत्पन्न होने के लिये भी जनकंशक्ति से उपकार कर 
सकते ह तथा स्थित होने के लिये भी उपष्टम्मकराक्ति से उपकार कर सकते ह । इसलिये 
उन्हँं जनकोपदरम्भकः प्रत्यय कहते हं । 

युगलभेव 

यहां पाच प्रकार के युगल होते है, यथा ~ अर्थयुगल, शब्दयुगल, कालप्रतिपक्ष 
युगल, अन्योन्यप्रतिपक्ष युगल एवं हैतुफल युगल । 

इनमे से अनन्तर एवं समनन्तर प्रत्यय “अर्थयुगलः हैँ । निश्वय एवं उपनिश्रय 
अत्यय शशब्दयुगल' है । परेजात एवं पदचाज्जात प्रत्यय "कालप्रतिपक्च युगल है । सम्प्रयुक्त 
एषं चिप्रयुषत प्रत्यय, अरित एवं नास्तिप्रत्यय, विगत एवं अविगत प्रत्यय अन्योन्यप्रतिपक्ष- 
युगल है । कमं एवं विपाक हेतुफल युगल" है । | 

भूमि भेव 
पञ्चवोकार भूमि मेँ समी २४ प्रत्यय होते ह। चतुवोकार भूमि में पुरेजात, 


पदचाजात ठव विप्रयुक्तर्वाजत २१ प्रत्यय होते है | एकवोकार भूमि रमे सहजात, अन्योन्य, 
तिथय, नानाक्षणिककमे, रूपजीवितेन्दरिय, अस्ति एवं अविगत ~ ये ७ प्रत्यय होते है । 
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सर्वासवेस्थानिक भेव 

समी संस्कृत नाम-खूप धमं जिस प्रत्यय के विना नहीं हौ सकते, उसे “सर्व॑स्थानिक 

प्रत्यय" कहते है । वे प्रत्यय ४ होते है, यथा - सहजात, निश्रय, अस्ति एवं अविगत । 
इनं प्रत्ययो से अवशिष्ट २० प्रत्यय सभी संस्कृत नाम-रूप धर्मों के कारण नहीं होते; 
अपितु कुच नामश्पो के ही कारण होते हँ, अतः वे 'असरवंस्थानिक प्रत्यय" कहलति दह । 

पटुनसघ्रुच्च॑य समाप्त । 


सयरिशिष्ट श्रमिधम्मत्थसङ्कहो समाप्त । 
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